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पाठकों से निवेदन 


विश्ववाणी के अंक हर मद्दीने की ठीक पहली तारीख को कार्यालय से दी-तौन बार जाँच 
कर ही नियमित रूप से भेजे जाते हैं । जिन्हे उसी मदीन को दस तारोख तक भी अंक न मिले, 
यदि अपने यहां के डाक-घर में तदकीफात करें ओर पोह्-प्रास्‍्टर के जवाब के साथ कार्यालय यं 
तुरण्त शिक्रायत लिए भेजें, तो उनकी शिकायत पर ध्यान देने सें सुविधा होंगी । 

पत्र्यवहार करते समग्र अपनी ग्राहक-संख्या लिखना आवश्यक है | बिना ग्राह क-संख्य 
के पत्रों का जवाब देने मे हम असमथ हैं । ग्राहक-संख्या रैपर पर लिखी हुई होती है । 


-मैनेजर 
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जी ७:3५ आय 


योगी श्रीअर विन्द 


गीता के उपदेशक गुरू के विशाल सोपान-क्रम 
के पीछे-पोछे चलते हुए हम लोग आगे बढ़ें और 
सनुष्य के [त्रविध मार्ग का उन्होंने जिस प्रकार अकन 
किया है उसका निरीक्षण करे | यह मार्ग वहीं मार्ग 
है जिस पर चलने वाले मनुष्य के मन, हृदय और 
बुद्धि उन्नत होकर उनकी सत्ता में संन्निविष्ट होते हैं 
जो समरुत कर्म, भक्ति और ज्ञान के परम ध्येय हैं। 
परन्तु इसके पूर्व फिर एक बार उस परिस्थिति पर 
बिचार करना होगा जिसके कारण गीता का 
प्रादुर्भाव हुआ है श्र इस बार इसे इसके अत्यन्त 
व्यापक रूप में श्रर्यात्‌ इसे मनुष्य-जीवन का श्रौर 
समस्त संसार का भी प्रतीक मानकर देखना द्वोगा। 
यद्यपि अर्नेन को केवल अपनी दी परिस्थिति, अपने 
ही आतरिक संघर्ष और अपने ही कमे-विधान से 


सम्बन्ध था, तथापि जेसा कि हम लोग देख चुके हैं, 
जो ख़ास प्रश्न अजन ने उठाया है और जिस दग 
से उठाया है, उससे वास्तव में मनुष्य-जीबन और 
कर्म का ही सारा सवाल उपस्थित होता है कि यह ससार 
क्या है और क्‍यों है और यह जैसा कुछ है इसमें 
कैसे यहा के हरा सांसारिक जीवन का आत्म जीवन 
के साथ मेल बैठे ! ओर इस गदर और कठिन विषय 
को श्री गुरू हल करके दिग्वाया चाहते हैं, क्योंकि 
उसी की बुनियाद पर वे उस कम को करने का 
आदेश देते हैं जिसे सत्ता की एक नबीन समतुल्य 
अवस्था से और मोक्षपद श्ञान के प्रकाश में करना 
द्ोगा | 

तब फिर वह कौनसी चीज़ है जो उस मनुष्य 
के लिये कठिनाई उत्पन्न करती है| जिसे इस संसार 


रेर८ 


ज5 जज आरलण अलध्ट ॥.. +« + न्‍े लत 


को, जैसा क्ि यह है, स्वीकार करना है और इसमें 
कमे करना है और फिर भी रहना हे अपने अन्दर की 
शत्ता भें यानी श्राध्यात्मिक जीवन में ? संत्र का वह 
कौनसा पहलू है जो उसके जादत मन को व्याकुल 
कर देता है और उसको ऐसी श्रवस्था दो जाती है 
जिसके कारण गीता के प्रथम अध्याय का नाम बड़े 
&ी अथ-गम्भीर शब्दों में “*शजन-विधाद-योग?? 
पड़ा ? वह विधाद और ,निरुत्साह मानव-जींच को तब 
अनुमूत होता है जब यद्द धंतार जैसा है ठीक वैसा दी 
खपने असली रूप में उसके सामने आता है और 
उसे उसका सामना करना पड़ता है, जब न्याय, 
नीति और नेकी के अ्रम का परदा उसकी अ्रांखों के 
सामने से, उसका और किसी बड़ी चीज़ के साथ योग 
दोने से पदले ही, इट जाता है | यद वही पहल्यू दे जिसने 
वाह्मतः कुरुक्षेत्र के नरसदह्ार और रक्तपात के रूप 
में आफार ग्रहण किया है स्थाभी के काल रूप दर्शन में, 
जो झपने सृध्ट प्राणियों को निगलने, चबा जाने और 
नष्ट फरने के लिये प्रकट हुए हैं। यह दर्शन अखिल 
विश्व के उन प्रभु का दर्शन है जो विश्व के खा हैं 
पर साथ द्वी विश्व के संद्वारकर्ता भी, जिनका वशुन 
प्राचीन शाखकारों ने बड़ी ही निर्दय प्रतिमा के रूप 
में यों किया है कि “ऋषि-मुनी और रथी-महारथी 
इनके भोज्य हैं भौर मृत्यु इनफे जेवनार के लिये दी 
जाने बाली यघ्ार है [” एक ही सत्य के ये दोनों रूप 


हूं, ब्द्दी सत्य पहले जीवन के तथ्यों में अप्रत्यक्ष और 


अस्पष्ट रूप से देखा गया जो तस्व अपने-शआपको 
सीधन में व्यक्त किया करता है। इसके वाह्म पहलू 
अंगत्‌-जीबन और मानव-जीबन हैं जो लड़ते-भिड़ते 
और मारते-काटते हुए आगे बढ़ते हैं; अंतरंग पहलू 
है बिराट पुरुष जो विराट सजन और बिराद संदार 
के हारा अपने आपको चरिताथ करते हैं। जीवन 
एक सुझ हे, संदार सेभ हे, यहीं कुर्क्षेत्र हे, ये 
भगवान्‌ सक्षारद्ध हैं यही दशन अजेम को उस समर- 
सूमि में हुआ था । 

जहेराह्रिटेस का कदना है कि, युद्ध सं वस्सुद्ों का 
' अमक हैं, युद्ध सब का राजा हे | इस यूनानों तस्‍्वकेता 


विश्ववाणी 


अ+ ४४ ञलह अचल चल अििलच्चच क ऑट्व्फलनने अन्ल> नो कह 
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के अन्य सूत्र-अचनों के समान यह सूत्र-बचन भी एक 
बड़े गंभीर सत्य का सूचक है। जड़, प्राकृतिक या 
अन्य शक्तियों के संघर्ध के द्वारा ही इस जयत्‌ की 
अस्येक वस्चु जनमती हुई मालूम पड़ती है; शक्तियों, 
प्रद्त्तियों, सिद्धान्तों और प्राणियों के परस्पर संघर्ष से 
यह ज़गत्‌ आगे बढ़ता दीखता है | सदा नंगे पदाथ 
उत्पन्न करते हुये और पुराने नष्ट करते हुये यह आगे 
बढ़ा चला जा रहा है--किघर जा रहा है, किसी को 
दीक़ पता नहीं । कोई कद्ता है, यह अपने संपूर्ण 
नाश की ओर जा रहा है; और कोई कद्दता है व्यर्थ 
के कर काट रहा है और इन चकरों का कोई 
अन्त नहीं; श्राशाबादिता का सबमे बड़ा सिद्धात यह 
है कि ये चक्कर प्रगतिशील हैं और हर चक्कर के 
साथ जगत्‌ अधिकाधिक उन्नति को प्राप्त होता है। 
रास्ते में चादे जो कष्ट और गड़बड़ सी दौख पड़े, पर 
यह जगत्‌ जा रहा है बराबर किसी दिव्य अभीह्ट- 
सिद्धि के अधिकाधिक समीप दी। यह जो कुछ हो, 
इसमें कुछ सन्देद्द नहीं कि यहा सहार के बिना कोई 
निर्माण कार्य नहीं होता | यथार्थ और सम्भाबित 
बेसरेपन को जीतकर परस्पर विशेधी शक्तियों का 
, संतुलन किये बिना कोई सामंजस्य नहीं द्ोता। केवल 
इतना ही नहीं, बल्कि जब तक हम निरन्तर अपने- 
आपको दी न खाते रहें श्रोर दूसरों के जीब्रन कोन 
» निगलते रहें तब तक इस जीवन का अस्तित्व भी 
नहीं रहता | हमारा शारीरिक जीवन भी ऐसा दी 
है जिससे दसे बराधर मरना और मर कर जीना पड़ता 
है। स्वय हमारा शरीर भी फ़ौजों से घिरा हुआ एक 
नगर जैसा है। आक्रमक फौज इस पर आक्रमण करती 
हैं और संरक्षक फ़रोजे इसका संरक्षण करती हैं और 
इन फ़ौजों का काम एक दूसरे: को खा जाना है-- 
आर यह तो हमारे सारे जोबन का केबल एक नमूना' 
(ही है| सृष्टि के आरम्भ से ही मानों यह आवेश 
चला आता है कि, “तू तब तक विजयी नहों दो 
खकता जब तक अपने साथियों से और ऋपनी परि- 
हिथिति से युद्ध न करेगा । बिना युद्ध किये, बिना संघर्ष 
किये और बिना दूसरों को अपने अन्दर इक्षम किये 


[ “कलकता म्यलिसिपल यज़ट' के सौजन्य से ] 


सितम्बर १६४९ ] 
तू जी भी नहीं सकता । इस जगत्‌ का पहला नियम 
जो मेने बनाबा बह संहार द्वारा ही सजन और 
संरक्षण का नियम है।” 


प्राचीन शास्तब्रकारों ने जगत्‌ का सूक्ष्म निरीक्षण 
करके जो कुछ देखा उसके फलस्वरूप उन्होंने इस 
आरम्मिक विचार को स्वीकार किया। अति प्राचीन 
उपनिषदों ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से 
देखा और इसका एक दम साफ़ और निभल शब्दों 
में व्शन किया। ये उपनिषद सत्य के सम्बन्ध में 
किसी चिकनी-चुपड़ी बात को या किसी आशावादी 
मतमतान्तर को सुनना भी नहीं पसन्द करते। भूख 
जो मृत्यु है, ये उपनिषद्‌ कहते हैं कि, वही इस 
जगत्‌ की स्ष्टा और स्वामी है और उन्होंने प्राणमय 
जीवन को यज्ञ के अश्व का रूपक दिया है। जड़ 
त्व॒ को उन्होंने अन्न कहा हैं। उनका कहना है कि 
इम हसे अन्न इसलिये कहते हैं कि यह खाया जाता 
है श्रोर प्राणयों को यह खा जाता है। भक्षक भक्तण 
कर भक्ष्य होता है, यही इस जड़ प्राकृतिक जगत्‌ का 
मूलसूत्र है, और इसी बात का डारांवन मतवादियों 
ने फिर से श्राविध्कार किया है जबकि उन्होंने यह 
कहा कि जोबन-सग्राम विकसनशील सृष्टि का विधान 
है। आधुनिक सायस ने उन्हीं सत्यों को केवल नवीन 
शब्दों भे ढाल कर प्रकट किया है जो सत्य उपनिपयदों 
के वर्णित रूपकों मे या हेराक्निटस के बचनों में बहुत 
अधिक ज़ोरदार, व्यापक और ठीक-ठीक श्रर्थ देने 
वाले सूत्रों में बहुत पहले ही उक्त हो चुके थे । 


नीतशे का आग्रह पूर्वक यह कहना है कि युद्ध 
शीवन का एक पहलू है श्रौर आदर्श मनुष्य वही है 
सो योडा दे--आरम्भ में वह ऊंट प्रकृति वाला दो 
सकता है और उसके बाद शिशु प्रकृति वाला, पर 
यदि उसे पूर्णुस्व प्रात्त करना है तो मध्य में उसे सिंह 
प्रकृति वाला मनुष्य द्वोना पढ़ेगा। नीतशे ने श्रपने 
इस मतों से लोकाचार और व्यवह्दर के लिये जो 
सिद्धांत निकाले उनसे हमारा चादे जितना मतभेद 
क्यों न दो, पर उसके इन लोकनिंदित भतों में कुछ 


कुरुचेत्र 


श्र्€ 


ऐसा वध्य भी है जो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
बल्कि उससे एक ऐसे सत्य का - स्मरण होता है जिसे 
इम लोग सामान्पतः अझगयनी दृष्ठि की झट रखना 
पसन्द करते हैं | यह अच्छा है कि हम लोगों को 
उस सत्य की याद दिलायी जाय; क्योंकि--एक तो, 
प्रत्येक बलवान आत्मा पर इस सत्य को देख लेने का 
बड़ा ही बलवद्धक परिणाम होता है और खूब मौठी 
मीठी दाशनिक, घामिक या ने तक भावुफ़्ताओं के 
फारण जो सुस्ती छा जाती है उससे इम बच जाते हैं; 
इस प्रकार की भावुकता का यह परिणाम हीता है कि 
लोग प्रकृति को प्रेम, सौंदर्य ओर फल्याण स्वरूप ही 
देखना पसन्द करते हैं और उसके कराल काल रूप 
से भागते हैं, ईश्वर को शिव रूप से तो पूजते हैं, पर 
उसके रुद्र रूप की पूजा करने से इनकार करते हैं; 
दूसरे यह कि जीवन जैसा कुछ है उसको वैसा ही 
यथावत्‌ देखने की सचाई और साहस यदि हममें न 
हीगा तो इसमें जो विविध द्वन्द और परस्पर विरोध 
है उनका समाधान करने वाला कोई श्रमोष उपाय 
हमें कभी प्रास नहीं दो सकता । पहले हमें यह देखना 
होगा कि यह जीवन क्या है और यह जगत क्‍या है; 
तब इस बात को ढदना अधिक श्रच्छा होगा क्रिस 
जीवन श्ौर जगत्‌ को, जैसे ये होने चाहिये उस रूप 
में रूपातरित करने का ठोक रास्ता कौनसा है। यदि 
ससार के इस अप्रिय लगने वाले पदलू में कोई ऐसा 
रहस्य हो जो हसके अ्रन्तिम सामंजस्य को ले आने 
वाला हो, तो इसकी उपेक्षा या अवहेलना करने से 
दस उस रहस्य को नहीं पा सकेंगे और इस प्रश्न को 
हसन करने के हमारे सारे प्रयास, प्रश्न के वास्तविक 
तत्वों की मनमानी उपेक्षा करने के कारण विफल हो 
लाषंगे | दूसरी ओर, यदि वह शत्रु दी हो श्रोर उद्रे 
मारने, कुचल डालने, जड़ से उखाड़ फेंकने या नष्ट 
करने का ही काम हो तो भी जीवन पर इसका जो 
प्रभाव या दख़ल जमा हुश्वा है उसे एक मामूलो सी 
बात समझना अथवा पुरअश्रतर भूतकाल में तथा 
जौवन के जो यथार्थतः कार्यकारी उिद्धांत हैं उनमें 
इसकी जड़ कितनी मज़बूती के लाथ जमी हुई है इस 
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बात को देखने से इनकार करना, इससे अपना कुछ 
भी लाभ नहीं है | 


,. युद्ध और संदार का विश्वव्यापी सिद्धांत इमारे 
'इस ऐहिक जीवन के निरे स्थूल पहलू से रंपक रखता 
रो यह्दी नहीं, बल्कि यह दसारे मानसिक और नेतिक 
जीवन से भी संपक रखता है। यद्द तो स्वतः सिद्ध 
ही दे कि मनुष्य का जो वास्तविक जीवन है फिर 
प्यादें बद् बौद्धिक हो या सामाजिक, राजनीतिक द्वो या 
पैतिक, उसमें हम बिना संघर्ष के--श्रर्थात्‌ जो कुछ 
है और जो कुछ दोना चाहता है इन दोनों के बीच 
[में तथा इन दोनों के पीछे जो कुछ है उसमें जब तक 
परस्पर युद्ध न हो ले तब तक हम एक कदम भी 
आगे नहीं बढ़ सकते । मनुष्य और संसार की श्रवस्था 
इस समय जैसी है, कम-से-कम तब तक के लिये तो 
आगे बढ़ना, उन्नत होना और पूर्णावस्था को प्राप्त 
करना तथा फिर भी, हमारे सामने अहिंसा के जिन 
सिद्धांतों को मनुष्य का उच्चतम और सर्वोत्तम धर्म 
कहकर उपस्थित किया जाता है, उसका ययाथ्ंतः 
और नितांततः पालन करना, असम्मव ही है। केवल 
आत्मयल का प्रयोग करेंगे और युद्ध करके या भोतिक 
बल प्रयोग से अपनी रक्षा का उपाय करके हम किसी 
का नाश नहीं करेंगे ? अ्रच्छी बात है, श्रीर जब तक 
आत्मबल श्रमोच न ही उठे तब तक चाहे मनुष्यों 
और राष्ट्रों में जो श्राछुरी बल है वह हमें रोंदता रहे, 
इमारे टुकड़े टुकड़े करता: रहे, हमें जबद्द करता 
रहे, हमें जलाता रहे, भ्रष्ट करता रहे, जैता करते हुए 
आज दम उसको देख रहे हैं, और तब यही दोगा 
कि इस काम को बह अपनी मौज से और बिना 
कियो बाधा विष्न के करेगा और आपने अपने 
अप्रतिकार के द्वारा उतनी ही जाने गंवाई होंगी 
जितनी कि दूसरे हिंसा का सद्दारा लेकर गंवाते हैं; 
फिर भी आपने एक ऐसा झादर्श तो रखा ही जो 
कभी अच्छी दशा लावे था कम-से-कम जिसको 
अच्छी दशा लानी चाहिये। परन्तु आत्मवल भी 
(जब वह अगोग्य दो उठता है तब, नाश करता है । 
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वे ही लोग इस बात को जानते हैं जिन्होंने आंखे 
खोल कर इसका प्रभोग किया है, तलवार और तोष- 
बन्‍्दूक से भी आत्मचल कितना अधिक भबज्नर और 
नाशकारी द्वोता है; श्रौर जो लोग अपनी दृष्टि को 
विशिष्ट कम और उसके सद्यः फल में ही आबद्ध 
नहीं रखते वे ही यह भी देख सकते हैं कि झ्रात्मबल 
के प्रयोग के बाद उसके जो परिणाम होते हैं वे 
कितने प्रचण्ढ होते हैं. उनसे कितना नाश द्वोता है 
और उतने नाश से हो बद् जीवन कितना बर्बाद 
होता है जोक उती पर निर्भर करता और उसी से 
पलता था | बुराई अकेली नहीं मारी जाती, उसके 
साथ वे सब चाज़ भी प्िनाश को प्राप्त हांती हैं जो 
उससे पलतो हैं; हम स्वय दिंसा के सनतनी पैदा 
करने बाले कमे की पीड़ा से भले द्वी बचें, पर इससे 
नाश का परिणाम कुछ कम नहीं होता-। 


फिर यह भी बात है कि जब जब हम आत्मबल 
का प्रयोग करते हैं तब तब इम अपने शत्रु के विरुद्ध 
एक बहुत द्वी प्रचए्ठ कर्म शक्ति खड़ी कर देते हैं 
किन्तु बाद मे इस शक्ति की क्रियाश्रों को झपने वश 
में रखना हमारे सामथ्य के बाहर होता है। विश्चा- 
मित्र के क्षात्र बल के मुकाबले वशिष्ट आत्मबल का 
प्रयोग करते हैं और परिणाम यह होता है हूण, शक 
श्लौर पल्‍लब सेनाएं विश्वामित्र पर घददराकर दृट 
पड़ती हैं। श्राक्रमण और हिंसा की अवस्था में 
आध्यात्मिक पुछण का शांत और निष्किय रहना, 
सतार की प्रचण्ड शक्तियों को बदला केने के लिये 
जगा देता है; श्रोर इसलिये जो दुष्ट हैँ उनको यों ही 
जगत्‌ पद्‌ दलित करने के लिये न छ्लोड़कर, बल 
प्रयोग करके भी, उन्हें रोकना उनकी हालसि करने कौ 
अपेज्ञा उन पर दया करना ही है,--क्योंकि छोड़ 
देने से उनके ऊपर एऊ ऐसा कदर गुजरेगा जिसकी 
इस कभी इच्छा भी नहीं कर सकते। हमारे. अपने ! 
हाथ पाक और साफ रहें, हमारी आत्मा में कोई दाग 
न लगे, इतने से ही संघर्ष और विनाश का जो 
विधान है यद्द ससार से मिट नहीं जाता; इसको जो 
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जड़ है वही मानव जाति में से पहले उखड़ जानी 
जादिये | केबल हाथ पर हाथ धर के ब्रैठ रहने से 
था जड़त्ववश बुराई का कोई प्रतिकार करने की 
झ्निच्छा या अक्षमता से यदद विधान नष्ट नहीं होगा; 


: बस्तय में संघ करने की राजसिक- जूतति से उतनी 


“हानि नहीं होती जितनी कि जड़ता और तमस्‌ से 


होती है, कारण राजसिक संघर्ष जितना नाश नहीं 
करता उससे अधिक सजन करता है | इसलिये 
वैयक्तिक कम की मो्मांस का जहां तक सम्पन्ध है 
वहां तक यह बात है कि संघर्ष-संग्राम से तथा उसके 
फल स्थरूप होने वाले नाश से स्थूल और भौतिक 
रूप में बच्चने से उसके अपने नेतिक भाव की सहायता 
हो सकती है, पर इस काम से प्राणियों का सद्दार 
कर्ता ती ज्यो-का-त्यों बना रद्द जाता है । 


इस विधय पर और अधिक कहने की आवश्य- 
क॒ता नहीं । यह संहार-तत्व जगत्‌ के अन्दर जिस 
निर्मम प्राण शक्ति के साथ लगातार अस्तित्व रखता 
आया है, इस बात का साद्षी सारा-का-सारा मानव 
जाति का इतिहास है |) हम इसकी उग्रता को दाकने 
और दूसरे-दूसरे पहछ्ुओ्ों पर श्रधिक ज़ोर देने का 
प्रयास करते हैं, यह हम लोगों के लिये स्कभाविक 
दी है। युद्ध और विनाश ही सब कुछ नहीं हैं; यहा 
जैसी कि विच्छेद और परस्पर-संघर्ष की संहारक-शाक्ति 
है वैसी द्वी परस्पर संघ और साहाय्य की संरक्षक 
अशक्ति भी है; भ्रपनी ही धाक जमाने वाली अहंकार 
से भरी हुई जैसी एक शक्ति है वैसी ही प्रेम की भी 
एक शक्ति है; अउने लिये दूसरों को बलि चढ़ाने का 
जैसा एक श्रावेग होता है बैसा दी दूसरों के लिये 
ज़बना अलिदान करते का भी एक शआआरावेग होता है | 
भर नगर यह देखेंगे कि इन सबों के द्वारा कैसे क्‍या 
काम संखार में हुआ दे तब इनके जो परस्पर विरोधी 
तत््व हैं उनकी ताक़त पर मुलम्मा चढ़ाने या उनकी 
उपेक्षा करने का लोम इमें न होगा। संघ शक्ति का 
उपयोग कैवल पारस्परिक सहायता के लिये ही नहीं 
हुआ दे बल्कि उसके साथ साथ स्थसंरक्षण और 
पराक्रम के लिये भी | इस जीवन संग्राम में जो कोई 
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हमारे ऊपर श्राक्रमण करता या हमारा प्रतिरोध 
करता है उसके विरुद्ध अपने आपको बलवान बनाने 
में भी इसका उपयोग हुआ है। सघ शक्ति से काम 
लिया गया है युद्ध के सहायक सेवक का, अहकार के 
दास का और एक प्राणी का दूसरें प्राणी पर स्वत्त्व 
स्थापित करने वाले चाकर का। प्रेम स्वय भी 
बारम्बार मृत्यु को एक शक्ति बनकर काम करता 
रहा है । विशेषतः शुभ के प्रेम को श्रौर भगवान्‌ के 
प्रेम को मानव अ्रहकार ने जिस रुप में गले लगाया 
उसके कारण बहुत सी लड़ाई-मिड़ाई, मार-कांट और 
तबाही बरबादा हुई हे। आत्म-बलिदान का भी यही 
अर्थ होता है कि हम झमुत्यु के द्वास जीवन के 
भिद्धान्त को ही सकारते हैं और इस मेट को हम उस 
शक्ति की वेदी पर बलि चढ़ाते हैं जो बलि चाहती है 
इसलिये कि इष्ट काय॑ सिद्ध हो। चिड़िया श्रपने बच्चों 
की रक्षा के लिये छातक पशु का सामना करती है, 
देश भक्त अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये श्रपने 
शरीर की श्राहुति देता है, धर्मात्मा धर्म पर न्योछ्वापर 
होता है और भावुक अपनी भावना पर,--ये सब 
प्राणि-जीवन की कनिष्ट से लेकर श्रेष्ठ कोटियों तक में, 
आत्म-बलिदान के सर्वोत्कृष्ट दृषात हैं, और यह स्पष्ट 
है कि ये किस बात की गबवाही देते हैं। 


परन्तु यदि हम इग सबके पश्चातकालीन परि- 
णुमों पर ध्यान दें तो सुलभ सी हमारी आशावा- 
दिता और भी अधिक दुलभ हो जाती है। देखिये; 
एक देश भक्त है, उसने अपने प्राण न्याग दिये 
इसलिये कि उसका देश स्वतन्त्र हों: यह देश स्वतन्त्र 
हुआ, इसके लिये उस देशभक्त ने जो रक्त दान 
किया और जो दुःख उठाया उसकी क्रीमत कर्म 
के ईश्वर ने उसे चुका दी; अरब इसके ४०-४० वर्ष 
बाद उस देश को निद्वारिये, अब आप क्‍या देखते 
हैं अब उसी देश की बारी आयी है और वबह्ढ 
अत्याचारी, लुटग और उपनिवेशों और मातदइतव 
देशों का विजेता बन बैठा है और दूसरों को इसलिये 
खाये जा रहा है कि वद जीता रहे और जीबन में 
पराक्रमण के द्वारा आगे बढ़ता रहे। ईसाई-शदीद 
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बजकनथतच तट हे फट टन रे. 


साम्राज्य शक्ति के मुकाबले आत्म शक्त को लगाकर 
हज़ारों की संख्या में मर मिटे, इसलिये कि ईसा की 
जय दो, ईताई धरम की घाक जमे । श्रान्मबल विजयी 
हुआ्रा, ईसाई धर्म की धाक जमी, पर ईसा की नहीं; 
विजयी धर्म लड़ाकू और हुकुमत करने वाला 
सम्प्रदाय बन गया, जिस मत और माम्राज्य को दृटा 
कर इसने अपना प्रभु जमाया, उससे भी अधिक 
आतवायी श्रोर अ्रत्याचारी यद्द बन वैठा। धर्म भी 
पारस्परिक सघप-शक्तियों में सज्नठित दो जाते हैं और 
संसार में रहने, बढ़ने श्रीौर उत पर अपनी धाक 
जगाने के लिये परस्पर भीयण सम्रास करते हैं | 


इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि इस 
जगत्‌ के जीवन में कोई ऐसा तत्त्व है, कदाचित्‌ वह 
आदि तत्त्व ही दो, जिस पर कैसे विजय प्रास होती 
है यह हम नहीं जानते और इसका कारण या तो यह 
है कि यद जीता ही नहीं जा सकता अथवा यह फ्रि 
हमने इसको ऐसी बलवान श्रीर पक्षपात रहित दृष्टि 
से देखा ही नहीं कि हम इसकों स्थिरता और 
निष्पक्षता के साथ पहचान सके और यह जान ले 
कि यद्द क्‍या चीज़ है। यह जीवन जैसा है इसका हमें 
मुकाबला करना होगा, यदि हमारा उद्देश्य प्रश्न का 
वास्तविक समाधान करना है, फिर वह समाधान 
चाहे कुछ भी हो । और जोवन का मुक़ाबला करने 
| का अर्थ है देश्वर के हर पहलू को देख सकना; 
कारण ईश्वर और जीवन एक दूसरे से प्रथक नहीं 
किये जा सकते श्रौर न जगत्‌-जीवन सम्बन्धी विधानों 
का उत्तरदायित्व उन भगवान्‌ से हटाया जा सकता 
: है जिन्होंने कि इसे बनाया या उससे अलग किया 
ला सकता है जो इसमें व्याप्त है। इस सम्बन्ध में भौ 
दम लोग वास्तविकता को सूदु, मधुर और भ्रामक 
रूप देकर दिखाना पसन्द करते हैं। हम लोग एक 
पैसे ईश्वर को गढ़ लेते हैं जो प्रेम स्वरूप हैं, दयासय 
हैं, एक ऐसे ईश्बर को जो न्याय, सदगुण, और 
सदाचार सम्बन्धी हमारी नेतिक धारणाश्रों के अनुसार 
 न्यायक्रर्ता, उद्गुणी और सदाचारी हैं और बाक़ी 


विश्वबाणी 


[ वर्ष ६, भाग २, संस्य ३ 
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जो कुछु है ठसके सम्बन्ध में हम यद कहते हैं कि 


३ हे 
विद ईश्वर नहीं हे, न ईश्वर का उससे कुछ चास्ता 


'है, वह किसी शैतान की सृष्टि है जिसे किसी कारण 
वश ईश्वर ने उसकी दुष्ट इच्छा पूरी करने दी, 
अथवा वह अंधकार के स्त्रामी अहिर्मन्यु की सृष्टि है 
जो शिवस्तररूप अ्रहुमज़द की मज्ञलमय कृति को धूल 
में मिलाना चाहता है, अ्रथवा यह स्वार्थी और पापी 
मनुष्य का काम है जो उसने ईश्वर की मूल निर्दोप 
सष्टि को विगाड़ डाला। मानों प्राणि-जगत्‌ में मृत्यु 
और ग्सन का जो विधान है और यहां जो भीषण 
प्रकरेया कार्य कर रही है जिसके द्वारा प्रकृति ही 
वास्तब में सष्टि करती है, उसकी स्थिति भी रखती है, 
पर उन्हीं हाथों और अ्रपने उसी गद्दन कर्म से मंहार 
भी करती है,--यह् सब मनुष्य का ददी-चा हुआ है। 
संसार में कुछ दी धर्म ऐसे हूँ जिन्होंने भारत के इस 
आये धर्म के समान निःसंकोच यह कहने का साइस 
किया हो कि यह जो रहस्यमय विश्व-शक्ति है वह 
एक ही भगवत्तत््व है, एक ही नत्रिमूरत्ति है; यही धर्म 
यह कद् सकता है कि जो शक्ति इस जगत्‌ कमे में 
व्याप्त है वह केवल दुर्गतिहारिणी सर्वोपकारिणी दुर्गा 
ही नहीं बल्कि रणरब्लिनी संद्यारतत्तनत्त की कराल 
बदना काली भी हैं और “यह भी माता हैं?, इन्हें 
भी परमेश्वरी जानो और साहस हो तो इनका भी 
पूजन करो | यह बात बढ़े मार्के की है कि जिस धर्म 
में ऐसी श्रचल सत्यनिष्ठा और ऐसा प्रचंड साइस 
रहा, उसी में यह भी सामथ्यं हुआ कि उसने ऐसी 
गम्भीर और व्यापक्र आध्यात्मिकता का निर्माण किया 
कि जैसा और किसी से भी नहीं बन पढ़ा। कारण 
सत्य ही वास्तविक आध्यात्मिकता का आधार है 
और साइस उसका प्राण | “तस्यै सर आथतनम्‌ |? 


इन सब बातों का यह अ्रम्मिप्रांय नहीं है कि 
संग्राम और विनाश द्वी जीवन का अथ और इति हें 
था यह कि सामंजस्य संग्राम से बड़ी चीज़ नहीं है, 
प्रेम मृत्यु की अपेक्षा भगवान का अधिक प्रकट रूप 
नहीं है या यह कि हम लोगों को भौतिक कल का 
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स्थान आत्म बल को, युद्ध का स्थान शाति को, 
फूट का स्थान एकत्व को, ग्रसन का स्थान प्रेम को, 
झअरईभाव का स्थान विश्व भाव को, मृत्यु का स्थान 
अनर जीवन को न देना चाहिये। भगवान्‌ केवल 
सहार कर्ता ही नहीं हैं बल्कि सब प्राणियों के सुदृद 
हैं; केवल विश्व के त्रिदेव ही नहीं हैं बल्कर परात्पर 
पुरुष हैं, कराल वदना काली स्नेहमयी सर्वमद्नला 
माता भी हैं; कुरुक्तेत् में स्वामी दिव्य सखा और 
सारथी हैं, स» प्राणियों के मनमोहन हैं, अ्रवतार 
श्री कृष्ण हैं। वे हस संग्राम ओर सघात और 
विश्रद्ला में से होकर हमे चाहे जिधर ले जा रहे हों, 
चाहे जिस लक्ष्य या देव स्वरूप की ओर हमें खींच 
रहे हों इसमें सन्देह नहीं कि वे हमें इन सब पहलुओं 
के परे ले जा रहे हैं जिन पर हम हृद होकर बहुत 
अधिक श्आाग्र॥्ठ कर रहे थे। पर कहा, कैसे, किस 
प्रकार की पारज्ञतता से, किन साधनों से--यह हमें 
चाहे जिधर ले जा रहे हो, चाहे जिस लक्ष्य या देव 
स्वरूप की श्रोर दमें खीच रहे हों इसमें समन्देह नहीं 
कि वे हम इन सब पहलुओ्रों के परे ले जा रहे हैं जिन 


कुरुचेत्र 
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पर हम दृठ होकर बहुत अधिक अ्राग्रह कर रहे थे । 
पर कहा, कैमे, किस प्रकार की पारज्जतता से, किन 
साधनों से--यहद्द हमें दृढ़ना होगा, और इसे हृढ़ने के 
सिये पहली श्रावश्यक बात यह है कि हम इस जगत्‌ 
को जैसा कि यह है वैसा देखें, श्रोर उनकी क्रिया 
आरम्भ में और श्रब जैसे जैसे दिखायी देती जांय 
वैसे वैसे उसको देखते जायं और उसका ठीक ठीक 
मूल्य आकते जाय, इसके बाद उनका मार्ग और लक्ष्य 
स्वयं प्रत्यक्ष हो जायगे। दमें कुरुक्षेत्र को मानना 
होगा; मृत्यु के द्वारा जीबन का जो विधान है उसे 
स्वीकार करना द्ोगा, तभी हम अमर जीवन के 
पथ का अनुसन्धान कर सकते हैं; हमे श्रपनी श्रा्तर 
खोलकर--अजन की से कम व्यथित दृष्टि स्े-- 
ईश्वर के काल रूप का दर्शन करना होगा और इस 
विश्व सहार को श्रस्वीकार करने, उससे नफ़रत 
करने या उससे भय खाकर भागने की बृतचि को छोड़ 
देना होगा | 


[ अनुवादक--श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे ] 
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श्रौ महादेवी वर्मा 
आँसुओं के देश में। 


जो कहा रुक रुक पवन ने, 
जो सुना कुक भुक गगन ने, 
साँक जो लिखती अधूरा, 
प्रात रंग पाता न॒ पूरा, 
ओआँक डाला बह इदर्गों ने एक सजल निमेष में । 


झतल सागर में जली जो, 
मुक्त कभ्का पर कली जो, 
जो यरजती मेष-स्वर में, 
जो कसकती तद्ित्-उर में, 
प्यास गह प्रानी हुईं इस पुलक के उन्मेष में। 


गील 


पहमार चर कह 5 लबट हल ले 


दिश नहीं प्राचीर जिसको, 
पथ नहीं जजीर जिसरी, 
द्वारा हर ज्ञण को बनाता, 
सिहर आता बिखर जाता, 
स्वा्स वह्ठ हुठ कर बस इस सांस के प्रदेश भें / 


मरख का उक्तव अजर है, 
यीत जोन का अमर है, 
मुखर कस का सद्ज सेला, 
पर॒ चला पन्‍थी अकेला, 
मिल गया गन्तव्य, पगय को छणटकों के वेश ये / 


वह बताया मार सुसन ने, 
पह सुनाया मृक तर ने, 
'वह कह्ा व्याकुल पिकी न, 
चिर पिफसित अऋतकी ने, 
सत्ल जो दिव कह ने पाया था अमिट सन्देश से ! 


खोज ही चिर ग्राप्ति का बर, 
साधना ही सिद्धि सन्दर, 
रुइन में सुख की कथा है, 
विरह मिलने की प्रथा हैं, 
शलभम जल कर दीप बन जाता निशा के शेष में / 


ऑसुओं के देश मे। 


श 
छ 


गीता का यही सार हे 


परिडत सुन्द्रलाल 
( ई॥ ) 


दसवां श्रध्याय 


दसवे और ग्यारहवे श्रध्यायों म उस परमेश्वर 
की जो सत्य ६ और जिसकी हक़ीकत के सामने बाक़ी 
सब मिथ्या है, जो हर तरह के व्यक्तित्व यानी 
शख्सियत, अ्रलददगी या दुई से ऊपर है, जिस तक 
ख़याल की पहुँच नहीं, उस व्यापक परमेश्वर की 
श्रनन्त विभूतियों यानी ज़्हूरों श्रौर उसके विश्वरूप 
को सममाने को कोशिश की गई है | लिखा है--- 

वह न कभी पैदा हुआ, न उसका कोई शुरू है, 
बह सब दुनियाओ का सालिक है ( लोकमहेश्वरम )। 
सब देवताओं और महपियों की पैदायश उसी से हुई 
है | इन्सानी क़ौम के जितने पूबंज यानी मूरिस हुए 
हैं, जिनकी नसल से दुनिया के तमाम लोग पैदा हुए 
हैं (येत्रा लोक इमाः प्रजा) वे सब उस एक परमेश्वर 
ही के मानस पुत्र थे | आदमियों के जितने तरह तरद्द 
के भाव और भावनाएं हैं, सब उसी से पैदा होती हैं। 
वह्दी सारे संतार का पैदा करने वाला है। बे लोग 
श्रुद्धिमान हैं जो उस परमेश्वर की तरफ दिल को 
लगाये हुए. एक दूसरे से सदा उसका ज़िक्र करते हैं, 
आपस में राममरते समभाते हैं और इस तरह एक 
वुसरे के साथ मिलकर सन्‍्तोप श्रौर आनन्द पाते हैं। 

मधित्ता मदुगत प्राणा जोधयच्ता: परस्परम | 
कृथयन्तश्च मां नित्य॑ तुप्यन्ति च रमन्ति च | 

पऐमे लोग दी सच्चे ज्ञान को हासिल करते हैं। 
ने ही परमेश्वर को पा सकते हैं। 

बह पुरुषोत्तम अपने को अपने ही से जानता हे। 
झादमी उसका 'चिंतनः या जख़याल सिर्फ उसकी 
बिभूतियों (मज़हर) के ज़रिये ही कर सकता है। ये 


दिव्य विभूतिया अनन्त हैं। मिसाल के तौर पर 
उसकी थोझी सी त्रिमृतिया ये हैं-. 


सब प्राणियों मे वह आत्मा है। वही सब का शुरू, 
बीच और आरखीर है । आदित्यो मे, (अलग श्रलग 
ब्रह्माडों के उुयों )) वढ॒ब 'ु है, चमकती हुई चीज़ों 
में वह सूरज है, '*' -“नक्षत्रों में बह चांद है, वेदों में 
सामवेंद है, देवताओं। में इन्द्र है, इन्द्रियों मे मन है, 
*"«०*रुद्रो गे शकर, अनायय लोगों में यानी यक्ष और 
राक्षसों में कुबेर, बसुश्रों में अ्रप्नि, पर्वतों में मेर,' * * * * 
जलाशयों में सागर, मद्ृषियों मे भगुः*“*स्थावरों में 
हिमालय, दरझ्तों में पीपल, देवियों में नारद **''* 
घोड़ों म उच्चे:अवस ** *'हाथियो में ऐरबत, श्राद- 
भियों में राजा, दृथियारों मे बज्र' ** * पैदा करने वालों 
में कामदेव, सापों में बासुकी, नागों में शेषनाग,**' '** 
शासकों में यम, ग्सने वालों में काल, जानवरों में शेर, 
परिन्दों में गरढ़, हथियारबन्दों मे रास,''"* * जलचरों 
में मगर, नदियों म॑ गगा,'*' “*' वद्याओं में श्रध्यात्म 
विद्या, ** ** अक्षरों में ग्रकार (अलिफ),'"'सब तरफ़ 
उसके मुह है“ वही सबका ख़ात्मा करने वाली 
मौत है, वही सबको पैदा करने वाला जन्म है, वही 
कीति है 25००४ बच्ची मेषा दे ४४४५४ छ्न्दों में गायत्री 
छुन्द, * *'मद्दोनों गें श्रगहन, मौसमों में बसन्‍्त, 
छुलियों म जुआ, तेजस्त्रियों का तेज, जय, व्यवसाय, 
सत्व, यादव में वासुदेव, पाडवों में श्रजन, मुनियों में 
व्यास, कवियों मे उशना (शुक्राचाय ) कवि, दरड में-«« 
नीति: * “मौन *:*'शानियों का ज्ञान, सब प्राणियों 
का बीज वही है चराचर में कोई पदार्थ नहीं हे जो 
बिना उसके हो, उसकी विभूतिश्रों का कोई अन्त नहीं 
हैः ०ध 


बे 
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यद्द्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेत्रा । 

तत्तदेबावगचछ त्वं मसते जों5श सम्भवप । ९ 

अर्थात्‌ दुनित्ां में जो चीज़ भी ऐश्वय बाली, 
शोभा वाली या तेज़ वाली है, वह उमी के नेज्ञ के 
एक अंश से पैदा हुई है | 

इस निगाह से सब देशों, सब क्रौमों और सब 
धर्मों के महापुरुष (अबतार, पैग्रम्बर, तौथहर वर्गेंरह) 
ओर सबके दृष्ट देव उसी परमेश्वर के अंश हैं | 

वह अपने केवल एक भअंश से इस सारे जगत को 
संभाले हुए है । (१० १९ से ४२) | 

इस सद्य का मतलब यह है कि परमेश्वर छावित्य 
खानी ख़बवाल की पहुंच से परे और आअचव्यक्त यानी 
अलख़फी, लेकिन सबसे रमा हआ है, और सबके 
साथ श्रपनी एकता को महसूस करके ही आदणशी सब 
के अन्दर परमेश्वर के दर्शन कर सकता है। 

इमी को ग्यारहयें अध्याय के शुरू में अध्यात्म 
यानी रूड़ानियत कहा गया है (११ १)। 


ग्यारहव अध्याय 


इसके बाद अजन ने “योगेश्वर” श्रीकृष्ण की 
कृपा से अपनी “दिव्य चक्ु! यानी ज्ञान की आग्तों से 
परमेश्वर के “विश्वरूप?? को देखा | उमने देखा कि 
परमेश्वर के सैकड़ों और हजारों तरह तरह के रूप 
हैं । सारा चराचर जगत उसी के अन्दर है। उसके 
सब तरफ मुंह है | हजारों सूरजों की एक साथ रोशनी 
से बढकर उसकी ज्योति है। अ्रजन ने देखा कि संग 
आय जाति के सब ऋषि और अनाय जाति के सब्र 
दिव्य लोग ( उरगाश्चदिव्यान्‌ ) सब्र एक समान 
उसी परमेश्वर के अन्दर हैं। सत्र देवता और सब 
प्राणी उसी के अ्रन्दर हैं। उसके अनेक भुजाएं, 
अनेक पैट, अनेक मंह, श्नेक शर्ते और श्रनेक रूप 
हैं। सब रूप उमी के रूप हैं| सब तरफ वहीं बढ़ है। 
उसका न शुरू है, न बीच, न झाल़ीर | वह विश्वरूप 
है और विश्व का मालिक । उसका प्रकाश यानी नूर 
चारों तरफ़ फैला हुआ है। वह अनन्त बाहु दे । 
सृरूण और चांद उसकी आंखें हैं। उसकी शक्ति 


गोता का यही सार है 
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ध्रननन्‍्त है। वह श्रासमान और ज़मीन को और दशों 
दिशाओं को पार किए हुए है। सत्र डरने वाले उसो 
से डरते हैं | सब स्तुत करने वाले उभी की स्वुति 
करते हैं | सब धर्मों जातियों और देशों के लोग उसी 
की तरफ़ उकटकी लगाये हैं। वही नित्य है, वही 
घमे का सनातन रक्षक है। जिस तरह सारी नदिया 
समुद्र में जा गिरती हैं, उसी तरह सारी दुनिया और 
सब प्राणी आवीर में परमेश्वर में ही जा मिलते हैं। - 
बह देश और काल से परे है। वही काल है | बाक़ी 
सब निमित्त मात्र यानी केवल एक बहाना हैं। वहीं 
अक्षर है। बही व्यक्त है। वहीं अव्यक्त है। वही 
दोनों से परे है । वही आदि देय है। वही जानने 
वाला और वही जानने की चीज है। वही अनन्त 
रूप से सारे विश्व में रमा हुआ है। वहीं वायु है । 
वही यम है । बही शथ्रग्मि है। बढ़ी वरुण है। वही 
चन्द्रमा है। वही प्रजापति है। वही सबका प्रपितामढ 
है | उसे हजार बार नमस्कार | फिर फिर नममरकार ! 
साभने से और पीछे से सब तरफ से नमस्कार ! बह 
अनन्त-वीये है । बढ श्यननत पराक्रम बाला है। बढ़ 
सबको अपने अन्दर समाकर फिर भी सब का सब 
बाकी है। सबका पिता, सबका प्रज्य और सदसे बदा 
है । उसकी कोई दूसरी मिसाल या उसका सानी कोई 
नहीं । वह अकेला आप है। बह मनुष्य रूप में सबका 
सखा है | वद्द सबका प्यारा है । (११ ८ से ४३ सार)। 

बढ न वेदों के ज़ग्यि जाना जा सकता है न यज्ञों 
से, न पूजा पाठ से, न दान और तरह तरह के कर्म 
काशडों से, न उग्र तपों से। आदमी उसे केबल 
“आात्मयोग” कै ज़र्यि यानी अपने नफम को क्ाजु में 
करके ओर “शनन्य” भक्ति के ज़रिये ही यानी उस 
भक्ति के, शितमें क्रिसी दसरे को उसका शरीक न 
किया गया हो, उसे जान सकता है, ठीक टीक देग्य 
सकता है श्लौर उसी में प्रवेश कर सकता है उसी में 
समा सकता है (११ ४८, ४३,५४४) | 

उसका सबसे सौम्य रूप, संबमे प्याया रूप, जिसमें 
आदमी को तसल्ली और शाति मिल सकती है 
#मनुष्य रूप? है (११ ५१) । वह सब रूपों में है | 
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रइ्ट 


यह उसका “विश्वरूप” है। इसलिये आदमी 
को चाहिये कि उसी के लिये सब काम करे, उसी को 
अपना मकसद समझे, एक उसी की भक्ति करे, 
दुनियां में निजी स्वार्थ यानी खुदी और मोद्द से 
खलग रहे, और “सत्र प्राणियों के साथ दोस्ती का 
भाव रखे (निर्वेरः सब भूतेषु)”। ऐसा आदमी दो 
ईश्वर को पा सकता है। (११ ५४) | 
बारहवां अध्याय 

बारहयें अध्याय में, जिसका नाम भक्तियोग है, 
अजन ने फिर यद सबाल उठाया कि परमेश्वर की 
सगुण रूप में यानी उतके सिफ़्तों का ज़याल करते 
हुये, पूजा करने वाशे और निर्गण अचिन्त्य रूप में 
यानी ख़ालिस लामकान का ध्यान करने वाले इन 
दोनों में से कौन ज़्यादद ठीक है! गौता का जवाब 
है कि-- 

जो लोग पूरी भ्रद्धा के साथ भगवान के सगुण 
रूप की उपासना करते हैं वे भगवान की नक्षर में 
ज्यादद्द ठीक हैं। लेकिन जो लोग भगवान के उस 
परब्रह्म रूप की उपासना करते हैं जो “अक्षर” यानी 
नित्य एकरस है, “अ्रनिर्देश्य” है, यानी जिसकी बाबत 
कुछ कहा दी नहीं जा सकता, जो अश्रष्यक्त है, जो 
सब जगह रमा हुआ और अ्रचिन्त्य यानी श़याल से 
परे है, जो कूटस्थ, श्रचल और घृुव है, वे भी उसी 
परमेश्वर को पहुँचते हैं, बशर्तें कि उन्होंने अपनी 
तमाम इन्द्रियों पर काबू द्वासिल कर लिया हो, वे 
सबको एक निगाह से देखते हों और सदा “स्बभूत 
द्वितेरता:” यानी सब प्राणियों की भलाई के कामों में 
लगे रहते हों । (१२ २, ३, ४) । 

लैकिन अ्रव्यक्त की उपासना का रास्ता ज़्यादह 
मुश्किल है (१२४) । 

इसलिये सब कामों का फल ईश्वर पर छोड़कर 
और उसी का ध्यान करते हुए, अपने करसंब्य पालन 
में लगे रहना चाहिये (१२.६)। 

जो किसी से बैर नहीं करता, जो सबका दोस्त है, 
जो तंब पर दया करता है, जिसमें 'मेरे तेरे! का भाव 


विश्ववाणी 
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नहीं, जिसमें अहंकार यानी खुदी नहीं, जो छुख दुःख 
में एक समान और सबको माफ कर देने वाला हे 
जो सदा सस्तुष्ट है, जिसने झपने को जीत लिया है, 
जिसका इरादा पक्का हे और जिसने अपने मन और 
बुद्धि को ईश्वर में लगा रखा है, ऐसा ईश्वर का भक्त 
ईश्वर को प्यारा है (१२ १३, १४) | 

जिसमे दुनिया के किसी आदमी को किसी तरह 
का डर नहीं और न जिसे किसी से किसी तरद का 
डर है, जो खुशी, रक्ष और डर से ऊपर उठ गय। 
है, वह ईश्वर को प्यारा है (१२ १४)। 

जो दर ह्वाल में संतुष्ट, पक, बिना आआलस्य, 
पक्षपात से ऊपर और दुःख परे परे है, जो फल की 
फ़िक्रि छोड़कर सदा अपने फ़्ज्ञ के पूरा करने में लगा 
रहता है, वद्दी भक्त ईश्वर को प्यारा है (१२ १६)। 

जोन आनन्द से फूलता दे और न दुःखों से 
दुःखी होता है, जिसे न किसी चीज़ के जाने का रंज 
और न पाने की ख्वाहिश, जिसने अपने लिये शुभ 
और अशुभ दोनों तरह के फलों का त्याग कर दिया 
है, वद भक्त ईश्वर को प्यारा है (१२१७)। जो 
आदमी दोस्त और दुश्मन दोनों को एक निगाह से 
देखता है, जो मान और अपमान दोनों में एक समान 
रहता है, जो सरदी, गरमी, सुख, दुःख में एक समान 
और मोद रहित है, जिसके लिये बदनामी और नेक- 
नामी बराबर हे, जो फ़जूल नहीं बोलता, जो हर हाल 
में सम्ठष्ट यानी राज़ी रहता है, जो किसी घर को 
अपना घर नहीं मानता, जिसका दिल कायम है, वह 
भक्त हेश्वर का प्यारा है (१२ १९)। 

जो लोग इस “घरम्मामृत” का श्रद्धा के साथ 
पालन करते हैं और जो” ईश्वर में लौ लगाए, हैं, 
थे भक्त ईश्वर को बहुत दी प्यारे हैं | (१२ २०)। 


ते-हवो अध्याय 


तेरहवां अ्रध्याय गीता का सबसे ज़्यादह दाशंनिक 
(मैटाफ़िज्षिकल) अध्याय है । वेदान्त शा (अद्ययूतरों) 
का गीता में सिफ एक बार नाम आया है और बह 
इस श्रध्याय में | झात्मा से अलग जानने की जो कुछ 
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चौज़ें यानी ज्ञान का जो कुछ मैदान है उसे "क्षेत्र" 
और आत्मा को जो इस सबको जानता है "त्षेत्रअ”? 
कहा गया है | सच्च ज्ञान को पाने का क्‍या रास्ता है, 
खझसली जानने की चीज़ क्‍या है ओर सच्चा ज्ञानया 
मथ्ी दृष्टि किसे कहते हैं, यह सब दस अ्रध्याय में 
चताया गया है। 

मोटे तौर पर शरीर क्षेत्र है और आत्मा चेत्रज | 
लेकिन शरीर में सिफ यह जड़ शरीर ही नहीं है । पाच 
महाभूत ( मिद्दी, पानी, इधा, आग और ग्ाकाश ), 
अहकार, बुद्धि, प्रकृति, पाच ज्ञानेर्द्रिया, पाच कर्मे 
रिद्रयां, मन और पाछो नानेन्द्रिणों के अनग ग्रलग 
विपय, ऐसे ही दच्छ्ा, द्वंप, सुस्त, दुःग्ब, सघात, चेतना, 
घीरजण,--यद सत्र “त्षेत्र'' हैं| इस सबमें बिक्रार होते 
रहते हैं | और जो शुद्ध पुष्प इन सब में रमा हुआ है 
वह “ह्ेत्रज्ञए है | बड़ी इस देह का मामिक, वही 
परमात्मा और परम पुरुष है। बह निन्‍्य और निवि- 
कार है । (१३ १,३२,५,६,२२ )। इन दानों क्षेत्र 
ओर क्षेत्रत्त के मेल ये ही सारी दुनिया बनी है 
(१३२६ ) | 

सच्चे ज्ञान के हासिल करने का यह राच्ता बताया 
गया है-- 

घमंड ने करना: 6ंभ यानी छुल न करना; 
अहिंसा; सहनशीलता यानी बरदाश्त, ईमानदारी; गुरु 
के पास बैठना; पाक रहना; स्थिरता यानी सकून; 
अपने ऊयर काबु: इन्द्रिय बिपयो से बैगग्य; 
अहड्भार या खुदी का न होना; जन्म, मौत, बुढापा, 
बीमारी और दुःख, इनकी बुराई को समभना; 
किसी से मोह न होना; स्त्री, बच्चों, घर बरोरद् में 
आपने को भूल न जाना; चाहे कोई बात अपने 
शन चाहती हो या हसके खिलाफ हों हर हालत 
में अपने दिल को एक सा रखना; ईश्वर में 
भक्ति; कभी कभी एकान्‍्त में रहने की आदत; भीड़ से 
बचने की झुवाहिश; अध्यात्म यानी रूहानियत की 
तरफ्‌ लगन; अमलियव को जानने की इच्छा;--यहद 
सब सच्चे ज्ञान को पाने का रास्ता है। यही ज्ञान 
है | इससे उल्टा सब अज्ञान है ( १३७ से ११ )। 
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अब सबसे बढकर जानने की चीज़ क्या है ? वह 
परब्रद्म जितका कोई शुरू नहीं, जितके बारे में न “है? 
कहा जा सकता है, न “नहीं है? | जिसके सब तरक 
हाथ, पैर, आख, कान, सिर और मुह हैं, जो सब्र में 
रमा हुआ और सबसे परे है। जिसमे सर इन्द्रियों के 
गुण होने का भ[स होता है, पर जिसके कोई इन्द्रिय 
नहीं है | जिसे किसी से मोद नहों, पर जो सब का 
सहारा है । 


जो निर्गृंग यानी ब्ेसिफात है, लेकिन सब गुणों 
का भोगने वाला है। जो सच प्राणवों के अन्दर और 
सबके बाहर है | जो चर भी है और अचर भी | जो 
इतना सूक्ष्म है कि जाना नहीं ज्ञा सकता | जो दर से 
दूर और पास से पास है। जो समर प्राणियों में एक 
अमेद रूप से भी मौजूद है यौर श्रनग अलग भी ए' | 
सब का पालने वाला । सयका नाश करने बाला और 
कर उनके रूप भें खुद पैदा होने बाला। अन्‍्धरे से 
दूर, सब ज्योतियों की ज्योति। नूर का भी नूर । 
सबके दिलों भें रहने बाला, बढ़ी ज्ञान है और पही 
ज्षेय यानी जानने की चीज (१३ शण से १ ७) | ध्यान 
शान और कम तीनों उमे जानने के रास्ते ह 
(१३ २४) । 


उस आदमी की निगाह सच्ची निगाह है जो सम 
प्राणियों में एक समान ब्िराजमान एक परमेश्वर को 
देखता है | जो परमेश्वर को सब जगह रमा हुआा 
देखकर किसी दूसरे की दिसा करके अपने द्वाथ से 
अपनी हिंसा नहीं करता वद्दी परम मति को पाता है | 
जब शअादमी श्रलग अलग प्राणियों के अन्दर एक ही 
परमेश्वर को देखने लगता है, तथ॒ बह उस पूर्ण ब्रह्म 
को, उस परमात्मा को पःचानता है, जो नित्य, निगंण 
आर निरबिकार है। जिस तरह श्राकाश सब जगह 
रहते हुये भी बे दाग रहता है उसो तरह आत्मा सब 
शरीरों में रहते हुये भी बे दास रहती है। जिस तरह 
एक सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, इसी तरह 
एक आत्मा इस सारे ज्षेत्र को रोशन करती है 
(१३ २७ से २३) | 


- १४० 
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चौदहवां अध्याय 


इस अध्याय में सत्व, रतस और तमस इन तीनों 
ग़ुर्णों को बयान किया गया दे । 


सत्व, रजस श्र तमस यह तीनों गुण प्रकृति 
(माई) से पैदा द्वोते हैं | यद तीनों दी जीव को शरीर 
में बाधकर रखते हैं (गुण शब्द का एक अर्थ रस्सी 
भी है ) | इनमें सत्व निमेल और प्रकाश रूप है। 
बद जीव को सुखत्र और ज्ञान के साथ बाघता है। रज 
मोह रूप है | बह लोग और वृष्णा से पैदा होता है 
और जीव को इच्छा और कम में बाध रखता है। 
तम अड्ञान और अन्धकार से वैदा होता है। बढ़ 
इसे ग़ाफ़िली, सुस्ती, आलस्य और नींद में फसाए 
रखता है| इन तीनों में बराबर खींचा तानी होती 
रहती है | मरते वक्त जिस गुण का श्रादमी में ज़ोर 
होता है वैसा ही उसे आगे को फल मिलता है। 
आत्मा या परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। 
इसलिये जो आदमी तीनों गुणों से ऊपर यानी 
'गुणातीत! हो जाता है वही इस दुनिया से निज्ञात 
पाता है (१४४ से २०)। 


तीनों गुणों से ऊपर यानी गुणातीत उसे तमकऋना 
चाहिये जो न प्रकाश की ख्वाहिश करता है न कामों 
में फंसे रहने की, और न सुस्ती या आलस्‍स्य में फसता 
है, और न इन तीनों हालतों में से किसी से भी 
घबराता है। उदासीन को तरह जो सुख दुश्ख को 
एकसा मानता है श्रौर इन हालतों के बदलने से 
अपने भीतर चिल्कुल डांवाटोल नहीं होता। सुख 
बुःख्ख, मिट्टी, पत्थर और सोना, प्रिय, अप्रिय, नेकनामी 
आर बदनामी सबमें जो एक समान धीर और कायम 
रहता है | जो मान अपमान, दोस्त और दुश्मन इन 
सब में एक समान रदता है, जो सब ज़्वाहिशों से 
ऊपर है, यही 'गुणातीत' है। जो परमेश्वर से सच्ची 
लो लगाता हे वह इन गुणों से ऊपर उठकर परमेश्वर 
के “साधर्म्य” यानी ख़ुद उस जैसा होकर उसी में 
लीन (फ़ना) हो जाता है (जड़ा भूयाय कल्पते)। 
क्योंकि वह प्रमेश्वर दही आत्मा का, श्रनन्त अमृत 


विश्वकाणी 


[ वष १, भाग २, संख्या ३ 
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का और अखंड सुख का भण्डार है (१४७२, २२ 
से २७) | 
पन्द्रहवां अध्याय 

इस अध्याय में इस दुनिया के अ्रस्तित्त की तुलना 
एक ऐसे बड़े पीपल के दरख़्त से की गई है मितकी 
जड़ें ऊपर हैं श्रौर शास्त्र नोचे | यह दरख्त ही सबने 
बड़ा रदस्य यानी राज़ है | “अश्वत्य!ः ( पीपल ) के 
माइने “कल न रहने वाला” यानी फ़ानी भी है | वेद 
( ज्ञान ) उसकी पत्तिया हैं | सत्व, रज, तम उसकी 
नसे देँ। विषय बासनाएं उनका डालियां हैं। उसकी 
कुछ जड़े नीचे की तरफ भी निकली हुई हैं। ये वे 
खझ्वाहिशें हैं जो आदमी को हवा और हविस में बाधे 
रखती हैं | इस भयंकर दरझ्त को सिरफ़ एक हथियार 
ही काट सकता है और वही इसके रहस्य को हल कर 
सकता है। वह हथियार “असंग” शस्त्र है, यानी 
किसी चीज्ञ के साथ संग!” या मोह न रखना । उसी 
से इसे काटकर श्रादमी शान्ति और परमपद पा 
सकता है और परम पुरुष में मिल सकता है। 
(१५ १ से ४ )। 

वे ज्ञानी ही, जिनमें न श्रहंकार यानी खुदी है 
और न मोह, जिनमें दुनिया से आसक्ति नहीं रही, जो 
अध्यात्म ( रूहानियत ) में लगे रहते हैं, जिनकी 
ज़्वाहिशें दूर दो चुकीं, जो दुई से ऊपर उठ गये, जिन 
पर सुख दुःख असर नहीं करता, वे हो उस परम पद 
को पाते हैँ जहा न सूरज चमकता है, न चाद, न आग 
और जहां से पहुँच कर फिर वापस नहीं आया जाता 
( १५.५-६ )। 

जीव ईश्वर का ढी “अंश है। मन और इन्द्रियों 
के काबू में श्राकर वह ससार के चक्कर में पड़ा हुआ 
है । इच्छा ने उसे यहां बांध रखा है ( १५७ )। 

हस सारे रहस्य की असलियत वहीं ईश्वर है । 
सूरज में, चाद में और आग में सब तेज उसी का तेज 
है। वही ज़मौन के खनन्‍्दर घुस कर सब्र प्राणियों को 
सम्भाले हुए है। वह चांद के ज़रिये जड़ी बूटियों में 
रस पहुँचाता है । जानदारों में बद जठराग्नि ( दरारते 


सिलस्वर ६६४६१ ] 
ग्रीज़ी) है। वही अ्रत्ष पचाता है। बहो सबके 
दिलों के झन्दर बैठा हुआ है ( स्वस्य चाहं हृदि 
सन्निविष्टों )। उसी से इल्म, याददाश्त, वगैरद्द पैदा 
होते हैं | योगी उसे अपने अन्दर धंस कर देखते हैं । 
भ्रद्दी पुरुषोत्तम है । वही स्वंश यानी सत्र कुछ जानने 
वाले हैं, और जो उसे जान जाय वह भी स्वज्। 
(१४ ११ से १५, १८१९ )। 


सोलहवां अध्याय 


इस अध्याय में कहा गया है कि-- 

इस दुनिया में दो तरह की तबियतों के आदमी 
दोते हैं। एक देवी सम्बद वाले (अब्लाह बाले), 
ओर दूसरे आसुरी सम्दद वाले (शैतान बाले)। 
दैवी सम्पद आदमी शो आज़ादी या मुक्ति की तरक 
ले जाती है और आसुरी सम्पद उसे बन्धनों में जकड़े 
रखती है (१६ ५) | 

देवी सम्पद में ये बातें शामिल हैं--(१) निडर 
होना, (२) दिल की सफाई, (३) ज्ञान हासिल करने 
की कोशिश, (४) दान देने की आदत, (५) नफ्म 
पर काबू , (६) दूसरों का उपकार करना, (७) श्रच्छी 
चीज़ें पदना, (८) तप, (९) कपट न करना, (१०) 
अटदिसा, (११) सच्चाई, (१२) गुस्सा न करना, 
(१३) त्याग, (१४) शाति, (१५) किसी की चुगली 
ने करना, (१६) सब पर दया करना, (१७) लोभ न 
करना, (१८) दीनता, (१९) शराफकन, (२०) 
गम्भीरता, (२१) तेज, (२२) क्षमा, (२२) धीरज, 
(२४) पवित्रता, (२५) किसी से दुश्मनी न करना 
ओर (२६) घमढ़ न करना (१६ १ से ३) | 

आसुरी सम्पद वाले के स्वभाव में हस तरह की 
बातें होती हैं--(१) ढोंग, (२) ग़रूर, (३) श्रपने को 
बड़ा मानना, (४) गुम्सा, (४) सख्ती, और (६) 
जहालत (१६ ४) | 

इसके बाद १३ श्लोकों में आउुरी सम्पद वाले 
के रहन सहन और ढंग को बयान किया गया है। 
आजकल के कुछ लोगों, ख़ासकर इस ज़माने के 
पब्छिमी क्लौमों के नेताओं का यद्द शतना अच्छा चित्र 
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है कि इन तेरद श्लोकों का ठीक ठीक तरजुमा नीचे 
दिया जाता है--- 

यह लोग नहीं जानते कि क्रिस तरह के कामों में 
आदमी को लगना चाहिये और किस तरह के कामों में 
नहीं | उनमें न पवित्रता होती है न सदाचार और 
न सच्चाई। वे कहते हैं कि इस दुनिया का कोई 
ईश्वर नहीं, न इसमे कहीं सच्चाई है और न इसका 
कोई आधार | जढ़ परमाणुश्रों यानी ज़र्रों के मिलने 
से ही यह दुनिया पैरा हुई है। खेतन्य या आस्मा से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मर्द और औरत के बीच 
की कामब्रासना से ही यह सारा समार पैदा हुआ है, 
श्रीर कोई इसका वेदा करने वाला नहीं है। दुनियां 
का बुरा करने वाले यइ लोग जिनकी श्रात्माएं नष्ट हो 
गई हैं जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, ओर जिनके काम 
बहुत उग्र यानी तेज़ होते हैं, दुनिया के नाश के लिये 
ही इन ख़यालों को लेकर पैदा होते हैं। खुदी 
“अहंकार), ढोंग (दम्म) और ग़रूर (मद) से भरे 
हुए यह लोग इस तरद्द की ख्वाहिशों के पीछे लगे 
हुए जो कभी पूरी नहीं दो सकतीं, मोद्द में फसे हुए 
नापाक इरादे करके, और गलत ज़िद्ों में न पड़कर 
श्रपनी कोशिशों में लग जाते हैं। वह इस तरह की 
लम्बी फिकरों में पढ़ जाते हैं जो मीत तक उन्हे परे 
रहती हैं। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि 
कामोपभोग यानी एशपरम्ती से बढ़कर और कोई 
चीज़ दुनिया में नही है । सैकड़ों श्राशाओं के जाल 
में फंसे हुए, नफसानियत और गुस्से मे लीन, वे 
अपने ऐश के लिये अन्याय से भी घन इकट्ठा करने 
में लग जाते हैं। वे यही सोचा फरते हैं कि श्राज 
मैंने अपना यह मनोरथ पूरा कर लिया, कल वह 
पूरा कर लगा, यह घन भी मेरा हो जायगा, उस 
दुश्मन को मैने मार डाला, ओर दृश्मनों को भी में 
मार डाल॒गा, मैं मालिक हूं, में भोगने वाला हूं, मैं 
कामयाब हूं, मैं ताक़तबर हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, 
मैं ऊंची नसल का हूं, मेरे बराबर और दूसरा कौन है, 
मैं दुनिया का भला करूगा, मै जिसे चाहूंगा दुगा, में 
आनन्द मनाऊंगा,--अशान से अध हुए वे इसी तरह 


श्र 
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की बाते सोचा करते हैं। उनका मन तरह तरद्द की 
ख्वाहिशों में बदकता रहता है, वे मोह जाल से चिरे 
रहते हैं और श्रपनी ऐशपरस्ती में लगे हुए आख़िर 
को गन्दे नरक में पढ़ते हैं। अपने को वे बहुत बड़ा 
समभते है, घन और बढ़प्पन के ग़रूर में चुर; अपनी 
ऐंठ में, वे दिखावे श्रौर ढोंग के लिये कुठे कर्मकाण्ड, 
यज्ञ भी करते हैं। अक्कार, घमंड, बल, काम और 
क्रोध के कारण दूसरों के साथ बैर रखते हुए वे सबके 
शरीरों म एक समान रहने बाले परमेश्वर के साथ 
द्वंप करते हैं । ये ज़ालिम लोग दुनिया के लोगों में 
अधम द्वोते हैं (१६ ७ से १९)। 

उनका अ्रन्त बहुत ख़राब होता है। वे सच्चाई 
या हक से दूर रहकर नीचे ही नीचे गिरते जाते हैं 
(१६ २०)। 


त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः | 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजन्‌ ।((२१) 


यानी आत्मा के नाश करने वाले नरक के ये 
तीन दरवाज़े हैं--काम, क्रोध और लोभ | इधलिये 
इन तीनों फो छोड़ देना चाहिये । 

है अरजन ! जो आदमी शग्रन्धकार के इन तीनों 
दरवाज़ों से बच जाता है वही श्रपना भला करता है 
ओर यहद्दौ श्राज्नोर में परागति यानी मोक्ष पाता है 
(१६ २२) । 

इसलिये आदमी को चादिये कि नीति शास्त्र 
यानी सदाचार शास्त्र ( ८०१०७ ) को ही अपना 
मार्ग दर्शक बनावे, उसी के श्रनुसार चले, खुद 
अपनी झुवादहिशों के पीछे न पड़े (१६ २३, २४) । 


सतरहृषां अध्याय 
इस श्रध्याय में अजन से सवाल किया है कि-- 
जो लोग आपके इन सदाचारों के झसूलों का 
ख़याल न करते हुए खुद अपनी भद्धा या अपने 
यक्ीन के मुताबिक दुनियां में अपना फल पूरा करते 
हैं श्र उसके लिये तकलीफ उठाते हैं और त्याग 
करते है, उन्हें श्राप कैसा समभते हैं ! (१७ १)। 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 

भी कृष्ण ने जवाब दिया--आदमी की भरद्धा 
(यकीन) उसके स्वभाव के मुताबिक तीन तरह की 
होती है--सात्विकी, राजसी और तामसी (१७ २)। 
जैसी जिसकी तबियत वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। 
भ्रादमी भ्रद्धामय है| जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा दी 
बह श्रादमी है (१७ ३)। 

जो लोग दम्म (ढोंग) और अहंकार (खुदी) के 
साथ, अपनी झुवाहिशों और मोह के ज़ोर मे, बिना 
समझे घोर तप भी करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं और 
अपने शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं, उनके ये तप और 
कष्ट भी शैतानी (श्रासुरी) हैं। सब शरीरों के अन्दर 
रहने बाला परमेश्वर उनके इन तपों से खुश नहीं 
होता (१७ ५, ६)। 

आदमी का खाना, पौना - उसका स्याग, 
उसका तप और दान सब तीन तरद के हैं--सात्विक, 
राजस और तामस (१७ ७) । 

जो काम सिर्फ फर्ज़ समझ कर किए जाते हैं, 
जिनसे फल की इच्छा विल्कूल न हो, जो पक्चपात से 
न किए गये दों, जो सोच समभकर पूरे दिल और 
श्रद्धा से किए जावे, जिनमें कामयाबी या माकामयाबी 
से करने वाले के दिल पर कोई असर न हो, और 
जिनके बदलने में किसी से अ्रपने लिये उपकरार की 
इच्छा न हो, वे ही काम साल्विक हैं ( १७ ११, १७, 
२०; १८ २३, २६) | 

जो काम फल को इच्छा से, लोभ से, दम्भ से या 
अहंकार से या अपने नाम के लिए, या सत्कार, मान, 
पूजा पाने के लिए. या उपकार के बदले में, अपने 
लिये उपकार की झाशा से मेइनत के साथ किए 
जाते हैं, वे राजस हैं (१७१२, १८, २१; श्८ २४, 
२७) । 

ओर जो काम आलस्य से, बिना श्रद्धा के, बिना 
नतीजा सोचे, बेतरीक, दूसरे के फ़ायदे नुक़सान को 
न देंखते हुए, या मूर्खता की हृठ से, दूसरे को बरबाद 
करने की गरज़ से, या उचित अनुचित, देशकाल या 
पात्र, अपात्र का विचार न करते हुए, हिंसा से या 


' सितम््र १६४९१ ) 


दूसरे की मान मर्यादा का झ्रयाल न करके किया जाय 
बह तामस है (१७.१३, १९, २२; १८ २५, २८) । 

अपने से बड़ों की इज़्ज़त, शरीर की सफाई, 
सादगी, ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा ये पाच शरीर के तप 
हैं | झ्पनी बात से किसी का दिल न दुखाना, सच 
बोलना, जो दूसरे के लिए प्यारी और फ़ायदेमन्द हो 
बह बात कहना और अच्छी चीज़ पढने की आदत, 
ये पाच ज़बान, के तप हैं। खुश दिली, शान्ति, मौन 
यानी ख़ामोशी इन्द्रियो को क़ाबू भें रखना और दिल 
की सफाई ये पाच मन के तप हैं (१७ १४ से १६)। 

है अजन ! जो काम बिना श्रद्धा के किया जानें 
वह न इस दुनिया में किसी काम का है, न दूसरी 
दुनिया में (१७ २८)। 

गीता फे इस छोटे से श्रध्याय में आदमी के 
तमाम कामों और उसकी नीयत की बडी सुन्दर 
कसौटी बता दी गई है । 


अठारहवा अध्याय 

आखिरी श्रष्याय में 'सन्‍्यास! को रूढ़ि का 
खश्डन करते हुए कहां गया है-- 

अपने सब कामों के अन्दर से खुदग्रज़ी के 
निकाल देने को ही समकदार आदमी असली 
“सन्यास” कहते हैं, और सब कामो के फल का 
त्याग यानी अच्छे बुरे नतीजे की परवाह न करना 
ही सच्चा “त्याग? है (१८ २) । 

गीता में जहा जद फल के त्याग? या अच्छे 
बुरे नतीजे की परवाह न करने? का क़िक्र दे वहाँ 
मतलब सिफ यह है कि अपने 'फ़र्ज़' के पूरा करने मे 
करने बाले को चाहे खुख हो चाहे दुःख, नेकनामी 
दो, चाहे बदनामी, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं 
करनी चादिये, उसके दिल पर भी इसका कोई असर 
नहीं दोना चाहिए | यह मत्तलब नहीं है कि कोई काम 
बिना नतीजा सोचे किया जावे। जो काम “बिना 
नतीजा सोचे" उचित अनुचित का विचार न करते 
हुए”? किया ज्ञाय उसे पिछले दी श्रध्याय में “तामस? 
यानी सबसे बुरा काम कह्दा गया हैं। फल त्याय? का 
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गंता का यही सार है 


रछ२ 
मतलब केवल पूरी निस्थाथता और “सबके भले की 
इच्छा रखते हुए! (चिकोपर्लोक सम्रहमः ३ २५) काम 
करना है। इसी को इस अध्याय में “सन्यास” या 
“त्याग?” बताया गया है | 

दूसरों की सेवा, दान और तप जैसे काम कर ने ही 
चाहिएं। इनसे आदमियों की आत्माएं पक होती 
हैं। लेकिन इन्हें भो आसक्ति यानी मोह को छोड़कर 
फल की परवाह न करते हुए मद्ृज 'फज्! (कर्तव्य) 
सममकर करना चाहिये (१८५, ६)। यही असली 
“सात्विक? त्याग है (१८ ९, ११)। मोह में आकर 
अपने फ़्ज़े को छोड़ देना या शरीर की तकलीफ के 
हर से 'फ़ज़! से इट जाना दोनों बुरे हैं (१८ ७. ८)। 

ज्ञान भी तीन तरह का है। सब प्राणियों में एक 
हां अव्यय यानी लाजब्राल और अव्यक्त अलस़फी 
आत्मा को देख्नना, यह सात्बिक ज्ञान है। सबमें 
श्रलग श्रलग आत्माश्रों को देखना यह राजस ज्ञान है, 
दड् तुख्छु ज्ञान जिससे आदमी बिना पूरे मतलब या 
असलियत को समझे एक ही काम में लिपटणा रहता 
है और उसे ही सब कुछ समझ लेता है तामस शान 
है (१८ २० से २२)। 

ठीक इसी तरह सत्र धर्मों और सब जातियों को 
एक समभना सात्विक, सबको श्रलग श्रलग समझना 
राजम और अपने ही धर्म या जाति को ठीक और 
दूसरों को ग़लत समझ बैठना तामस है। 

सुख भी तीन तरह का हो सकता है। जो सु 
शुरु में ज्जर की तरह ओर ग्राश्बीर में श्रमृत की 
तरह है, जिससे आत्मा और बुद्धि को शान्ति मिलती 
है वह सुम्च सान्विक है। विपयेन्द्रियों का सुख जो 
शुरू में अमृत की तरह और आपभऩ्नीर में ज़हर की 
तरह है राजस सुख है। जो सुख शुरू में और आ्राज़ीर 
में आत्मा को सिर्फ मोह, नींद, श्रालस्य भौर सुस्ती 
में डाले रखता है वह मुख तामस है (१८ ३७, ३८०, ३९) । 

इसी तरह कर्ता, कर्म, बुद्ध और घीरज सब 
तीन तीन तरद्द के हैं । 

सब धर्मों की एकता, सदाचार और सब में एक 
ही श्रात्मा को देखने पर ज़ोर देते हुए गीता श्रलग 


बड़ 
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खलशग आदमियों के लिए. अलग अलग घमे! भी 
बताती है। अलग अलग आदमियों में, गीता सिफ़ 
एक ही फके मानती है, और वह झलग झलग 
“स्वमाध का? फर्क है। जन्‍म, जाति, देश, पन्‍्थ, 
सम्प्रदाय बगेरह के कोई भी कफ़रक गीता नहीं 
मानती--- 

जिस आदमी में अपने घ्वभाव के मुताबिक 
(स्वभाव प्रभबैगंगीः) शम (शान्ति ), दम 
(नफ़्स ) पर काबू, तप, शौच ( पाकीज्ञमी ), 
शान्ति ( माफी ), आजब ( कपट न द्वोना ), ज्ञान 
विज्ञान और आशास्तिक्य ( ईश्वर में विश्वास ) की 
तरफ भुकाब दो बह इन कामों में कगे। जिसमें 
बहादुरी, तेज, धीरज, होशयारी, लड़ाई में स्थिरता, 
दान और प्रभुता इनकी तरफ म्रुकाव हो वह इस 
तरह के कामों में लगे। जो अपने “स्वभाव” से खेती, 
जानवर पालना और तिजारत इनके ज्यादद काबिल 
हो बह इन्हें करे | श्रोर जो “स्वभाव” से दूसरों की 
सेवा, सुभुषा करने के ज़्यादद काविल द्वों बइ इसमें 
लगे । चारों में झलग अलग गौता ने “स्थभाव” पर 
क्षोर दिया हे। यही गीता की वर्ण व्यवस्था का 
मतलब है ( श्८.४१ से ४४) ! 


इसमें छोटे बड़े या जन्म जाति का कोई . 


सवाल नहीं । क्योंकि-- 

हर आदमी हस तरह अपने अपने काम में लगा 
हुआ ही सिद्ध दासिल कर सकता है, बशर्तें कि वह 
झपने सब काम उसी परमेश्वर के लिए करे जिसने 
सब प्राणियों को पैदा किया है और जो इन सबके 
अन्दर रमा हुआ है (१८ ४४५४६) । 

इस तरह इर आदमी का जो “स्वभाव नियत” 
फर्ज़ है बदी उसका “स्वधमे”? है। उसके ख़िलाफ़ 
उल्े किसी दूसरे काम या धर्म की तरफ नहीं जाना 
चाहिए (१८ ४७) | 

यहां दर आदमी के स्थभाव, उसकी तबीयत 
झोर उसकी क़ायलियत के मुताबिक दुनिया की तरफ़ 
उसके फल का जिक हे, किसो तरद् की रूढ़ियों या 
कमे काणडों का नहीं । 


विश्वदाणी 


[ वर्ष ९, भाय २, संख्या ३ 


रे ञ हू हे ऑट्डस्ऑ वचन 


आदमी परमेश्वर को कैसे जान सकता है, इसका 
जिक्र करते हुए फिर कद्दा गया है कि-- 

जिसकी बुद्धि हर तरह बेलौस ( निर्मोह् ) हे, 
जिसने श्रपने को जीत लिया है, जिसमें कोई खुधादहिश 
नहीं रह गई है, मह उस निर्मल बुद्धि के साथ और 
घीरज से अपने को संभाले हुए,, क्रिययों से अलग 
रह कर, न किसी से राग न किसी से दरष, एकान्त में 
रहकर, थोड़ा भोजन करके, अपने मन, वचम और 
शरीर को काबू में रखकर सच्चे जैराग्य के साथ, 
अपनी आन्‍्मा में ध्यान लगाकर खुदी, ज़ोर, घमरड, 
नफ़्सानियत गुस्सा, माल जमा करना श्र मेरा तेरा, 
इस सबको छोड़ कर शान्त देकर खुद ब्रह्मरूप हो 
जाता दै | फिर बढ़ न किसी चीज़ का ज़िक्र करता है, 
न जुवाद्दिश, उसका दिल फूल की तरह खिल जाता 
है, बह सब प्राणियों को एक निगाद से देखता है 
( समः सर्षेबु भूतेषु ) और परमेश्वर को ठीक ठीक 
जानकर उसी में ल्लौन हो जाता दै ( विशते 
तदनन्तरम्‌ ) | (श८ ४९ से ५५४) । 

गीता के बताए हुए इस रास्ते में, जो रुढ़ियों 
छऔर कमे कार्ड की जगह केवल नेकी, नफ़्स पर 
काभू और संमदष्टि का गस्ता है, दुनिया कौ तरफ़ 
झपने सब कर्ज़ों को पूरा करना (सर्व कम्मश्यपि 
सदा कुर्बाणो ) सबसे से ज़रूरी है (१८.४९) । 

सब काम ईश्वरापंण”ः यानी पैश्बर के लिए 
करने पर बार बार ज़ोर दिया गया है (श८ ५७)। 
परमेश्वर सब प्राणियों के दिल के अ्रन्दर है, “ईश्वर: 
सब॑ भूतानाम हृद्देशेहजन तिष्ठी (१८६१) यह 
वाक्य गीता में बार बार ही आता है। 

आउख़्ीर में जिस बात को गीता में सबसे ज्यादद्द 
रहस्व को बात, “सबंगुद्मतमं” यहा है वद गह है कि--- 

केवल एक परमेश्वर में मन को छगाश्रो उसी 
की भक्ति करो, उसी के निमित्त सब काम करो, उसी 
के सामने सर को भकुकाओ, और--“सब धर्मान 
परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज” और सब “कमों? 
को छोड़कर सिफ़ एक परमेश्यर का सहारा लो। वही 
जसे पाने का तरोक़ा है। (१८.६४,६७, ६६) 


जग में महा म॒त्यु की फांसी 


++--_कब(पबक ॥+- 


बं७ बात्वकृष्ण शर्मा, “ नवीन ? 


जय में महा मृत्यु की फांसी / 
मरणए खड़ा हैं चिर जीवन के डाले यल बहियांसी 
गहरी महा मृत्यु की फांसी । 


(६ 


नाम रूप के भेद भमरम ने जय मोहित कर डाला; 
लग॒-भव की अस्थिर महिमा मे हिय मे भय भर डाला; 
किल्‍्तु_ सानवोपरिंसानव ने दिया सँदेस निराला; 
कि यह मरण तो है जीवन की अपनी कुछ महिमा-सी 
कैसी महा मृत्यु की फ्रांसी 


विश्ववाणी [ बर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


( ऐ ) 


गति मे अगति निहित है : यति से अयति नहीं है मित्रा, 
तब क्यो हो जीवन की यति से मृत्यु-अगति विच्छिना ? 
जीवन गति मे लख मरणायति, मतिगति हो क्यों खिंच्ा? 
मर कर अमर संदेंसा दे गये वे जीवन सन्यासी; 

कसी महा मृत्यु की फांसी ? 


( रए ) 


जीवन और विपद्‌ होने को पद-पद पर मरता हैं; 
मर मिटते हैं बीज; तभी तो ज्षेत्र हरित भरता हैं; 
पुनः और बढ़ने को प्रैधा एक कर, मर, मरता हैं; 
तब हम क्यो न कहे कि मृत्यु है चिर जीवन गरिमा-सी ? 

कैसी महा मृत्यु की फांसी ? 


( 9 ) 


जीतक्षन कैसे रख सकता है अपनी प्रगति अबाघा ? 
फिस विधि जड़ता से चेतन ने बोलो निज को बांधा ? 
प्रगति, विकास, उत्कमण के बल उसने निज को साधा; 
जीवन : शभु महा कालेश्वर; मृत्यु प्रचााड उमा-सी; 

शोमित डाले यत्रबहियां-सी; 


( ५) 


जीवन की योदी में जब तक मृत्यु प्रिया न विराजे, 
तब तक कैसे सजन लास्य ह्वो? कैसे उम्र बाजे? 
कैसे नव-चेतन शंख-ध्यनि तब तक गंजे गाजे ? 
जब तक चेतन की गीता में ही न मरण की यांसी, 

ऐसी महा मृत्यु की फांसी । 


नि 


मोत का फन्‍्दा 


<-+*क कद अाककिक-क-, 


डाक्टर, न० वधेन, एम्० ए०, पी-एच० डी०, बार-एट-ला 


तुम्हें पिछला रत लिग्वे हुए एक युग बीत 
गया । जमेन भेड़िये रूस में यूकरेन को सीमा पर 
पहुँच गये हैं और प्रयास का भयड्भर नशा मुमे यहां 
तोबरुक के श्रभागे शहर के भीतर खींच लाया है। 
सुबह इटठलाती हुई दिनकर-रश्मिया मूमध्य सागर 
की लहरों को गुदगुदाकर उनके प्रियतम के प्यार 
को बात पृछुती हैं। लहरें पहले कुछ शरमातीं फिर 
कुपित होकर प्रभा के रश्मि परिधान का प्ला खींच- 
कर उसे दूर किनारे पर फेंक देना चादती हें | लहर 
सागर की परिणीता सदा सदा से उस पर न्योछाबर होती 
आई हैं। पर मनचले सागर का जी अपनी सतियों से 
नहीं भरता | बह कभी ज्योत्सना और कभी उपा, कभी 
प्रभा और कभी सन्‍्ध्या के प्रेम में व्याकुल और तस्‍्त 
दिखाई देता है। पवन वीणा पर उद्धलिया फेरता है, 
प्रकृति तबले पर थाप देती है और सागर का हृदय 
विचलित हो जाता है। सागर की ये रूप-यौवन- 
सम्पन्न प्रेमिकाएं चार क्षण तीखे कटाक्ष फंक कर 
मुसकाती हुई ओकल हो जाती हें। वियोग में जब 
सागर निश्वास भरता है, तो उसकी एक सौ एक 
विवाहिता लहरें अपना सर घुनती हैं। सन्ध्या के 
घनी मृत होते श्रन्षकार में अंगरेज़ी जहाज़ एुवाजा 
सरा की तरह सागर के मदह॒लों की इस ग्रह कलह 
की गुमशुम निद्वारा करते हं ! 


् ्र्‌ २८ 


मैंने पिछुली बार तुम्हें ताज महल की शहदज़ादी 
आर नग्गिस के फूलों वाली घटना लिखी थी। 
नरगिस के फूलों को शदा खिला हुआ देश्वकर मेरे 
दृदय में यह विश्वास सा जमता जाता था कि उस 
झपूर्व लावग्यमवी सुन्दरी ने ये फूल जन्नत के दी 
किसी दाग से तोड़े दोंगे। जहां यद्द बाश होगा वहां 


काल और मृत्यु का कोई प्रभाव न होंगा अन्यथा 
यह फूल सदा-सुवासित कैसे रहते ! 

श्रीमती जी को छोड़कर मैंने किसी से इस बात 
की चर्चा न की थी। मेरे लिये वे फूल श्रमुल्य निधि 
थे। शायद श्रीकृष्ण को कौस्युभ मणि भी इतनी 
प्यारी न होगी। उसके खिले हुए पादल देखकर मेरा 
हृदय भी सदा खिला रहता। किसी दिन वें फूल 
मुरझा जायगे, इस आशका मात्र से ही मुझे मार्मिक 
पीड़ा होती | तुम कहोगे मेरा दिमाग़ फिर गया है 
और शायद तुम्हारा ही दृष्टिकोण ठीऊ हो। किन्तु 
यदि तुमने पूर्णिमा की घवल ज्योत्सना में, ताज महल 
की पृष्ठ भूमि में बह अद्भुत दृश्य देखा होता, तब तुम 
इन फूलों का यास्तविक मूल्य आंक सकते। यदि 
तुमने वह निर्दोष स्वर्ग संगीत सुना होता, नूपुरों 
की भुझ्लार पर पद-चाप दिये होते, यमुना के उस 
पार दूसरा ताज महल देखा होता, तो मुके निश्चय है 
ठुम्हारा दिमाग़ मी १०० फ्री सदी फिर गया द्वोता | 
तब ये नरगिंस के फूल यदि अधिक नहीं तो तुम्हे 
इतना ही प्रभावित अवश्य करते । 


मुझे वे फूल जी जान से प्यारे थे। इतने दिन 
बीत चुके थे और ज़रा भी उनके अन्दर मृके मुरक्काने 
के लक्षण न दिखाई दिये। यह सही है मैं सदा उन्हें 
ताक्षे पानी में रखता । किन्तु यदि वे बास्तव में नन्‍्दन 
वन के प्रमून ये तब यह फिक्र व्यर्थ थी। वे बिना 
पानी दिये ही ताज़े रहते। किन्तु हम मत्त्ये शोक के 
प्राणी आशंका और भय कौ निक्ति पर जीबन का 
महल उठाते हैं | फूल न मरमाएंगे ऐसी मुझे श्राशा 
थी, विश्वास न था | 

फिर यकायक मुझे आगरा छोड़कर राजपूताना 
जाना पढ़ा | जिस दिन मैं उदयपुर में था उस दिन 


रश्८ 


दे कथ कबनरक: 5 बज + खच्ज- न्‍ 


भो पूर्णिभा थो | ताज महल की उस पूर्णिमा वाली 
रात के बाद, कि जैसी रात शायद लाख लाख यरस 
में सिक्र एक वार आती है, श्राज ठीक एक महीना 
बीत चुका था| मैं चित्तौड़ के बिज़य स्तम्भ के सामने 
खड़ा था। कितनी ही संदियों से स्वतम्त्रता का यह 
अनुपम स्मारक इस पहाड़ी की चोटी पर गर्षोक्नत 
खड़ा है। शिशोदिया कुल को उज्वल करने वाले 
कितने ही राणाओ्रों को उसने देखा है और क्ितनों 
ही की कीति कया सुनी है। उसके पाषाण-वक्ष में 
ऐसी ऐसी रूप लाबण्यमयी अनेक राजपृत सुन्दरियों 
की प्रेम-गाथा श्रक्कित है, जिन्होंने सोह्याग-राध्नि के 
उपःकाल में द्वी सद्यः प्रेम की छाती पर पैर रखकर 
अपने माते प्रियतम ऋा भाल अक्षत से भर कर रण 

ब्लेत्र के लिये विदा किया था | लाखों लाखों करठों की 
जय-वरनि में उसने मारू गीत सुने हैँ । लाखों 
लाखों सेनानियों ने उसके सामने नत मस्तक द्ोकर 
शपथ खाई है, कभी न लौटने को उस रण क्षेत्र से 
जहां मेवाड़ का प्रखर सूर्य बादलों की ओट हुआ था। 
चम्पक सी, दीरक सी, कोमल, सुकुमार पुर-बधुओं की 
उसने जौहर की ज्वाला में जलते हुए. देखा हे । फिर 
गुग बदला, दिन बदले, रग बदला और उती 
बिजप स्तम्म ने श्र राणाओं की भ्री को फिरंगियों के 
सबूट चरणों पर नम्नता और श्रद्धा से नत मस्तक 
देखा है। में आश्यर्थ श्रोर ग्लानि से भरा हुआ जाने 
कितनी देर तक अपने सन के दुकूलों पर डूबता उत- 
राता रहा । ओर धीरे धीरे चादनी फीकी पड़तो गई | 


ठुस मेर बिस्तार वर्णन से शायद ऊब गये दोगे 
और सुम्दारे कै की भी एक सीसा है। किन्‍्तु में 
तुम्हारे सामने ऐसे हश्य ख्रींच रहा हूं लिन पर 
बास्तबिकता का रज्ञ है। रस्किन ने दो तो कडा 
हे--“मानव आत्मा इस दुनिया में जो उब में बढ़ा 
काक्ष करती है घइ है किसी वस्तु को देखना, फिर 
उसका इस तरह बर्खंन करना ज़िल्में दूसरे भी उसे 
समझ सकें। एक व्यक्ति सोबता है और सैकड़ों 
व्यक्ति उसके विचार को दोदराते हैं।एक व्यक्ति 


विश्ववाणी 


[ ब्ष १, भाग २, संख्या ३ 


>> कला मज जलन अअ डअध्टजलभ+ 3 


ठीक इष्टिकोण से किसी वस्सु को देखता हे ओर 
हज़ारों व्यक्ति उतत पर विचार करते हैं।” रस्किन 
इससे भी थ्रागे कह सक्रता था कि इल्ारों व्यक्ति 
देखते हैं किन्तु बिरला ही अपनी देखो हुई वस्तु को 
उचित शब्दों में प्रकट कर सकता है। रस्किन ने 
कहा है--“साफ़ साफ़ देख कर उसे स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त कर सकना द्वी कविता, भविष्यवाणी और घममे 
है।” करोड़ों व्यक्तियों के लिये अपनी आंखों का 
बहा मूल्य है, जो किसी पशु की आंखों का दोता है। 
संज्ञादीन, केबल भूख बुकाने में मदद देने वाली ! 
इनके अतिरिक्त हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैं जो देखते हैं 
और देखी हुई वस्तु को समभते भी हैं, किन्तु उसे 
शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, अपने द्वी भावों 
को लिपि का जामा नहीं पहना सकते और जोन में 
नई नई बस्तुश्रों को देखने का* उन्हें जो अ्रवसर 
मिलता है, उसकी खुशी वे किसी के साथ नहीं बंटा 
सकते । मैंने बहुधा इस बात पर आश्चर्य किया है 
कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया के बेहद दिलचस्प 
नज़ारे देखे हैं, श्रनेक ऐतिहासिक समारोहों पर 
उपस्थित रहे हैं और अपने समय के बड़े से बड़े 
व्यक्तियों से मिले हैं अपनी बातचीत में इस 
अनुभव से कोई लाभ नहीं उठाते। यदि उनसे उनके 
व्यक्तिगत अमुभत्रों पर प्रश्न कीजिये तो उनके उत्तर 
निद्दायत फीके और नौरस होते हैं। केवल थोड़े से 
व्यक्ति ऐसे होते हैँ जो खुद देखते हें श्र श्रपनी दी 
आंखों से दूसरों को भी देखने का अ्रवश्तर देते हैं। 
रस्किन इसी कोटि का-था | 


चित्तोड़ से उदयपुर लौटते हुए रास्ते भर 
मैं इसी बात पर ग्रौर करता रद्दा। जब अपने 
निवास स्थान पर पहुँचा, उषा कुंकुम थाल बिखेर 
रही थी । मील के पास इक्का दुकका बगुले 
ध्यान मग्न मैठे थे। कलियां चांदनी के आंसुओं 
पर टोफा टिप्पणी कर रही थीं। प्रभा का शृद्धार 
झभी पूरा न हुआ यथा और कोई मेइतरानी कमर 
कसे, प्रभाती गाते हुए, मनुष्य के सम्पर्क में आई 


सित्तस्बर १६४१ ] 


पु जे जसिकटलल >> जाओ आजा: 


हुई सड़कों का कलुप बटोर रही थी। मैंने जम्हाई 


लेते हुए कमरे का द्वार थपथपाया। श्रीमती जी ने 
अंगड़ाई लेते हुए इस तरह द्वार खोला मानों शरणा- 
गत शत्रु को झआात्मसमपंण करते देखकर विजेता 
योधा सन्‍्तोष के साथ धनुष की प्रत्यंचरा उतार रहा हो | 


कमरे में घुसते हुए जिस चीज़ पर सब से पहले 
मेरी निगाह पड़ी वह ख़ाली गुलदान था | मेरे साथ 
साथ श्रीमती जी भी चौंकों--“हैं नरगिस के फूल 
कहां गये १” गुलदान में कैवल पानी बच रहा था| 
कमरे का कोभा कोना छान मारा। रात को जब 
श्रीमती दरवाजा बन्द करके सोई थीं अन्तिम बार उन 
फूलों की खुशबू लेकर सोई थीं । जंगले और 
खिड़किया सब बन्द थीं। कमरे की और चीज़ें ज्यों 
की त्यो व्यवस्थित रखी थीं। श्रीमती जी के पर्स मे 
हीरे और पुखराज की तीन अंगूठिया और सौ सौ के 
सात नोट ज्यों के त्यों रखे थे। मैने सब नौकर चाकरों 
को बुला कर पूछा। हर एक से सवाल किये और 
जिरद् की | सब ने फूलों को देखा था, किन्तु किसी ने 
उन्हें छुआ न था | कल्पना से किसी भी परिणाम पर 
पहुँचने के लिये मैं स्वाधीन था। किन्तु मैं किसी 
परिणाम पर नहीं पहुँचा। घटना का कोई सिलसिला 
दोता तब न मैं किसी परिणाम्र पर पहुँचता ? किन्तु 
इसके बाद जो घटना घटी उसके साथ इसका इतना 
अधिक साध्श्य हे कि उसे भी तुम्हे सुनाने का जी 
करता है। शायद उसे सुन कर तुम भी किसी परिण[म 
पर पहुँच सको । 


तुम जानते दो मैं प्रवास के बीच में ही पला हूं । 
मां-बाप दजनों बार मल्लाया से श्रमरीका और यूरोप 
के लिये रवाना हुए थे। उन्हीं यात्राओं के बीच मेरा 
शैशव और कौमार्थ बीता है। राजपूताने से बम्बई 
पहुँच कर लगभग महीने भर हमें जहाज़ के लिये 
प्रतीक्षा करनी पड़ी | अब की बार अपनी भ्रीमती को 
मैं नील नदौ की एष्ट भूमि में मिस के महान पेरेश्रों 
के “पिरेमि! ( /॥शाएणांतं ) दिखाना चाइता था । 
२२ फ़रवरी को हम लोग काहिरा ( कैरो ) पहुंचे । 


े 
मात का फन्‍्दा 
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तह 


प्राचीन मिख की मद्दान सभ्यता को उसी भव्यता के 
साथ खड़े पाया। 


मिल के प्रथम ऐतिह।सिक पेरोए मेनी के जमाने 
में, श्र्थात्‌ दइज़रत ईसा से ३४०० वर्ष पहले और 
आजकल से ५३ सदी पहले, हमें नौल नदी के श्रास 
पास हज़ारों बरस पहले के स्थापित किये हुए बड़े बड़े 
शहर मिलते हैं| किन्तु मेनी से भी हज़ारों साल पहले 
के झति प्राचीन राजे जिस सल्तनत पर राज करते ये 
उसकी व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थो। उनके 
राज्य में बहुत से बढ़े बढ़े नगर और अनगिनत गांव 
थे। नौल की समस्त उप्यका सर सब्ज़ खेतों से 
भरी हुई थी। समुद्र श्रे सौ मील ऊपर उस समय 
नील सात बड़ी बड़ी धाराश्रों भें बट्कर बहती थी। 
इन सातों धाराशों में क्रिश्तयों पर यात्रियों और 
व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। दोनों और के 
समुद्री किनारे एशिया के साथ व्यापार करने वाले 
जहाज़ों से भरे रहते थे । 

मेनी के समय से मिस्र के सम्राट श्रपने को पेरोए 
कहने लगे | मेनी पहला पेरोए था। पेरोए का ब्रथ 
वूयवशी! है। यह शब्द प्राह” से निकला है, जो 
सूर्य का एक नाम है। इसी से बिगड़ कर बाद में 
फ़रा ओद! और 'क्रिझन' शब्द बने | 

काहिरा पहुँचकर लगभग एक सप्ताह दम लागों 
ने पिरेमि (शा्मणांप) देखने में लगाये। ये पिरेमि 
सूर्य देवता 'रे! (रवि) का एक चिह्त समझी जाती 
थीं और हर पिरेमि के सबसे ऊपर सूर्य का चिह्न बना 
होता था | 

श्रीमती जी ने जब से गाइड बुक पढ़ी, उन्हें 
मम्नाशी देत-शेप सूत की समाधि देखने की हीं धुन 
थी। मिल्त की यद प्रसिद्ध सम्राश्ी इज़रत ईसा से 
१४९३ सर पू मिल् के सिंहामन पर बैठी। पेरोए 
प्रथम थुतमोस की यदद बेटी थी। मिस्र के बड़े से 
बढ़े सम्राटों में उसकी गिनती है। धन, दौलत, शान, 
विज्ञान, दस्तकारी, कला, कौशल व्यापार और अमन 
आमान, सस्कृति और ऐश्यय सबकी दृष्टि से उसका 


र् ० 


बल लतल आज न ह ०५ ध्ड हल 


समय मिस्ध के इतिहास में महत्वपूर्ण समझता जाता 
है। २१ वर्ध तक उसने राज क्रिया। बह मरदाने 
लिबास भें रहती थी और बजाय 'सम्राजी? के सम्राट” 
कहलाती थी | सब सरकारी काग्रज़ों और ऐलानों में 
उसके लिये पृल्लिज़्ु॒ सवनाम ही इस्तेमाल किये 
जाते थे । 


मिस्ियों में दल्तकथा थी कि हेत-शेप-सूत के 
जन्म के पहले देवताओं की एक सभा हुई। श्रामन! 
अर्थात्‌ सूर्य देवता उसके समापति ये। सभा में सम्य 
के देवता योथः (/]॥007) ने झामन को परामर्श 
दिया कि मानव-कब्याण के लिये श्राप मिस्र के पेरोए 
थुथमोमे पहले का रूप घारण करके श्रुथमोमे की 
महारानी के पास जाये और उससे एक सुन्दर कन्या 
को जन्म दें | इस तरह सर्य भगवान और थुथमोंमे 
की महारानी के संयोग से हेत-शेप-सूत पैदा हुई। 
कैतः का अ्रथ ऑध्!ः है और "शेपबूतः का अ्रथ 
प्रतिष्ठित वर्ग में श्रेष्ठ ।? 


कहते हैं मिल्ल के इतिहास में इससे पहले किसी 
पैरोए. के दरबार की बह शान शौकत न थी, जो हेत- 
शेप-सूत के दरबार की | सन्‌ १४७२ ई० पू७ में 
पद बर्ष की उम्र में हेत-शेप-सूत की मृत्यु हुई | मि्न 
की प्रजा उसे बेद्दद प्यार करती थी। मरने के 
उपरान्त सूर्य देवी के नाम से उसको पूजा होने लगी । 


ज््‌ ९ 2५ 


उत दिन बारन्ती पूर्णिमा थी। प्रकृति नील देवो 
की साड़ी भ गोटा दाकने में व्यस्त थी। भरु थल का 
कृण कण ज्योत्सना के स्निरध स्नेह से निखर उठा 
था। ईइंथियोपिया के लोभान के जंगलों से दक्षिणी 
पब्रनन मिस को छूते हुए क्लीबिया के रेगिस्तान की 
श्र बह रहा था। हमारी मोटर मरुस्थल की छाती 
नीरते हुईं सन्नाशां देत-शेप-सूत की सम्राधि की 
श्रोर दौड़ रही थी । लगभग दस बजे रात को हम 
लोग समराषि के सामने जाकर खड़े हुए । दिन की' 
प्रखर मिल्ली गर्मी- भीमती जी के लिये असक्य होती, 


विश्ववाणी 


[ बे १, भाग २, संख्या ३ 


इसीलिये तेज़ ठाच की रोशनी में ही समाथि देखने 
की स्क्रीम बनी । 


हमने समाधि देखो, उसका वर्णन कर सकना 
असम्भव है। अ्रगर यूनानियों की बनाई हुई सम॑स्त 
इमारतों को एक जगद्ट एकत्रित कर दिया जावे, तो 
भी वे हस समाधि +ी बराबरी नहीं कर सऊतीं। यह 
समाधि क्‍या है पूरा एक तिलम्म हें | इसमें संगमर मर 
जड़े हुए १२ बड़े बड़े चौक हैं | इनमें कै चौक उत्तर 
की श्रोर खुलते हैं और छे दक्षिण की तरफ। ठीक 
एक दूसरे के सामने विशाल काय द्वार हैं। पूरी 
इमारत चारों ओर से एक बड़ी प्राचीर से घिरी हुई 
है | आधी इमारत ज़मीन के भीतर है और आधी 
ज़मीन के ऊपर है। कुल कमरों की सख्या तीन हज़ार 
है। इनमें १७०० ज़मीन के नीचे हैं श्रौर १५०० 
उनके ऊपर | 

मैं और मेरी श्रीमती उस भीमकाय, निस्तब्ध 
झौर सुनसान समाधि में अपने टार्चों की रोशनी 
फैलाते हुए घुसे | हम लोग चौकों से निकलकर कमरो 
में गये और कमरों से निकल कर पटे हुए पक्के 
रास्तों से होकर सतूनों पर खड़ी हुई छुतों षर, फिर 
नये नये कमरों में, और फिर उनसे निकल कर नये 
नये चौकों में | छ॒तें और दीवारें सब पत्थर की थीं | 
दीवारों का कोना कोना सुन्दर चित्रकारी से भरा हुआ 
था | हर चौक के चारों श्रोर संगमरमर की बनी हुई 
गैलरी थी जिममें बहुत बारोक नक़क़ाशी का काम था। 


राबसे अधिक श्रचम्मे की बात यह दिखाई दी 
कि इन समस्त कमरों और चोकों की छतें एक एक 
साबित पत्थर की ही काट कर बनाई गई थीं। बीच 
में कहीं कोई कड़ी या शहतीर नहीं थी। यह इतनी 
बड़ी ओर भारी इमारत इतनी ठोस बनाई गई थी 
कि युगों के बीत जाने के बाद भी काल उन पृर 
किंचित कोई प्रभाव नहीं डाल सका। कमरों के 
दरवाज़े इतने श्राश्वय जनक दल्ष से बनाये गये थे 
कि खोलते ही बादल की गरज़ के सभान एक ज़ोरदार 
आवाज़ झन्दर गूजने ख़गती है। इमारत में पत्थर के 
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पचातों ज़ीने बने हुए हैं। नीचे के कमरों में पहुँच 
कर बिलकुल यद्द मालूम होता था कि अरब आगे कोई 
रास्ता नहीं है। तीन चार घएटे समाधि में घूमने 
फिरने के बाद श्रीमती जी नीचे की मज़िल मे एक 
दीवार के सहारे बैठ गई' | उसके बाद जो घटना हुई 
उससे हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 

जिस दीबार के सहारे वे बैठीं वह ठोस पत्थर की 
थी और क़रीब १५०० मन भारी होगी। श्रीमती जी 
को उसके सहारे बैठे अभी दो मिनट भीनदहुआरा 
होगा कि वह पूरी की पूरी दीवार उन्हें सरकती हुई 
मालूम हुई | वे चीन मार कर कूद कर श्रलग जा 
स्ड़ी हुई | मुझे भी पहले भय और बाद में कौतृहल 
हुआ । उस दीवार पर मैंने अपना पूरा वजन फेंका | 
ऐसा लगा वह क्रिसी कौल पर रखी दुई थी। दीवार 
का एक पल्ला पीछे सरकने लगा और साफ उतरती 
हुई सीढ़ियों का एक सिलसिला नज़र आया। हमें 
ऐसा लगा मानों सदियों के छिपे हुए भेद का द्वार 
हमारे लिये खुल गया। समाधि की गाइड बुक में 
नीचे की मंज़िल के किसी कमरे से कहीं राम्ता जाता 
है, इसका हमने कोई ज़िक्र नहीं पढा था। मेरे छदय में 
एक आश्चर्यजनक कौतृहल उठा कि बीसों बरस से 
संसार के पुरातत्ववेतता सम्राशी की जिस असली क़ृत्र 
का पता लगा रहे थे--क्या यही उसका द्वार है ! 
मेरी श्रीमती सहमी हुई खड़ी थी। टार्च के प्रकाश में 
मैंने देखा उनके कपोलों पर पसीने की बूंद उभर 
आई थीं। मैंने प्यार से कुककर उन्हें अपने श्रोटों से 
मिटा डाला | 

टाच की रोशनी को आगे करके हम दोनों सहमे 
और शंकित सीढ़ियों से नीचे उतरे। चक्करदार 
सीढ़ियों का कहीं अश्रन्त दी न दिखाई देता था। 
लगभग ४०० सीढ़ियां तय करने के बाद हम लोग 
सम्राशी की श्रसली समाधि के पास पहुँचे । समाधि का 
कमरा २२ फुट लम्बा और ८ फुट चौड़ा एक क़ीमती 
सुन्दर पीले रख के पत्थर को अन्दर से खोखला करके 
बनाया गया था। उसको दीवारें दो फुट मोटी थीं 
और पूरे पत्थर का वज़न ११० टन यानी क़रीब तीन 
डे 
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हज़ार मन होगा | छत उसी तरइ फे तौन पत्थर के 
टुकड़ों की बनी हुई थी । इसी समाधि के ऊपर इस 
तिलस्म की पूरी इमारत खड़ी हुई थी । 

इस पीले कमरे के बीचों बीच में सम्राज्षी का 
शव रखा था । सारा शरीर पड्टियों से कसा हुआ था, 
केवल मंद खुला हुआ था। लगभग ३४०० वर्ष से 
सूर्य भगवान की यह बुहिता इस अन्खकार मय 
समाधि में पड़ी हुई थी | ५८ वर्ष की उम्र में सम्राछी 
नेपग्राण त्यागे थ, करिल्‍त चेहरे को देखकर ऐसा भान 
होता था कि वे ३७ से अधिक की नहीं हैं। परे ५ 
फुट का कद, छुरहरा बदन, बडी बड़ी आंखें, गोल 
चेहरा; उभरी हुई टोढी, उर्ठी हुई गाल की इृडडी, 
नीचे का अ्रधर गोल और ज़रा मोटा, नाक पतली 
आर लम्बी, -मालूम द्वीता शा मप्राजी श्रभी श्रभी सोई 
थीं। घन्य थे मिस्ध के वे मम्मी बनाने वाले कि चेहरे 
पर इन ३५४०० वर्यों ने जरा सी शिक्रम तक नहीं वैदा। 
की | हमारा मस्तक झादर और श्रद्धा से सम्राशी के 
चरणों पर भुक गया । 


सारा कमरा ज्वबरों और जवाहरात से लक़दक 
हो रहा था | सोना, सर्यकान्त, अक़ीक़, नौलम, 
फीरोज़ा, लाजवरद जैसे जवाहरातों की बहुत सी मालाएँ 
सम्राशी के शव पर पड़ी थीं। सोने का एक तोड़ा 
रखा था, जिसमें सोने ही के बने घोंध्रे श्रौर तारे लटके 
हुए थे । तितली की शक़ल का बनत या ज़रदोज़ी के 
काम का सोने का एक लटकन था। सोने के कड़े थे, 
जिनमें सरकने बाले कब्जे या काटे लगे थे। फूल 
पत्तियों समेत टहनियों का एक गुच्छा था, जिसमें पत्ते 
सोने के थे और फ़ल श्रौर कलियां जवाहरों की हीं । 
सोने के बारीक तारों का बुना हुआ एक बहुत सुन्दर 
जालीदार मुकुट था, जिसके बीच बीच में छोटे छोटे 
फूल थे | हर फूल के बीच मे लाल था श्रौर उसकी 
पंखुड़ियां नीलम की थीं। एक और बारीक काम का 
मुकुट रखा था जो सोना, लाजब्द, सूर्यकान्त और 
नीलम का बना हुआ था और जिसमें बढ़ी सुन्दर फूल 
पत्तियां कढ़ी हुई थीं। कांसे का एक ख़च्चर पढ़ा था, 


रेप ने 


जिसमें जवाइरात जड़ी सोने की मूठ थो। आइचर्य 


में डूबे हुए हस लोग बड़ी देर तक उस कमरे की 
बहु मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करते रहे | 


टार्च की बैटरी फीकी पड़ने लगी, तो यकायक 


'इमें ख़द्माश्न हुआ कि रात बहुत बीत चुकी होगी। 


४ ँ 
हर भर 


हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, कमरे को देखा और 
फिर सम्राशी को ओर देखा। जी भर कर फिर एक 
बार इमने कमरे की सारी चीज़ों को निहारा। गये 
से हमारी छाती फूल रहो थी कि ससार के लिये हमने 
कितनी मद्दान खोज की है! चलने के पूर्व मैंने सूयंक्रान्त 
के छोटे दानों का एक अत्यन्त सुन्दर हार उठाकर 
श्रीमती जी के गले मं डाल दिया। उनके ओडों पर 
एक हलकी मुमकान की रेग्वा दौड़ गई | 


2६ है 


ग्र 


काहिरा पहुँच कर मैंने शाह फारूक को प्रपने 
इस अन्वेषण के सम्बन्ध में सूचना दी | मिस्ती सरकार 
के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष मुकमे मिलने श्राये । 
तमाम मिस्ती समाचार पत्रों में मेरी इस खोज की 
धूम मच गई | किन्तु यद्द सारी खुशी स्थायी न रह 
सकी । भेरी पत्नी यकायक सझुत बीमार पड़ गई । 
उनकी बीमारी आश्चय जनक दड्ढ की थी, एक 
दिन रात को उन्होंने एक भयह्डर स्वप्न देखा | एक 
काली सी छाया, अपने सूखे हुए दो निर्मेम द्वाथ 
उनकी गर्दन मसोसने के लिये बढ़ा रही है । मालूम 
होता था, उस छाया-मूर्ति के मात्र दो हाथ ये | यह 
स्पप्न उनका रोज़ का क्रम बन गया। हर रात वह 
छाया-मू्ति आती और मेरी पत्नी का गला मसोसने 
की कोशिश करती । वे चीज़ कर बेद्दोश दो जातों | 
पहले रात में एक दी बार यह स्वप्न आता था, फिर 
एक एक रात में कई कई ग्रार वह छाया मूर्ति आने 
छगी। फिर धीरे घीरे वह कुछ स्पष्ट-ली होने त्गी। 
उसकी फीकी मुखाकृति से मालूम होता था कि बह 
दयनीय भाव से हाथ पसारे हुए कुछ मिलत कर रही 
है। लेकिन शुनैः शने; उसकी मुखमूद्रा बदलने लगी । 


खफा. + 


विश्वबाणो 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


उसके चेहरे पर रोप श्लौर फिर बाद में प्रतिहिंसा के 
भाव जागने क्गे। 


मद्दीना भर दम काहिरा में पड़े रहे | अच्छे से 
अच्छे डाक्टर और हकीम का इलाज कराया गया; 
लेकिन सब बेकार | भूत प्रेत और जिन्नात उतारने 
वाले आये, मगर कोई लाभ न हुआ। मज़ बढ़ता दी 
गया ज्यों ज्यों दवा को) मैं परेशान होकर रोज़ 
अपनी पक्की के पीले पढ़ते हुए मुख मण्ढल को चिन्ता 
से देखा करता | मेरे दिल की कैफियत अजीब थी | 
मेरे छोटे से जीवन के सारे सुख-दुखों भे उन्होंने 
हिस्सा बंटाया; किन्तु अपना यह दुख वे अकेले केल 
रही थीं | डाक्टरों की सलाह से काहिरा छोड़कर हम 
सिकन्द रिया आये । किन्तु सिकन्दरिया में तो उनका 
कष्ट और भी अधिक बढ गया | अश्ै उन्हें वह छाया- 
मूर्ति दिन में भी सताती | कमरे मे हम तब बैठे होते 
मगर बद हमारी नजक्षरों से अदृश्य रहती । केक्‍ल मे 
ही उसे देख पार्ती और चीख मार कर मेरी भोद मे 
झपना सर छुपाकर व्याकुल होकर रोने लगतीं। 
सिकन्दरिया में भी जी न लगा। बद्दा से हम इस 
अभागे शहर तोबरुक में आये । 


समुद्र के किनारे के एक होटल में €मने कमरा 
लिया । चारों श्लोर शान्त निस्तब्धता छाई हुई थी। 
केवल लहरों की छुप छुप कभी कभी ध्यान भद् कर 
देती थी | कई दिनों से पत्नी की पलक तक न झूपकी 
थी । उन्हें श्रपने जीवन से श्रश्न कोई आ्राशा न रद्दी 
थी हवा में गरमी श्रौर भारीपन था। अ्रस्त होता 
हुआ सूये लहरें से टकरा कर कमरे भर में स्वरण॑-रज् 
बिखेर रह्य था | वे बेदद यक्री हुई थीं; मैंने देखा 
नींद ने उनकी उनींदी पलकों में अपनी एक मादक 
पुट भर दी है। धीरे धीरे अन्धकार गहरा द्वोता 
गया । 


थोड़ी देर तक उन्हें अवश्य गहरी नींद श्ाईं 
होगी । फिर स्वप्न की परियें उन्हें अपसे देश में उड़ा 
ले गई | लेकिन सपने पेंउन्दें फिर अयनो बढ़ी चिर 


ही 
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परिचित छाया-मूर्ति दिखाई दी। उसकी श्रांखों मे 
विनय की सीख थो। बड़े हो दयनीय भाव से वह 
किसी तस्तु की याचनां कर रही थी। फिर यक्रायक्र 
बह फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमती जी उसके कष्ट 
को समभ रही थीं; किन्तु वे यह किसी तरह न समझ 
सकी कि आखिर वह क्‍या चाहती है। फिर वक्रायक 
उस छाया-मू ते ने अपने आंसू पोंछ डाले । प्रतिद्िसा 
में मरी हुई वह श्रीमती जी पर दुट पड़ी । उसने 
अपनी भूरे रंग की सूखी पतली उज्जलिया उनके गले 
में कस दीं । ख़ुनी भाव से बह अपने पर्जो का फन्‍्दा 
सख्व करती गई । श्रीमती जी का दम घुटने लगा और 
त्रे चीग्चकर उठ बैठीं | उनका सारा शरीर पसीने से तर 
था। वे ज़ोर से काप रही थीं | 


उन्होंने श्रपने द्वाथों से अपना गला टटोला और 
वे समरभी कि वे सपना देख रही थीं। फिर वे यकायक 
चौक पड़ी | तप्नाज्ञी हत शेप सूत की समाधि का बह 
सूर्यंकान्त का द्वार गले मेन था। उस द्वार को 
उन्होंने उस दिन से एक क्षण के लिये भी गले से न 
उतारा था, जब मैंने उसे पहली बार उनके गले में 
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डाला था । श्रभी घण्टे भर पहले तक उनके गले में 
वह हार पड़ा हुआ था। 


श्रीमती जी के गले से जिस दिन हार गायब 
हुआ, उसी दिन से वह छाबा-मूर्ति भी ग़यब दोगई 
और फिर श्रीमती जी ने उसे आज़ तक नहीं देखा । 
थोड़े ही दिनों में तोबदक की समुद्री हवा ने उन्हें पूरी 
तरह स्वग्थ और प्रसन्न कर दिया । 


> ् ऋ 
अमी इस घटना को हफ़ा भर हो हुआ था कि 
परसों मुझे मिख के प्रधान मन्त्री सिर्री पाशा का एक 
पत्र मिला । मैंने काहिरा में सम्नाशी हेत शेप सूत की 
असली समाधि तक पहुँचने का उन्हें राम्ता बताया 
था। मिल का पुरातत्व विभाग वहा जाने की तय्यारी 
ही कर रहा था कि उसे ख़बर मिली कि रेत के एक 
भयंकर तूफान में बह विशालकाय इमारत इतनी 
बुरी तरह दफन दो गई है कि इश्ीनियरों का कहना 
है कि उसे श्रब बीस हजार मजदूर तीन बरस में ताक 
कर सकेंगे | 






एक बूंद की आत्मकथा 


श्री सोहनलाल द्विवेदी 


एक बार, ऐसा दुर्भिक्त पड़ा देश में, 
सभी बड़े क्लेश में , 

ज्ुधा-विफल, सकल-लोक, शोक-मग्न बना , 
रह कर निरन्न, 


दीन  द्वीन ण्हीं कृषक विषण्ण , 
पशुश्रों को न मिलता तृथ , 


झज्न का कण भला कहां उगता खेत में ! 


शिशु बिना पाये दूध , 
यूले उस द्रुग्न॒ दल से , 
जिसके आल बाल को श्रकाल में ही अंधड़ ने 


निष्दुर कककोर दिया , 
दिया नहीं नीर, पीर ग्रीष्म की तपन दिया ; 
ग्ररुण कपोल हुए पीत बर्णं , 
मुख विवरण , 


जननी भर क्ुद्श्न आह , वुसद् दाह, 
चाद लिये मूक, उठतीं अवश करादह! 
प्रिल्ा नहीं अ्रन्न , 


से होता तंपन्न सुरस ! 
विरस तन , 
सयने में भी ने आते जलकन ! 


देख सूली आंखों से , 
छिन्न हुई पांखों से, 
नौरथ निरभ्र नभ, 
करेंशी नत झानन सन , 


अरती निश्वास, घरती हाथ निज माथ पर , 
ठोंकती कपाल--“झाद क्‍या दोनद्वार हे !? 
कृपक अलाने , 


देख देख खेत और खलिहान , 


मस्थल सा मैदान , 
जो था नित सुनखब 
जैसे यह हो स्मशान , 
जहां श्रभी श्रभी दिये गए हों कृषक फू 
कणठ मूक , 
छाती हो गई थी विदीर्ण आतप से वसुधा की , 
बहती हवा सनसन , 
बनी हुई अग्निकन ! 
धूल उड़ रही थी चारों थ्रोर उष्णरेत सी 
भुलस रदे थे रहे सहे हरे पादप भी , 
होता था ऐसा भान , 
उगा भानु 
अंतिम ज्ञण प्रसय का 
इसी समय-- 
भाग्य परिवतन - सा 
पूवंजों के घननझसा , 
साधुश्नों के मन-सा, 
श्याम चन, घन -सा , 


श्राया एक जलद खण्ड छाया नील अम्बर में 

बुदे कुछ नोर की थीं कर रहीं बद्दी किलोल, 

जैसे हों कन्यायें किसी गन्धव की, 

दीरकसी, मुक्ता-सी बूंद देखती थीं घरा 

जराने जिसे जैसे किया दो विकोर्ण शौर्य 
फटा हृदय 


शुष्क नदों, शुष्क सरित, शुष्क कूप 
कहीं भी इरीतिमा न देती दिखलाई थी , 
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एक बूंद बोली , 


बहन ! 
देखो धरा दीनां है, 
आज श्रन्न हीना है, 


तड़प रहे हैं पशु पक्षी, चर अचर सभी, 
तड़प रहे हैं कृषक श्रमिक बिना नीर के, 
तड़प रही हैं हमसी कन्याय माता की, 


पशुओ्रों के दूध नहीं स्तन में, 
खायें क्‍या, तण नहीं बन में ! 
चलो बरसा दो, आज सरस धार, 


शआावे जीवन अपार 


जी उठे मिट्टी, उगें अंकुर कुछ दरे भरें, 
पशु तृण खाये, लायें दूध निज स्तन में 
शिशुश्रों को खिलायें माताएं आज दूध-भात, 


शाली हो, 
बन बन हरियाली हो, 
फूलों में लाली दो, 


माली दो प्रसन्न श्राज देख विश्व उपवन ! 
उमे अन्न, मिट्टी तोड़ 
कृपक, खेत हो प्रसन्न, 


मद्स्थल मे लद्दलहा उठे श्राज नन्दन बन, 
स्वर्ग सदन ! 
बोलीं श्रोर बदें, बहन, श्रांख मदे, 
मत कूदे! इस अ्रर्थ में, 


दम हैं समथ कहाँ ! व्यर्थ भावना है सभी, 
कभी कामना न यद्द होगी सजल सफल ! 


आर सजल जलद शायें 
आकर जल बरखायें, 
ब्रेर दिशा दाये बाएं, 
बोर जब दिशा छोर, 
वर्षा का उठे रोर, 


एक बंद की आत्मकथा स्पर्प्र 


हा तपल्थ 


तंब कहीं, पगली, नांदान, अरी, 
बसुधा हो नीर भरी, 


हरी भरी, 
आगे अन्न, उगे खेत, हटे दुर्भिक्ष घौर, 


मानव पा अ्रन्न दान, 
पावे बह पुनः जाण ! 


बोली वह अकेली बूंद, मानती सहेली नहीं ! 


मुझसे न जाती भेली 
व्यथा यह वखुधा की, 
मानव के क्षुधा की! 


माना, मैं जलद नहीं! चाहूं जो फलद नहीं 
बिंदु हूं मैं, सिन्धु नहीं, 
किन्तु, सखी जाती है, बेदना मुझसे न लखी, 
जाती हूं. प्रथ्बी में 
हरने को व्यथा भार 
नर को छुपा अपार, 
इतना. कह, 
चुपसी रह, 


यद वह दंड पड़ी, 
अबर में छूट पड़ी 


पड़ी एक सतप्त कृषक के कपोलपर, 
खिल्-ती गई कली मुरभी ग़रीब की, 


खिल-सी गई अधरों में एक विरल मुसकान, 
आशामरी आंखों से ऊपर निहारा जहा, 


एक जलद खंड रुका 
लइरा रहा था वहां! 
अन्य बंदें विकल हुई 
सोचा, यह ठीक नहीं 


कट 


पर 


पिश्ववाणी 
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गई वह बिचारी ध्यथा लिये मन में, 


पहुंचेंगी हम जो नहीं 
ऋभी अभी सभी वहीं, 


जायेगी कुलस कह्दीं द्वोगी भू में विलीन ! 


सकल बूदे वनी विकल, 
लगीं भरने सी मरभर 


जलद - खण्ड फूट पड़ा वर्षा के मेघ-सा, 


आर जलद नील श्याम, 
सुना इत्त, दृदय थाम, 
आये फिर फिर प्रकाम, 


चले सभी दूंढ़ने को खोई हुई एक बृद 


अाख मूंद 
टूट पड़े, छूट पढ़े 
भर भर भर भर 
बसुधा पर, सागर पर, परत पर, 
निर्भर पर, सरिता पर, सर पर 


कृुण कण पर 
तृण तृण पर, 
ढुंदुने को एक बूंद अपने कुल जाति की 
समाज की, 
स्वदेश की, 


भर भर भर भरा नीर 
पाषबस आया गम्भीर 


[ बर्ष १ डर साय है, संध्या है 
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हरे हुए. खेत खलिहान, उगे यहां श्रत्न धान, 
पशुश्रों ने तृथ पाया, 
निधन ने धन पाया, 
शिशुओं ने दूध पाया, जननी ने बत्स पाया, 
कृषकों के सदन भरे 
तरू तृण सब हुए हरे ! 
बूद जो श्रकेली चली, 
जीती थी अ्रभी भली, 
आईं जब बूद और जलद और, 
बनी वह न मृत्यु कौर, 
सिर-मौर बनी, अपने विक्रम से बल से, 
एक भावना से 
जो न देख सकती कहीँ दुख, 
चादे उसे देखना पड़े द्वी क्यों न मृत्यु-मुख, 
बूंदे उसे ले गईं गोद में सम्हाल कर, 
इन्द्र-घनुष्र - आसन पर 
स्वर्ग - सिद्दासन पर, 
उसका किया बंदन, अ्भिनन्दन ओर चन्दन 
चढाया अपने उर-मधघुका, 
प्रेम के पराग का, 
हद अनुराग का, 
वर्धा खड़ी देखती प्रसन्‍न श्रति मन द्वी मन, 
४ बोली, 


धन्य एक बूंद 
तुमसे धन्य मेरा जीवन ! ! 





बलेक आउट ! 


+++य>कीय०-_-- 


श्री जैनेर्द्र कुमार 


“ब्लैक आउट' का नाम सुना था, देखा अब | सात 
बजे से बाज़ार सुनसान द्ोने लगा | रोशनियां न जगीं । 
कह्दीं बत्ती थी तो उसे अपनी लाज ढकनी होती थी । 
गर्मी में और दिन इस वक्त मामूली तौर पर लोग 
दिन के ताप से छूटकर बगीचों-मैदानों में खिले खले 
घूमते थे, अरब वे घरों मे बन्द नहीं हैं तो दुबके और 
सहमे धूम रहे हैं । 

क्योंकि “ब्लैक ग्राउटः है। क्योंकि दिन टेढे हैं 
झौर श्रासमान से गोले बरस सकते हैं। क्योंकि 
कोई है जो ख़ंगार है और सबका दुश्मन है, और 
कभी भी ग्रासमान पर छा था सकता है। इसमे ऐ 
नगर के वासियों, अन्धेरे में रहना सीखो। मत 
पता लगने दो कि नीचे जान है। अंधेरी रात में सन्नाटा 
भरे मुर्दे की तरद्द रह सकोगे तो खैरियत हे, नहींतो 
तुम्हारा भगवान मालिक है ! 

दुश्मन सिर पर हवाई जहाज़ लेकर था ही जाय, 
तब नीचे का ब्लैक आउट उसकी या हमारी कितनी 
मदद करेगा, इसका इसमें ठीक पता नहीं है | लन्‍्दन 
सीखा-पढ़ा है, फिर भी बमों की मार खा रहा है। 
इससे ब्लैक आउट के ज़ोर से दुश्मन के परास्त और 
हमारे सुरक्षित दोने की सम्भावना कितनी बद जाती 
है, यह तो हम नहीं जानते। पर है यह एक नया 
अनुभव । सन पर उसका असर पड़ता है, मन मानता 
है कि ऐन सिर पर नहीं तो देहली पर तो कोई मृत 
आा ही गया होगा | 

लड़ाई के दिनों में सबसे क़ीमती चीज़ दे दिलेरी । 
दिलेरी डर में से पैदा द्वोती है। ( यद्द मैं मारने बाली 
दिलेरी की बात कह्दता हूं ) डर हो तभी तो डराने वाले 
दुश्मन को मारने का उत्साह हो। इससे जिसमें से 
उत्साह वसूल करना है, उसमें पदले डर डालना 


चाहिये | चाहा जाता है कि आदमी कमर बांध कर 
खड़ा हो और चल पढ़े लड़ने के लिये, तो ये हो ऐसे 
ही सकता है कि हम एक मे दूसरे का डर भरे | 

डर न होने से एक बड़ा भारी ख़तरा है। वद्द यह 
कि जिसको चाद्दा जाता है कि श्राप मारें उसे दुश्मन 
तो नहीं बल्कि आदमी के रूप में श्राप देखने लग 
जांय | श्रसल में डर ही हो सकता है, जो श्रापके लिए 
किसी को दुश्मन बना पे । उस डर में से यह शक्ति आती 
है कि आप उस दुश्मन को मारें। कहाँ यदि आप 
निडर हुये तो खटका है कि शत्रु शत्र ही न रह जाय | 
बरह श्रादमी दीख जाय। तत्र उसको मारने लायक 
जोश भी श्राप में कहां रह जायगा। बस यही नामों 
समझी जायगी ! 


इसलिये युद्ध काल में सबसे आवश्यक तत्व है 
भय | भय के लिये धरती चाहिये द्रव और घृणा की। 
इस सबके संयोग बिना शत्रु के लड़ाई न होगी। 
भला ऐसे कैसे काम चलेगा ? 


इस तरह युद्ध नाम के उद्यम को श्ारम्भ करने 
से पहले इस प्रकार की तैयारिया काफी की जाती हैं। 
हवा में और मन में अविश्वास और घप्रणा और भय 
काफी मात्रा में भरा जाता है | श्रादमी का मन ठहरा ही 
कच्चा, उसमें श्रविश्वास उभारने के लिये बहुत चतुराई 
की ज़रूरत नहीं है | स्वार्थ के आधार पर बह चलता 
ही रद्दा है। मकान बनाया, परिवार बनाया, सम्पत्ति 
बनाई । सदा चौकन्ना रहा कि उस मकान और परिवार 
ओऔर सम्पत्ति पर आच न झआाये। किसी ने उस पर 
अंख की तो वह ज्ांख ही निकाल लेगा | बस इस 
भांति उस श्रादमी के मन में भय भरने का सरल 
उपाय दो जाता है--उसके जान-माल को ख़तरे में 
दिखला देना | ऐसे ही उसमें दिलेरी पैदा होती है। 


शपदड 


कहीं श्रगर उसके सन में यद्द लाहसा भी लहदकाई जा 
सके कि दूसरों का माल हृड़प करने का मौका है, तब 
इस दिलेरी में और धार आ जायगी । 

लड़ाई लड़ने वालों में यही दो पक्ष हैं, एक 
स्वार्थरक्षा में लड़ते और दूसरे स्वार्थ विस्तार में 
लड़ते हैं | इन इत्तियों को जगत में तरह तरह के नाम 
प्राप्त हैं। न्याय, कर्तव्य, धर्म इत्यादि | स्पष्ट है कि जो 
अपनी तरफ़ न्याय भर धर्म को मानता है, यह सबका 
सब अन्याय और अधरम दूसरे के माथे पटकता है. .. 
स्वयं सभ्यता श्रौर संस्कृति का उद्धारक या प्रादुर्भावक 
यह इोता है, दूसरे को उसमें विष्न रूप राक्षस मानता 
है । ऐसे परस्पर का अ्रविश्वास कलेश और घृणा 
तीब्रतर श्रौर लड़ाई अधिकाधिक अनिवार्य होती 
जाती है । 

यह बिलकुल ज़रूरी है कि दुनिया लड़ रही है तो 
इम भी चुप न बैठे | बेशक श्राग के ऊपर आसन 
लगाकर बेठने और लपटों को उपदेश देने से लाभ 
नहीं है | झ्राग से अ्रप्रभावित रदने को बात में कुछ 
मतलब ही नहीं है| उसका श्रर्थ यही हो सकता है 
कि श्राग की भुलस ने अ्रभी श्रापको छुम्रा नहीं | यद्द 
कोई श्रेय की बात नहीं | दुनिया के आप अंग हैं। यद्‌ 
कद्दकर कि धोती में आ्राग लगी है कुर्ता निश्चित नहीं 
हो मकता। दुनिया एक है, तो उसके कई और 
अनेक देश भी परस्पर अनुबद्ध हैं। इसभे कोई तुक 
नहीं कि योडाओं के बीच श्राप कोई उपदेशक बन | 
यह तो दम्भ होगा। योदडा पदचानता है तो योद्धा को। 
उपदेशक उसके लिये निकम्मा है।शन्रु पक्ष का दी 
चाहे हो, सच्चे योद्धा के लिये दर योद्धा में प्रशंसा 
होगी। युद्ध की भाषा दी उसे प्राप्त है। वही उसका 
साध्य, वहीं साधन, बी एक उसका तक । इससे युद्ध 
में शान्ति का उपदेशक सिवाय युद्ध की बबंरता को 
भड़काने के और कोई सेवा नहीं कर सकता है । वह 
अपने लिये योद्धा का तिरस्कार ही प्राप्त कर 
सकता है | ह 

किस्पु शोन्ति यानी निर्वैं का उपदेशक कहीं 
योद्धा भी बना जा सकता है। असल में आज वही 
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योद्धा चादिये। योद्धा वह जो श्रपनी जान को हथेली 
पर लेकर बढ़े | शोर शान्ति पक्ष का योद्धा वह जो 
अपने जान को तो हथेली पर ले ही पर दूसरे की जान 
को अभय देता हुआ आगे बढ़े । 

पहले ही कहा कि शन्नु भय में से बनता है। जो 
निर्भय है बह अजातशत्रु है, उसे जाकर किस को 
मारना है ! पर जो भयभीत होकर उसे ही मारने के 
लिये आना चाहता है, उसको तो उसके भय से 
छुटकारा दिलाना है, इसलिये उसे शत्रु मानकर 
नहीं, बल्कि अपना मूला हुआ मित्र मानकर, सच्चे 
योद्धा में उससे भेंट करने की तैयारी चाहिये | तब स्वय 
मर कर शायद वह शत्र की शज्रुता कों भी मार दे। 
ऐसे ही शत्रु मित्र बनेगा । 

भय-जात साहस भय-जात कायरता से तो श्रच्छा 
ही है। पर चूकि दोनों भय-जात हैं इससे उनमे बहुत 
कुछ समता भी है | हिंसक लड़ाई में दीखने वाला 
साइस एक प्रकार की कायरता ही है, और जब लड़ाई 
चल रही हो तो कायरता से बड़ा जुर्म कोई नहीं । 

ब्लैक आउट जन-दहित में हो किया जाता होगा । 
पर उसमें सचमुच हित द्वोता है यह सन्दिग्ध है। 
हिसाब लगाकर देखना चाहिये कि उससे कितनी जाने 
बची | बचने वाली जाने कुछु हों भी, पर यह सच है 
कि उससे सब लोगों में एक दइल पैदा ट्ोती है। उस 
ददल के नीचे सामरिक कम्यता की स्फूर्ति भो पैदा 
द्वोती होगी । इससे तबियत में होल और शायद उस 
कास्ण वस्तृस्थितते की भयंकरता का आतंक भी बढ़ 
सकता है | ये कि चारों ओर आशंका के बादल और 
शत्रु के पड़यत्र हैं, कुछ ऐसी. प्रतीति लोगों के मनों में 
हठात्‌ घर कर जाती है। सामरिक मनोवृत्ति को 
फैलाने और मज़बूत करने के काम में यह भारी 
मददगार कृद्म है और उस दृष्टि से अवश्य 
उपयोगी है । 

कहा जायमा कि भूख के स्वर्ग, में आप रहिये । 
इम. तो यथार्थता में रहते हैं । सच ये है कि दुश्मन है। 
हज़ारों. जाने रोज जा रही हैं। और आप कदना 
चाहते हैं कि दुश्मनी श्रम है! दुश्मनी अच्छी बात 
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नहीं ये हम भी जानते हैं, पर कहने मर से बह सिट 
जाती तो बात दी क्या थी | इसलिये उसे हम स्वीकार 
करके हो चल सकते हैं। श्राप अर्थ हठ में मानते 
रहिये उसे आपना मित्र, पर बह आयेगा ओर आपको 
और शआपकी मित्रता को पल भर में स्वाहा कर ढेगा। 
नहीं, हम यह मूर्खता नहीं कर सकते | शत्रु श्राता है तो 
हम कहेंगे कि आशो, यहा तुम्हारा महा-शत्रु बैठा हैं। 
यथाथंता से आंख मौंचकर मरा जा सकता है, ज़िन्दा 
नहीं कहा जा सकता | हम लोग ज़िन्दा रदने वालों मे से 
हैं, इसलिये यथार्थता को पहचान कर हम उसके सामने 
की तैयारी में सावधान होने से विमुख नहीं हो सकते । शत्रु 
ने फौज खड़ी की है, हम सवा फ़ौज बनायेंगे। इमारा 
बाहरी वेड़ा और हवाई सेना और बम बारु द और तोय- 
टेंक सब उनसे बदकर होंगे | हम शान्ति चाहते हैं और 
सभ्य नागरिक हैं। पर शत्रु सम्यता का दुश्मन दे। 
वह बबर होकर हम पर चहने आता है | हम बता 
देंगे कि उसकी मनचीती होने बाली नहीं है | और ऐ 
लोगों, तुम भी मानवता की रक्षा के लिये कटिबद्र 
खड़े हो जाब्ो । छोड़ दो उन दो चार को जो सपने 
लेत॑ पढ़े रहना चाहते है। हमारी दया है कि हम उन 
सनकियो ( (ह्य5 ) से नहीं बालते । वैसे तो 
लड़ाई के वक्त बचने वालों की सजा मौत ही होनी 
चाहिये थी | पर वे भोले हैं और मूर्ख हैं, आ्रांख ग्वोले 
वे अधे हैं | अपने मे मुंह गाइकर श्रादर्श कौ बात 
करते है और ययार्थ को पदचानते नहीं। मत उनकी 
सुनो, दुश्मन बढ़ रहा है और हम दुश्मन को जीतेंगे। 
पर ऐ लोगो, तुम सबको तन्पर रहना चआहिये। दुश्मन 
तुम्दारे घर बार को, इम्ज़त को सबको उजाड़ देना चाइता 
है, वह सब हृड़प कर जाना चाहता है | लेकिन तुम बीर 
हो--आ्ान पर मर मिटोंगे। पर भाइयों, सोचों, दुश्मन 
की तदब्रीरों को हम पहले से क्‍यों न दरा दे! 
इसलिये ब्लैक आउट होगा | इसलिये गैस मास्क्र का 
इस्तेमाल सीखो और फौज में भर्ती होओ और रुपया 
जमा करो और अ्रपनी कोरें भेजो और ..! 

यथार्थता ठीक है। उसको पहचानना द्वोंगा। 
पर वह यथा होने में आई कैसे ! आज का दुश्मन 

प़ू 
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दुश्मन कैसे बना ? यह लड़ाई है सही; पर कल कया बोया 
था कि आज लड़ाई का फल मिल रहा है, यह समझना 
भी क्‍या ज़रूरो नहीं है ? दुश्मन आज का आज हम 
पर से नहीं टपका, वह हमारे कल में से बना है। 
इसलिये यह कहकर कि आज का यथार्थ ये है, हम 
उसकी परम्परा को ज्यों का त्यो कैसे चलने दे सकते 
हैं ! कल का फल थ्याज भुगतना होगा, पर जो फल 
आने बाते कल के लिये चाहते हैं, उसका बीज क्‍या 
आज बो चलना जरूरी नहीं है ? हसलिये यथार्थ का 
तक ही सम्पूर्ण तक नहीं हो सकता | यथार्थ की 
यथाथता के भीतर जायेगे, तो देखो कि विधफल 
की बेल को एक रोज़ तो समाप्त करना ही है। इस 
लिये यथार्थ से कुकना नहीं, बलिके, उसे संभालना 
है। नहीं तो शत्रुता के चक्कर से छुटकारा कैसे 
मिलेगा $ शत्रु के मंद में से शत्रुता की बेल हरी 
दोती है। दनुजों की कथा में सुनते हैं कि एक मरता है, 
वो उसकी जगह सी हो जाते थे । इसलिये यदि कभी 
जाकर शत्रुता को इस घरती पर से मिटना है, तो उसे 
मिटाने का आरम्भ श्राज ही कर देना होगा । यदि 
नहीं श्राज तो उसका आरम्भ कभी भी न हो सकेगा, 
क्योंकि यथार्थता का तक ज्यों का त्यों सिर पर 
लटका रहेगा । 

मतलब यह नहीं कि “शत्रु मित्र बदाचरेत्” कद 
कर हम उसकी खोटी लालसाश्रों को बढावा दे । नहीं, 
हम प्रतिरोध करेंगे। अ्रपनी आन्मा को बेच कर 
उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं देंगे । 
ग्रपनगी आत्मा को सुरक्षित रखकर उसकी शब्रात्मा 
को भी सुरक्षित करने का साधन करेंगे। वह अपने 
को भूल रहा है । वह फाड़ खाने को आता जो 
दीखता है, सो तो पागलपन है! शायद बह सताया 
हुआ है । ज़रूर किसी आास ने उसे ऐसा बना दिया 
है। बह उसकी असली प्रकृति नहीं, विकार है। 
अगर ईश्वर है तो उसमें भी है। पर हम अ्रपनी 
ईश्वरता को उसके समक्ष करके ही उसकी असलीयत 
यानी उसकी श्रास्मा को छू सकेंगे | उसके थप्पढ़ के आगे 
अपना मुक्का करके बह काम नहीं क्रिया जा सकता | 
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हाँ, यप्यड़ के ब्रागे मुख किया जा सकता है। यह 
शाचारी के सभ्ब नहीं, बल्कि खुशी के साथ किया 
जाता है, तो सन्रेह नहीं कि उस थप्पड़ में मारने 
वाले का गय कम दो जायगा | 


ऊपर कहा गया है कि युद्ध के समय उपदेश बेतुका 
है। उस समय कर्म की उत्कटता चाहिये। अर्थात्‌ यदि 
चादिये तो शानित का उपदेश नहीं, शान्ति का 
क्रम चाहिये। और अदिंसा कौ माला नहीं, अहिंसा 
का युद्ध चाहिये | 


जो मरने से डरता है, उसे कोई क्‍यों पूछे ! पर 
जो नहीं डरता उसे तो पूछना ही होगा | किन्तु निड- 
रता कोई कर्मद्रीन स्थिति नहीं है।वद कर्मेठता 
के साथ ही टिक सकती है| दम निडर हैं, ये हमारे 
मानने का विपय नहीं | निडर हम तभी हैं जब दुनिया 
कहें कि हम निडर हैं। श्र्थात्‌ निढरता कोई श्रव्यक्त 
तत्व नहीं है, बल्कि व्यक्त है, किन्तु कोई कर्मद्वीन स्थिति 
नहीं है | वह कर्मश्यता के साथ ही टिक सकती है। 
दम निद्धर हैं, यह हम नहीं मान सकते। निडर हम 
तभी हो सकते हैं, जब दुनिया कद्दे कि हम निडर हैं । 
अर्थात्‌ निडरता कोई अग्रव्यक्त तस्व नहीं हे बल्कि 
व्यक्त प्रभाव है। व्यक्त नहीं तो उसका कुछ अर्थ 
नहीं । व्यवहार में निडरता ही सच्चे योद्धा का लक्षण 
है। हिंसक योद्धा उदृए्ड ही सकता है। बल्कि 
किचित उददश्ड होना उसके लिए अनिवार्य है। 
क्योंकि मूलतः हिंसक युद्ध की प्रेरणा एक गदरे हीन 
भाव 50756 ० ॥रशश]०एं५९ में से आती है। दूसरे 
शब्दों में उसके जड़ में आतक या भय होता है। 
इसी से उसके फल में शेज्नी और उददण्डता देखने 
में आती है। अ्रद्दिंसक योद्धा में बैसी संभावना ही 
नहीं । बद समभावी है। हससे वह ऐसा योदा है कि 
कभी किसी परिस्थिति में किसी के प्रति उदृए्ड नहीं 
हो संकता | बह सदा सबिनय है। पर इस्पात की 
तरद्द हृठू भी है | मौत तक उसको नहीं तोड़ सकती 
यों सब के झागे वह भुका हुआ है | 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


न विलीलीष्लाल। बडी टन. के हज खजसिट हर हट डी टी ४ १ त चर 


मेरी कल्पना है कि वीरता का आदर्श ऊंचा 
उठता जायगा, तो इसी जगह पहुंचेगा | वीर यदि 
क्रर नहीं है, तो इसीलिए कि उसमें विवेक मार्दब 
है, और इस जगत में सच्चा वीर वही हो सकता है, 
जिसे हस जगत के यश और वैभव में कोई आसक्ति 
नहीं, जो यदि योडा है तो असत्य के ख़िलाफ़ और 
यदि उसे अआ्राउक्ति है, तो उस सत्य की जो प्राणि-मात्र 
की गहराई में स्थित है। 


अख़बारों के प्रचार से और ब्लैक श्राउटः के 
अभ्यास से और और तरह की तैयारियों से, जो 
तात्कालिक फल होता है, बह यही कि हममें मौत का 
डर ओर सुरक्षा की चिन्ता समा जाती है। स्पष्ट है 
कि इस बृत्ति में से जो साहस उठेगा वह कृत्रिम 
साहस द्वोगा। बह अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि 
किसी के विरोध पर, यानी शञ्रु की शत्रुता पर स्थापित 
होगा । इससे शत्रु के प्रबलतर सात्रित होने पर बह 
साइस टूट कर कातर भय को जगह दे रहेगा | और 
ऐसा द्वी देखने मे भी आता है। हिंसक लड़ाई में एक 
हद तक द्वी सिपाही लड़ते हैं, फिर भाग रहते हैं, 
या दथियार डाल रहते हैं। ऐसा इसलिए द्वोता 
है कि शत्रु को सामने रखकर ही वह साहस उप- 
जाया जाता है। वह सीधा शत्रु के डर में से ही 
श्ाता है। इससे शत्रु के द्वावी होने पर वह उड़ 
जाता है। 


अन्तर्राष्रीय क्षेत्र में निःशस्नीकरण की बातें 
दोती रहीं। पर अविश्वास से घिर कर निःशख्तरता में 
दरेक को श्रपनी निबंलता मालूम होती है। अपने 
को कोई निबंल नहीं चाहता | भयभीत के लिए तो 
पलायन श्रथवा युद्ध ही उपाय है। सक्रिय विश्वास 
और प्रीति विस्तार में से द्वी निःशस्यता का साहस 
आा सकता है । तब निशख्र होकर राष्ट्र निबल नहीं, 
बश्कि सच्चे श्रर्थों में बलशाली अनुभव करेगा। 

बीच में काठेदार तार दो पड़ोसियों के प्रेम को 
महफूज़ नहीं बना सकता । यह बहस कि कांटे कितने 
पैने हों या कितने घने हों, व्यय है। शत्रों की 
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समयणना के आधार पर निशस्त्रता नहीं आ सकी। 
ने कभी आ सकेगी। ओर शमख््र की व्यथंता तो 
देख दी लो गयी है | शस्र की दौड़ की कोई हृद 
नहीं। बीच में अविश्वास है तो अधिक से अधिक 
शखस््रात्त भी थोड़े मालूम होंगे । ण्राबर खयाल 
रहेगा कि अभी कुछ और चाहिए और निगाह रहेगी 
कि दुश्मन ने कितने बनाये हैं। 

साफ़ है कि ऐसी हालत में एक देश या राष्ट्र 
दूसरी ज़रूरी बातों के लिए, जश्ञान-विज्ञान और कला- 
संस्कृति के संवर्धन की चिन्ता के लिए, खाली नहीं 
रह सकता | जो पड़ोसियों से श्रनबन मोल ले बैठा 
है, उततसे नागरिकता के विकास में क्‍या मदद मिल 
सकती है! ऐसे ही जो चारों ओर शत्रुताश्रों से घिरा 
है, मनुष्यता के विकास में वह क्‍या सहायता पहुँचा 
सकता है ! 

किन्तु इतिहास हमसे क्‍या चाहता है ? इम जी 
किस लिये रहे हैं! मनुष्य जाति किस और बढ़ती 
आई है ! और किस दिशा में उसे बढ़ते जाना है! 
क्या वद्ध दिशा परस्पर का बढ़ता हुडम्ा ऐक्य ही 
नहीं है ! 

यदि वह ऐक्य है, तो हिंसा से उस ओर गति न 
होगी | हिसा अपने फल में द्विंसा ही दे सकती है। 
आऔर जब तक हिंसा के द्वारा राष्र और राष्ट्र के बीच 
के सवालों का निपटारा देखा जायगा, तब तक 
मानना चाहिये कि वह सवाल कभी हल भी न 
होग। । और तो और घर में हम अपने तीन बरस 
के बालक से ज़ोर ज़बरदस्ती के आ्राधार पर हार्दिक 
सम्बन्ध नहीं बना पाते। जब जब हमने थप्पड़ का 
उपाय द्वाथ मे लिया है, समस्या कसती हो गई है। 
तत्काल तो मालूम होता है कि मामला कुछ हल्का 
पड़ गया है, पर असल में गाठ उससे सदा कुछ 
गठीली होते देखी गयी है | बच्च में अहम पेदा दोने 
पर जब उसको ज़ोर-ज़ब् से रास्ते पर नहीं लाया जा 
सकता, तो राष्ट्र का अद्मः तो श्रौर भी व्यापक 
झौर ठोस वस्तु है । उसका उपचार फिर शबत्नासत्र के 
बल पर ठीक केसे दो सकता है ! 


“ब्लैक आउट !! २६१ 
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कहा ज्ञायगा कि यह बातें तो ठीक हैं | पर 
टंडक की हैं। श्रभी तो आग लगी है। ऐसे वक्त 
उनका कहना और सुनना जुमे है। आग घुकनी 
चाहिये, तब दूसरी कोई बात होगी । 

पर आग बुकनी चाहिए कि लहकनी चाहिए ! 
अगर उसे बुकना है तो ऊपर की बात न सिफ़ असंगत 
नहीं है, बल्कि वही एक संगत बात है। आग से 
अपनी जान बचाने तक का ही हमारा कक्तंज्य नहीं 
है, क्‍योंकि भाग कर जान बचाने का कोर रास्ता ही 
नहीं है | ब्लैक-आउट इत्यादि से जान बच सकती है 
और बचायी जानी चाहिए---हस तरह का भ्रम पैदा 
करने वाले प्रयोग हैं।वे एक तरद शत्रु की शक्ति 
की पुनः सूचना और उसके पूर्व निमंत्रण का रूप हैं। 
माना जा सकता है कि नगर में बसने वाले निर्देष 
स्त्री-पुरुषों और बाल बच्चों की रक्षा का किंचित उपाय 
इस प्रकार दोगा। पर सोचने की बात है कि उन 
निरदेष स््री-पुरुषों पर आस्मान से हमला हो, यह 
स्थिति ही बनने में कैसे श्रायी ! 

हम सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं कि उसे 
हमारे जान माल की रक्षा की चिन्ता है। बह शत्रु 
के हाथों हमें लुटवाना नहीं चाहती। उसकी फौज 
सरहद पर है और सब नाकों पर है श्रौर उसका 
सरकारी इन्तज़ाम सब जगह फैला हुआ है। सरकार 
हमारे देश की रक्षा करेगी। इम उसकी सुनें श्ौर 
उसके आदेश का पालन कर | ऐसे सकट के समय 
सचमुच हमें कृतज्ञ दोना चाहिए कि सरकार की हृढ़ 
भुजाएं हमारी रक्षा को उद्यत हैं। हाय ! सरकार न 
होती तो दम कहां होते ! ऊपर के शत्रु के लिए तो 
खुले शिकार होते ही, भीतरी गुण्डे भी हमें ऋ्षत- 
बिक्षत किए रहते | दुहई है कि सरकार है और इमें 
उसकी सुरक्षा मे ब्लैक-श्राउट के प्रयोग कौ शिक्षा 
मिल रही है ! 

सिर पर थ्रा गई स्थिति को देग्वते सरकार की 
छुत्र-छाया निश्चय ही हमारे लिए परम सन्तोष का 
विषय हो सकती है। पर हमने क्‍या किया है 
कि पश्चिम का कोई देश हमारा दुश्मन बने ! 


रश्श्र 


मटर जन अट 


पश्चिम की लड़ाई पूर्य में क्यों आ गयी है ! यद्द तो 
ठीक है कि पश्चिम और पूर्व दो नहा हैं। पर पूर्व 
का यह भारत क्‍यों आज अपने दी निर्णय से लड़ाई 
में कुछ मदद करने में असमय है?! संक्रट हस पर 
इसी से तो है कि बह एक पश्चिम के मुल्क के साथ 
नत्थी है श्रौर उसकी शच्ुता-मित्रता को ओढ़ने के 
लिए लाचार दै। स्थिति विषम है, पर क्‍यों वह 
हिन्दुस्तान के बावजूद हिन्दुस्तान के लिए भी विषय 
है! ठीक है कि दिन्दुस्तान के व्यवस्थापक्र आज 
उसकी चिन्ता से चौकन्ने हैं। पर क्या यह भी उन 
व्यवस्थापकों की ही करनी नहीं है कि बह आज 
आत्म-मिशय में असमथ है और कि वह अन्त- 
रैट्रीय गीधों की निगाह में सिर्फ सस्ता शिकार बन 
गया है ! श्राज यदि यद्द स्थिति है तो उसका कारण 
हृढना होगा | उस कारण के लिए हम अपने व्यव- 
स्थापकों से बाहर कहां जाय ? ब्लैंक-अउठट और इस 
प्रकार के दूसरे हिितोषायों के लिए जिस सरकार के 
हम कृतज्ञ हैं, उसी सरकार के पास हम आज की 
स्थिति का यह अग्रभियोग भी ला सकते हैं | 

कौन जानता है कि हिन्दुस्तान की मिल्कियत ने 
इज्जलैड' को पश्चिम की दूसरी सशक्त राष्ट्र-सत्ताओं के 
लिए और लोभनीय ही नहीं बनाया ! इड्डलैड को 
मौका था कि हिन्दुस्तान को वह श्रपनी सम्पत्ति न 
मानकर श्रपना साथी बनाता । मित्र हिन्दुस्तान 
इड्लैड के बल को मज़बूत करता। पर हिन्दुस्तान 
इज्लैड के लिए. परिग्रह रहा। इच्नलिस्तान का वह 
भोग्य रहा | उसमे इज्धलिस्तान के चरित्न पर घब्बा 
लगा और होनता आयी । उससें साम्राज्य लिप्सा 
पैदा हुईं | इसी से दूसरे मुल्कों की श्रांखों में वह 
कांटों बना। दिखुस्तान उसकी इस वृत्ति से शक्ति 
ओर पौरुष से हीन बना । क्‍या अ्रचरज कि वह और 
सत्ताओं के मुंह में पानी आने का कारण बना। 

ऐसे श्राज यह हालत बनने मे शायी 
है कि सरकार को कहने का मौका मिलता है कि 
हिन्दुस्तान ख़तरे में है, और हिन्दुस्तान भी 
महसूस करता हैं कि वह ख़तरे में है, कि 


विश्ववाणी 


शीखललील हे अन्न ० कह भू % औ: 3. ४ न्‍् - चब्थणीट 


[ वर्ष १, भाग २, संरूषा ३ 


जब ब्लैक-आउट होते हैं और लोग सोचते हैं 
कि उनका होना कस्याणकारी है। लोग अपने को 
असहाय पाते हैं और इस तरह सरकार की थोड़ी- 
बहुत जितनी है उतनी ही मी शब्त्र-शक्ति को दुह्वाई 
देते हैं| सरकार को इस तरह अपना समर्थन प्राप्त 
होता है। पर दम चाहते हैं कि उस समर्थन के भीतर 
ही जो एक निश्चित अभियोग है। बह भी सरकार 
को प्राम हो और सरकार जान ले कि जिस संकट से 
रक्षा देने का काम वह अपना बतलाती है, उस संकट 
को सिर पर लादने का ज़िम्मा भी उसी का है। 


हिन्दुस्तान को इस्तेमाल करने की इड्डलैड की 
बुद्धि आज सकट के समय कुछ शुद्ध हों सकती थी | 
वह हिन्दुस्तान के हृदय को पाने की जरूरत इस 
समय महसूस कर सकती थी। परूउसने मन नहीं 
चाहा, घन चाहा । मैत्री नहीं चाही, सिर्फ लाभ 
चाहा | आत्मा नहीं मांगी, उसके शरीर पर ही श्रांख 
रखी | इससे इज्चललैड का नैतिक पतन दुश्वा और 
हिन्दुस्तान का भी। इससे साम्राज्य नाम का एक 
दम्भ खड़ा हुआ। कॉमनवैल्थ शब्द के नीचे उस 
दंभ के ढकोसले को छिपाया नहीं जा सकता। सपोद 
जाति का वह दंभ उसके लिए भारी पड़ रहा और 
पड़ेगा । यह विधान शासित और शासक दोनों 
जातियों को अमनुष्य बनाता है | दोनों उससे गुलाम 
बनते हैं | शासक हद्रियों का गुलाम और शासित 
उस गुलाम का गुलाम बनता है। 


भारत वर्ष के शासक भारत को भारतीय बनाये 
होते, तो आज शायद उन पर और भारत पर संकट 
का दिन भी न श्राता। भारत स्वराधीन होता और 
सशक्त होता | और मनुष्यता की राह पर तब वे दोनों 
एक दूसरे को और शेष दुनियां को चलाने में सहयोगी 
होते । ऐसा होता तो इज्नलिस्तान की नैतिक साख 
असंदिग्ध होती । भारत का संस्कृतिलल और धन-जन 
बल मिलकर विल्ञायत बड़ी से बड़ी पशु-शक्ति के 
निकट अविजेय होता। तब क्‍या झाज की लड़ाई 
दोती १ या होती भी तो क्या टिक सकती * 
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के बज 


पर वह होना न था । दुनिया को बुरे दिन देखने 
थे। और श्ादमी में अ्रभी तृष्ण का राण था; 
शायद साम्राज्य बनाने और बढाने वाले अग्रेज़ ने 
बहुत श्रागे नही देखा | उसने शायद समझा कि वह 
छपनी जाति का यश विस्तार कर रहा है। ऐति- 
हासिकों ने उसे इस भ्रम में मदद पहुंचायी। साहित्य 
ने बढ़ावा दिया। साम्राज्य” पर विलायत को और 
बिलायती को गय॑ हुआ । उसने न जाना कि ईश्वर 
के इस जगत मे आदमी का गव॑ स्व होता है) वह 
मोह में धमे को भूल गया। और रिधाता की लीला 
को कौन जानता है ! कौन जानता है कि सफेद और 
काले आदमियों के सबचित पापों का ही यह प्रतिफल 
नहीं है ! 

किन्तु फल सामने फूटा है, तो यही से हम अउने 
तक का आरम्भ न करें | बम ऊपर से गिरेगा तो हम 
किस तहस़ाने में डुबकी मारकर बचैंगे--हमारे सोच 
विचार के लिए कोई यही विषय नहीं। श्रादमी की 
बुद्धि को आसन्न ख़तरे से घेर कर मृल प्रश्न पर 
विचार करने के लिए. असमर्थ द्वी बना दिया जाता 
है। ब्लैक-आजलट इत्यादि लोक-मानस पर एऐसा दी 
आतक मय असर टाखते हैं | जैसे श्रपनी जान बचाने 
में बड़ा कोई तन्‍काल धर्म हमारे लिए है ही नहीं। 
झ्राज लोक-मानस कुछ उसी ब्रत्ति से त्रस्त है। घर 
घाट और हाट-बाद की चर्चा सुनिए, सब कहीं वद्दी 
एक प्रश्न है कि कौन कैसे बचे ? दवा ऐसी सक्रासक 
है कि बिरला उससे श्रछृता बचता है। मन खोखले 
हुए जा रहे हैं । गौर चारों तरफ अविश्वास बढता 
जा रहा है। वैश्य सकट में श्रपने बचाव की सोच 
रहा है, तो गुण्डा अपने मौके की सोच रहा है। 
साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय और श्रेणी गत अविश्वास 
तीखा पड़ रहा है श्लौर जान पड़ता है कि ऊपर से 
सरफारी शक्ति का ढंकना ढीला द्वो कि भीतर से बह 
अपना गुल खिला आये । 


“प्लैक आउट ! २६३ 


अन्त कप 2 5 त जे 


ऐसे सब्र सही बुद्धि और अददिसक कर्म की 
बहुत इऋवश्यक्ता है | अहिंसक कर्म घनका और सत्ता 
का विक्रीरण करता है। उनके केंस्द्री करणे पर बसे 
हुए बढ़े बढ़े शहर जो दुश्मन के लिए प्रलोभन 
होते हैं--अहिसक कर्म से वे बिखरेरो | बैसे कमे 
से गाव बसेंगे और उनकी खुशहाली बढेगी। ज्ञाखों 
खुशहाल और स्वाघीन गांवों बाले हिन्दुस्तान को 
किसी दुश्मन से किसी डर की ज़रूरत न रहेगी | 
गांवों पर बम्र डालना पैसे के लिए श्रशर्फ़ी बर्याद 
करना होगा । ्रौर कोई मूस्व नहीं जो करेगा। तब 
सोशल इकॉनामी (50८४) 7८०ा०ण४५) का ढांचा 
ही दूसरा होगा | तब सत्ता का इस मुट्ठी से उस मुट्ठी 
में आ रहने का सवाल ही न रहेगा। क्योंकि तब 
वहां किसी की बंषी मुद्री हो ही ने सकेगी। दुश्मन 
तब कोई होगा भी, त्तो वह उस सोशल इकॉनामी 
में ज़ब्त हो जायगा; क्योंक्रि उसके पास कोई 
साधन न होगा कि वह उसको तितर-ब्रितर कर 
सके ) वह पहिले ही ऐसी छितरी हुई होगी कि 
उसका केन्द्र हर जगह होने के कारण कहीं नहीं 
होगा । 


कहना कठिन है कि ऊपर जो बादल अ्राथे हैं, 
बरस कर वद क्या कहर बरपा करेंगे। पर यह निश्चय 
है कि कभी मानव जाति को अ्रगर संगठित शक्ति 
के ब्रास से छुटकारा मिलेगा, तो तभी जब प्रत्येक 
व्यक्ति प्र्यात्त शारीरिक परिश्रम करने वाला हांगा | 
जब कि उपज और खपत, और श्रम और पूंजी के 
बीच इतना फासला न होगा कि बीच में बटाब के 
लिए किसी तीसरी बुद्धि था शक्ति की ज़रूरत दो। 
जब आशिक समस्या न्यूततम दो जायगी और मनुष्य 
की समस्या नेतिक और आध्यात्मिक दी हुश्रा 
करेगी । जब आर्थिक श्रभाव नहीं, बल्कि द्ार्दिक 
सदभाव मनुष्य को चलाया करेगा | 


> अजओ अल ७ के फतीजीओ फरीयता कतयरक न 


श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी 


सा 


फूटा प्रभात, भर गया प्वे में 
नीला, पौला, लाल रंग 
फूटा प्रभात, फूटी कलियों के 
चिड़ियों के दिल को उमंग 
फैला प्रकाश, डोली समीर , 
शीतल, सुगधिमय, मंद मंद, 
फूटा ्रभात, फूटे कवि के 
उर से निर्भेर-से मधुर छंद 
पर बीत गई निशि-सपनों सी 
मंजुल ग्रभात सुपमा मनहर 
सुषमा नश्वर / 


( ९) 


बिखरा दिन, बिखरी सोने-सी 
सांदी-सी उज्बल, चरम धृ५ 
बिखरा दिन, जाया जगा, जगीं 
विडियां चचल, कलियाँ अनूप 
सब जग हिल-मिल अमृदित-असन्र 
सब मोद-मरन, उल्लास-मरन 
बिखरा दिन, बिखरी वसुधा पर 
उत्साह-चाह. की नई लग्न 
पर॒ बीती. ग्रात--सुषमा-्सी 
उत्साह-चाह की लगन मुर 
प्रातः नश्वर / 


0 


आई संध्या, पच्छिमी जितिज पर 
डूब. चला, लो. मातयड 
आई संध्या, बिखरे नभ में 
सतरंगी “सुन्दर अम्न-खंड 
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पी 


चिडिया नीड़ों की ओर क्हलीं 
कलियों ने हग कर लिए बंद 
आई सध्या, छा गई शांति 
हो यह दिवस की ज्योति मद 

पर बीत गई दिन के प्रकाश-सी 

संध्या की भी शांति प्रखर 

संध्या नश्वर |! 


( 9 ) 


खिल उठी रात, खिल उठे गगन मे 
ज्योतिमान तारक अमंद 
खिल उठी रात, मृद यए पलक, 
खुल गए स्वप्न के द्वार बंद 
सब दिन का श्रम, जीवन का श्रम 
सब दिन की, जीवन की अशांति 
खिल उठी रात, हो गईं दूर 
तन-गन की बो मिल, विकल क्लान्ति 
पर प्रधर साख को शांति-सह्श 
आया निशि का भी अ्रत-प्रहर 
रजनी नश्वर | 


( £ ) 


जीवन में आते सुबह-शाब 
भरने मानस से पृरध भाव 
जीवन में आती दिन-राते 
भरने अभाव के अरुण पाव 
प्रातः-सुष्मा, औ सान्ध्य-शाति 
दिन का ग्रकाश, निशि के सपने 
कवि को बहलाने को आते 
ले स्नेह-यार अपने अपने 
पर कवि तो चिर विहल, अधीर 
पाकर यह स्नेह, प्यार झणभर 
पाकर यह सब कुछ ही नरवर ! 
सब कुछ नशवर // 


श्ध्प 


मातवाणी 


मातुः श्री ( पांडी चेरी ) 


भू. 


पुनर्जन्म माता पिता, परिस्थिति और अवस्था 
से बने हुए बाह्य पुरुष का, अर्थात्‌ मन, प्राण और 
शरीर का नहीं होता । केवल हन्पुरष ही एक देह 
से दूसरों देह में जाता रहता है। तब, न्‍्यायतः न 
तो मनोमय पुरुष और न प्राणमय पुरुष ही पूर्व 
जन्मों को स्मरण रख सकता है, अथवा इस या उस 
व्यक्ति के शील या म्वभाव में अपने को पहचान 
सकता है। पूर्व जन्मों की स्मृति केवल हत्पुझष को 
ही हो सकती है और ज्यों हो हम आपने हृत्पुरुष 
का सचेतन ज्ञान प्राप्त करेंगे, त्योंदी हमें श्रपने पूरे 
जीबनों को ठीक-ठीक धारणा हो सकेगी । 


परतु हम भूत काल में क्‍या थे, इस शोर श्रपने 
ध्यान को रखने की अपेज्षा हमारे लिये कहीं अधिक 
महत्यपूर्ण द्ोगा यदि हम अपने ध्यान को जो कुछ 
हम भविष्य में दोना चाहते हैं, उस श्रोर रखें। 


६ 

ज़िस किसी ने अपने-आपको भगवान्‌ को दे 
दिया है, उसके लिए अब इसके अतिरिक्त और कोई 
कर्तव्य नहीं रह जाता कि वह अपने इस समपंण को 
अधिकाधिक सर्वाज्ञ संपूर्ण बनाता जाय । इस झंसार 
मे और इसमें रदने वाले लोगों ने सदा मानव-- 
सामाजिक और पारिवारिक--कों, भगवान के प्रति 
उनका जो कर्तव्य है जिसे वे अहंभाव के 
माम से दूषित करते हैं, उससे भी अ्रधिक प्रमुख 
स्थान देना चाहा है। और सचमुच उनका फैसला 
इसके सिघाय और कुछ हो भी क्‍या सकता था, 
उनका जिन्हें भगवान्‌ की वास्तविकता का कोई 
अनुभव नहीं है ! एरतु भगवान्‌ की दृष्टि में उनकी 
सम्भति का कोई मृक््य नहीं, उनको । में कोई 


बल नहीं। ये केबल अज्ञान की गतिया हैं, इससे 
अधिक कुछ नहीं | इन लोगों के श्रम को दूर करने 
का तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना चाहिये; और 
सबसे बढ़कर यदद है कि इनकी बातों से तुम्हें प्रभावित 
या विचलित नहीं होना चाहिये। तुम्हें श्रपने-आपको 
अपने समर्पग के धवन दुर्ग के भीतर सावधानी के 
साथ बन्द कर लेना चाहिये और अपने साहाय्य, 
संरक्षण, परिचालन और समर्थन के लिये एक मात्र 
भगवान्‌ को जोहना चाहिये। जिसको यह मालूम है 
कि उसे भगवान्‌ का समर्थन और साहाय्य प्राम है, 
उसको यदि सारे ससार ने त्याग दिया हो, तो वहद्द 
इसकी क्या परवाह करता है। 

इसके अतिरिक्त, मानव जाति ने जिस ढक से 
अपना संगठन किया है, उसमें उसकी नितांत श्रपात्रता 
क्या साबित नहीं हो चुकी है ! एक शासन तंत्र नष्ट 
होता है, दूसरा शासन तंत्र बनता है, एक हुकुमत 
ज़तम होती है, दूसरी हुकूमत कायम द्ोती है, शता- 
ब्दियों पर शताब्दियां बीतती जाती हैं, पर मनुष्य की 
दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब तक मनुष्य 
इसी तरह रहेगा जैसा कि बह है, अ्धा और अ्रज्ञानी, 
समस्त आध्यात्मिक बरास्तविकता की ओर से अपने 
आपको बन्द किये हुए, तब तक यह शअ्रवस्था बनी 
ही रहेगी | मानब जाति को अवस्था का वास्तविक 
सुधार एक ही बात से हो सकता है और बह है 
मानव चेतना को रूपांतरित करना, उसे प्रकाशमान 
कर देना। सो, मानव जीवन के दृष्टिकोण से भी 
त्यायतः यही परिशास निकलता है कि मनुष्य का 
सब से पहला काम यद्द दे कि बह भागवत चेतना 
को ढंढ़े और उसे प्रात करे । 


--शझ्० श्री सदन गोपाल गाड़ोदिया | 


'तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे! ! 


श्री रामनाथ सुमन 


श#ातजार ६0 कल 5 
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एक ओर जब बम्बई, ढाका और अ्रद्दमदाबाद 
में दंगे दो रहे थे, तभी स॒ुभे! एक मित्र को काशी का 
भारत-माता मन्दिर दिखाने जाना पड़ा । सके 
१९३६ का बह दिन याद आया, जब इस धर्म नगरी 
में युग-पुरुष गाधी के हाथों इस मन्दिर का उदघाटन 
हुआ था। उस समय २५ हज़ार श्राइमी उपम्थित 
थे, और उनमे हिन्दू , मुसलमान, सिख, पारसी, जैन, 
बौद्ध, चीनी और हरिजन सभी थे। मन्दिर के 
उदघाटन के समय पंडितों ने वेद मंत्रों का पाठ 
किया था, झ़। साहब अब्दुल्ल गफ़ार सा ने कुरन की 
आपते पढ़ी थीं और बौद्ध मिन्नुओं तथा पारभियों 
ने अपनी अपनी गाथाएं और प्रार्थनाए सुनाई थीं; 
तथा महात्मा जी ने का था--“भुभे उम्मीद है 
कि यह मन्दिर, जो मज़हब, फिरके, जाति गत भेदों 
से ऊपर उठकर समार के समस्त प्राणियों के लिए 
खुला रहेया; देश में धार्मिक एकत्ता, शान्ति और प्रेम 
के प्रसार में बहुत उपयोगी धघिद्ध द्ोगा ।?? 

हमारे सिन्र इस मन्दिर की सूक और निर्माण- 
कौशल पर मुस्ध हो गये | चीज़ भी यह ऐसी दी हे। 
सात वर्ष के सतत परिश्रम के बाद, बहुत अधिक 
घन व्यय करके यह मन्दिर तेयार हुआ है। भारत 
मांता का यद्द सुन्दर उभरा हुआ (२८॥६) मू-चित्र 
संगमसेर का बना है। इसकी लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 
११ फुट २ इंच और ३० फ़रुट २ इच है। इसे 
बनाने में ११-११ इच-के सान सी बासठ टुकड़े, तथा 
कुछ छोटे-मोटे टुकड़े शीर भी, काम में लाये गये 
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हैं। भारत भूमि की प्राकृतिक ऊचाई और निचाई 
पर ध्यान रखते हुये ये दुकढ़े बढ़ी सावधानी और 
शुद्धता से काट-छाट कर प्रस्तुत किये गये हैं। इस 
मानचित्र में उत्तर में पामौर के शिखरों से लेकर, 
दक्षिण में सिहल द्वीप के दक्षिणी छोर 'डबुण्डर तुड़ुबः 
( डड्रा ) तक और एवं मे मौलमीन तथा चौन को 
प्रसिद्ध दीवार कहकृह्दा से लेकर पश्चिम मे हेरात 
तक का समस्त भू भाग दिखाया गया है। घरातल 
भूम एक इच मे ६४ मील दिल्लाई गई है, जिसका 
यह श्रर्थ हांता है कि मानचित्र को एक इंच की 
लम्बाई प्रकृत भूमि की ६ मौल ७०४ गज़ के बराबर 
समभनी चाहिए । भिन्न-भिन्न स्थली की उचाई 
दिखाने के लिए यह मान लगभग सन्रढ्ष गूना बदाकर 
लिया गया है अभ्ात्‌ पहाड़ श्रादि की ऊचाई एक 
इच में दो हज़ार फुट दिखाई गई है । हिमालय का 
सर्वोच्च शिखर गौरी शक्र ( एयरेस्ट ) सगममंर के 
एक ही टुकड़े को बाटकर पीने पर्द्रह इच ऊंचा 
बनाया ग्रया है। इस मान नित्र के बस से हमारी 
मातृ भूमि वम्तुतः चार लाख पाच इज़ार गुनो बड़ी 
है। इतने विस्तृत और वैजित्य पूर्ण भू-भाग का 
अत्यन्त शुद्ध मान चित्र बनाना कितना कठिन और 
भमसाध्य है; इसका अनुमान प्रत्येक विद्वान और 
कलाबिद्‌ दर्शक कर सकता है | फिर भी प्रत्येक 
चीज़ की टौक ए.य॑ वैज्ञानिक ऊंचाई प्रदर्शित करने 
की चेष्टा की गई है, और दर्शकों की सुविधा के 
लिए समृद्र-पृष्ट से पाच सौ, एक इज़ार, दो इल़ार, 
तीन इज़ार, छुः हज़ार, दस हज़ार, पन्द्रद हज़ार, बीस 
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इज़ार, पचौस हज़ार और उनतीस इज़ार पांच सौं 
फुट की ऊंचाइया शीघ्र ध्यान आकृष्ट करने वाली 
रेखाओं द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं और इनकी सद्दायता 
से किसी स्थान की समुद्र-पृष्ठ से ऊंचाई का श्नुमान 
करना सहज हो गया है। 


इस मानचित्र में समस्त गिरि-पर्वत उनके 
विचित्र प्रकार के ऊंचे शिखरों के साथ दिखाये गये 
हैं| पहाड़ी दर एवं घाटियां भी इस मानचित्र में 
अपनी सलधी गहराई दिखा रही हैं। द्िमालय के 
चार सौ से ग्रधिक शिखर उनके ठीक स्थानों पर 
इस तरह दिखाये गये हैं कि देखते ही उनकी ऊंचाई 
का भी शान हो जाता है। प्राचीन और अर्वाचीन 
भारतीय आख्यायिकाओं में सुपसिद्ध कैलास पर्ब॑त, 
जो प्रायः तीन सौ मील लम्बी और डेठ सौ मील 
चौड़ी, सदा बफ से ढकी, ससार की सबगे बड़ी 
पंवंत-श्रेणी है, अपने भव्य शिखरों श्रौर हिमानियों 
( ग्लेशियरों ) के साथ इस मान चित्र में अ्रत्यन्त 
स्पष्टता पूब्रक प्रदर्शित है। भू-खडों की ऊंचाई की 
तरह भारतवर्ष की सब प्रधान और सद्दायक नदियों 
के टेढ़े-मेढे सप गति-सम मार्गों को मी बढ़ी साब- 
घानी से, यथा सभव ठीक-टीक दिखाने का पूर्ण 
यक्ष किया गया है। केबल मार्ग ही नहीं, बल्कि 
नदियों की चौड़ाई और गहराई भी दरशंकों पर 
अनायास प्रकट करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
गई है। हसे देखने से समस्त प्रधान नदियों के 
उद्गम स्थलों और सोतों का शान भी सद्दज दो 
जाता है। भीलों का प्रदर्श भी उनके ठौक-ठीक 
स्थानों पर किया गया दे और ऐसा करते समय उनके 
झाकार और गहराई का भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। कारीग़रों ने जो कुशलता गिरि--पबंतों का 
प्रारोह दिखाने में दिखाई दे, वही नद-नदियों और 
मील-सरोवरों की गति, गंभीरता और चौड़ाई 
प्रकट करने में भी दिखाई है। इसी प्रकार इस 
प्रसर-निर्मित भव्य भू-चित्र में प्रख्यात नगरों, ऐति- 
दाधिक स्थानों, सी्थों , नदियों, पब॑तों और गिरिवर्मों 


विश्ववाणों 
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के नाम, उनकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई 
आदि आभिव्यक्त करते हुए खोदे गये हैं। 

माता के भौतिक रूप का यह उभारदार मान 
चित्र ससार में अपने ढ्ञ का अकेला है और सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रभक्त बा० शिवप्रमाद गुप्त की मातृ-भक्ति और 
उदारता का एक नपूना है। यदह्द निश्चय ही भावना- 
मूलक प्राणियों को जहा अनुप्राणित करेगा, तहां 
संस्थापक की आशा के अनुरूप लोक-शिक्षण की दृष्टि 
से भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी सहाण्ता से 
भूगोल, मृतल निर्माण, भूगभभ शास्त्र तथा अन्य अनेक 
विपयों को सर्व साधारण के लिए सुपरोध एवं रुचिकर 
बनाया जा सकेगा । इसी प्रकार भारत के बायु विज्ञान 
और अन्तरिक्ष-विज्ञान एवं भारतोय सम्कृति के 
विक्रास-क्रम के अध्ययन मे भी हुसमे सहायता मिल 
सकेगी | माता की भौतिक शरीर संपत्ति के इस 
मान-चित्र से हमारे श्रन्दर मातृमूर्ति की गरिमा का 
प्रकाश जाग्रत हो, इसी ग्राशा और विश्वास से यह 
मन्दिर बनाया गया है । 

[. हैं: | 


'खाके वतन का हमको हर ज़रो देवता है! 


इस मन्दिर को स्थाण्ति हुए लगभग पांच वर्ष 
हो रहे हैं, पर जो आशा गांधी जी ने, अथवा इस 
मन्दिर के प्रतिष्तापक्न ने की थी, वह पूरी नहीं हुई; 
न पूरी होने का कोई चिन्ह ही कहीं दिखाई पड़ता 
है । दंगे होते रहे हैं, ग्राज भी हो रहे हैं । क्षितित्र 
दूर तक अन्धकार से पूर्ण है; हृदय निराशा और 
ख्रीक से भरे हुए हैं। भय श्र आशंका में भरे पथिक 
की भांति, जो समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता 
मंज़िल पर पहुंचा देगा, हम भ्रमित और दिंग्मूढ़ हैं। 

बात यद्द है कि माता के भौतिक रूप के दर्शन 
में सीमित रह कर बह न होगा, जो हम चाद्ते हैं। 
जो कुछ हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। हमें उससे 
सनन्‍्तोष नहीं | हम तो चाहते हैं कि माता का शरीर 
हमारी आंखों से लुत हो जाय और इमारे दिल उसकी 
ममता, उसके सामान्‍य वात्सस्य का अनुभव करें। 
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हम चादते है कि हम देश-माता के स्पर्श का श्रपने 
कलेजों में अनुभव करें; हम अनुभव करे कि हमारी 
माता पहाड़ों, नदियों, तथा विस्तृत भूखए्डा का एक 
संग्रद मात्र नहीं हे, बल्कि उसमें हमारा इतिहास 
पुकारता है; उसको घमनियों में नदियां नहीं दौड़तीं, 
खून दौड़ता है; उसमे मात है; उसमे जाँबन है; 
उम्रमं गति एवं प्राण है | श्रगणित सन्‍्तानों को 
उत्पन्न और धारण करने वाली उस विराट मात मूर्ति 
को हम देखे; हम उसकी पुकार का अनुभव करे, हम 
उसमें अपने समष्टिगत व्यक्तित्व को अनुप्राणित और 
ऊर्जस्वित होता हुश्ना पायें । 

ये दगे क्यो होते हैं ? ये दल बन्दिया किस लिए 
हमारे बीच उठती हैं ? ये मज़दबी तराने हमारे कानों 
मे क्‍यों पहुंच पाते ई? यह उच्च वर्णामिमान आज 
दौन-दुबंत भाइयों पर तलवार से क्‍या भाटने को 
उतावला है ” यह नारी आज ग्मणी क्‍यों बन रही 
है और ग्राज का पुरुष उसे अपने मत बदलाव की 
सामग्री क्‍यों बनाता जा रहा है ! 

यह दुःख प्रश्न है! पर थही एक प्रश्न है। 
यदि हम इसका उत्तर दे सकें, तो हमारी बेड़िया कट 
जाय, हमारा सय भाग जाय, हमारी निबलता टुकड़े- 
टुकड़े हैं। जाय और हम भी मनुष्य हो सके, माता 
की सन्‍्तान बन सके | 

आर इस एक प्रश्न का एक ही उत्तर हे--शि 
अमी तक हमने माता को देखा नहीं, माता को जाना 
नहीं, माता को पुकार नद्दी सुनी और अपने प्राणों पर 
उसके सुखद स्पर्श का अनुभव नहीं किया । 

उस सन्‍्तति से जो पाश्चात्य शिक्षण की भौतिकता 
में आकरट डूबी हुई है ओर जिसे दवाइ-्मास मयी, 
हँसने वाली, बोलने वाती, पुकारने ओर प्यार करने 
वाली, दमारे श्रणु-अ्रणु में समाई हुई माता की 
जगद्द एक विस्तृत भूखणड सात्र दिखाई देता है, दम 
ज्ञीर देकर यह कहना चाहते हैं कि हमारी माता 
कोई कल्पित माता नहीं हैं, काव्य का कोई रूपक नहीं 
हैं। यद्द सतत-जाग्रठ, सतत-जीवित, द्वाड़ मास और 
रक्त से पूर्ण एक सच्ची माता हैं। आज वही सचो 


'तोमारई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरें! ! 
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माता हमारी श्राखों से श्योकत़ हैं, क्‍योंकि हमने 
उनका बदला पहाड़ों ओर भौीलों से कर लिया है-- 
क्योंकि मज़दबी जोश को दीवार हमारी आंखों के 
आगे आरा गई है और उसने माता का इसको ओट 
कर दिया है। 

माता तो मसच्चो हे--बह कल्पना नहीं है; पर 
उसका दर्शन कैसे द्वो सकता है ! एक ओर जो हिन्दू 
राष्ट्रीयता का स्वप्न देखता है और दूसरी ओर अपने 
अधिकार पर खड़ा होने को उत्सुक, अ्रपनी विस्मृत 
आत्मा को पाने के लिए उन्कश्ठित “अछूत'ः को 
क्रोध से, उपेक्षा से देखता और दुर दुराता है, उसे 
माता क्‍यों दिखाई देगी ! जो राष्ट्रीयता ऐसी अवस्था 
चलने देती है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, बालू 
की भीत है | यद्व मातृ-भक्ति नहीं, माता का तिरस्कार 
है। वह धर्म या समाज, जो नारी को पढें में बन्द 
करने के शास्त्रीय प्रमाण ह्टता है झ्रौर हस प्रकार 
राष्ट्र के मातृत्व के प्रवाह को कैद करके उसकी निर्मेल 
जीवन-प्रद शक्ति को गेंदला श्रीर कुश्ठित करता है, 
राष्ट्रीयता का शत्रु है। वह माता की विराट पूजा में 
बाधक है | वह हमारी गुलामी को दृढ करता, हमारी 
बाढ़ को रोकता और हमारी श्रास्बों से मात दर्शन की 
शक्ति हर लेता है । 

माता का दर्शन और माता की सच्ची पूजा तब 
तक नहीं हो सकती, जब तक शुद्ध, सबंधाहों राष्ट्रीयता 
में हम अपने को निमग्न कर देने को तैयार न दो । 
किसी देश में क्रान्ति की लद्दर तश्र आती है, जब 
दृष्टिकोण एवं मानसिक गठन में एकदम परिवत्तन 
दो जाता है| यद्द बदला हुश्रा दृष्टिकोण प्रत्येक वस्तु 
का नया मूल्य आकना चाइता हे। इसमे पुरानी 
विधिया, पुरानी व्यवस्थाएँ बहुधा चूर-चूर हो जाती 
हैं। यह प्रत्येक चौज़ को देग्वकर प्रश्न करता है-- 
टऐसा क्‍यों, वैसा क्‍यों नहीं !” और प्रश्न करके ही 
नहीं रद्द जाता, उसका उत्तर भी चाहता £ | इस 
लिए जब राष्ट्र में चेतना आती है, जब बह जागता है 
तो उम जागरण में जो कुछु जीश-शीर्ण या न टिकने- 
जैसा द्वोता है, पूल में मिल जाता है और इस 


२७७० 


मिद्ठी से नूतन का निर्माण होता है। नई आंख, नई 
दृष्टि मिलती है । 

जब तक वद् नई दृष्टि नहीं मिलती, साता का 
दर्शन कैसे होगा ! माता तो प्रत्येक णह में, प्रस्येक 
प्राणी भे, प्रस्येक ज़रं में मौजूद हैं। वह तो हमारे 
आ्रागे-पीछे, दाये बाय, ऊपर, नीचे स्ंत्र व्याप्त हैं। 
पर देखना हमें कहा आया ! हमारे सामने अज्ञान 
का परदा है | हम माता की सच्ची मूर्ति देख नहीं 
पाते हैं। हमारे दिल हतने छोटे हो गये हैं कि मात्ता 
के विराट रूप की कल्यना से भी हम भीत हो जाते 
हैं। दम अपने छोटे, कच्चे, कल्पित और निस्सार 
घरौंदों में खुश हैं और उन्हें तोड़ने में हम डरते हैं । 
हमारा जीवन मोह से सर गया है; प्राथ भोग की 
भावनाओं म ड्रबे हुए हैं। हमारी दृष्टि रूज बात- 
साश्रों से सिक्त है; हमारे जीवन पतनशील प्रश्ृत्तियों 
में लिपदे हुए, शराबी कौ खुशी से प्रमत्त एबं 
विस्मृत हैं। तब माता का दशन करने की हौंस 
केवल अपने को धोका देना है । 


जिस दिन प्रत्येक माता में हम भारत माता को 
देख लेंगे; जिस दिन धूलि कण में मातृमरति दिखाई 
पड़ेगी; जिस क्षण दम अपने क्ुद्र और अ्स्वास्थ्य 
कर बधनों को मूल जायगे श्रीर यह समभेंगे क्ि 
हमारी मां एक है; हमारा खून एक है; हमारे शरीर 
और प्राणों में एक ही माता की छाती के वृूध का 
प्रवाह और स्पत्दन है, उसी क्षण हमारे बंधन दूट 
जायंगे और हमारे अन्दर शक्ति के उस स्लोत का 
प्रादुर्भाय होगा जो विश्न-बाधाओं की चट्टानों को 
तोडता हमारे जीवन के शुष्क ज्षेत्रों को हरा कर देशा। 

ऋौर यह माता तो भूगोलों के प्रष्ठों में न मिलेगी; 
यह तुम्हारे दिलों के भीतर बैठी है। श्राज आवश्य- 
कता यह है कि दमने माता के नाम पर जो कूठी 


विश्वक्षणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


मूर्तियां खड़ी की हैं, उन्हें विस्मृत कर दे। वह कवि 
जो एक दिन पाचाल की पवित्र भूमि पर ऋषि की 
भांति उठा था और जो बाद में अत्म-विस्मृति मे 
मरा हुआ-सा जीता रहा और श्रन्त में मर गया, 
एक बार बोला था। एक बार उसकी वाणी ने 
बिजली की तरह कड़क कर कहा था-- 
सब कह दू ऐ बिरहसन, 
गर तृबुरा न माने। 
तेरे सनमकदों के बुत, 
हो गये पुराने। 
पत्थर की मरती मे हे 
सममा हे त खुदा है। 
खाफे बतन का मुझको, 
हर जर्रा देवता है। 
क्या अच्छा होता, आज उस वाणी की प्रति 
ध्वनि हमारे दिलों में होती। क्‍या अच्छा होता 
कि हम आज अपने से ऊपर उठने के लिए ज़रा 
पागल होते; अपने मोह को लात मार कर चूर कर 
देते औ्रौर प्रति क्षण सर्द होती हुई ज़िन्दगी को ज़रा 
गरम बनाकर, अरिन की लपटों की तरह, ऊपर 
उठने देते । 
माता तो दिखाई देंगी पर तब जब हर दिल्ल में, 
हर घर में उनके मन्दिर होंगे; जब हमारे अन्दर 
उनको पाने के लिए वैसी बेचैनी होगी जैसी दाहक 
फोड़े से पीड़ित व्यक्ति की निरोग होने के लिए होती 
है | इसके लिए हमें श्रपने को भूलना होगा, अपने 
स्वार्थों को भूलना होगा, अपने आराम-आसाइश 
को मूलना होगा। अपनी भूख और प्यास को भूलना 
दोगा । माता की मूर्ति तो तपस्या के त्याग के शतदल 
में खिलती है, और कटिनाई के गिरि-'रज्लों से बोलती 
है| जिस दिन दम इसे समभ लेंगे,हर मज्ञिल पर माता 
के दर्शन होंगे और हर दिल में उनका मन्दिर होगा 
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बह दिन आयेगा और अवश्य आयेगा जब 
कायदे-आजम मी कह गे-- अर डे हिन्द-जिन्दाबाद' 


मोपड़ी 


ही] 


+--*फीकामपरीकेबनाकक-+न 


श्री रामावप्तार 'शक्र! 


कृत खर-पातो की राशि नाम अपना झोपड़ी विचार रही , 

कितनी चाहों कितनी आहो से अपना वेश सवार रही ! 

जाते राह उस पथ से तो कुछ देर दृष्टि रुक जाती है , 

चलती पछवैया अगर, कोपडी की टट्टी कुक जाती है! 
उड़ जाय ने छणर रोंके से, ऊपर से दाबे है ढेले ! 
आते सर्दी, गर्मा आते, पावस भी 'आकर के खेले | 
उसमें थोडी सी जगह, उसी में रहते है ककाल चार! 
चाहे उसमे आरास न हो, चाहे जीवन हो 'असह भार ! 

दिन रात खटे, पर भ्रख-ख का रहता हाहाकार जहाँ ! 

दिन रात सटे, पर अध॑-नरन रहना हीं है व्यापार जहां / 

ऐसी वह् है भोपडी, सदा भखे रहने का पत्र जिसे! 

रस) वह हैं कोपडी, अर नित ही अभाव में गर्व जिसे / 
निशि में रहती वह अंगेरी, दिन मे रवि उसे जला जाता ! 
सावन-भादों नित आंखों में, फिर भी छत से पावस श्राता / 
टुकराया जाना कर्म वहां, अपमानित होना पर्म वहां । 
दीनों को चुप रहना अच्छा'--ब्रस एक यही है मम वहां [ 

उस ओर महल देखता खड़ा जगमग विद्युत के दीप जला ! 

ऐसी वह हैं कोपढी विवश होकर सहना ही जिसे भला | 

सत्र ओर क्रान्ति की आय लेगी, सब ओर एक तृफ़ान उठा | 

“(हम दलित नही रह सकते है!--सब और अ्राज यह यान उठा / 
कोई कहता--रुक जाओ मी, रंकने तुम्हें दुश्मन आए! / 
कोई कहता--'रुक जाओ भी, अस्तित्व न यह भी मिट जाए! / 
सोचती कोपडी--'जीवन में जब नित नवीन विपदा आती! ; 
जिनके हित मे दिन-रात मरू', उनकी ठोकरें सदा खाती / 

दुख देख-देख वह हसें और फ़रियाद न मैं करने पाऊ , 

स्वीकार न अब भू्खों मरना, कितना मैं तडपूं, अकुलाऊ' /? 

जागी अब हैं कोपडी, जाग, उठ, तू भी ऐ सोने वाले / 

सुन उधर कान्ति का नाद ज़रा, ओ दुख का अप ढोने वाले / 


नीयत 5५ 


आअजेय सोवियत रूस 


भी महादेव 


पिछुले पीने दो वर्षों से जो लड़ाई चल रही थी, 
सोवियत्‌-जमन संघर्ष ने उसकी प्रकृति में मौलिक 
परिवतन ला दिया दै। इतने दिनों तक लड़ाई दो 
विशाल-प्रतिद्रन्दी साम्राज्यगदों में दो रही थी। 
उनमें से एक बश्त दिनों से दुनिया के बड़े हिस्से 
का मालिक बना बैठा था, और दूसरा उस मालिकाओे 
से उसे हटाकर खुद उस पर कब्ज़ा करना चाहमा 
था | उनमें से एक का बाहरी राष्ट्रीय ढाचा गणतात्रिक 
है, क्योंकि विश्वव्यापो विशाल सम्यदा का मालिक 
होने के कारण घर और बाहर दोनों तरफ से वह 
कुछ निश्चिन्त था, खल्लमखुल्ला जबरदस्ती की उसे 
ज़रूरत नहीं थी । दूसरे का राष्ट्रीय ढाचा डिक्टेटरी 
है; क्योंकि भीतरी और बाहरी प्रतिरोध को दमन 
करने के लिए वहां के पन्नीपति वर्ग ते खुले आम 
नादिरशाही कायम को है| दोनों की शासन प्रणाली 
किसी भी तरद्द की क्‍यों न हो, उनका सबधर्ष साम्राज्य 
के लिए, बाधाहीन अथनेतिक आधिपत्यथ के लिए 
आर ससागरा पृथ्वी की सम्पदा के लिए चल 
रहा था | 

इस युद्ध में सोवियत्‌ सम्पूर्ण निरपेक्ष था । इनसे 
उसका फक बुनियादी है; विचार , चरित्र, आ्रादर्श, आ च- 
रण आदि में वह इनसे बिल्कुल भिन्न है | सोवियत्‌ 
यूनियन मफ़दुर-किसानों का राष्ट्र हे, बद्ां जो मेहनत 
करता है उसी को खाने का भी दृक है, दूसरों से 
मेहनत करना कर किसो को गालदार बनने का 
अधिकार नहीं है। शिक्षा-सस्कृति, शान-विशञान, खाने 
पीने, विशाम, खेल-कूद, दवादारू, मनुष्य जीवन के 
लिए. सभी ज़रूरी वस्तुओं पर सभी को यरायर अधि- 
कार प्राप्त हैं। श्रतएव साम्राज्य-विस्तार या साम्राज्य 
रज्ञा के लिए होने वाली लड़ाई से उसका ताल्लुक 


प्रसाद साही 


नहीं था, रद्द भी नदी सक्रता था। इसलिए इस युद्ध 
में सोवियत्‌ का रास्ता शान्ति का रास्ता था । उसे ध्वंस 
करने के लिए पजीवादी दुनिया से चेग़यें होगी, इसे 
बह भलीमातिजानता था। १९१७ की अक्तूबर क्रान्ति 
के बाद १९१८ के प्रारम्भ से दस पूंजीवादी राष्ट्रों की 
सेनाशं ने बोलशेविज्म के इस नव्॒जात शिशु को ध्वंस 
कर ने ने लिए तीन दिशाओं से उस पर आक्रमण 
कर दिया और प्रतिक्रिया वादी रूसी सेना पतियों 
मे उन्हे मंदद दो। १९१८-२१ का यह युद्ध और 
ब्रेगा जारी रहा । लेकिन लाल सेना तेथा अ्र-तर्रपष्टीय 
मज़दूर घंगठन, विशेपतः इड्डलैणड, फ्रास के मज़दू। 
आन्दोलन तथा ब्रैवेरिया और हगरी की सफल लाल 
क्रान्ति ने श्रक्रमणकारी शक्तियों को रूस ख़ाली कर 
देने के लिए मजबूर कर दिया। बक़ौल लायड जार्ज 
के सिर्फ ब्रिटन ने ही इस युद्ध में १५० करोड़ रुपये 
सर्च किए । 

रूस पर जमेनी का यह मौजूदा हमला २५ जून 
को शुरू हुआ है | इस हमले से मदहायुद्ध की 
प्रकृति बदल गई है। श्रव यद्द युद्ध दो साम्राज्य- 
बादों में नहीं, बल्कि दो दुनियाश्रों, नाज़ी और 
साम्यवादी जगत, के बीच है। इस युद्ध के नतीजे 
पर दुनिया के आम लोगों का भाग्य निर्भर होगा । 

पिछले युद्ध के दौरान में ही सोवियत्‌ यूनियन 
की पैदाइश हुई थी। आज एक दूसरों लड़ाई में 
उसकी तकदीर का निपटारा दो रहा है | पूंजीवादी राष्ट्रों 
ने ना़ियों को रियायतें दीं, रूस को नेस्तानाबूद 
करने के लिये पूर्व की तरफ बढ़ने के उसे उत्साहित 
किया ( 70ाए्र ग7्णिवण/०7 ?०॥०५ )। आज 
पुंजोबादी जगव के इन्हों पापों का प्रायश्चित्त सोवियत्‌ 
को करना पड़ रद्द है । 


 खित्तस्‍म्थर ६६४१ ) 


अं २३०: के च्छ के ल्‍्द ५ मी जम 


इस संग्राम की अनिवायता सोवियत्‌ नीति की 
पहली बात है | इसके लिए. तैयारी को योग्यता ही 
उसका सबूत है | इस तैयारी का मतलब है सोवियत्‌ 
की समुचित सामरिक शक्ति (शा इधाणाए्टण) 
का सगठन, सोवियत्‌ की युद्ध नौति (5080४) 
का निर्माण; सोवियत्‌ की कूटनेतिक (])9]009090) 
ततपरता,ओऔर युद्धॉकाल का रणकौशल (790॥0७)। 
इनमें में से एक की भी अवहेलना करने पर हम 
समभना चाहिए. की सोवियत्‌ की राष्ट्रनीति वास्तव 
में बास्तवेक राजनीति नहीं है; उसने साम्यवाद के 
मौलिक सिद्धान्त को ही नहीं समभा है; वास्तविक 
परिस्थिति (७॥)]६९०(४७ ००7वींध्रणा5) की उसने 
शअबदेलना की है। उपयुक्त बातों में श्रगमर सोबिबत्‌ 
नहीं चूका है, तो उसके क्रान्तिकारी सन्रष्र शील 
जीवन की सार्थकता के सम्बन्ध में किसी को रंच 
मात्र भी सन्देह नहीं होना चाहिए । उत्यान-पतनशीन 
पृथ्वी की गति में कुछ जगहों के सघर्षों में क्षणक 
दुघंटना हो भी जाय, तो भी उसकी जीत अनि- 
वाय॑ हैं। 

प्रसिद्ध जमेम युद्ध शास्त्र के विद्वान्‌ क्लौसेबिजा ने 
लिखा है---राजनीति युद्ध नीति की भूमिका मात्र है। 

लेमनिन ने १९२२ के नवम्बर में कम्युनिस्ट इृसण्टर 
नैशनल के चोये अधिवेशन मे कहां था--- 

“पहली बार हमें कुछ सीखने को सम्मावना 
दिखाई देता है । मुके नहीं मालूम कि यह सम्भावना 
कब तक रहेगी । में नहीं जानता कि साम्राज्यवादी 
शक्तिया शान्ति और अमन के साथ कुछ सीखने 
की सुविधा देती रहेंगी? लेकिन जब तक इम युद्ध 
मे नहीं फसते तब तक एक एक छ्ण हमें किसी न 
किसी बात को सीखने की ओर लगाना चाहिये । हमें 
शुरू से ही सारी बातें सीखनी है |” 

कार्ल मोक्स ने १८४१ में लिखा था--- 

“हमे मज़दूरों से कहना चाहिए--तुम्हें १५ वर्ष, 
२० वर्ष, ५० वर्ष तक ग्रह-युद्ध और अन्‍्तर्राट्ीय युद्धों 
के बीच से निकलना द्ोगा, इसलिए नहीं कि तुम्हें 
वतंमान परिस्थिति बदलनी है, बल्कि इसलिए कि 


अजेय सोवियत्‌ रूस 


"“शकई३े 


चहल 


तुम्हें अपने आपको बदलना है। राजनैतिक सत्ता 
के इस्तेमाल के लिए अपने को योग्य बनाना है ।”? 
(रिटरटॉं2धंणाब णी वर... एकागपारवन एंसो 
वा (0०60एच९) 

अगस्त १९२९ में लेनिन ने कहा था-- 

४इस समय सारे संसार में एक कम्युनिस्ट सेना 
मौजूद है। हालाकि यद्द सेना श्रभी न तो पूरी तरह 
संगठित है शोर न इसक्के पास अच्छे इथियार ही 
हैं। इस बात को नज़र अन्दाज़ करने या छुपाने में 
हमारे उदृश्य को ख़तरा ६। हमारा कतंव्य है कि 
हम इस सेना को मज़बूत बनावे: इसका संगठन करें; 
इसका हर तरह के अन्दोलनो और युद्धों की तालीम 
दें; इसकों हमला करना और पीछे हटना सिस्‍्वावें । 
ओर अपने अनुभवों से दिन ब दिन इसको अधिक 
से अधिक सुसन्नद्ध बनाए | और बरीर मुश्किल और 
तकलीफदेह सबक सौखे हुए हमारी विजय नहीं 
हो सकती |? ([,ल।ल- [0 0० (9 (.ताश- 
ग्राषाांक [क्ञाएए, (0०७ ]92] ) 

सोबियत्‌ राजनीति का इतिहास यहां लिखना 
फिज्ूल है । सिर्फ इतना दी याद रखना काफी होगा 
कि मोवियत्‌ जानता है कि दुनिया की प्रञजीवादी 
शक्तिया उसकी चिर शत्र हैं। अपने उनन्‍्म काल से 
हो उसे प्रतिदिन इसका अनुभव करना पा है। 
१९१८-२१ के यह-युद्र तथा विदेशी आक्रमण के 
अलावा, सोतियत्‌ को ध्यंस करने की मंशा पजीबादी 
जगत की राजनीति को नियंत्रण करने बाली सबसे 
बड़ी चीज़ थी | १९३० के बाद पोप ने भी दुनियां 
के ईसाई तथा अन्य शक्तियों को मिलाकर इस 
न'स्तिक राष्ट्र को ध्वत करने के पुण्यकार्य के लिए 
संगठित होने की अपील की थी। सितम्पर 
१९३८ में म्युनिश्र में दुनिया की शब्क्तयां रूस को 
छांट कर एकजित हुई थीं--पऐसा प्रतीत हुआ कि 
ख़ब उसके विरुद्ध धर्म युद्ध होने ही वाला है। 
सोवियत्‌ कृटनीति की सफलता का यह सबसे लड़ा 
प्रमाण है कि म्युनिश्न की शक्तियां आज विभाजित 
हैं| सोवियत जमेन समभौते को हम बिशेषता को 
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अूछने से काम नहीं चलेगा--पूंजीवादी राष्ट्र सोबियत्‌ 
को च्यंप्त करने के लिए एक नहीं हो सके। उनके 
' भौतरी ब्रिरोध को इस तरह से बढ़ा देना सोवियत्‌ 
राजनीति की प्रधान सफलता है, उसके वास्तव-बोध 
का प्रमाण है । 
इस तरफ़ उसकी दूसरी सफलता है २२ मद्दोने 
के दमियान में अपने सैनिक ज्षेत्र को पश्चिम की 
ओर झौर भी बढ़ा लेना। पोलेएड अधिकृत सफेद 
रूख और यूक्र निया, रूमानिया द्वारा अधिक्वत यूक्र न, 
बैसारेजिया और बुकोंविना, फिनलैणड का पूर्वी हिस्सा 
तथा तीनों आखूटिक राष्ट्रों तक सोवियत्‌ की सौमा 
पहुँच गई | लेकिन १९३९ मेंतुर्की की कमज़ोरी के 
कारण बलकान में सो धयत्‌ राजनीति को बाधा मिली | 
दूसरी बाधा मिली फ़िनलैण्ड में । फिनलैण्ड को 
मैनरहिम के चंगुल से मुक्त कर लेने में द्वी सोवियत्‌ 
की अधिक बुद्धिमानी साबित होती | पर ऐसा नहीं 
हुआ । 
सोवियत्‌ राजनीति की तीसरो सफलता यहद्द है हि 
खाज जमन अधिकृत यूरोप की शक्तियों का बंहुत सा 
हिस्सा हिटलर की मुट्ठी में होते हुए भी दूसरी ओर 
नाज़ी शक्ति पिछले दो वर्षा' में कुछ दूर तक क्षति- 
ग्रस्त भी हो चुफो हे। बढ़ एक जगह संगठित होने 
के भजाय अनेऐों स्थानों में फैली हुई है। ज़रूरत 
पड़ने पर भी उन्हें वहा से दृटाना नाज़ियों के लिए 
ख़तरे से जाली नहीं है। इसके झलावा दो वर्षों की 
लड़ाई के तजुचे मे फ़ायदा उठाकर सोबियत्‌ ने अपनी 
सामरिक शक्ति श्रोर रणनीति में ज़रूरी सुधार तथा 
संगठन कर लिया है। 
इसमे सिद्ध हे कि सोबियत्‌ राजनीति की हार 
नहीं हुई है | बल्कि सोबियत्‌ समर-शक्ति को परीक्षा 
शुक हुई दे । 
आज की सामरिक शक्ति राष्ट्र के पूरे सामथ्य पर 
निर्भर करती है। श्राज को लड़ाई हस पार या उस 
पार को लड़ाई (700) क्षमा ) है । हसीलिए 
जुद्ध क्षेत्र आज घर से श्रांगमग तक फैला हुआ है। 
युद्ध-सामम्य का ( 7८छआपंथं५/ ) उपादान 


> 


विश्वबाणी 


जड़ हट ऑष्डडटश हट है है हे न्‍े डे ख्ल ल ७ 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


डे गा 


प्रधानतः तीन प्रकार का होता हे--(१) जनशक्ति; 
(२) घनशक्ति--तिफ सोना चादी ही नहीं, आधुनिक 
कल कारखाने तथा उनके उपकरण कच्चे माल, (३) 
युद्ध के लिए. तैयारी, समग्र देश को युद्ध के लिए 
बिल्कुल तैयार रखना--सेना ( जल, स्थल, नभ ) 
फा संगठन | इसके अलावा युद्ध कालीन आशिक 
व्यवस्था का चलन करके, युद्गोपयोगी मानसिक 
बातावरण तैयार करना। आज के जीवन की गति 
तेज़ होने के कारण, युद्ध भी बिजली की तेजी? से 
होता है | एक बार शुरू हो जाने पर दम मारने की 
फुसत नहीं मिलती | इसीलिए एक विद्वान ने लिखा 
हे--“अ्रस्र शस्त्रों के बनाने की होड़ में जो जीतेमा, 
बही लड़ाई मे भो त्रिजयी होगा? | 

उपयुक्त तीनो बातों में नाज़ियों ने अपनी 
योग्यता का परिचय दिय्रा है। युद्ध शुरू दोने के 
समय उसको शक्ति क्‍या थी, इसका ठीक ठीक पता 
लगाना मुमकिन नद्यो पर युद्ध शुरू दी जाने पर जल्द 
से जल्द दुश्मन को ख़त्म करने के लिए. कोई भी राष्ट्र 
अपनी ताकतों को छिपा नहीं रखता | ख़ासकर उस 
द्वाल। मे जर दुश्मन प्रबल होता है | 

सोवियत्‌ की सामरिक शक्ति का ठीक ठीक पता 
हमे नहीं है | कुछ लोगो का कद्दना है कि रूस में 
सगठन शक्ति नही है, उसका सेना नायकत्व भी ख़त्म 
हो चुका है। ट्रादस्की-बुख़ारिन घणयत्न के बाद 
फाधियो, कैदों आदि से सोविवत्‌ के प्रथम कोटि के 
राजनीतिक तथा सामरिक नेता अब नहीं। रहे | बह 
नेता-दीन तथा सगठन रहित-सा है। दूसरे समर- 
विशारदों का कथन है कि सोवियत्‌ की तरह उद्यम, 
मेहनत श्रौर प्रतिमा कहीं भी देखने मे नहीं आई है । 
ठोक आकड़ीं का पता लगाना कठिन है, क्योंकि 
प्‌ृजीवादी जगत को अपना शत्रु समभने के कारण 
उसे अपनी सामरिक शक्ति सम्बन्धी श्राकड़ों को गुप्त 
तो रखना ही था। विभिन्न युद्ध सम्बन्धी तैयारियों 
की ख़बर रखने वाले लेखकों से सोवियत्‌ सामरिक्त 
शक्ति काजो पता चलता है, उसी वर हमें निर्भर 
करना पड़ैगा | उन में से मैक्स वनर की “मिलिदरी 


सिलम्वर १६४१ ] 


सट्रें ग्थ अफ़ दी पावर्स?? प्रधान अंथ है। १९ २६-३७ 
तक का हिसाब हसमें मिलता है। इसके पहले से ही 
सोवियत्‌ श्रपनी स्रामरिक्त शक्ति को किर से संगठित 
करने लग गया था--१९२९-३२ के दर्मियान में 
प्रथम पंच वर्चीय योजना के साथ साथ प्राथमिक 
संगठन शुरू हुआ था | इसका दूसरा स्तर (2१986) 
ख़त्म हुआ १९३३१ में, तीसरा स्तर १९३३-३४ में 
चौथा स्तर वरोशिलोब के नेदृन्व में १९३४-३९ तक 
चला । इसके बाद फ़िनलैण्ड की लड़ाई के बाद से 
इसका पाचवा यानी “युद्ध युग” शुरू हुआ है। वनर 
के अलावा लिडल इाटे, टम वीनथिघम श्रादि की 
पुस्तक, तथा इधर उधर के लेग्बों से हमे सोबियत्‌ 
की सामरक शक्ति का अनुमान लगाना होगा | 

गराज्मण की आशका से सोवियत्‌ को हमेशा 
तैयार रहना पढ़ा है। अतएव शुरू से ही उसका 
आधदधिक सगठन आत्म रक्षा को ध्यान में रखकर किया 
गया है | श्रर्थात्‌ युद्ध कालीग आर्थिक व्यवध्था 
सोवियत ने १९३७ के पहले से ही चाल्लू कर दी थी 

सोवियत्‌ कौ पत्र वाषिक योजनाश्रों को उसकी 
सामरिक तैयारी से अ्रलग नहीं देखा जा सकता श्रौर 
न तो दोनों में फ़क़ दी किया जा सकता है| इसलिए 
तीनों योजनाओं का संक्षेप भें वर्णन कर देने से 
उसकी अथनीतिक तथा कुछ दूसरी तैंग्रारियों का पता 
पाठकों को चल जायगा। 

१९२१८ की पहली अक्तूबर से पहली योजना शुरू 
हुई और ३१ दिसम्बर १९३२ श्रर्थात ४ बधंमे 
स़तम हुई | द्रक्टर और हृवाई जद्दाज़ बनने लगे। 
प्रथम योजना ने ही रूस को मशीनों के लिए स्वाव- 
लबी बना दिया। पेट्रोल और कोयले की उपज में 
बह संसार में अव्वल हो गया। १९२८ के पहले 
कारख़ानों में ४९० करोड़ रूबन लगे ये । प्रथम 
योजना के झन्‍्त में यद्द २४०० करोड़ द्वो गये। 
१९२८ में ७,२३,००० आदमी कारख़ानों में काम 
करते थे, १९३२ में वे ३१,२४,००० हो गये | १५०० 
नयी फ़ैक्टरियां खुल गई । मशीन बनाने वाली मशीनों 
के उद्योग-घर्थ ने सोवियत्‌ को बहुत प्रबल बना द्ल्रा। 


5 


अजेय सोकफियत रूस 


श्जा 


दूसरी योज्ञना १९३३ से शुरू हुई झीर ३७ तक 
४ वर्ष में _्बतम हों गई । प्रथम ४ क्यों में हो ४६ 
श्ररव॒ रूबल नये कारखानों के बनाने में लगाए गए। 
जब कि पहले वाली योजना में कुल ४४ अरब ही 
लगाये भए ये | खेती ९९ फी सदी पंचायती दो गई | 

६३७ में ७००० करोड़ पुड या साढ़े इकतीछ अरब 

मन ( १ पुड-१८ सेर ) हुआ, जो कि १९१३ को 
बूना था। दूमरी योजना में १,३३,००,००,००,००० 
रुतल छ़्च क्रिये गये। यह रकम पहली योजना में 
लगे हुए मूलधन को दूनी है । १९२९ से १९३७ 
के बीच में उसकी उत्पादक शक्ति ४र८ गुना बढ़ 
गई । १९३१ से १९३७ के बीच में मज़दूरी 
के लिए ३४,००,००,००, १०० रुबल की जगद 
८१,००,००,०००,०० रबल ख़्च किये गये | 

तीसरी योजना--१ १३८ की १ जनवरी से शुरू 
होकर ३१ दिमम्बर १९४२ को ख़तम दवोती। ट्रेक्‍्टर, 
सोना तथा और भी कितनी श्रौद्योगिक चोीक्षों की 
उपज में सोबयत्‌ उयुक्त-राष्ट्र अमेरिका से श्रागे बढ़ 
कर श्रव्वल स्थान अहण करता | तीसरी योजना 
ग़तम होने पर साम्यवादी समरात्ष उस स्थान पर 
पहुँच जाता जहा अपने सामथ्य के अ्रनुमार लोग 
काम करते और आवश्यकतानुसार सभी चौज़ें लेते। 

खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी सोबियत्‌ को हम 
स्वावलंबी कह सकते हैं। उसके पास २६ खरब 
५४ अरब टन अर्थात्‌ संसार का है कोयला, ३ मील 
५४ खरब ५७ अरब टन अर्थात्‌ ५४८० फ्री सदी 
खनिज पदार्थ हें।इस तरह खनिज पदार्थ में उसका 
स्‍थान अव्यल है। वहा १० अरब ६१ करोड़ २० टन 
अर्थात्‌ दुनियां का ५२ फी सदी लोहा है और 
इसमें भी उसका स्थान प्रथम है। मेगनीज़ का 3 
सोचिषत्‌ में है। सोने की उपज में उसका स्थान 
दूसरा दै। 

ज़ार के ज़माने में सिर्फ़ कावेसस से ही तेल 
निकाला जाता था। बाकू इसका केन्द्र था। आज 


, कब उद्योग में सोबियत्‌ का स्थान वूसरा है। 
कद भिन्न इलाक़ों में तेल का पता चला है और 


सजी फा+ बिन स५पडतथक, 


श्र 


आम हे डक ९ 


बडी ज्ञीर शोर से तेल निकालने का काम जारी है। 

ये तेल क्षेत्र शत्रु के हबाई हमले के क्षेत्र मे (२०४2८) 

' से दूर हैं। श्राज सो बयत्‌ के पास ६३७ करोड़ टन 
या दुनियां का 2 तेल मौजूद है । 

यहां जर्मनी और सोवियत्‌ यूनियन के कच्चे 

माल की रफ़्नी की शक्ति को तुलना प्रतिशत के 

दिसाय से बरेगे | 


जरमनी सो० यू० 
तेल ३० १०० 
कशा लोहा रद १०० 
कशा तांवा श्श्‌ 24 
जस्ता है १०० 
रे २४ हि 
रद फट १०७० 


(0905 एवाव-- वह िगीध्ाए 50 थ- 
४0 ए 720975 ) 

उपर्यक्त आंफड़ों का सीधा निष्कर्मष है कि 
सोबियत्‌ के पास कच्चे माल की कमी नहीं हे । 
तेल उसके पास इतना है कि वह दूसरों के हाथ बेच 
सकता है | एक युद्ध विशारद जर्मन सेनापति ऐमेन्सवर्ग 
ने कहा है कि तेल की नदी लगातार बहाने मे 
असमर्थ होने से कोई भी देश युद्ध नहीं चला सकता | 
खाने की चीज़ों के लिए रूस निश्चिन्त है । 
उसके खनिज पदार्थ तथा ख'ने की चीज़ों के उत्पत्ति- 
स्थज्षों को प्रकृति ने इस प्रकार विभाजित कर रक्खा 
है कि अ्रगर पश्चिम वाले उत्पादन स्थल शत्रु के 
द्वाथों में चले भी जाय, तो रूस का उन चीज़ों के 
लिए दूसरे का मुद्द नहीं ताकना पड़ेगा । एक दूसरी 
सुविधा यह भी है कि उसके उद्योग धधघों तथा कच्चे 
माल्रों को उत्पन्न करने वाले स्थल पश्चिमी सीमा 
से इतनी दूर पर हैं कि मास्को तक पहुँच कर भौ 
शत्रु इबाई हमला करके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा 
सकता । 

इस युद्ध की विशाल तेयारी है। १९३६ में हो 
रूसी इकाई जहाज़ के कारखानों में ५००० जंगी 
हबाई जदयाज्ञ तैयार दोते थे, और जर्मन कारख़ानों 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ९, सम २, संख्या ३ 
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में आज भी ४००० से कुछ अधिक तैयार हों 
पाते हैं। 

सोबियत्‌ सेना के सगठन के सम्बन्ध में कुछ 
भी जानना सहज नहीं है--कई दिन पहले 'नयत्‌ सुर ख 
जेतृंग” नामक पत्र के बालिन स्थित सम्बाददाता के 
अनुसार वह हस प्रकार हैः -- 

“यूरोपीय सीमान्त में इस समय सोवियत्‌ की 
११८ डिविज़ञन पैदल, १८ डिबीज़न घोड़सवार तथा 
४० सशस्त्र ( ध/70प7९ द| ) ब्रिगेड हैं | यूरोपीय रूस 
में २७ डिवीज़न पैदल, ५ डिवोज़न घोड़सवार तथा 
१ सशस्त्र ब्रिगेड मौजद हैं। मृदूर पूरब में २६ डिबि- 
ज़न पैदल, ८ श्विज्न्न घोश्सवार तथा ५ सशस्त्र 
ब्रिगेढ हैं |? 

इस हिसाब को समभने के लिए यह जान लेना 
चाहिये कि १४५ से १८ सेनाओं से एक डिविज़न 
बनता है; इसी प्रकार वे ६० डिविज़नों को लेकर 
जमेनी फ्रास में घुसा था उरा समय उसके साथ 
३००० टेंक तथा ५००० युद्ध विमान थे। आ्राज 
१५०० मौल से भी अधिक लम्बे मोर्च पर लड़ाई 
दो रही है । ऐसा कहा गया है कि दोनों तरफ़ से 
९० लाख सेनायें लड़ रही हैं। गाज इस बात को 
भी याद रखना चाहिए कि पैदल सेना भी मोथ्रलारी 
से चलती है, घोड़तवार भी उसी से चलते हैं-- 
विशेष परिस्थिति तथा स्थल पर काम लेने के लिए 
सोबियत्‌ ने विश्वविख्यात कज़ाक घोड़सपारों की 
सेना को नए सिरे से संगठित किया है| 

सोबियत्‌ तथा जमेनी दोनों देशों में सामरिक 
शिक्षा अनिवार्य है | 

मैक्स बनर के मतानुसार १९३६ में रूस के पास 
नीचे लिखी हुई सख्या से अधिक युद्ध सामान 
तैयार था । 

हवाई जद्दाज़--सोबियत्‌ १० दज़ार; जमेनी १० 
हज़ार, युद्ध पोत ( ७/४घधाए )>-कोबियत्‌ १७३ 
(/ ); जमेनी १२५, पनडुन्बियाँ ( झा शाक्षाभा5 ) 
>-सोवियत्‌ १६४, जमेनी ६९। 


सितस्वर १६४१ ] 
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यह विवरण ठीक नहीं जंचता और हससे 
यह भी मालूम नहीं होता कि विभिन्न प्रकार के 
हथियार किस हद तक क्रियाशील हैं, उनके चलाने 
वालों की शिक्षा किस दर्जे की है। १९१८ तक 
की सोवियत्‌ सामरिक शक्ति की विशेषता है उसनी 
विभिन्न तरह के हथियार तथा रिरवं सेनाओं की 
लाइनें। उसकी टेंके जलचर हैं, उसके पास छोटी 
और विशालकाय दोनों प्रकार को टक हैं। उसके 
हवाई लड़ाकों की सछया लड़ाई के पहले १ लाख 
थी, युद्ध में पैराशूट़ का प्रयोग उसी ने पहले पटल 
किया । जमेनी तथा दुनिया ने इसे रूस से द्वी सीखा | 

हिटलर, गोयरिंग, रिवनद्राप आदि के अन्तरंग 
मित्र तथा प्रिटिश-जर्मेन एकता के हामी लाड्ड 
लण्डनडरी ने अपनी पुस्तक में सोथयत्‌ सामरिक 
शक्ति के विषय में हिटलर से अपनी एक मुलाक़ात 
का ज़िक्र कया हें। इस पुलाक़ात में दिदलर ने 
सोबियत्‌ शक्ति के सम्बन्ध मे कद्दा था-- 

१--रूस के मुकाबले का मतलब १५४ करोड़ 
व्यक्तियों के राष्ट्र का मुकाबला करना है । 

२--भौगोलिक दृष्टि से रूस एक सुरक्षित 
राष्ट्र है । 

३--ब्लाकेड ( नाकाबन्दी ) करके रूस को नहीं 
भ्रुकाया जा सकता | 

४--रूसी उद्योग धम्धों पर हवाई दमला नहीं 
हो सकता | चकि उसके औद्योगिक केन्द्र सरहद से 
४ इज़ार से ६ हज़ार किलोमीटर दूर हैं । 

यही चार बातें इस मुल्क को ख़तरनाक बनाने 
के लिए काफ़ी हैं | इनके श्रतिरिक्त लोगों को क्रान्ति- 
कारी विचारों से भी शक्ति मिलती हे। फिर जो लोग 
सोबियत्‌ राष्ट्र के संचालक हैं, वे भी विश्व क्रान्ति 
की ज़ोरदार तैय्यारी में लगे हुए हैं। इसी उद्दश्य 
को सामने रखकर आधुनिक श्रम्त्र शस्त्रों से सुसब्रद्ध 
एक सेना तैय्यार की गई है। 

सोवियत्‌ की वरतंमान उन्नति हर एक को सोचने 
का मौका देती है । १९१७ में रूत का पतन द्वो चुका 
था और रूस किसी योग्य न था | १९२० में गण युद्ध 


अजेय सोवियत रूस 


र्ज्ड 


आल अ>नतोरीपररमम चर 


ने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिये थे। १९२४-२४ में 
उसके ग्रन्दर जाग्ति के पहले लक्षण दिखाई दिये । 
तमी लाल सेना का संगठन हुआ । १९२७ में पहली 
प्रंच वर्षीय योजना बनी | १९३२ में दूसरी पंच 
चर्षीय योजना बनी जो इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से 
चल रही है | रूस का व्यापार ठोस बुनियारों पर है| 
रूस के पास अपूव बलशाली लाल सेना है। शक्ति- 
शालोी ढैँकों के दस्ते हैं। और दुनिया में सब से बढ़ी 
हवाई शक्ति है। ये ऐसे बाक़यात हैं जिनको नज़र- 
ग्रन्दाज़ नहीं किया जा सकता। 

सोवियत्‌ सामरिक शक्ति के सम्बन्ध में राहुल 
साकृत्यायन ने अपने एक लेख में लिला---था उसकी 
सेना ससार की सबसे ज़बरदस्त सेना है जिसमें २५ 
लाख स्थायी सैनिक हैं, १ करोड़ ८० लाख रिज़्ये 
झौर १ करोई ३० लाख शिक्षित सैनक हैं। उस ही 
दवाई सेना में १० दज़ार प्रथम श्रणी के लड़ाकू 
बिमान और ४० हज़ार साधारण सैनिक बिमान हैं। 
१९३४ में ही उसकी नो सेना में ८० विध्यंसक, 
४४८ पनडृब्बिया, ५५० टारपीड़ों बोट और बूसरे 
बड़े बड़े सैनिक जद्दाज़, हल्के ऋ ज़र, श्राधुनिक द्वुत- 
गामी क्र ज़र, सुरग विछाने बाले जद्दाज, और नापने 
वाले जहाज़ हैं।” 


सामरिक्त शिक्षा 

सोवियत्‌ शुरू से ही नवीन वैज्ञानिक पद्धति 
के पक्तु में रहा है। उसे उसने पूरी तरह से अहण भी 
किया है । फ्री सदी ४० अ्रफसरों का निशाना 
अचूक है। हवाई जहाज़ चलाने में, टैंक चलाने 
में, टैंक के नायकत्व में, उनके नकली युद्ध (७० 
€०७५:८) ने सभी देशो के दूतों को चकित कर 
दिया है। 
युव नायक दल 

युद्ध नायकों की शिक्षा भी कड़ी द्वोती है। 
१९३६ में एक लाख रिज़ब श्रफ़ुलर थे और दर साल 
४ हज़ार अफ़सर शिक्षा पाते थे । फ्रासीसी मन्‍्मी 
पियेरकों सोवियत्‌ भूमि में सर्वत्र सुद्ध-बिशान की 


र्ञ्ट 


गवेषणा देखकर ( १९३४ ) दंग रह गए। उन्होंने 
लिखा-- नायक लोग तरुण हैं; उनकी विचार शक 
बलवान है, देखने दी से पता चल जाता है कि वे 
उद्योगी और बुद्धिमान हैं। उनकी कब्पना शक्ति 
नी बिस्तुत दोती है, उनके सीमाहीन कौतूहल तथा 
जान ने मुझे आश्चय में डाल दिया है |”? द्िन्दुस्तान 
के बतंमान प्रधान सेनापति जनरल वाबल १९३६ 
के एक नकली युद्ध को देखकर मुग्ध हो गये थे। 
बुद्ध धुरन्धर ब्रिटेश विद्वान लिडेल हार्ट सोवियत्‌ 
युद्ध नीति के बिरोधी हैं। उन्होंने उनकी कड़ी समा- 
लोचना की है, तिस पर भी उन्हें स्वीकार करना 
पड़ा है कि--सोवियत्‌ सेना सुशिक्षित, श्रमुशासनबद्ध 
तथा निपुण है। 07096 ॥॥ #पा7--(०७७४ 
[006 लथ्य 7? 30)। उन्होंने यद्द भी लिखा 
है दूसरे किसी भी देश के सैनिक विदेशी विचारों 
तथा नवीन सामरिक विद्या के तथ्य को जानने 
और अपनाने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते हैं।” 
तुकाचेबस्की श्रादि दस दज़ार सेना के छोटे बड़े 
आफ़सरों को हटा देने से भी सेना को किसी प्रकार 
का स्थायी नुकृसान नहीं पहुँचा है, इसका कारण 
यह है कि सोवियत्‌ शासन प्रणाली की भाति 
सोबियत्‌ सेना भी व्यक्ति केन्द्रिक होने की जगढ़ 
समूह केन्द्रिक दे | 


सोवियत पेना की कमज़ोरिय! 


समालोचकों के मतानुसार सोबियत्‌ सेना की 
कमजोरी इन बातों में हे--( १) पुराने सेनायतियों 
क' हटाया जाना; ( २ ) बहुत तेज़ी से सेना तथा शअ्रस्त्र 
आदि के फारज़ानों के विकास; (३) क़्रिसी 
किसी कारखाने के मज़दूर जर्मन मज़दूरों कौ तरह 
निपुण नहीं हैं, (४) सोबियत्‌ के कारख़ाने युद्ध 
क्षेत्र से दूर हैं । ( ५ ) ऐसा हो सकता है कि उसके 
बहुत से बिमान पुराने ढंग के हैं और बहुत सौ टेंके 
भी पुराने' तरद की हैं (६) अभी तक उसकी 
परीक्षा नहीं हुईं है और फ़िनलैण्ड में उसने अपने 
ब्रह का अच्छा परिचय नहीं दिया है। (७ ) जर्मनों 


विश्ववाणजी 


६ ध हे च्ड मर 
फिडबीककीि ४/ वी पटरी हज परम. ही आणर फडीजड जरीएफडली हड़ह जन कर 2$ घट ट् न्‍*ल्ट 


[ वर्ष १, भांस २, संस्यक्ष मे 


की तरह रूसी भी संगठन काय में अभ्यस्त 
नहीं हैं । 

युद्ध क्षेत्र दी रूम की इन कमज़ोरियों का खण्डन 
या समरथन करेंगा। 

इसके अलावा एक त्रुटि यह भी बतलाई जाती 
है कि सोवियत्‌ सेना तथा सेनापति वंश-परम्परा से 
सैनिक पेशे के लोग नहीं हैं--किसान मज़वूरों से 
उत्पन्न हुए. हैं | 


लालमेना की मज़बूती का कारण यह है कि 
उसकी सेना के सभी सैनिक राजनैतिक कार्यकर्त्ता 
हैं। वे सभी शिक्षित और समक्तदार हैं। अपने राष्ट्र 
तथा युद्ध के उह्श्य को वें भी भाति समभते हें। 
इसीलिए पफ्रौज उनके लिए एक प्रकार से विद्यालप 
है | उसमें नीच ऊच का भेद भात्र नहीं है, जो 
पूंजीवादी देशों की सेनाओं में देखा जाता है। 
अफसर तथा साधारण सैनिक ड्यूटी के पश्चात 
बिल्कुल बराबर हैं। उनके रहन सहन में नाम 
मा का अन्तर है। वे सभी एक ही वर्ग के हैं! 
एक शब्द में कहा जा सकता है क्रि शिक्षा, संस्कृति 
श्र अपने गआ्रादर्श के ज्ञान में पंजीवादी देशों के 
सैनिकों और सोबियत्‌ सैनिकों मे कोई तुलना नहीं | 
सोवियत्‌ की लालसेना क्रान्ति की सेना है। दुनिया 
के किसी भी देश की सेना के पीछे इतना मदन 
हृतिहास और आदर्श नहीं है । 

नाज़ियों ने भी एक भ्रामक आदर्श से अ्रपने 
देश की सेना को उत्साहित किया है। श्राज इससे 
उन्हें बहुत सफलता भी मिली है। लेकिन इस बात 
को नहीं भूलना चाहिये कि दो ही एक ज़बरदस्त घक्कों 
से नाज़ियों के सब्ज़ बाग्र ख़त्म हो जायंगरे | सोवियत्‌ 
सेना के लिए इस प्रकार के क्रिसी दर की सम्भावना 
नहीं है। उसका जन्म एक क्रान्ति के बीच से 
हुआ है और वह क्रान्ति भी उन्हीं कौ है 


फोकियिर की आकमरस शक्ति 


श्रथ हम सोबियत्‌ युद्ध नीते का द्विसाब लगा 
सकते हैं। सबसे प्रधान बात है--श्राक्रमरण शक्कि। लिडेल 


बला अड 


'सिलमार, १७४७१ .] 
झर्ट आदि के मंतानुभारः सोगियत युद्धनीति आत्म 
स्का के युद्ध ( )[याएट ऋछ्क' ) पर विश्यास 
नहीं रखती हे। क्सप्नन जमे युद्दनीति की तरह 
यह गतिशील ( ०',.८ ) तथा आक्रमण मूलक 
है । उसकी आक्रमण शक्ति के उपादान हैं;--लाल 
दबाई सेना; उसके वमबाज़ विमान (7 3 3) की 
१७ हज़ार टन की तादाद में बम ढ़ोने की शक्ति | 
दूसरी बात है उसकी हवाई लड़ाई की नोति--जैमे, 
शत्रु के मर्म स्थल पर घातक आक्रमण करना, हवाई 
थुद्ध-स्थल में युद्ध से पूरें सहयोग के साथ आक्रमण 
और ज़रूरत पहने पर कुएड के भृुए्ड मे आगे 
बढ़ना | तीत॑री' बात है टैंक सेना (१९३५ में 
गुडरियन १० टज्ञीर टेक, इेह लाख टकक्‍्टर तथा एक 
लाखं सॉमरिक मोटरे देग्वकर श्राश्वचयं।न्बित हो गए 
थे। वर्नर का कथन हई कि १९३८-३९ में टैंक की 
पंछ्या २० हज़ार थी | पैदल तथा सुड्सवार भेना के 
साथ भी ८के रहती है | टेक श्रकेली नहीं चलती, वह 
एंक समूह में ( ज।55 ) शज्रुश्रों को शक्ति को 
छिन्नं-भिन्न करती हुई बनती हैं | चौथी बात है लाल 
शुड़सवार सेना, इसका भी टेकों सा ही ययोग होता 
है। पाचवीं बात है ताप तथा रसायनिक युद्ध की 
तैयारी । रासायनिक गवेषणा का काम मसोबियत्‌ ने 
बड़े ज़ोरं। से चलाया है | वह इस बात को जानता है 
कि सम्य जगत? उसके विरुद्ध इसका प्रयोग करने में 
नहीं चूकेगा | 


सोवियत युद्धनीति 

असंख्य सेना, अ्रपरिमेय युद्ध सामग्री तथा पूर्वी 
यूरोप का विस्तृत युद्धशेत्र--यही सोबियत्‌ युद्धनीति 
, को निर्धारित करने पाली पठ थूमि ( फिल्क 
(7०0४0 ) दे । 

सोबियत्‌ युद्धनोंति के पीछे सोवियत दृष्टिकोण 
तथा सोवियत्‌ भूमि की श्रोवश्मकता है।यह दृष्टि- 
कोण वैशानिक तथा क्रान्तिकारी है। इसको पहली 
बात है, सोवियत्‌ भूमि की रक्षार, और आन्तिम- बात 
है--विश्व क्रान्ति | अतए्व एक दही साथ बह श्रात्म 


अजेय खोजिवत्‌ रूस 


+ २७६ 


रक्षा जया ग्र.कमग ६ तर्शशा्रएट शाप 0राग्र॥० ) 
की नीति ई--यहो उसका महान क्रान्तिकासि 
समन्वय है | 

इस बात को दुनिया को राजभीति की - स्वर 
रखने वाले सभी लोग आनते हैंकि इसी राजमौंति 
को विक्ृत रूप में जमन पजीपतियों के स्वार्थ की रक्षों 
के लिए नाज़ियों ने भी ग्रहण किय्रा है |पर दुनियां 
जानती ह कि नाक्षियों के उत्पान के ग्यारह वर्ष फलें 
१६ अप्रेल १९२२ की गैपैलों की संधि के बाद हीं 
णोबियत्‌ ने इस युद्धनीति को अश्रपनाया। ऐसा कहाँ 
जाता है कि उन युद्ध विशारदों में श्राधुनिंक जर्मनी 
के फ्रील्ड मार्शल कैटन भी थे | इस नीति के दी शो 
से ही इसकी पद्धति स्पष्ट हो जाती है--पहला सत्र है 
अ'क्रमणात्मक प्रयास, ओर दूसरा है गतिशील युद्ध 
का, 'मैनोबर! का ( )/00 एच 7७ ) प्रयक्ष | इक 
गतिशील ( ५) ) युद्ध को सोवियत्‌ ने क्रान्ति 
के युग में प्राप्त किया हैं| 

नाज़ी युद्ध नीति भी इसी प्रकार की है | हक 
यह है कि नाक्षी तृफानी युद्ध! (]॥एकलं४ ) 
के अनुसार एक ही धक्के में शत्र को नेस्तनाबूद 
करना चाहते हैं | सोवियत्‌ युद्धनीति है---“अपक्रमण 
करो सर्वदा, एक पर एक हमला करो, सर्वत्र हमला 
करो, तभी शत्रु पर विज्ञब पा सकोंगे |! 


युद्ध कौशल 

युपर्यक्त नीतियों की परीक्षा होनी है। युद्ध कौशल 
में अर्सनी आठ मोर्चों से श्रग्नमर हाना चाहता है - 
मिंस्क के मोर्चे पर बह अ्रषधिक्र आगे बढ़ा ह। 

खोवियत्‌ू युद्ध कौशल क्रैसा होगा, इसके 
बिषय में कुछ कहना कठन है, दो सकता 
है, विभिन्न मोर्चों पर विभन्न कौशल काम में 
लाये बांय और लाये जायंगे मभी। यह कद्दा जा 
सकता है कि सोवियत्‌ का अ्रस्त किसी भी हालत में 
नहीं होगा--पत्यक्ष युद्ध में सोवियत्‌ की पराजय होने 
पर भी सोवियत्‌ गण सेना स्पेन तथा चीन की 
तरह उसे अपराजेय बनाए रकक्‍बेगी। फिनलैण्ड या 


फे ऑसिलडीिरच 


हा] 
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विश्ववाणी 


रे हट शमी अप ऑअहपिट हच्श हर 


[ वर्ष ९, सांग २, संख्या ३ 
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बाब्टिक राष्ट्रों के खटड-युद्ध में जर्मगी को जीव भले के क्रान्तिकारी, कम्यूनिस्ट प्रगति, शान्ति दबा 


दी ही लाय। 

सोबियत्‌ के युद्ध कोशल का दूत अन्य है इस 
धबसेवा का उद्योधन | एक तीसरा कौशल भी है। 
हमें उसे भी जान लेना चाहिए | इस नीति का प्रयोग 
नाक्षियों ने भी किया हे | बद कौशल है--देश देश 
हैं, यहां तक की दुश्मन के देश में तथा सोवियत्‌ के 
प्रद्धि सद्दानुभूति शील जनगण को ओर विशेष कर 
मज़दूर-किसान तथा क्रान्तिकारी नौजवानों के समूह को 
क्रान्ति के पथ पर बढ़ाना | 

पदिले तो सोवियत्‌ का हर एक नागरिक उसकी 
रक्षा तथा शत्रुओं के विनाश के लिए अपने प्राणों 
की बाज़ी लगा देगा । अगर युद्ध की गति सोबियत्‌ 
के बिरुंड जाती नज़र आई, तो दुनिया के क्रान्तिकारी 
मज़दूर-किसान उसकी रक्षा के लिए अपना स्स्व 
निद्लाबर कर देंगे | इसी अरसे में १९१९ की भांति 
जर्मनी के अ्रधीनस्थ यूरोपीय देशों में क्रान्ति की लपटें 
सम्रभ्न नाज़ी शासित यूरोप के बन्धनों को भस्म कर 
देने के लिए दिखाई पड़ेंगी । 

यह युद्ध क्रान्ति तथा प्रतिक्रिया शील शक्तियों 
में हो रद्दा है । अतपय अगर दुनिया के सभा देशों 


स्वाघीनता के इच्छुक और नाज़ी विरोधी समृद दुनियां 
के जन साधारण के इस शत्रु के ख़िलाफ़ विद्वोह करने 
के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तो हमें समझ लेना 
चाहिए कि सदियों के लिए उनकी गुलामी की जंज्ीर 
और भी मज़बूत हो गई' । उन्होंने अपने साथ तथा 
दुनियां के साथ विश्वासधात किया है। अपने पब्रित्र 
कत्तंव्य में चूकने पर इतिहास उन्हें विश्वासधातक 
के सिवा और कया कहेगा ! लेकिन इस बात में 
सन्देद नहीं कि पिछले चौबिस वर्षो में दुनियां के 
सामने एक नवीन जगत की सम्भावना दिखाई पड़ी 
है| हसमें भी सन्देह् नहीं कि सोवियत के लिये 
दुनिया का दर एक क्रान्तिकारी मज़दूर किसान गये के 
साथ, आनन्द के साथ तथा चेतना के साथ अपना 
सबस्व निछ्शावर कर देगा। युद्ध - में पूर्वों बूरोप की 
भूमि क्रान्तिकारियों के गरम खून से सिक्‍त हों 
जायगी | वे जानते हैं इसी में से नवीन जगत 
का, नवीन मानव का जन्म होगा | प्रत्येक क्रान्ति- 
कारी के जीवन की साथंक्ता इस बात में है 
कि वह इस कार्य के लिए कुछ भी बाक़ी उठा 
नरखे। 





संतुलन 
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श्री अ्रम्बिका प्रसाद वर्मा “द्व्य” एम० ए० 


अपने में मत भूल प्रिये | 
अपने को कुछ और समझ मत , 
तू भी जग की पूल प्रिये ! 


तू भी एक बदरिया जाली 
होना जिसे बरस कर खाली; 
इने गिने सुख दुख के आंसू 
खासों के सगय मूल प्रिये | 


तृ भी एक लता उपकन को 

रूला तआहों के उनन्‍्मन की; 

रूल मूल कर जिसे हटना 
समय-सरित के कूल प्रिय । 


तृ भी कलिका एक सुमन की 
मंदिर भरी मधु, लघु यीवन की; 
जिसे बिखरना कुछ ही दिन में 
मरघट में बने फूल प्रिये [| 


तू भी एक विहेग है वन कौ 
अतिशि यहाँ पर कुछ ही क्षण की; 
उडना है तुकको भी जय में 
छोड विटप की सूल प्रिये / 


फहले अपने को जो कहना 
सबके सहश तुमको रहना; 
सहना मृक हृदय पर निर्देय- 
जग के सारे शूल प्रिये। 


“प्रा मिल गायें गीत ! 


श्री क्रुमार मिश्र 





उतरते हुये साबन का सुद्दायना मौसम, आकाश मेघाचछन्न, रिस भिम ब॒दें, बावली सी डोलती हुई 
दक्षिणी सुरभि--भला यह भी कोई मौसम है कार्यालय में फाइलों को उलटने का ? दूसरे कमरे में देखा 
पवरिश्ववाणी” के सम्यादक मद्दोदय गम्भीर भाव से किसी ऐतिदासिक लेख की विवेचना में व्यस्त थे। साचा 
सम्पादक और साहित्यकार में कितना अन्तर है ! सम्पादक कया बिल्कुल नीरस जीव होता है ! इसी सावन 
मन भावनः पर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने क्या सब कुडु भूल कर नहीं लिखा-- 

यह सावन मास सुहावन है, मन भावनया में न शोक करो, 
ज्ञमुना थे चलो जु सबै मिल के, श्री गाय वजाय के शोक हे; 

ओर वे केबल यहीं तक नहीं दके | मर्यादा की सीमा लाघकर उन्होंने तरुणियों स विनती की--- 

हरियन्द की तुमसों यही विःती यहि पास पतीशृत्त ताखें घरो | - 

टीकाकार शायद कहें कि पतौद्वत से कब का तात्पय व्यावहारिक दायरे से निकल कर अ्रपने व्यक्तित्व 
को चेतना देना है | बहरहाल बृदनियों का तार श्रात्म विस्मृत कर देने बाला समा बाघ देता है। तभी तो 
क॒बि श्रेष्ठ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वर्षा सन्नल पर कहां है-- 2 

शशि-तागा-हीना अन्ध तामसी यामनी, 
कहां आज विस्मृत विज्वल फिरतीं सारी पुरकामिनी ? 
चमके दीप्त दामिनी, 
शुन्य पड़ी है सारी शस्या कहां गई पुरकामिनी ? ( अनुचाद ) 
ओर कब श्रेष्ठ स्वय उत्तर देते हैं-- ४". 
आई वरपा आई सुतन वरपा 
विगन्तित करुणा लेकर आई .वरपा 
सन सन बहता परन आज बन वीधिदा 
आज गीत मय हुई सभी तर लतिका; 
युग सहस्र ले कवि' छाये आकाश 
तुमुल नाद से सस मदिर चातास, 
शत्त शत युग की गीतिका 
आज सहसौ्रों गीतो से मुम्बरित सारी बन कींबिका ! (अनुवाद) 

न मैं बियोगी हूं और न यक्ष और न कोई विरह-बिधुरा यक्ष सुन्दरी हो" दूर. काशमीर में बैठो हुई 
मेरी प्रतीक्षा कर रही है । और न मैं कवि हूं अन्यथा कवि शिरोमणि कालिदास की तरद मेघों को दूत बनाकर 
किसी काल्यनिक विरह्णोी के पास. उसके प्रियतपम का सन्देशा ही सेजता १ 

पबन में उड़ती हुई फुद्दारं दिल में एक टीस पैदा कर रही थीं। कुछ श्रनमना सा सम्पादक मद्दोदय के 
टेब्ुल्ञ पर जा बैठा । सहसा भी उपेन्द्र नाथ 'अश्क' को लिखी और हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की 
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प्रकाशित 'उदूं काव्य को एक नई धारा? पुस्तक पर निगाह पड़ी । बरसात के मौसम पर उदूं कवियों के मौठे 
मौठे गीत पढ़कर तबियत फड़क उठी । उर्दू कविता में इतना ज़बदंस्त परिवतन हो रहा है हम हिन्दी बालों 
को पता तक नहीं। उर्दू कवि अब गज़लों के बजाय छोटे छोटे सरल गीतों में अपने हृदय का अ्रन्तस्तल 
खोल रहे हैं । 

उदूं के एक शायर "कैस” गीतों का निमंत्रण देते हुए लिखते हैं--. 


आ मिल गायें गीत ! 
नीली नीली बदली छाई, ठंडी ठंडी वायू आई, 
हलकी हललकी बूंदें बरसें, नैन तेरे दशन को तरसें, 
शामिल गायें गीत! साजन, प्रीत हमारी रीत ! 
मनन्‍्द मन्‍द कलियां मुसकाएं, क्रम भ्रम बेलें लहराएं, 
तुम बिन रद रह जी घबराए, तू आये तो मन कल-पाये, 
यह अगिनी हो शीत ! साजन, प्रीत हमारी रीत ' 
आ मिल मिल कर भूला भूलें, जग के सारे संकट भूलें, 
सैर करें हम प्रेम नगर की, आजा, वरखा की यह रुत भी, 
जाय न यों ही बीत साजन, प्रीत हमारी रीत ! 


जब इस याचना पर भी साजन नहीं आता तो 'कैस? की वियोगन दुख की पीड़ा सहकर कद्दती है--- 


किस बिध बीतेगी, उन बिन काली रात ? 
बिजली पल-पल छिन-छिन तड़पे, वादल कड़-कड़, कड़-कड़ कड़के , 
पानी रिस-म्रिम रिस-मिस बरसे, आई योवन पर घरसात ! 
में भरती हूँ ठग्डी आहे, में तकती हैँ. उनकी राहे ! 
वह, ओऔ मुझ पापिन को चाहें? यह तो है अनहोनी बात ' 
क्या जाने क्‍या गुज़रे मुझ पर ? जी घबराता है रह रह कर * 
ऐसा सूना है उन बिन घर-जैस कोई रुख बिन पात! 


पबकार? की नायिका का प्रियतम परदेस में नहा है--किस्तु फिर भी इतना निर्दय है कि भरी बरसात 
में अपनी प्रियतमा को छोड़कर चना जाना चाद्ता है ! श्रोर भत्र को मारी वह उससे मिन्नत करती है :-- 


प्रीतम, रहजा आज की रात ! 
आज की रात जिया घबराए, आज की रात गई कब आये ! 
सुन जा मन की वबात्त, प्रीतम, रह जा आज को रात्त ; 
बिजली कड़के, वबादत्त बरस, आज की रात निकल नहिं घर से , 
देख भरी बरसात प्रीतम, रह जा आज की रात: 
आज की रात हिंया मोरा धड़के, आज की रात आंख मोरी फड़के , 
जोड़ रही हैं हात, प्रॉतम, रह जा आज की रान' 
और उसके प्रियतम का दिल भो क्‍या कठार है कि वह मित्नतें करने पर भी नहों रुकता श्रौर चला 
ही जाता है, रद जाती है वियोगन जो पयोहे को कूक पर निःश्वास भरतो हुई कहती है -. 
८ 
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श्पछ विश्ववाणी [ बष १, भाग २, संख्या ३ 


न अर ली अ 


कूक पपीहे, 
बादल गरजे रैन अंबेरी, सूनी - सूनी दुनिया मेरी 
जीना मेरा हो गया दूभर, आंख लगें न भूक ! 
कूक पपीहे, कूक ! 
तू बनबासी खुलकर रोए, मेरा रोना मुम्ते डुबोए ! 
तेरी तरह से नेह लगाया, चुक गई में चुक ' 
कूक पपीहे, कूक ! 
में भी अकेली, तू भी अक्रेज़ा, मोह का सागर, दुख का रेला , 
तेरे गले में पी का फन्‍दा, मेरे मन में हूक! 
कूक पपोहे, कूक ! 
एक दुसरी बिरद्णी है जो आपषाढ्ध्प प्रथम दिवसे! से अपने प्रियतम को प्रतीक्षा कर रही है | दिन पर 
दिन बीतते जाते हैं, श्राघाढ़ पूरा गया और अब सावन भी बीता जा रहा है श्रौर कवि इन्द्रजीत के शब्दों में 
वह म्लान और कात्तर भ्रपनी सहेली से कहती है ;-- 
सावन बीता जाये, सजनी, प्रीतम घर नहिं आये 
कैसे काट रात बिरह्‌ को, नागन बन बन खाये ! 
ठंढी ठंढी पुरवा खनके, बादल घिर-घिर छाये 
नन्‍ही नन्‍हां बूंदें टपकें, श्रो विजली लहराये ! 
याद पिया की मर दिल को, रह रहू कर तड़पाये , 
सावन बीता जाये, सजनी, प्रीतम घर नहीं आये ! 
मोर, पपीहा, झींगर, सारख, मिलकर शोर सचायें , 
नायें कूदे करें कलाोलें, फूले नहीं समायें। 
सावन बंता जाये, सजनी, प्रीतम घर नहिं आये ' 
कुंज कुंज में पड़े हैं. कूले, मिल्तकर सखियां भूलें , 
पींग बढ़ाएं, तान जड़ाएं अपन मन में फूलें ; 
हंसी खुशी की बात यह मेरे, मन को और जलाये 
सावन बीता जाये, सजनी, प्रीतम घर नहिं आये ! 
सावन का यह मददौना, घटाएं घिर रहो हैं, जगइ जगह भूले पढ़े हुए हैं--और वियोगन प्रियतमा उदू 
के किसी श्रशात कवि के शब्दों में सोचती दै-- 
उमंग इक जी मे उठ रहा है, घटाएं घिर घिर के छा रही हैं 
पड़ासिनें कूलने को भूला, घने घने घन में जा रही हैं 
कहीं पे बादल बरस रह है, कहीं पे बिजलों चमक रही हैं 
हरी दृरो डालियों पै चिड़ियां, जगह जगह चहचह्ा रही हैं। 
लगा है सावन घिरा है बादल, पड़ा है कूला, लगी हैं. लड़ियां ; 
बड़े बड़ पींग चल रहे है, पड़ासिनें गोत गा रही हैं। 
इधर पपीहे की “पी कहां,' छेड़तो है बैठे बिठाये मुककों ; 
उधर नियणोड़ी ये कोयलें और भी मरा जी जला रहो हैं । 
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जद्दां जहां पड़ चुका है पानी, भरी हुई हैं वहां की मोौललें ; 
और उसमें जाकर सुदागनें सब मिल मपामप नहा रही हैं। 
हमें नहीं वैन बिन तुम्हारे, अकेले घर में उलम रही हैं. 
पहाड़ से दिन सता रहे हैं, स॒दानी रातें रुला रही हैं। 
हो तुम तो परदेस में ऐ साजन, में कैसे कार्टगी इन दिनों को ? 

मेरे प्यारे तुम्हारी बातें, बहुत कलेजा दुखा रही हैं। 


वर्षा के तार पृथ्वी को जल मग्न बना रहे हैं---वसुधा की तपन तो मिट चुकी मगर वियोगन की तपन 


को कौन बुझाए ! कवि हफ़ीज, होशियारपुरी के शब्दों मे बह चीत्कार कर उठती है-... 

आरा लगे इस सन को आगरश! 

त्तो फिर रात विरह की आई, चारों ओर उदासी छाई , 

जान मेरी तन में घबराई, प्मपनी किस्मत अपने भाग ! 
आग लगे इस मन को आग ! 

काली श्री बरसाती रैन, उस बिन नींद को तरसे नैन , 

जिसके साथ गया सुख चैन, उसकी याद कहे, अब जाग ! 
आग लगे इस सन को आग ' 

जिस दिन से दह पास नहीं है, कोई खुशी भी रास नहीं है , 

जीने तक की आस नहों है, जान को है अब तन से लाग ! 
आग लगे इस मन को आग! 

कौन जिए ओ किसके सहारे, मीठे मीठे बोल सिधारे , 

गीत कहां वे प्यार प्यारे ? अब वह तान न अब वह राग ' 
आ्राग लगे इस मन को श्ाग ! 

फिर ताना देते हुए कहती है :-- 

दरस दिखाकर जो छिप जाए? कौन ऐसे से प्रीत लगाए ? 

क्यों अपनी कोई दसा सुनाए, छोड़ मुहब्बत का खटराग ” 
आग लगे इस मन को आग 


मगर ताना देकर क्‍या कभी वियोगन के जी को शान्ति मिलती है ? सूना घर और उदास रातें उसे 
खाए जाती हैं, कबि फ़ाजिर, हरिया-वी के शब्दों में उसे अब भी उम्मीद है अपने प्रियतम के लौटने की और 


जी की उमगे पूरी होने की :-- 

प्रर है सूना रात उदास ? 

दीरघष दिन अंधियारी रातें, केस गुजरेंगी बरसातें ! 

भूठी थीं सब उनकी बातें, रहता है अब यहद्द विश्वास ! 
घर है सूना रात उदास! 

मैं दुखियारी पीत की मारी, पड़ गई मुझ पर विपदा भारी 

मन में सुलग रही अंगियारी, कौन बुकाए दिल की प्यास ? 
घर है सूना रात उदास! 


विश्ववाणो [ बे १, भाग २, संख्य ४ 


छाई हैं घनघोर घटाएं, चलती हैं. पुरशोर हवाएं , 
मन का मीत्त अगर आ जाए, तो पूरी हो मन की आस | 
घर है सूना रात एदास! 
और प्रियतम भी कैसा बेदर्द है जो लौटता ही नहीं | वेदना की लम्बी रातें उसके मन में प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करती हैं, और वह कवि अ्रद्दसान के शब्दों में निशाश द्ोकर कहती है :-- 


सीस नवाकर भरना रोए, छोड़ के उत्तम देस। 
उसकी चिन्ता राम ही जाने, जिसका पी परदेस || 
सावन औ फिर काली बदली, बंदनियों के तार। 
रीत जगत की प्रीत से खाली, सपना है संसार ॥| 
ओर दस प्रतिक्रिया के बाद वह मीरा के गिरघर भोपाल की श्रोर भुकती है । बह मोहब्बत का खयराग 
छोड़फर और सपने के संसार व) माया तंड़कर वन्‍्हेया के दर पै अट्कती है। और निराकार के उपासक अनेक 
मुसलमान कवि भी वियोगन को बन्शी की ध्वनि सुनाते हैं, योकुल की सेर कराते हैं और वृन्दावन के कंज 
बनों में घुमाते हैं। और क्या दुनिया ने भी कृष्ण से बढ़कर वियोगनों की टेक रखने वाला कोई प्रियतम 
वैदा किया है! लेकिन यह भी सत्य है कि वियोग को सीढ़ी के रुद्दारे ही उनके प्रेम मन्दिर तक पहुँचा जा 
सकता है। कवि नश्तर, जा लन्धरी ऐसी ही एक वियोगन का चित्र खींचते हैं :--- 
तड़प तड़प कर भोर हुई थी,न आया पैशाम ! 
कन्हैया उज़ड़ चला मन - शाम 
बादल गरजे, बिजली चमके उठीं घटाएं श्याम ! 
कन्हैया उजड़ चला मन-प्राम ! 
आंख मे आंसू, कसफ हृदय में, फिर आई है शाम ! 
कन्हैया उजड़ चला मन-प्राम 
“नसीम” नामक एक दूसरे कबि के शब्दों में- 
घटाएं घिर आई घन घोर, 
हवाएं चलती हैं पुर शोर ! 
सस्त पपीहा, 
बेसुध कोयल, 
आओ पागल है मोर ! 
घटाएं घिर आई घन घोर । 
बिजली चमके, 
बादल बरसे, 
आन मिलो चित चोर ! 
घटाएं फिर आईं घन घोर, 
हवाएं चलती हैं पुर शोर ! 
न्त से बियोग की बह रुपस्या अपना वरदान लाती है और दृन्दावन फी कुंज गलो से अझुतर 
देरानो को वियोगन के कानों में बांसुरो की धुन सुनाई पड़ती है! --- 


सितम्बर १६४९१ | 


हज मिल गाये गीत 


भरसाल का यह मौसम, यह नील! घटाएं, 
यह बागो बन का आलम, यह गुलकफ्रिशां फ्रिजाएं,* 
यह रस भरी हवाएं। 
यह रंगोबूके तूफ़ां, यह बिरज के नज़ारे, 
यह जन्नती खयाबांः, जमना के यह किनारे, 
यह सीन प्यारे प्यारे । 
यह कोयलों की कू कू, यह मोर की सदायें,* 
यह नाज़नी ने श्राहू," और यह ग़रीब गायें, 
यह नश्शा गूं फ़िज़ाएं : 
सब्ज़ा* निखर रहा है, वादी* महक रही है, 
नश्शा बिखर रद्या है, बुलबुल चहक रही है, 
फ्रितरत* बहक रही है ! 
यह कौन इस समय में, बंसी बजा रहद्दा है, 
इस दर्जा मस्तलय में, उलफ्रत' लुटा रहा है, 
नग़में बद्दा रहा दै। 
शायद कोई रिषी है, सन्‍्यास की लगन में ! 
शायद कोई मुनी है, मसरूफ*" कीतन में। 
तौहीद*' के भजन में ! 
हां आओ पास चल कर, पूछे' कि नाम कया है ? 
तलथों से आखखें मलकर, पूछे कि काम क्‍या है !? 
इसका पयाम '* कया है ? 
ठहरो जरा, निगाहें पहचानती हैं. इसको, 
फ्रितरत की जलवा गाहें,' * सब जानती हैं इसको 
ओऔ! मानतो हैं इसको ! 
हां, हां यह बंसी वाला, चूकी नक्षर हमारी. 
यह बिरज का गवाला, है नम्द का मुरारी। 
ओऔ! आरजू'* हमारी ! 
बंसी मे से परेशां, नग़में मचल रहे हैं, 
या सैकड़ों गुलिस्तां, करवट बदल रहे हैं, 
श्रौ” फूल डगल रहे हैं । 


और अख्तर शेरानी भी क्‍या शायर हैं। वे बांसुरी की धुम में तन्मय होते हैं लेकिम अपने को खोसे 
नहीं / याद एक श्रोर वे कृष्ण की बंशी ध्वनि ठनते हैं तो दूसरी ओर मज़दूरों और किसानों की इस डुमिया 





१ नीली २ फूल बरसाने वाला, ३ स्वर्गीय क्यारियां, ४ स्वर, ५ संग छौनी सी तरुणी, ६ इरियाली, 
८ प्रकृति ६ प्रेम १० निमग्न, ११ परमात्मा के स्रजन में, १२ रंदेश, १३ जहां प्रकृति अपने पूर्ण प्रकाश 
में रहृतों हैं, १४ आकांक्षा | 


श्पप विश्ववाणी [ बर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


धर 


में चक्की की सदा पर देहाती गीत गाते हुए एक ग्रमीण बाला फे दुःख को भी वे नहीं भूलते | उसको कसक 
को जे अत्यन्त ममर्स्पी शब्दों में व्यक्त करते हैं:-- 


सुनो यह कैसी आवाज़ आ रही है ? कोई गावों की लड़की गा रही है। 
सहर के घुंधले धुंधले मंज़रो' को, शराबे नशगमां* से नहला रही है। 
उठी है शायद आटा पीसने को, कि चक्की की सदा? भी आा रही है| 
ग़मों से चूर अपने नन्हे दिल को, तराना* छेड़कर बहला रही है। 
फिज़ा पर, षस्तियों पर, जंगलों पर, घुआंधार एक बदली झा रही है। 
छमाछम मेद्द की बंदें पड़ रही हैं, कि सावन की परी कुछ गा रही है। 
ये बादल हैं कि हैं सावन के सपने, हवा जिनको जड़ाकर ला रही है। 
यह घिजली है कि इक मरमर की नागिन, धुंए के सील पर लहरा रही है । 
यह बूंदें हैं कि बिजली आसमा से, सितारे तोड़कर बरसा रही है। 
यह बादल की गरज, बिजली का कड़का, खुदाई सारी लरज़ी६ जा रही है | 
मगर वह ग्रमज़दा* मासूम“ लड़की, बराबर गीत गाए जा रही है 
यह घर सुसराल होगा शायद इसका, जभी मां बाप की सुध आ रही है। 
जभी मसरूफ्र' है आद्दो पुरा!" मे, जभी ग़मगीन लय में गा रही है। 
झौर सर्द आहें भरकर यहद्द ग्रामीण बाला कहती है --- 


यह बरखा रुत भी बीती जा रही है। 
हवा जो गांव को महका रही है, मेरे मैके स शायद आ रही है। 
घटा की ऊदी-ऊदी चुनरियों से, मेरी सखियों की बू-बास आ रही है। 
मुझे लेने न आये अष्छे बावल, तुम्हारी याद आफ़त ढा रही है। 
मेरी अम्मा को हो इसकी स्तबर क्या, कि चंपा इस जगद् घबरा रही है। 
न ली मैया ने मी सुध बुध हमारी, जहां स चाह उठती जा रही है । 
भला क्‍यों कर थमें आंसू कि जी पर; उदासी की बदरिया छा रही है। 
गया पींगें बढ़ाने का जमाना, वह अमरणय्यों पै कोयल गा रहो है। 
यों दी वह अपनी शमगी रागनी से, दरो दीवार को तड़पा रही है। 


उदू के ये हिन्दू और मुसलमान कवि धतनों सौधी और सरल भाषा भे प्रेम के जिन गीतो का निर्माण कर 
रहे हैं वे क्या इमें एक युग परिबतन की चचना नहीं देते ! इमारे भाषाकार हसी बहस मे पड़े हुए हैं कि भाषा 
का रूप संस्कृतमय हो या फारसीयुक्त | जगद्द जगद सभाये होकर अ्षाज़े सुनाई देती हैं (हिन्दुस्तानी भाषा 
का बहिष्कार करो,” मानों भाषा आन्‍्दोलनकारियों द्वार गठी जाती है ! में सोचने लगा ये मुसलमान कबि सरल 
दिन्दुस्तानी भाषा में भारतीय संस्कृति बने छाप लगाकर जो साहित्य सूजन कर रहे ह क्‍या वह हइिन्दुस्तानी के 
विरोधियों को करारा जवाब नहीं है ! 


न्‍अिभगगभ2£गरन्‍रतणनगी के. 
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१ दृश्यों. २ संगीत की घुरा, ३े आवाज़, ४ संगीत, ५ प्रकृति, & कांपी, ७ तुखी, ८ सरल दृदय, ९ 


*स्वक्ष, १० शोकोगदार । 


रु 


प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद 
श्री इंलारी.गसाद, द्विदी 


यदि 'रस” भारतीय साहित्य की अपनी विशेषता है ओर निस्सन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण 
देन है, जो भारतवर्ष ने संसार के साहित्य को दिया है, तो फिर प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि 
रस” को प्रधान वस्तु समक कर भी भारतीय कवि और काव्य शाश्री काव्य में ऐसी बहुत सी 
शब्द-चातुरी को स्थान देते हैं, जिनका 'रस”' से कोई सम्पक नहीं। अक्षरच्युतक, मात्राथ्युतक, 
बिंदुमती प्रहेलिका' आदि के साथ रस का कोई सीधा सम्बन्ध तो है ही नहीं उल्टे जैसा कि 
विश्वनाथ ने साहित्यदरपण में कहा है ये रस के परिपंथी हैं। फिर यमकों, अनुप्रासों और चित्र- 
काव्यों की लम्बी सूचियां जो दण्डी आदि प्राचीन आलंकारिकों के ग्रन्थों में अनायास मिल जाती 
हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान अधिकार कर सकी ? दण्डी, भामह और रुद्रट जैते आचाय क्‍या 
समभ नहीं सके थे कि ये शब्दों की मूलभुलैयां काव्य की कोटि में नहीं आ सकतीं ? इसी तरह 
अन्य शाल्षों में भी प्रश्न उठते हैं । इस प्रश्त का उत्तर देने के लिये हमें थं।ड़ा ओर विचार कर लेने 
की जहरत है। आगे हम इसो विचार का भ्रस्ताव करते हैं। 

जिन दिनों संस्कृत के बढ़े बढ़े काव्य लिखे गये थे, उन दिनों की साम्राजिक स्थिति आज 
ही जैसी नहीं थी। उत दिनों का सदइय कैसा होता था यह जाते विना उस युग के 
काव्य-प्रयत्नों को हम ठीक ठीक नहों सनक सकते। सहृदयों को लक्ष्य करऊे ही ये काज्य 
लिखे गये थे।ये सहृइय अधिकतर शहर के रहने वाले या नागर! थ । उन्हें खास खास 

कलाओं का अभ्यास कराया जाता था और उनके मनोविनोद के साधनों में काव्य-चर्चा का 

१--अक्षरच्युतक--ऐसा श्लोक जिसमे से एक अक्षर हटा देने से दूसरे कवि-व क्लित श्र की प्रतीति 
हो | जैमे--कुबन्दिवाकराश्लेष॑ दघघचरणडब्ररमूम्‌ । देव यौस्माकसेनायाः करेणुः प्रसरत्यसी ।? इसका अर्थ 
यह है कि दे महाराज तुम्दारी सेना का करेण़ु (द्वाथी ) यूय के ब्रिंत्र को ढकता चलने का शआआइंबर करता 
हुआ फैल रद्दा है। इसमें करेणु' क्षब्द का 'क' अक्षर हटा दें, तो 'रेसु” (>धूल) रह जायगा और श्रर्थ 
स्पष्ट हो जायगा | 

मात्राच्युतक--ऐसा श्लोक जिसमें एक मात्रा । (आकार, इकार आ्रादि ) दृटा देने पर कवि वांछित अर्थ 
प्रकट हो जाय । 

बिंदुमती--ऐसा श्लोक जिसमें श्रक्षरों की जगद्द पर बिंदु देकर माज्नाये दी गई द्वों । इन बिंदुओं पर 
से श्लोक फो पढ़ना द्वोता है--जैसे-- 

हि ००० ०,०|० ० ७ि० ढिव:ः ०९० ० ००३ 

श्र्यात्‌ तिनयन चूड़ा रत्न॑ मित्र सिंघो: कुमुद्वती बंधुः । 

प्रहदेलिका--ये पहेलियां हैं जिनके श्रानेकानेक मेद शास्त्र में बताये गये हैं। कभी श्लोक के भीतर दी 
इनका जबाब द्ोता हे कभी बादर । किसी किसी ने इसके दो मेद किये हैं शब्दी ओर श्रार्थो। श्रनावश्यक 
समझ कर इनका यहा विस्तार नहीं किया गया । 


२६० विश्ववाणी [ अर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


पट हि शत 


एक महत्वपूर्ण स्थान था। उत दिनों किप्ो भो पुर को, जो राज सभा और सहदय गोष्षियों में 
प्रवैश करने की इच्छा रखता था, अपने को इन गोष्ठी चर्चाओं का उपयुक्त पात्र प्रमाणित 
करना पड़ता था। कादंबरी में वैशम्पायन नामक तोते को जब चास्डाल-कन्या राजा शुद्रक के पास 
ले गई, तो उसके साथी ने उस्त तोते में उन सभी गुणों का उल्लेख किया, जो राज-सभा में सरृस्प 
होने को योग्यता प्रमाणित करते थे। उसने कइ! थ(! कि यह तोता सभी शाब्रा्थों को जानता है; 
सजनोत प्रयोग में कुशन है, पुराण-इतिहास की कथा कहने में निपुण है, गान और बाईस श्र तियों* 
का जानकार है काव्य, नाटक, आख्यायिका आख्यानक, इत्यादि अनेकानेक सुभाषितों का 
पाठक और करता है परिदापतानार में चतुर है, वीणा, वेशु मुरज् श्रादि वादूयों का अतुलनीय 
त्रोता है नृत्तत्रवोग के देखो में तिउुए है वित्र कमे में प्रवोण है दधत-्यापार में प्रगलभ है प्रणय 
फतह में कोय को हुई म[नतवनो प्रिया का प्रधत्न करने में चतुर है ओर दवाथी, घोड़ा, पुरुष और खी 
के लक्षणों का जानआार है। इसो ग्ंथ में आगे चल पुकर राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा के प्रसंग मे 
बताय। गया है कि ऊत्हें निम्त लिखित क्रियायें सिखाई गई थीं३--पद, वाक्य, प्रमाण, घमशाम्र 
राजनोति, व्यायाम विद या, च/प-वक- व मे-ह प। ण-शक्ति-तोमर-पर शु-गदा-प्र श्रूति हथियारों का चत्ताना 
रथवर्या, हृक्षिप्र४, वो गानेगु-मु(ज-कश्य-तान-वृएउुदञ इृति बादूयों का बजाना, भरतादि प्रणीत- 
नृत्त-शान्म, नारह प्रथोत गांधव बेर, द्द्श्त शिक्ष, घोड़े की उपर न पुर लक्षण, चित्रा 
कम, पत्रउड्ेय, पुस्तक-ज्यपार, लेड्य कप्त, सपत्त दूधूत कनायें, पक्षियों को आवाज़ पहचानने 
को विद्या, ग्रदगणित, रत-य्ेजा, द।6फ़ञम्ं (बढई का काम ), हाथीदांत का व्यवहार, चास्तु विद्या, 
आयुर्वेद, मंत्र प्रधोग, विर्र दूर करना, सुरंगभेः, तैरता, लॉबता, कू ना, इंद्रजाल, कथा, नाटक, 
अ।हप(पिका, काठप, मद॒भारत-पुत ण-इतिहस-ए मय णु, सभो लिपियां, सत्र देशो भाषायें, सभी 
संह्रायें या परिभावायें, सभो शित्र, छूने और अव्वान्य कवायें। यद सम्कता भूल होगा कि 
कांप ग्रंथों में बताई गई ये कतायें आर उपको शिक्ञा एक कत्रि कल्कि व्यापार है। वा ध्यायत 
का काम खूअ निश्चित रूप से कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि वध्त॒रि फ़ परिध्यतित्र का बताने वन 
बंध है। इस ग्रंथ के अवुधर उत हितों के नागएकों का जित चोंघ्तठ कजाओं का अभ्यास करना 
आवश्यक माना जाता था, उतमें काव्यागों ओर अन्य लजित कत्ताओं का ज्ञात आवश्यक 
आंग है। बह नायक सु दवा माता जाता था जा डिद्ाव ही, श्राहप।त-कुशान या अच्छी कहानी 
कइते वाल। हो, वाग्मी हो, विविद शिश्यों को जातने वाज। हो, उत्साह-पराय प्‌ हो, त्यागी हो, मित्र 








१--विदितसकलशाख्रार्थ,, राजनीतिप्रयोग क्शलः, पुराणेतिदाासकयालापनिधुण: वेदिता गीतशुतीनां, 
काव्यनाटकझपायिकाख्यानकप्रशती नामपरिसिताना घुम्षितानामब्येता स्त्रय॑ च कर्ता, परिद्ासालापपेशल:, 
बीणावेशुधुरज[दीनामसमः श्ोता, वत्तप्रयोगदर्शननिपुण: खितकर्मेणि प्रवीणः दूयूतब्यापारे प्रमस्म:, प्रणयकलइ- 
कुपितकामिनोप्रशादतोपयच तु रः गजतुरं गपुरुउत्यो लश शुमिश्: सकलमभूतलरक भूतोय॑ वैशाम्पायनी नाम शुकः |-- 
कारदंबरी कथामुस्य 
२--चंगीत में खात स्वर, सोन ग्राम, उन्नोस मूडछुनायें, उनचास तान और बाईस भ्रतिया होती हैं- 
सपतस्वराखयों आमा मृूच्छा श्चैकोनाविशंतिः । हु 
वाना एकोनपंचाशद्द्यधिका विंशतिः श्रुति ॥ 
३--कादम्बरी पू० १४७-१४९ 


सितस्थर १६४१ ] प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद * २६१ 
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वत्सल हो, घटा-गोष्ठी-समाज आदि में हिम्सा लेने वाला और उनका संगठन करने वाला हो, 
क्रीड़नशील हो, निरोग हो, जिसका शरीर विकृत न हो, प्राणवाव हो ओर मण्पान न करता हो।' 
काम सूत्र के 52 कलाओं * में कई का संबंध शब्द ओर अथ अर्थात्‌ काव्य से है ।-- 

इन चोंसठ कलाओं में लगभग एक तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक हैं, बाक्ती में कुछ नायक 
नायिकाों के विलास-कीड़ा के सहायक हैं, कुछ मनोविनोद के साधक हैं और कुछ दैनिक प्रयो जनों 
के पूरक हैं) गाना, बजाना, नृत्य, चित्रकारी ( आलेख्य ), भ्रिया-के कपोल और ललाट आदि 
की शोभा बढ़ा सकने वाले भोजपत्र के काटे हुए पत्रों की रचना-करना ( विशेषकच्छेद्‌्य ), फ़शे 
पर विविध रंग के पुष्पों और रंगे हुए चावलों से नाता प्रकार के नयनाभिराम चित्र बनाना (तंडुल- 
कुसुम-विकार ), फूल बिछाना, दांत और व्ों को रंजित करना, फूलों की सेज रचना, दांत रंगना, 
बस्तर रंगना,ग्रीष्मकाल में क्रीड़ा के लिये मरकत आदि पत्थरों का गज बनाना,सेज बिछाना,जल-कीड़ा 
में मुरज आदि बाजा बजाना, कौशल प््वक प्रेयसी के प्रति पानी के छीटे फेंकना, माला गथना,केशों को 
पुष्पों से सजाना; देश और काल के अनुसार शरीर सजाना, कान के लिये हाथी दांत के पत्तरों से 
आभरणश बनाना, सुगंधित धूप दीप ओर वर्तियों का प्रयोग जानना, गहना पहनाना, इंद्रजाल और 
हाथ की सफ़ादई, चोली आदि का सीना, नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य बना सकना, शरबत आंदि 
तैयार करना, कुश आदि से आसन बना तेना, वीणा, डमरू आदि बजा लेना इत्यादि कलायें उन 
दिनों नागरकों के लिए आवश्यक सभममभी जाती थीं। इनसे अपना घर और शरीर तो सजाना अभीष्ठ 
ही था, असल उद्द श्य प्रेमी और प्रेयसियों को सन्तुष्ट करना था । संस्क्रृत साहित्य मे इन कलाओं 
का भूरि भूरि वर्णन मिलता है। किसी विलासिनी को इसलिये फूली हुईं देख कर कि उसके प्रिय 
ते अपने हाथो उसके कपोल तल पर मंजरी बना दी है, कोई सुद्दागिनी फ़िकरे कस रही है-- “अजी, 
और कोई भी ऐसी ही फूली किए सकती घी यदि कम्बरूत फंपन ही दुश्मन न ही। जाती?; कहीं 


हे ऑन नायचन्‍े 





१--विद्वान्‌ कविराल्यायनकुशलो बाग्मी विविध शिव्पज्ञों मददोत्साहस्त्यागी मित्रव॒त्सलों घटामोप्री 
प्रेज्ञ़मकसमा जशमस्पाःकी इनशीलों नीरजोड्व्यग्रशरीरप्राणबानमदल्यप:ः ।--कामसूत्र, ६ १ 
२--गीतम्‌ बादयम्‌ दृत्यम, श्रालेख्यम्‌ विशेषकच्छेद्यम्‌, तंडुलकुयुमवलिबिकारा:, पुष्पास्तरणम, 

दशनवशनांगराग:, मणिभूमिकाकर्म, शयनरचनम्‌, उदकवादयम्‌, उदकाधातः, चित्राश्रयोगा:ः, मास्यग्रथन 
विकल्पा: शोखरकापीडयोजनम्‌, नेपश्यप्रयोगा:, कपत्रभंगाः, गधयुक्तिट, मूषणय्रोजनम्‌, ऐम्द्रजाला: 
कौचुभाराश्व योग: इस्तलाधवम, विचित्रशाकयूप्रभक्ष्यविकारक्रिया, पानकरसरागमासवयोजनम, यूचीवान 
कर्माणि, सूत्रक्रीडा, पीडाडमरुकबादयानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचकयोगा: पुस्तकवाचनम, माटका- 
ख्यायिकादशंनम्‌, काव्यसमस्यापूरणम्‌, पह्टिकावेजबानविकल्या;, तक्षकर्माणि, तक्षणम्‌, बास्तुविद्या, 
रप्यरकपरीक्षा, धाठुबाद, मणिरागाकरजश्ञानम्‌, बृक्षायुवेंदयोगा:, मेषकुक्कुटलावकयुद्ध विषिः, शुकसारिका 
प्रशापनम्‌, उत्सादने संबाहने केशमर्दने च कौशलम, अक्षरमुष्टिकाकथनम, म्लेच्छितविकल्पा:, देशभाषा- 
विशानम्‌, पृष्पशकटिका, निमिस्त शानम्‌, यज्नमातृका, घारणमातृका, संपांस्यम, मानसीकाव्यक्रीया, अभिधान 
कोष:, छुंदो शानम, क्रियाकल्प:, छुलितिकयोगा: बस्रगोपनानि, द्यूतविशेषाः, झाकर्षक्रीड़ा, बालक्ीड़नकानि, 
वैनयिकीनां वैजयिकौना व्यायामिकोबां च विदूयानां शानम, इति--कामसूज १, ३. 
३--मायबंमुद्रह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखता मम मंजरीति 

ग्रन्याषिकिं न छस्ि भाजन मीहशानांजैरी “न चेद्‌ मवति वेपथुरंत्तराय: । 
& 
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अभिसारकाओं की जल्दबाज़ों से केशों से गिः हुए मन्‍्दार पुष्पों, कान से श्र स्वणं-कमल और 
पत्रच्छेदयों तथा वक्षम्थल पर से टूट कर गिरे हुए हार के मोतियों से कामिनियों का अभिसार मा 
सूर्योदय होते ही स्पष्ट ही सुचित हो जाता था,' कहीं सखियों द्वारा ललाट और कपोल देश 
पर रचित चदन-पत्र-लेवा ऐसी दिखाई देती थी, मारो ईगव्‌ पास्डर और क्षाम कपोक्ष-मित्ति पर 
लगे हुए कामदेव के बाणों से जं। घाव हो गया है उस्ती की पड़ी है “; कहीं.जल-कीड़ा के समय पानी 
के भीतर मे बनता हुआ सं 7--जो तीर पर चक्र काटने वाल उत्कलाप॑ मयूरों की केका से 
अभिनंदित होता रहता था,--विल्वासिनियों के कान में प्रविश् होकर उनके कान ओर कपोल लाल 
कर देता था; कहीं जलाकेलि के समग्र खुले हुए केशपाश से सबलित पत्र-लेग्मा, और मुक्ता 
फन्नों से चिच्छन्न पत्रयेप्टन, इन दोनो अभावों के होते हुए भी प्रमठाओं का वेश प्रेमियों का मन 
हर, लेता था; कहीं प्रियतमा के कपोलत देश पर पत्रातल्ली बनाने का संकल्प करके भी प्रेमी हाथ 
कांप जने से असफनल-काम हा जाता था", कहीं रवय॑ महावर लगाने का प्रयक्नशील प्रेमी अपनी 
प्रेमिका के वेश भूषा का शैधिल्प देख का ८ंयल हो उठता था* और इसी प्रकार और जाने क्‍या 
क्या व्यापार एन डिनों के साहित्य के इतने प्रिय विषय हैं कि उन्हे लिख्य सकना असंभव है । 

इन कलाओ के बाद इस लंबी कला-सुन्री मे कुछ उपयोगी कलायें हें, जैस वास्तुविद्या या 
गृह निर्माणा की कला, रूप्प-रक्ष परीक्षा, धातु विद्या, कीमती पत्थरों का रंगना, बृक्षायुरवेद या 
पड़ पौधों का विज्ञान, हथियारो की पहचान, द्वाथो*घाड़ों के लक्षण आदि । कुछ का संबंध मनो- 
विनोद मात्र से था, जैसे भेड़ां और मुर्गों की लड़ाई, तोतो-मैनों को पढ़ाना इत्यादि । बाकी बिशुद्ध 
खादित्यिक थीं। इन साहित्यिक कलाओं में से अधिकांश को मनोंविनोद की श्रेणी मे रख सकते हैं। 


१ गत्युत्यम्पाद जकपतितैय॑त्र मन्‍्दा रपुष्पै; 
पत्रच्छेद; कनकेकमलै: कर्ण विश्वश।भश्र | 
मुकाजाले: स्वनपरिनितच्छुअ्सरश हॉरे--- 
नेशा मार्ग: सवितुरुदथे सून्यते कोमितीनाम ॥--मेंघूत ६८ 
२ -श्रस्था ललाटे रचता सरबोभिविभाव्यते चनन्‍्दन-पत्र-लेख । 
आपाणदुरक्षामकपोलमिनावनज्बाणजशपट्टिकेव || 
३ तीरस्थवीमिय हरुस्कलापै: प्रस्लिग्धकेकैर भिनद्यमानम । 
श्रोत्रयु समूच्छति रफक्तमासा गीतानुगंवारिमृदंगवाद्यम || 
४ - उद्वंधकेशश्वयुतप्रजलेखों विश्िष्टम्रुक्ताफलपत्रवेष्ट: | 
मनोजशएवप्रमदासुस्बानासभोविद्दासस्कलितोंड व वेष: ॥ 
४--कपोले पत्रालीं पुलक्रितविधातुं व्यवसितः स्वय श्रीराधाया: करकंलितवर्तिमंधुरिपु: । 
अमृद्‌ वक्तनदी यत्रिहितनयनः कम्पितभुजः | तदेतत्‌ सामथ्थ तदमिनवरूपस्थ जयति। 
६-स स्वयं चरणरागमादय योधितां नच तथा समाहितः । 
लोग्यमान नयनः श्लथाशुकैमेंललागुणयपदेनितंविभिः १-- रघुबंश १९ २६ 
७-बेरहमिहिर की बृहत्‌ संददिता से ऐसी बहुतेरी कलाओों की जानकारी हो सकती है। जैसे वास्वु- 
विद्या (५३ अध्याय ), दृक्षायुवेंद (४५ ), बमञजलेप (४७ ), कुक्कुटलक्षण (६३ आ० ), शस्यासन 
( ७८ अध्याय ), गंधयुक्ति ( ७७ अध्याय ), रत-परीक्षा ( ८०-८३ अ०, ) इत्यादि + 
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. इन कलाओं के प्रधान आशय अ्ते: पुर थे | पुरुषों की दुनियां में बॉस्तंविकता के कंडोर 
अआंधातों से रोमांस का कोमल और मनोरम वातावरण प्रायः कुब्घे हो जाता था। आज हरणों का 
डी केले यबनो (5 आयोंनियन-प्र के) का आक्रमंण. नगर की शे।न्ति को विक्तुत्ध  कंर जाया करता 
के; परनतु अन्त:पुंर में वित्तोभ की लहेरियां कर्म ही पहुँचा करती थीं। शत्रु और मित्र दोनों ही उन 
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दिनो अन्‍्तःपुरें की शान्ति का सम्मान करते थे। .' कि ८ 
साधारखित: संस्कृत-कृषि फा वर्शनीय अन्‍्तःपुर धनी और राजबंशीय पुरुषों का ही होता था, 
क्योंकि संस्कृत काव्य-नाटेक-आख्ंयायिका आदि के नायक ओर नायिकाएं- प्रस्यातवंशीय धनाव्य 
हुँआआ करती थीं । इसोलिये संस्क्रत-काव्पों के अन्त:पुर का ठाट-चाट बेहत ही विपुल और चित्ताकपक 
है। इन अन्तःपुरों और इनमें रहने वानी अन्तःपुरिकाओं का बणन संस्क्रतःकरवि बड़ी शान-शौकत के 
साथ करता है। प्रेत्येक धनाह््य मार्गरिक के घरके साथ उसका अन्तःपुर रहा करता था, जहां बड़े 
बड़े पहरे की व्यवस्था रहती थी। अन्‍्तं:पुर से लेगी हुई एक बेक्ष-बाटिका ( या शृह-उपचन ) हुआ 
करती थीं | इसके बीच में एक दीर्ेंका या तालाब की व्यवस्था रहती थी | इस वाटिका में फलदार 
क्क्तों के सित्रा पुष्पों और लता-ऊंज़ों की भी व्यवस्था रहा करती थीं। यह-प्वा सेनी अपनी रंधन- 
शाला के काम'घ्तायक तरकारियां भी इसी वाटिकों के एक अंश में उत्पन्न कर न्निया करती थीं। 
वात्यायन के" कामसूत्र ( प्र० २२८ ) में बवाकों गया है कि वह इस स्थान पर मूलक ( मूली ), 
आलुक ( करद आदि ), पलंकी ( पालक ), दमनक ( दचना ), आम्रातक ( आमड़ा ), ऐवारुक 
( फूटी ), अपुष ( खीरा ), वात्तोक ( बगन ), कुंष्माणंड ( सफेर कुंभड़े ), अलाबु ( कदूदू ), सुरण 
( सूरन ). शुकनासा ( अगस्ता ), स्वयंगुप्ता ( केंब्रात्च ), तिलपरिका ( शाक ), अप्रिमंथ ( ? ), 
लशुन, पलाएण्डु ( प्याज ) आदि सागे-भाजी बोती थीं। इस संची से जान पडता है कि भारतवर्ष 
खाज से दो हजार वष पहले जो साग-भाजियां खाता था, थे अब भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई हैं। 
इस साग-भाजियों के साथ ये मसाले भी गददेंकियाँ स्वयं सैयार कर लेती थीं--जीश, सरसो, जवायन, 
सौंफ, तेजपात आदि | वाटिका के दुसरे भाग मे कुंडज्ञक (८ मालती १) आमलक (* ), मल्लिका 
( बेला ), जाती ( मालती, और भावप्रकाश के 'मत से चमेली-), कुरण्टक ( फटसरैया ),नवमालिका, 
तेगर, जञपा आदि' के पुष्पों के गुल्म भी लगांयां करतीं थीं" प्र० की २२१ ) | ब्ृज्ञवाटिका के अन्तिम 
( बाहरी ) किनारे पर बढ़ छायादार वक्त जैसे अशोक, श्ररिष्ट/ पुन्नाग, शिरीप आदि लगाये 
जाते थे। वृहत्संहिता ( ५४-३ ) में घताय। गया है कि थे वृक्ष मांगल्य होते हैं, इसलिये इनकों घर 
या उद्यान के पूरे भाग में रोपण करना चाहिए । उद्यान ० बोचोंबीच .प्रंदद्दीघंका या तालाव रहा 
करता था। इन तालाबों में नाना प्रकार के जल-क्षियों का रहना मंगल जनक समभा जाता था। 
इनमें कृत्रिम भाव से कमतिनी या नलिनी ( पत्र-पुष्प-सहित कमल बृत्त ) उत्पन्न की जाती थी। 
वराहमिहिर ने बुहत्सहिता (४६-४-७ ) में लिखा है कि जिस परोवर पूँ नलिनी-ऋप छत्र से सूच- 
किरणों निरम्त होती हैं, हंस के कन्‍धों स धकेली हुईं लहरियां कल्डाड़ों से ढ्रक़राती हैं, हंस, कारण्व, 
क्रॉंच और चक्रवाकगण कल-निनाद करते रहते हैं और जिसक़े तटान्त को बेक्न-वनच्छाया में जलचरी 
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१--इस लेखमें सबंत्र चौख॑बा सीरीज में छुपे हुए कामसूत्र को पृष्ठ उंख्याएं दा, हुई हैं। 

२--सरः सुनलिनीचकन्र निरस्त रविरशिमधु [ हंसांताक्षित्त कहलार वीची विमल .बारिपृ ॥ 
हंस कारशंडर्य ऋ्रंच॑ चक्रवार्क विराज्िषु । पर्यन्त निचचुलच्छायां विश्रान्त जलचारिषु ॥ 


भ्ध्छ विश्ववाणी [ क्‍्य १, भांग ९, शंस्या 2 
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पक्षी विश्राम करते हैं, ऐसे सरोदर के निकट देवतागण प्रसन्न भाव से विराजते हैं। इन वापियों में 
विविध पत्तियों के निव:स का नाना भांति से कवियों ने बश्न किया है। हन्हों वाटिकाओं में 
शात्पायनने लिखा है कि, सघन काया में प्रेबादोला या कूला लगाया जाता था, इन्हों में पत्थर 
की स्थंडिल-पीठिकाएं ( बैठने के आसन ) बनाये जाते थे और उन पर सुकुमार पुष्प-दल बिलछा 
दिये जाते थे (प्र० ४५ )। भवन-दीर्घिका के एक पारव में क्रीड़ा-पवंत हुआ करते थे, जिनके इ९- 
गिद मयूर मंडराते रहते थे। यहीं अस्तः:पुरिकाएं नाना भांति की विलास-लीलाएं करती थीं। 
दीर्षिका में और अन्यत्र धारायंत्र या ऋ्व्वारे बने होते थे, जिनमें कमी जलदेवताओं की ओर कभी 
इंस-मिथुन या चक्रवाक-मिथुन के जोड़े बने होते थे, जो जल धारा को उच्छवाखित 
करते थे । अलकापुरी में मेघदूत की यक्षिणी के भअस्त:पुर में एक ऐसी ही यादिका थी 
जिसमें यक्ष-प्रिया ने एक छोटे से मंदार वृक्ष कों--जिसके पुष्पस्तवक हाथ की पहुँच 
के भीतर ही थे-पुत्रवत्‌ पाल रखा था।" इस उद्यान में मरकत-मणियों की सीढ़ी वाली 
एक वापी थी, जिसमें बैदूयेमरिश के बने हुए नालों पर हेम-पद्म प्रस्कुटित हो रहे थे और हंस 
विचरण कर रहे थे' । इसी वापी के तीर पर एक क्रोड़ा-पयेत था । वह इंद्रनीलमणि से निर्मित था 
आर कनक-कदली से वेष्टित था । वाटिका के सध्यभाग में रकू-अ्रशोक और बकुल के वृत्त थे, एक प्रिया 
के पदाघात से और दूसरा वदन-मदिरा से उसपुल्ल दोने की आकांक्ता रखता था । इनका बेड़ा कुरवक 
या पियावसाकी क्ाड़ियों का था। ठोक बीच में एक सोने की बास-यथ्टि पर स्फटिक की पीढ़ी थी 
जिस पर यक्ष-प्रिया का वह भयूर बैठा फरता था, जिसे बह अपनी चुड़ियों की मंजु-ध्वनि से नचगत्रा 
करती थी ।* बहुत भीतर जाने पर यक्ष-प्रिया के शयन-कक्षके पास पिजड़े में मधुरभाषिस्यी सारिका 
थी, जिससे यदा-कदा वह अपने प्रिय के विषय में पूछा करती थी" । बासभट्ट की कादंवरी में 
अध्त:पुर के भीतर का बड़ा ही रसमय और जीवस्त वर्शन है। उस वणन से जान पड़ता है कि 
कादम्थरी की विविध परिचारिकाएं किन कार्यों में व्यस्त थीं। वस्तुतः समस्त संश्कृत-साहित्य में 
अन्तःपुर वशन के प्रसंग में इन बातों का अल्पाधिक विस्तार रहता है। अन्त:पुर के सब से भीतरी 
दिस्‍्ते में कोई लवलिका केतकी ( केषड़े ) की घूलि से लबली ( दरफारेषरी ) के आलवालों को सजा 
रही थी। कोई सागरिका गंध-जल की वापियों में रत्न-बालुका निक्षेप कर रही थी, कोई भ्ृणालिका 
कृत्रिम कमलिनियों के यब्त्र-चक्रवाकों के ऊपर कुंकुम-रेशु फेंक रही थी, कोई मकरिका कर्पर-यल्लव 





१ तन्ागारं धनपतियदादुच्रेशास्मदीयं | दृरा्नक्ष्यं त्वदमरघनुश/्ारुणातोरणेन | 
यस्योच्याने कृतकतनयों ब्धितः कान्‍्तया में । हस्तप्राप्यस्ततकनसितों बालमन्दारृक्षः | ८० 
२ थापी चास्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा हेमैःस्फीता विकलकमलैददीपंबैहूयनालैः । 
यस्यास्तोये कृतबसतथों मानस संनिकृष्ट । नारध्यास्यन्ति व्यपगतशुअस्तत्वामपि प्राप्य हंसा: ।८१ 
२ रक्ताशोकश्वल किसलयः फेसरशत्र कान्तः प्रत्या सन्नी कुरवक बृतेमाधित्रीमए्डपस्थ । 
एकः सख्यास्तव सइ मया वाभपादामिलापो कांक्षत्यन्यों बदनमदिरां दौद्ददच्छुग्रनास्वा: ८६, 
४ तन्मध्ये च स्फटिक फलका काशनीयास यश्टि-- 
मूंले बद्धा मणि मिरनति प्रौद वंश प्रकारे: । ताले; शिंजहलय सुभगैः कान्तया नतितों मे । 
यामध्यास्ते दिवस बिगमे नीलकशठ:ः सुदृद्‌ वः |८७ 
५. पृ"छुन्ती वा मइ्िदना खारिकां पंजरस्थां कब्शिदूमरत: स्मरसि रसिके स्व दि तस्यप्रयेति । 


; सितम्बर १६४१ ] प्राचीन जीवत- के खुकुमार विनोद / ६५ 


“के रससे गंध-पात्रों को सुदासित कर रही थी, कोई रज्ननिका तम्राल वीथिका के अंधकार में सरिएत- 
प्रदीयों को रख रही थी, कोई कुमुदिका पक्तियों के निवारणख के लिए दाड़िमी फलों को मुक्ताज़ाल 
से अवरुद्ध कर रही थी, कोई नियुखिका मरिष की पुतलियो के वक्षःस्थल पर कुंकुम रससे चित्रकारी 
कर रही थी, कोई उत्सलिका कदल्ी-ग़ूहकी मरकत-तेद्काओं को सोने को समाजनी ( माडू ) से 
झाझू कर रही थी, कोई केसरिका बकुल-कुसुम-माला-प्रहों को मदिरा-रससे सींच रही थी और कोई 
मालतिका कामदेव सृह की हाथीदांतों की बलमिका ( मण्डप ) को सिंदूर-ख्‌ से पाटलित कर रही 
थी। ये सारी बातें ऐसी हैं, जिनका अथे दरिद्र लेखनी-धारियों की समक में नहीं आ सकता । हम 
केवल आंख फाड़ कर देखते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते से मी अधिक व्यस्त दिखनेवाल इस अन्‍्त:- 
पुर के व्यापारों का अथे क्या है ? खैर, कुछ समझ में आने लायक बातें भी हैं। वहा काई नलिनिका 
अवन के कल हंसों को कमल मधुरस पान कराने जा रही थी, कोड़े कदलिका मयूरों को धारा-गृह 
या फब्बारों के पास ले जा रही थी--शायद नचाने के लिए !--कोईे कमलिनिका चक्रवाक शावकों 
को सशाल-क्षीर-रस दे रही थी, फोई कोकिलों को आम्रमंजरी का अंकुर खिलाने में त्गी थी, कोई 
पल्नविका मरिच ( काली मिच ) के कोमल किसलयों को चुत-चुन कर भवन-द्वारीतों को खिला रहो 
थी, कोई लबंगिका चकोरों के पिंजड़ों मे पिप्पली के मुलायम पत्ते निक्षेप कर रही थी, कोई मधुरिका 
पुष्पों के आभरण बना रही थी, और इस प्रकार सारा अन्‍्तःपुर पत्तियों की सेवा में व्यस्त था । 
सबते भीतर वचनमुखरा सारिका ( मैना ) थी और विदग्घ झुक था, जिनके प्रणय-कलह की शिक्षा 
पूरी हो चुकी थी, ओर चंद्रापीड़ के सामने अपना वैदस्ध्य-बिलास प्रकट करके जिस सारिका ने 
कादम्बरी के अधरों पर लज्ञायुक्त मुसकान की एक हल्की रेखा प्रकट कर दी थी ! * 

प्राचीन भारत का यह अन्‍्तःपुर वस्तुतः सव प्रकार की सुकुमार कलाओं का घर था। 
यश्षपि साधारण श्रेणी के नागरिकों के अन्त:पुर या वहिः प्रको४ उतने समृद्धि युक्त नहीं हुआ 
करते होंगे जितना साधारणतः उस युग के राज-भवनों के वर्सन प्रसंग मे मिल जाते हैं, पर इसमें 
सम्देह नहीं कि कला और विद्या के आश्रय स्थान ऐसे ही रईस थे। मृच्छुकटिक नाठक में एक 
छोटा-सा वाक्य आता है जो काफी अथ पूरा है। इस नाटक के नायक चारुदत्त का एक पुराना 
नौकर संवाहक था, जिसने संवाहक-कला अर्थात्‌ शरीर और केश भूषा को सुरुचिपू्ण ढल्ग से 
सजाने का कौशल सीखा था। उसने दरिद्रता वश नौकरी कर ली थी | यही संवाहक चारुदत्त की 
दरिद्रता के कारण नौकरी छोड़कर अन्य उयसन में लग गया था। एक बार चारुदत्त की प्रेमिका 
गशिका वसब्तसेना के यह कहने पर कि तुमने सुकुमार कला सीखी है, उसने प्रतिवाद करके कहा--- 
“नहीं आर्ये, कला समझ कर सीखा ज़रूर था, पर अब तो वह अ्राजीविका हो गई है--अज्ञये 
कलेत्ति सिक्खिदा | आजिविशा दारिं संवुत्ता', इस कथन का अर्थ यह हुआ कि जीविका उपाजन 
में लगाई हुई विद्या कला के सुब॒ सिंहासन से बिच्युत मान ली जाती थी। यही कारण था कि 
घनडदीन नागरकगण सर्वकला-पारंगत होने पर भी नागरक के ऊंचे आसन से उतार कर “विट?ः 
होने को वाध्य दोते थे। यवि इस बात को हम ध्यान में रखें कि कला को आजीविका बनाने पर 
उस युग के सहृदयों की आंखों से कलाकार मिर जाता था, तो सहज ही समझ में आ जायगा कि 


१ कादम्बरी पृ० ११५ और आगे | इस लेख में सबंध निर्य॑य-सामर प्रेस ( छठबें संस्करण १९२१ ) 
की कादम्बरी से उद्धरण दिये भरे हैं। 


५२६६ विश्यबाणी- [ वर्ष १, आण २, संख्या ३ 
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-क्षाब्य मोमांता आदि अंथों से अनेक कारीगरों, चित्रकारों और मूर्ति-शिल्पियों को प्राकृत और 
आऋपश्नंश के कवियों के पीछे बैठने का क्‍यों निर्देश है। कामसूत्र में कला के ममझञ और आश्रयदाता 
नागरक का जो उल्लेख है, वह यहा स्मरण कर लिया जा सकता है | नागरक के विशाल प्रासाद 
का वहि: प्रकोष्ठ, जिसमें नागरक स्वयं रहा करता था, बहुत ही शानदार होतो था । उसमें एक शय्या 
पड़ी रहती थी, जिसके दोनों सिरों पर दो तकिया या उपधान होते और उसके ऊर्परे सफेद चादर 
था प्रच्छदषट पड़े होते थे। यह बहुत ही नम और बीच में कुका हुआ होता था। इसके पास ही 
कभी कभी एक दूसरी शय्या भी पढ़ी होती थी, जो पहली से कुछ नीची होती थी। शय्या के सिरहाने 
कूस्थान पर नागरक के हृष्ट देवता फी कला पूर्ण मूर्ति रहती थी और उसके पास ही वेदिका पर 
माल्प, चंदत ओर अन्‍्यान्य सुगंधित उपलेवन रखे होते थे। इसी वेदिका पर सुर्गंधित मोमबत्ती 

की पिटारी ( सिक्‍्थ-करण्डक ) और इत्रदान ( सोगंधिक पुटिका ) रखा रहता था। मातुलुज्ञ की 
छाल और पान के बीड़ों के रखने की जगह भी यही थी। नीचे ज़मीन पर पीकदान या पतदूअह 
रखा होता था| ऊपर दीवाल में हाथी दांत की खूंटियों पर कपड़े के यैले में लिपटी हुई वीणा रहती 
थी, चित्र फलक हुआ करता था, तूलिका और रंग के डिब्बे रखे होते थे, पुस्तकें सजाई हुई थीं और 
बहुत देर तक ताज़ी रहने वाली कुरण्टक माला भी लटकी रहती थी। दूर एक आस्तरण ( शायद 
दरी ) बड़ी होती थी और उस पर थ्य,त और शतरंज खेलने की गोटियां रखी रहती थीं। उसके 
बाहर क्रीड़ा के पक्षियों ऋ्थांत शुक-सारिका-लाव-तित्तिर-कुकुट आदि के पिंजड़े हुआ करते थे। 
शर्विलक नामक चोर जब मसन्छकटिक नाम के नायक चारुदत्त के घर में रात को घुसा था, तो 
उसने श्राश्यये के साथ देखा था कि उस रसिक नागरक के घर में कहीं मृदंग, कहाँ, 
दूर, कहीं पणव, कहीं वीणा, कहीं बंशी और कहीं पुस्तकें पड़ी हुई थीं। एक बार तो 
वह यह भी सोचने लगा कि कहीं यह नाट्याचाय का धर तो नहीं है। क्योंकि ये वस्तुर्यें एक ही 
साथ केवल दो जगह संभव थीं, घनी नागरक के बैठक घर में या फिर उस नांव्याचाय के यृंह में 
जिसने फला को आजीविका बना लिया ही । चोर ने घर की दशा से यह अनुमान सहज ही कर 
लिया था कि धनी आदमी का घर तो यह होने से रहा | 
बीणा और चित्रफलक ये दो वस्तुएं उन दिनों के सहृदय के लिये नितान्त आवश्यक वस्तु 
थीं। चारुदत्त ने ठीक ही कहा था कि वीणा जो है वह असमुद्रोत्पन्न रज्न है, उत्कंठित की संगिनि 
है, उकताये हुये का विनोद है, विरही का ढादुस है और प्रेमी का रागवद्धक प्रमोद है' । प्राचौन 
काव्य साहित्य में इसकी इतनी चर्चा है कि सबका संग्रह करना बड़ा कठिन काये है। सरस्वती 
भवत से लेकर कामदैवायतन तक, अस्त:पुर के विलासमय जीवन से लेकर अच्छोद सरोवर के 
शिवायतन वाली तपोभूमि तक, नागरक के वहिनेवास से लेकर उद्यानयात्रा की वनभूमि तंक-- 
सबन्न वीणा उन दिनों के नागर रसिकों की संगिनी थी। संस्क्रत का कवि सौन्दर्य और चारुता 
की बात याद करते ही पहले बीणा की घात याद करता है। कामसूत्र से खान पड़ता है कि उन 
दिनों फी गंधवशालाओं में प्रत्येक नागरक के लड़कों को जिन कलाओं का सीखना ज़रूरी था 


न न«मॉपकयी इक कान» ५ 3७७) ०. ०4>५++4५--३०७क-क- 


१ वीशाहि अ्रधमुद्रोत्पन्न रत्तम--- 
उत्कंठितस्य दृदयानुगुणा बयस्था संकेतके चिरयति प्रवले बिनोदः 
संस्थापना प्रियतमा विरद्यतुराणां रकूस्य रागपरिवृद्धिकर: प्रमोद:॥ मच्छुकटिक ३, ४ + 











सिलस्वर १६७१ ) प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद श्ध्ज 
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जनमें सर्वप्रधान हैं, गीत-बा्य और नत्य | इस वाद में वीणा और उमरू तथा वंशी का उल्लेख 
है। डमरू भारतवष का अत्यन्त प्राचीन वाद्य है ओर कहते हैं, काल क्रम से उसी ने मृदंग-का 
ग्राकार प्रहण किया है।जिस मदंग के विषय में सर सी० वी० रमन जैसे चोटी के वैज्ञानिक 
कहना है कि यह संसार का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक ढज्ञ से बना हुआ वाद्य है। ललित: 
विस्तर में वीणा और वाद्य-नस्य को उन ८५६ कलाओं में मिना गया है, जिनका. ज्ञान ”सिद्धाथ को 
था। वीणा के साथ ही एक और बाजा वेश या वंशी का भी काम पूत्रादि गन्‍्धों में ब/रत्रार हहलेख है । 
यह्‌ बार भी नागरकों को बहुत प्रिय था। यहां हमः नत्य-गीत नाट्य आदि का विस्दृत उल्लेख 
नहीं करें (नि 
दूसरा अ्रत्यन्त महत्वपूण मनोविनोद चित्रकम थां। कला की गणना में इसका प्रमुख स्थान 
है। विष्ण धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्र-कला श्रेष्ठ है। 
वह धमं, अथ, काम ओर मोक्त को देने वाली है। जिस गृह में यह कम्श रही है वह गृह मगरुय 
होता है! । हमने पहले ही देखा है कि उन दिनों के प्रत्येक सुसंक्रत के कमरे में चित्रफलक और 
समुदगक अथात रंगों की डिविया का रहना आवश्यक समझा जाता था। अन्‍्तःपुरिकार्ये शवसर 
मिलने पर इसी विद्या के द्वारा अपना मनोविनोद करती थीं । परन्तु यहां कह रस्ना/उच्तित होगा 
कि ये चित्र नाना आधारों पर बनाये जाते थे--काठ या हाथीदांत के चित्रफलक पर, चिकने 
शिलापट्टूट पर, कपड़े पर और विशेष रूप से बास-भवन की दीवालों या भित्ति पर | ग्राचीन 
चित्र का आधार प्राय: भित्ति या दीवाल बताई गई है। मध्ययुग में तुलसीदास जब “शून्य भित्ति 
पर चित्र लिख्यो', देखकर मन ही मन माधव की महिमा समझ कर रह गये थे, उस सम्रय' श्राचीन 
भारत के भित्ति पर लिखे गये चित्र ( आलेख्य ) की बात याद कर रहे थे। अभिलधिताथ चिल्तामणि 
आदि प्रंथों में इस मीत की चित्रकारी का विशद वणन दिया हुआ है। सम्रद्ध लोगों के घर की 
दीवालें स्फटिक मरिए के समान स्वच्छ और दर्पण के समान चिकनी हुआ करती थीं। उनके ऊपर 
सूक्ष रेखा विशारद” कलाकार जो 'विद्युत-निर्माण” में कुशल होते थे, पत्रलेखन में कोबिद होते 
थे, चण पूरण या रंग भरने में उस्ताद होते थे! ( अभि० चि० ३१३४ ) नाना रस के चित्र अंकित 
करते थे। दीवाल को पहले समान करके चूने से बनाया जाता था, उस पर लेपद्रव्य लगाते थे, जो नये 
भेस के चमड़े की पानी में घोंट कर बनाया जाता था। इससे एक प्रकार का वज्ध लेप बनाया 
जावा था, जो गम रहने पर पिघल जाता था और दीवाल में लगा कर हवा में छोड़ देने से सूख 
जाता था ( अभि० चि० १४६-१४६ ) । वजञ्र लेप में सफ़ेद मिट्टी मिला कर या शंख चूण और सिता 
( मिश्री ) मिलाकर भित्ति को चिकनी बनाते थे (अ० सि० ३.१४७ ) या फिर नीलगिरि में 
उत्पन्न लग नामक सफ़ेद पदार्थ को पीस कर उसमें मिलाते थे (झ० चि० ३.१४८ )। रंग की 
स्थायिता के लिये भी नाना प्रकार के द्र॒ध्यों के प्रयोग की बात प्राचीन पुस्तकों में दी हुई है। विष्णु 
धर्मोत्तर के अनुसार तीन प्रकार के इंट के चूण, साधारण मिट्टी, गुग्गुल, मोम, महुए का रस, मुसक 
( ? ), गुड़, कुसुंभ तेल और चूने को घोंट कर उसमें दो भाग कच्चे बेल का चूण मिलाते थे | फिर 
अन्दाज से उपयुक्त मात्रा में बालुका देकर भीत पर एक महीने तक धीरे धीरे पोतते थे। इस प्रकार 


१ कलानां अबरं चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम्‌। मांगल्य॑ प्रथमं वैतद्‌ गद्दे यत्र प्रतिष्ठितम्‌ | 
हा --विष्णुघर्मोत्तर० १ य खंड, ४४ अ० रृ८ 


; श्ट्द विश्ववह्नी [ बे १, भाग १, संख्या ३ 


की और भी विधियां दी हुई हैं, [। सब समय ठीक ठीक सममभ में नहीं आत्ती | इनके ऊपर चित्र 

जाते थे । 

चित्रों में कई प्रकार के रंध काम में लाये जाते थे। धने बांस की नलिका के आगे तामे का 
सूरुयग्र शंकु लगाते थे, जो जौ भर भीतर और इतना ही बाहर रहता था। इसे तिन्दुक कहते थे । 
सूलिका में बछड़े के कान के पास के रोएं लगाये जाते थे और चित्र की *खाञओओं के लिये मोम और 
भात में काजल रगड़ कर काल! रंग बनाते थे। वंशनाती के आगे लगे हुए ताम्रशंकु से महीन रेखा 
स्वींचने का काय किया जाता था । रोयें वाली लेख तीन प्रकार की होती थी स्थूल, मध्य और सूक्ष्म । 
पहली से लेपने का कार्य होता था, दूसरी से अग्र भाग और पाश्व भाग की रेखायें खींची जाती थीं और 
तीसरी से सुक्ष्म रेखायें बनाई जाती थीं । चित्र केवन रेखाओं के भी होते थे और रेखाओं में रंग 
भर के भी बनाये जाते थे। जिसको लाइट ऐर्ड शेड' कहते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता था। 
एकरंगे चित्रों में इनका विशेष उपयोग होता था। अभिलषिताथचिन्तामणि (३:१६२ ) मे कहा 
गया है कि जो स्थान निम्नतर हो वहां एक रंगे चित्र में श्यामल वर्ण होना चाहिये और जो स्थान 
उपच्नत हो वह उज्ज्वल या फीके रंग का । रंगीन चित्रों में नाना प्रकार के रंगों का विन्‍्यास करते थे। 
श्वेत रंग शंग्ब को चूर्ण करके बनाया जाता था, शोण दरद से, रक्त ( लाल ) अलक्तक से, लोहित 
गेरू से, पीत हरिताल से और काला काजल से बनता था। इनके आपस में मिलने से तथा अन्य 
रंगों के मिश्रण से भिन्न रंग बनते थे। ये मिश्र रंग कमल, सोराश्व ( ? ) घोरात्व ( ? ), घूमच्छाय, 
आग अतसी-पुष्पाभ, नीलकमल समान, हरित, गौर, श्याम, पाटल, कब॒र आदि बहुतेरे रंग 
के बनते थे । 

पट या कपड़े पर भी चित्र बनाये जाते थे। पंचदशी नामक वेदान्त प्रंथ से जाना जाता है 
कि ऐसे चित्र चार भ्वस्थाओ्ं से गुजरते थे--धौत, घढ्नित, लांछित और रंजित। कपड़े का धोया 
हुआ रूप धौत है, उस पर चावल श्रादि के मांड से घोंटाई मस्डित है; फिर काजल आदि की 
सहायता से रेखांकन लांछित है ओर उस में रंग भरना रंजित अवस्था है ( पं० ६ १-३ )। 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि नृत्य और चित्र का बड़ा 
गहरा सम्बन्ध है। माक एडेय मुनि ने कहा था कि नृत्य और चित्र इन दोनों ही कलाझों में श्रेलोवय 
की ग्रनुकृति होती है। महानत्य में दृष्टि, हाथ, भव आदि की जो भंगी बताई गई है, वही चित्र में 
भी प्रयोग्य है, वस्तुतः नृत्य दी परम चित्र है' । 

सोमेश्वर की अभिलपितार्थचिन्तामणि में चार प्रकार के चित्रों का उल्लेख है--विद्ध चित्र, 
जो इतना अधिक वास्तविक वस्तु से मिलता हो कि दर्पण में पड़ी परछाई जैसा लगता हो, अ्रविद्ध 
चित्र, जो काल्पनिक होते थे और चित्रकार के भाबोल्लास की उमंग सें घनाये जाते थे; रस चित्र, जो 
मिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिये बनाये जाते थे, और धूलि चित्र । इस ग्रंथ में चित्र में सोने 
के उपयोग की मी विधि दी हुई है। 

शाख्रीय मंथों के देखने से जान पड़ता है कि उन दिनों चित्र के विषय अनेक थे। केवल 
शज्ञार चेष्टा या धर्माख्यान ही तक उनको सोमा नहीं थी। धार्मिक और ऐतिहासिक आख्यानों के 


१ यथा उत्ये तथा चित्र प्रैलोक्यस्यानुकृतिः समता । इश्यश्च तथा मात्रा अंगोपांगानि सवंशः ॥ 
कराश्च ये भद्ानत्ये पूर्वोक्कता उपसत्तम |ल एवं ठत्ये विशेया उत्यं चित्र ण्रं स्मृतम ।) 


सितम्बर १६४१ ] प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद २६६ 


लंबे लंबे पट उन दिनों बहुत प्रचलित थे। कामसूत्र में ऐसे आखू्यानक पटों ( प्रृ० २६७ ) का 
उल्लेख है ओर मुठा राज़्त नाटक में यप्न-पटों की कहानी है। देवता, अब २, राक्रस, नाग, यक्ष, 
किमर, वृद्ध, लता, पशु, पत्नो सत्र कुड् चित्र के विवय थे। इनको लम्बाई चौड़ाई आदि कैसो होनो 
चाहिये, इन विषयों का शात्र प्रंथों में विशेष रूप से उल्लेख है। 

सम्भ्रान्‍्त परिवार के अन्तःपुर की देवियों में चित्र विद्या का कैसा प्रचार था, इसका 
अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कामसूत्र में लड़कियों के लिये जो उपद्दार अत्यन्त 
आकर्षक हो सकते हैं उनकी सूची में एक पटोलिका का मुख्य स्थान है। इस पटोलिका में अल्लकक 
( महावर ), मनः शिता ( मैनसिल ), हरिताल, हिंगुल और श्याम बरणंक ( राजावतंक का चूर्ण ? ) 
रहा करते थे। हमने पहले ही देवा है कि इन पदार्थों से शुद्ध और मिश्र रंग बनाने का काम लिया 
जाता था । संस्‍्कृत नाटकों में शायर हो कोई ऐसा हो, जिस में प्रेमी या प्रेमिका अपनी गादू विरह- 
वेदना को प्रिय के चित्र बना कर न हल्की करती हो | मच्छु कटिक की गरिए।का वसन्‍्तसना चारुवत्त 
का चित्र बनातो है, शहुन्तला नाटक का नायक दु:ध्यन्त विरही होकर प्रियतमा का चित्र बना कर 
मन बहलाता है, रत्नावलो में तो चित्रफतक ही नाटक के इन्द्र को तीत्र और भाव को सान्द्र बना देता 
है । उत्तर चरित में राम जानकी अपने पूवतर चरित्रों का चित्र देखकर विनोद करते हैं। कालिदास 
के अंथों से जान पड़ता है कि विवाह के सम्रथ देवताओ के चित्र बनाकर पूजे जाते थे, बधुओं 
के दुकूल-पट्ट के आंचल में हंस के जोड़े बताये जाते थे और चित्र देखकर वर वधू के संबन्ध ठीक 
ठोक किये जाते थे। ध्वस्त अयोध्या नगरी वशन प्रसंग में महाकवि ने कहा है कि प्रासादों की 
भित्ति पर पहले नाना भांति के पद्मवत चित्रित थे और उन पद्म बनोंमें बड़े बड़े मातंग (हाथी ) 
चित्रित थे, जिन्हें उतको प्रियतमा कोणु-बालायें मुण/न खंड देती हुई अंकित को गई थीं। ये 
चित्र इतने सजीव थे कि उन्हें वास्तविक हाथी समककर आज को विध्वस्तावस्था में वहां के रहने वाले 
पिंहों ने अयने तेज नाखूनों से उनका कुंभध्थल विदीर्ण कर दिया है | बड़े बड़े महलों में जो लकड़ी 
के खंमे लगे हुए थे, उन पर मनादुर स्त्री मूर्तियां अंकित थीं ओर उनमें रंग भी भरा गया था। 
अवस्था के गिरने से ये दारु मूर्तियां फोको पड़ गई थीं। आज सांपों की छोड़ी हुई केंचुलें दी 
उनके बक्ष: स्थल के आवर- याग्य दुकून वल्ल का काय कर रही हैं। । जान पड़ता है, उन दिनों इस 
प्रकार के चित्र बहुत प्रचलित थे। अजन्‍्ता में हूबहू एक बैसा ही चित्र है, जैसा कि कालिदास 
ने ऊपर के हाथी वर्न के प्रसंग में कद्दा है। दुर्भाग्यवश कालके निमम स्रोत में उस युग की 
दारुमयी स्तंभ प्रतिमायें एकश्म लोप हो गई हैं। नहीं तो इसका भो कुछ उदाहरण मिल ही जाता । 

नाटकादि में चित्र का जो प्रसंग आता है, उसमें सत्र विद्ध चित्र की दी प्र शंसा मिलती है, 
अर्थात्‌ जो चित्र देखने में ठीक हू-ब-हू मूल वल्तु से मिल जाता था वही ग्रशंसनीय समझा जाता 
था। कालिदास की शकऊुन्तला में एक विवादास्पद अथेवाला श्लोक आता है जिसमें शायद चित्र 


१ चित्रद्विपा: पद्मवनावतीर्णाः करेशुमिदंससणालमंगाः । 
नखांकुशाघातबिभित्रकुंभा: संरब्धरसिंदप्रहुत बददन्ति ॥ 
स्तंभेषु_ वोषित्‌ प्रतियातनानमुक्कान्तवणुक्रमधूसराणाम्‌ 
स्तनोत्तरीपाणि भवन्ति सगाबत्रिर्भोंक पढ़ा: फशिमिविंमुक्ता: | 


--रघुबंश १६ १६-१७ 


३०५ विश्ववाणी [ बष ९१, भाग २, संख्य! हे 


न्‍ बल मे ४» जज जफडीफीीजी शी 
रा हध्ल न 


को अपूर्श ता को ओर इशारा किया गया है। राजा दुष्यश्त ने शकुल्तला का जो चित्र बनाया था 
जिंवतें शाहुततवा के दोर्ता नेत्र कत तक फैले हुए थे, भ्रूलता लीला द्वारा कुंचित थे, अधर देश 
डउजत देशत-ठ थे को ज्वाहता से सजुद्रासित थे, आए प्रदेश पकी बेर के समान पाटल वण के 
ये, बिप्रत-विवात को तह रिशों छझजे की एक तरल घारा सी जगमगा उठी थी, चित्रगत होने 
पर भी सुब में ऐवो सजावत! थी कि जान पढ़ता था अब बोलाअब वोला' ! मिश्रकेशी नामक 
शहन्त ना की सब्ी ने ३3 चित्र को देखकर आश्व चय के साथ अनुभव किया था कि मानों उसकी 
सबो सत्र दा वहा है। पर राजा को सन्तोष नहीं था। इतना भावपूर्ण सजीब चित्र भी कुछ 
करी लिये हुए था। राजा ने कद कि-चित्र में जो जो साथु अर्थात (ठीक ) नहीं होता, उसे 
दूस ढ़ से ( अन्यवा) क्रिया जाता है तथापि उसका लावण्य रेखा से कुछ अन्वित हुआ है? ।-- 
यद्‌ू श्लोक का कंकाल है। इन वाक्यों का अथे पंडितों ने कई प्रकार से किया है। पर जान पड़ता 
है कि (जा का भाव यदो है कि हज़ार यरन किया जाय मूल वस्तु का भाव चित्र मे नहीं आ पाता। 
परर्जु इपतें कोई सनदेह नहीं कि कालिदास ने चित्र में जो जो गुण बताये हैं, वे निश्चित रूप से 
उत्तत कता के सूत हैं । यद जो बोचता बोलता भाव है, या फिर ऊंचे स्थानों का ऊचा दिखाना, निम्न 
स्थानों का निम्न रिखवा,शरोर में इत प्रकार रंग और रेखा का विन्यास करना कि सृदुता ओर सुकुमारता 
निद्वर आते, मुख पर ऐसः भाव चित्रित करना कि प्रेम टष्टि और मुसुकान-भरी वाणी प्रत्यक्ष दो 
उठे,$ निध्वन्रेद बहुत हू उतवर कवा का निरशत है। किल्तु विष्णुवर्धातर के चित्र सूत्र के 
आचाये को इतता हो काकी नहों जान पड़ता। वे और भो सूक्ष्मता चाहते हैं, ओर भी कौशल 
होने पर दाए़ देता स्वाकाएंे हैं । जा वितकार सागे हुये आइृसों मे चेतना दिखा सके, या मरे 
हुए में चेववा का अवाब दिवा सहे, तिन्नाजत विधा व को दित्र। सके, तरंग को चंचलता, अग्नि 
सिब्र की कलर ते, चूत के वरंगि ते हाता और पताका का लद॒रता दिखा सके, असल में उसे 
हो आचा।ये वित्रवेर कहता चाहने हैं ५ । 
ऐसा जान पड़ता है कि विद्व वित्रों के चित्रण में उन दिनों पूरी सरच्ता मिली थी। राजा 
ओर रानियों को पुरुष प्रमाण प्रतिकृति उन दिनों नियमित रूप स राज घरानो मे सुरक्षित रहती 
१ दीर्घापंगविसारिनेत्रयुगल लीलांचितश्नूलतं। 
दन्तान्तःपरिफोशहा सफिरणज्योत्स्ना विलिताधरम्‌ ॥ 
कर्कन्पूयुतिपाटलोप्ठ दचिरं तस्यास्तदेन्मुखम्‌ । 
चित्रेषप्यालपतीब विश्वमलपत्‌ प्राद्धिन्न कान्तिद्रबम ॥१०२ 
२ यद्‌ यत्साधु न चित्रे स्थात्‌ क्रियते तत्तदल्यथा | 
तथापि तस्था लावण्यं रेखया किश्विदन्वितम || १०३ 
३ भस्यास्तुंगामिव स्तनद्वयमिर्दे निम्नेव नाभि: स्थिता। 
दृश्यन्ते विषमोज्नताभ् बलयो भित्ती समायामपि 
अंगे च प्रतिभाति मार्दवमिदं स्तिग्धप्रभावान्षिरं | 
प्रेम्णा मन्पुखभीषदाक्षत इव स्मेरा चे वक्कीव माम्‌ || १०४। ६ 8 अंक 
हा तरंगाग्निशिखाधूमवैजयन्त्यम्ब॒रा दिकम्‌ । बायुगत्या लिखेद्यस्तु विशेयः स तु चित्रांबत्‌ 
घुपव चेतनायुर मत चैतन्यवजितम्‌ | निम्नोन्ननविभाग च यः करोति स चित्रवित्‌ || 





सितम्बर १६४१ ] ओ मेरे बचपन की कश्ती ३०१ 
थी। दृष चरित से जान पड़ता है कि श्राद्ध के बाद पहला काये होता था मृत व्यक्ति का आलेख्य 
बनाना। यद्यपि अम्तःपुर और समृद्ध नागरकों के वहिनिंवास में ही कला का अ्रधिक उल्लेख 
मिलता है, तथापि साधारण जनता में भी इस कला का श्रचार रहा होगा। संस्कृत नाटकों और 
नादिकाओं में परिचारिकाओं को प्रायः चित्र बनाते अंकित किया गया है । प्राचीन 
प्रम्थों से इस बात का सबूत भी मिल जाता है कि उन दिनों स्वयं लोग अपना चित्र भी बनाते थे। 
भारतवर्ष ने उस काल में इस विद्या में जो चरम उत्कषे प्राप्त किया था उसका ज्वलन्त प्रमाण अजन्ता 
ओर बेलूर आदि की गुफायें हैं । 
( आगामी अंक में समाप्य ) 


और मेरे बचपन की कश्तो 


'-*शकआत(ककककीक 


क्रमर, जलालाबादी 


ओो मेरे बचपन की करती, इन काली काली रातें में, 
किस जानिब') भागी जाती है, इन तृफ़ानी बरसातों में ! 


दिल में उलफ़त, श्रांखों में चमक, नज़रों में हिजाब' आने को है , 
भंक्‍रों से निकल लहरों से संभल, तूफ़ाने शबाबः आने को है। 


शहरों में डाकू बतते है, ले चल मुझको सहराओं में , 
ओ मेरी जवानी, ले भी चल, जंगल की गर्त हवाश्नों में / 


आ उस जा" माग चलें जिस जा, यह जिस्म लुटाये जाते है , 
जिस जा आजादी की खातिर, सर भेंट चढ़ाये जाते हैं। 


जह दिल की नजरें: चढ़ती है, आजादी के दरवारों में, 
जिस जगह जवानी पलती है, हथकडियों की भानकारों में। 


अनसननरनन-मप मन». 





१ तरफ, २ लज्जा, ३ जबानी का दृफान, ४ जंगर्लों, ५ जगह, ६ मेंटरे। 





क्या क्या चीज़ें साथ खाई जा सकती हैं ! 


डाक्टर सतीशघधचन्द्र दास 


एल० झआार० सौ० पी० एए्ड एस० [ एडिनबरा ],एल० आर० एफ्र० पी० एएड एस० [ग्लासगो] एल० एम० [डबलिन] 
भूलतपूव चीफ़ मेडिकल श्राफ्रीसर, नैपाल 


इस विषय पर श्री अन्रिदेव गुप्त का चद लेख जो जुलाई की “विश्ववाणी' में छपा है, मैने 
ध्यान से पढ़ा । गुप्त जी फी देशभक्ति और परोपकार वृत्ति की मैं तारीफ़ करता हूँ । जिस नेक इरादे 
से उन्होंने वह लेख लिखा है, उसकी भी मेरे दिल में बड़ी कदर है ।लेकिन खुराक के बारे में उनके विष्वार 
प्राचीन पुस्तकों के आधार पर, जिन्हें शाख्र कहा जाता है, और इस देश के परम्परा गत रिबाजो के 
आधार पर बने हैं; जब कि ये नये विचार आजकल की कैमिस्ट्री ( रसायन-शाख ) और 
फ़िजियालॉजी ( शरीर-शाखत्र ) पर क्रायम है। इसलिये उनके लिये इन नये विचारों की क़द्र कर 
सकना आसान नहीं है। फिर भी भुमे इस बात की रुशी है कि भोजन वी मिक्रदार, उपवास, 
व्यायाम इत्यादि के बारे में इन नये घिचारों में से अधिकांश को पुराने साहित्य से पुष्टि मिल्ती है। 
गुप्त जी के और मेरे विचारों में मुख्य भेद इस बात में है कि खाने की किन किन चीज़ों का आपस 
में मेल है और किन किन चीज़ों का नहीं है। इन नये विचारों पर राय क्रायम बरने के लिये हमे 
उनके ठीक होने या न होने, उनकी भलाई या बुराई के अनुसार राय क़ायम फ्रना चाहिये, यह 
समम कर नहीं बैठ जाना चाहिये कि जो पुराने प्रम्थों में लिखा है-- वष्ट सब सच है और जो बात 
भी उनके ख्रिलाफ़ हो, सब रालत है। इस तरह के विश्वास के आधार पर हमे नथे विचारों का 
विरोध नहीं करना चाहिये। लेक्नि उन लोगों स हम इस बात की श्राशा नहीं कर सफते, जो ये 
सममते हों कि जो चीज भी उन संस्कृत पुस्तकों में, जिन्हे शास्त्र यहा जात्ता है, लिख दी गयी है, वह 
हमेशा के लिये सश्ी और जो भी रिवाज परम्परा से चला आ रहा है वह ज़रूर अच्छा है। मिसाल 
के तौर पर जो लोग यह समभते हैं कि हिन्दुस्तान में दाल और रोटी और यूरोप मे मांस और डबल 
रोटी चूंकि सब तरह के करोड़ों आदमी हज़ारों बरस से साथ साथ खाते चले आये हैं, इसलिये इन 
चीज़ों का एक दूसरे से मेल ज़रूरी है। यानी 'कारबो हाइड्रे' और “प्रोटीन! (रोटी मे कार्बो 
दाइडेट डक होता है और दाल या गोश्त में श्रोटीन ज्यादह होता है) साथ मिलाकर खाना ठीक 
है । जमनी और ध्यमरीका जैसे दूसरे देशों मे भी लोग इस तरह के खानों के ठीक होने में सन्देह 
करने लगे हैं। उन्हें श्रपनी इस खुराक में कोई दोष दिखायी देता है, तो वे उसका पता लगाने और 
उसे ठीक ठीक सममने फी फुथरदस्त कोशिशें करते हैं । पिछले महायुद्ध के बाद से उन देशों में इस 
तरह के तजरुबे खूब हो रहे हैं, और इन तजरुबों की रोशनी में वे अपनी खुराक को ठीक करते 
जा रहे हैं। उनका उद्द श्य अपने अपने देशों की मानव-शक्ति को बढ़ाना है और यही उनके तजरुषों 
का नतीजा द्वोता है। जमेनी के लोगों ने सन्‌ १६१६ की द्वार के घाद से इस तरफ़ जोरों के साथ 
ध्यान देना और सन को लगाना झुरू किया। इसी तरह अमरीका वालों ने भी इस बात का पता 
लगाया कि उनके देश में उम्र के लिहाश् से जितने आदमी फौज में भरती किये जा सकते थे, 


शखितस्थर १६४१ ] क्या क्या चीज़ें साथ खाई जा सकती हैं ? ३०३ 


उनमें से ७० फ्रीसदी डाक्टरी यानी तनदुरुस्‍्ती के लिहाज़ से भरती किये जाने के नाक़ाबिल थे। 
उन लोगों ने इस अफ़सोसनाक हालत के कारणों का पता लगाने के लिये गम्भीरता के साथ सोचना 
शुरू किया। उन्होंने तरह तरह की खोज और तहक़ीकात की | नये नये तजरबे किये । इनसे ैन्‍्होंने 
कुछ नतीजे निकाले । 

अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या हमारी तनदुरुत्ती किसी श मे भी जमनी बालों या 
अमरीका वालों से अच्छी है ? हम बहुत जल्दी इस बात को देख सकते हैं कि अगरचे हम हज़ारों 
बरस से दाल और रोटी साथ साथ खाते चले आ रहे हैं, भारत सरकार की तनदुरुस्ती सम्बन्धी 
रिपोर्टों से साबित है कि हमारी तनदुरुस्ती जमेनी और अमरीका के लोगो की तनदुरुस्ती से कहीं 
बुरी है। हमारी हालत इस विषय में उनसे कहीं ज्यादह श्फ्सोसनाक है | मैं उस रिपोट से लेकर 
थोड़ी सी बातें नीचे देता हैं । 

(१ ) हिन्दुस्तान में जितनी स्त्रियों को गर्भ रहता है, उन सब मे से लगभग ३० फ्री सदी का 
गर्भ कल्चा गिर जाता है और ८ फ़ीसदी बच्चे मरे हुये पैदा होते है। इसके मुक़ाबिले में इंगलिम्तान 
मे इन दोनों तरीक़ों से मिलाकर कुल ८ फ्रीसदी बच्चे नष्ट होते हैं। यानी इस देश में ६९ फ्रीसदी 
ओर इंगलिस्तान में ६२ फीसदी बच्चे ज़िन्दा पैदा होने है । इसके बाद जो बच्चे इस देश मे जिन्दा 
पैदा होते हैं, उनमें हर एक हज़्जार बच्चो पीछे २७० से लेकर ३०० तक पहले साल के अन्दर मर 
जाते हैं। हिन्दुस्तान की इस भयंकर स्थिति के मुक्काबिले में यूरोप में हर हज़ार पीछे सिफ्त ८० बच्चे 
एक साल के अन्दर मरते हैं। अब हम ज़रा उन बच्चों की तनदुरुस्ती की तरफ़ निगाह डालें, जो 
एक/साल के बाद ज़िन्दा रह जाते हैं | हिन्दुस्तान मे एक आदमी की औसत उम्र केवल २३ साल है, 
इंगलिस्तान से ५६ और अमरीका में ६० । हमारे नौजवानों में से अधिकांश की तनदुरुस्ती अच्छी 
नहीं रहती । ४० बरस की उम्र के बाद हम में स अधिकांश बिला शुबह किसी न किसी रोग के 
शिकार हो जाते हैं । यूरोप के देशों मे ४० तक पहुँच कर लोगों की तनदुरुस्ती सबसे अच्छी होती है 
श्रौर जवानी की शक्ति उनमें भरी रहती है। इन सब बातों के होते हुए भी जब कि यूरोप वाले अपनी 
तनदुरुस्ती की हालत से सन्तुष्ट नहीं हैं और अपनी इस तनदुरुस्ती को बेहतर करने ओर अपनी 
अौसत उम्र को बढ़ाने के तरीक़े सोच निकालने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और उसमें सफलता 
प्राप्त कर रहे है, हम हिन्दुस्तानियों के लिये इस तरह की कोशिशें करना कितना ज्यादा जरूरी हो 
जाता है। में इस बात को भी अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के लोगों की तनदुरुस्‍्ती के इस 
बिगड़ने के और भी कई कारण हैं. जैसे राजनैतिक गुलामी, भयंकर ग़रीबी, शिक्षा की कमी, 
इत्यादि । लेकिन मुझे इस बात का उतना ही विश्वास है कि इन अनेक कारणों में से, यदि सबसे बड़ा 
कारण नहीं, तो कम स कम एक बड़ा कारण हमारी खुराक भी है। दूसरे कारणों को दूर करने के 
लिये बड़े बड़े नेता अपनी शक्ति लगा रहे हैं। मेंने पिछले बारह बरस से अपने दिमारा को आखिरी 
कारण के ऊपर ही लगाया है। इस अरसे में मेने खुद अपन ऊपर ओर दूसरों के ऊपर भी बहुत 
से तजरबे किये हैं। और मुझे! इस बात को देख कर भी ख़ुशी हुईं कि भारत सरकार की कायम 
की हुई कोनूर रिसच इंस्टीट्यूट अपनी खोजों के ज़रिये और समय समय पर बुलेटिन यानी 
पत्रिकाएं निकाल कर इस बार में बहुत ही कफ्रीमती काम कर रही है । इस तरह, जिन विचारो का 
मै इस समय समर्थन कर रहा हूँ वे विचार मेरे अपने निजी तजरुबों और आजकल की फ़िकिया 

ज्ञॉजी ( शरीर-शासत्र) के आधार पर क्लायम हैं और हाल की खोजों के मुताबिक ओर उन्हीं का 
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नतीजा हैं। मनष्यों मनुष्यों के स्वभाव में फरक होता है। कुछ लोग किसी न किसी बाहरी प्रमाण 
के सहारे चलना चाहते हैं. और उसी के अनुसार सब काम करते हैं| दूसरे लोग इस तरह के हैं कि 
जब तक हर सबाल पर वह खुद अच्छी तरह गौर न कर लें, उनकी तसल्ली नहीं होती। इस 
तरह के लोग खुद अपनी स्वतंत्र राय क्रायम करना चा हते हैं। इन दोनों तरह के लोगों का रृष्टि 
कोश क़रोब क़रीब हर वात में एक दूसरे से अलग होता है। इसलिये “विश्ववाणी' के पाठकों के 
लिये यह बहुत अरुछी बात है कि उन्हें इस सथाल के दोनों पहलू और दोनों की राय पढ़ने को 
मिल जादें | हर पढ़ने बान्ना अपने स्वभाव और झपनी तबीयत के झुकाव के अनुसार जिस राय को 
सादे श्रपना सकता है| 

श्राष में कुछ थातें इस सम्धन्ध फे पंडित रुभ्दरलाल जी के उस लेख के बारे में कहना 

चाहता हैँ जो मई रूम ५१ वी 'विःष्चाणी' मे छपा है रस्में बुछ वाते और ए्याव्ह साफ्र बरने 
की जरूरत है, और कुछ कमियां भी हैं जिन्‍्हे में इस समय पूरा क्ये देता हैँ । 

सथ से पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारे खाने का उद्द श्य वया है ? हमारे खाने के 
उद्दे श्य यह हैं--( १ ) हमारे शरीर में ताक़त बनी रहे, (२) हमारे शरीर वी गरमी क़ायम रहे, 
(३ ) छोटे बच्चों और क़रीब प्चीस साल क उम्र तक के बड़े लोगो के शरीरों को बढ़ने मे मदद 

मिले, (४ ) हमारे शरीर के जो अंश हर संकेण्ड लगातार नष्ट होते रहते हैं, उनकी कसी पूरी हें।ती 
रहे और शरीर की मरम्मत होती रहे, और (५ ) हमारे ख़न में जितना अलक्लाइन यानी रू र 
का अंश है वह बराबर क़ायम रहे। 

खाने की चीज़ों को कई तरीफक़ों से अलग अलग क्रिस्मों में बांटा जा सकता है। 

(१) एएणणां००। ०णगए०अंत॑00 यानी इस ख्याल से कि क्सि क्सि खाने में क्‍या क्या 
रसायनिक पदाथ सौजूद हैं। पांच तरह की चीज़ें हो सकती हैं--( अ ) कारबोहाइडं ट, यानी 
जिन खानों मे कारबन हाइड्रोजिन पाये जाते हैं जैस गेहूँ, चावल, शक्कर, केला, खजूर इत्यादि 
(आरा ) प्रोटीड्स जिसमें खास कर सब तर ह की दालें वग्रेरह शामिल हैं, (३) फ़ेट्स, जैसे 
घी तेल वगैरह, ( ई ) वे चीज़ें जिनमें खनिज पदाथ हैं, जैसे नमक, गन्दक, लोहा इत्यादि और 
(उ) पानी । 

(१२ ) ?0एअ००१८०)। यानी इस दृष्टि से कि कौन कौन चीज़ हमारे शरीर के अन्दर जाकर 
क्या क्‍या काम करती है, ( श्र ) वे खाने जो गरमी और शक्ति पेदा करते हैं, जैस कारबोहाइड टस 
और फैटसस* ( गेहूँ आदि और घी, तेल चरेरह ) और एक दरजे तक प्रोटीड्स यानी दालें इत्यादि भी, 
( आ ) वे खाने जो शरीर के बढ़ने में मदढ देते हे, श्रोर शरीर के जो हिस्स पट्ठ बरोरद नष्ट होते रहते 
हैं (0880० ज०४४(८७) उ्हें फिर से मरम्मत करके ठीक करते रहते हैं, यह्‌ काम मुख्य कर प्रोटीड्स 
यानी दालों, वग्गरह का है, (ह ) वे खाने जो खून के अन्दर ( ४४०॥४५ ) खार के अंश को ठीक 
ठीक बनाए रखते हैं, इनमें फल और यह सब्जियों शामिल हैं, जिनमें काफ़ो खनिज पदार्थ हैं, ( ई ) 
विटेमिनस, ये वह चीजें हैं जिनके रसायन ( ८/८०7॥६४० ) की खोज अभी जारी है, लेकिन जिनके 
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बारे में यह ठीक ठीक पता लग चुका है कि शरीर के अन्दर बे क्या काम करते हैं, ये विटेमिन हमारे 
अन्दर एक तरह के राज मज़दूरों का काम करते हैं । जितनी तरह के खानों का ऊपर ज़िक किया 
गया है वे सत्र वह मताना ईंट चूता बरैरद्‌ हैं, जिनते शरीर की रचता होतों है ओर ये विटेमिन 
शवता के वाले “राज मजदूर” ( 9.]4 :/) हैं। जब्य तक ये विरेभिन शर्ेर के अन्दर न पहुँवें 

तब्र तक खाली मसाले से शपोर को रचना हो ही नहीं सकती । दूसरे शब्दों में हमारे खाने के श्रन्द्र 
जब तक काऊकी विटेमिन मौजूद न हों, तब तक कोई चीज न हृजम हो सकती है, न शरीर में लग 
सकती है ओर न उसके अ दर का निकम्मा हिस्सा शरीर से बाहर फिक सकता है । 

(३ ) (30.00 ०३५१० ४४००४ -पतों इस दृष्टि से कि शरोर के अन्दर जाकर थौ धोरे 
हज॒म होते होते और शरीर में लगते लगते किस चीज़ का क्या रूप होता रहता है ? जितनी चीजों हम 
खाते हैं सच शरीर के अन्दर जाकर कुड्ठ का कुड् बतती रहती हैं | अखोर में उन की तीन तरह की 
रसाप्रतिक प्रतिक्रिया होतो रहना है। कुछ की एसिड यानी तेज़ाब या खटाई का रूप, कुछ का 
अनकनाइत यानी खार ( चुता नमक इत्यादि ) का रूप, ओर कुछ का इनमे से कुछ नह रुच लत 
(अ) जिन चीज्ञों मे कारबोहाइडू ट्स या प्रोटाइस था फट्स अधिक हों ( जैत नाज, दा, घो 
वगैरह ) वे सव आखीर में, यानो हज़त हं।ने के बार, शाएर में तेजाब या खटाई पैदा करते हैं, ( आ ) 

सोले और खटाई लिए हुए फन ओर सरिनुर्तां जिनमे काक्मी खनिज पद्ाथ ( नमक वगैरह ) होते हैं 

आपखोर में खार पैदा करते हैं, ( ३ ) दूध में जितनी चोज़ें तेज़ाब पैदा करने वाली हैं, ठोक उतनी ही 
खार पैदा करने वाल हैं, तेजाब और खार ए क असरे को काटते हैं यानी न तेजाब रद्दता है न खार 
(950 75 थआात ए70वंए८६ 5 3००००)) 

अब में इस मुख्य सवाल पर आता हूँ कि किन केत खातों का आवउप्त थे में ल है (५७ ॥|)८ 
७०॥५ रण 0559) | इत्त ठीक ठाक सममरते के लिए हमें थाडा सा मोटा ज्ञान इत बात का हाता 
चाहिय्रे कि आदमी के शरोर के अन्दर खाना किप तरह हजत होता है।हुजव हाते (!)/2 ७७० ३) 
से मतलब यद्‌ है कि जो हल न हो सकते वाचो चीजें हत खाते है वे रसाबनिक क्रिया से ऐसी शक्त 
में बरच जायें कि हल हो सकें, ताकि आसानी स शरीर में लग सर्के। यह सब फाम हमारे शरीर 
के अन्दर उस एक क़रीब ३३ फुट लम्बी लगातार नलो में हा।ता है, जिते एजिपेण्टरी कैनाल' 

हैं। यह नलो हमारे मुंह स शुरू होती है ओर गुदा पर खत्म होती है। इसके छै मुख्य हिस्से 
हैं-( १) मुंह, (२) फ्रेरिन्क्स, (३) इसोमेंगस, (४७) मेद। याना आमाशय, (५) छाटी 
अंतड़ी, ओर (६) बड़ी अंतड़ो । 

जितनी चीज़ हम खाते हैं उनमें स( १) कारवोहाइड ट्स ( गेट, चावल, शहर कोरड 
मुंह के अन्दर हृज॒म होना शुरू द्वोते हैं, ओर खार माध्यम में यानी खार रस में हजम होते हैं, ( २) 
इसी तरह प्रोटीदस (दालें गौरदह ) मेरे के अन्दर पहुँच कर तेजाब या खटाई के माध्यम में हज॒म 
होना शुरू होने हैं। लेकित कारवादाइडटव, स्‍्ोटोइत और फेट्स तीनों बूरी तरह छोटो अंतड़ो 


# (३) ](८७४७०णाट टी08ज्राटबएणा,.. (0 080७८ त्रोंगलीा ॥8ए८ ्टात थाते फ़ात्त॑पट(ड 
2० (ए०00एवात१७, ए:०६श05 ब0प ०905. (9) 7705०0 ज्रगाणी 80९ 2:क6 जाएं 
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में जाकर दृजम होते हैं। वहां पहुँच कर हो इन तोनों के हाजने से जो आखरो शस्लें बनतो हैं, वह 

खून में मिल कर शोर के अखर गरदिश करने लगतो हैं। बड़ी अंतड़ो का खास काम केवल 

खुराक के निकम्मे हिस्ते यानी फुजले को तथा अन्य दूसरे कचो को शरीर से बाहर निकाल देना है। 
इस अंतड़ो में से सिक्र पानो शरार के अन्दर खफ्ता है। यानी जो कुछ हम खाते हैं, उसमें से जो जो 
अंश शरोर के अन्दर हज॒म होकर ओर मिल कर शरीर का अंग बन जाते हैं, उनके बाद जो फालतु 
अंश रह जाता है, वह रकोक़ यानी पानी को तरह पतले रूप में इस बड़ी अंतड़ी में पहुँचता है। 
उस लम्बी अंतड़ों में जब यह चीज धीर घीरे नीचे को जाती है तो उसका पानी शरीर में खपता 
जाता है और धीरे धीरे वह गाढ़ी यानी ठोस द्वोती जाती है, यहां तक कि अन्त मे जो फुजुला या 
पाखाना आखीर में जाकर नीचे निकलता है वह, तन्दुरुती की हालत में, नरम लेकित ठोस ओर 

बंधा हुआ होना चाहिये। अब जब हम अपने शरोर के अन्दर की इस थोड़ी सी बात को जान गए, 
तो हमे इस बात के सममभने में श्रासानी हानी चाहिये कि किन किन पदार्थों का आपस में मल है 
ओर किन किन का नहीं । 

अब हम इन नतीजों पर पहुँचे कि-- * 


(१) जिन खानों में कारबोहाइड़्रेट स को मात्रा अधिक है ( जैस गेहूँ चावल, शकर, केला, 
खजूर इत्यादि ) उनका हाजुमा खार रस के अन्दर मुंह में ही शुरू हो जाता है और तेजाब और 
खार ( जैसे खटाई और चूना ) इनका आपस में बैर है। इसलिए ऊपर लिखी खाने की चोज़ें हर 
क्रिप्म की तेजाबी या खट्टी चोज्धों के साथ बेमेल हैं, जैते नीयू, इमली, दही इत्यादि। क्योंकि ये 
चोड्ों यानी नोबू बग़ेरह मुंह के अन्दर के पाचक रख के खार को नष्ट कर देंगो, और कारबों 
इड ट्स यानी गेहूँ शकर कोरह के हाजमे में बाधा डालेंगी । 

(२) इसो तरह वे चीज़ों जिनमे कारबोदाइडू ट्स की मात्रा अधिक है उन चीज़ों के साथ 
बेमेल हैं, जिनमें प्रौटीड्स की मात्रा अधिक है जैत दालें । क्योंकि कारबोहाइड़ू टस का हाजूमा मुंह के 
अन्दर खार रस में शुरू हो जाता है और प्रोटीड्स यानी दाल वग्ेरह का हजम होना में 
के श्रष्दर जाकर तेजाब यानी खटाई में शुरू होता है । अगर कारबोहाइडेंट्स के साथ 
कोई प्रोटीड्स न खाए जावें, तो कारवोहाइडू ट्स मुंह में स अपने साथ खार रस लेते हुए मेदे 
में पहुँचेंगे श्रोर मेदे के अन्दर भी उनका हजम होना बराबर आसानी से जारी रहेगा क्‍योंकि बे मेदे 
के अतदर से तेजब नहा खींचेंगे । लेकित अगर प्रोरोड्‌त, कारवाहाइड ट स के साथ साथ खाए गए 
तो प्रोटीड्स मेदे में पहुँचते ही अपने हजम होने के लिए तेजाब रस खींचेंगे ओर यह तेजाब रस उस 
खार रस के साथ मिल कर निकम्मा और रह हो जायगा, जो कि कारबोहाइडेट्स अपने साथ मुंह 
में से लेते गए हैं, इस तरह दोनों के हाजमे में रुकावट पड़ेगी, देर लगेगी और शक्ति नष्ट होगी | 

यह भो सालूम रहना चाहिये कि ये खार रस मुंह में और तेजाब मेदे में कहीं भरे नहीं रहते, 
बल्कि जो खाना इनमें पहुँचता है वह अपनी ज्रूरत के मुताबिक़ इनमें से उन रसों को खींचता है । 

(३) इन्हीं कारणों से वे साग-सब्जियां और फल जिनमें कारबोहाइडटस का हिस्सा 
बहुत ज्यादह होता है, जैसे आलू , केला, खजूर, किशमिश इत्यादि, प्रोटीड्स ( दालों कौरह ) के 
साथ बेमेल हैं, लेकिन तेजाबी या खटाई लिए हुए फल या खट्टी चीज़ों प्रोटीड्स ( दालों वगैरह ) के 
साथ खूब मेल रखती हैं। 
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(४ ) दूध सबसे अच्छा तब हजम होता है जब कि अकेला लिया जाय। ज़्यादह कारबो 
हाइड्रेंट्स वाली चीज़ों था प्रोटोड्स वाली चीज्धों के साथ दूध इतनी अच्छी तरह हजम नहीं 
हीता । इन माइनों में दूध इन दोनों के साथ बेमेल है। लेकिन दूध उन सब्जियों या फलों के साथ 
खाया जा सकता है, जिनमें कारबोहाइड टस की मात्रा या प्रोटीड्स की मात्रा बहुत कम है। खटाई 
लिए हुए फलों या खट्टी चीजों का दूध के साथ खूब मेल है, जैस दूध और सब्तरा, क्योंकि दूध का 
हज्ञम होना भी मेदे में जाकर तेजाब या खटाई के अन्दर हो शुरू होता है। इसके अलावा खटाई 
वाले फनो का रस जब दूध के साथ लिया जाता है तो उससे मेदे में ऐसा सुन्दर दही ((:घा08) 
बन जाता है, जो दूध को हज़म होने में मदद देता है। साथ दी खास कर हमारे देश में जहां बा ज्ञार 
का कश्ा दूध पीना ज़रा खतरनाक है ओर दूध को उद्मालना पड़ता है, उब्रालने से दूध के जो 
“विटेमिन! नष्ट दो जाते हैं, इन फलों करा रस उस विटेमिन की कमी को पूरा कर देता है । 
अंदर या मेदे में उतके हजम होने में वड़ी दिवकतत पड़ती है । किश्यु प्रकृति ने यह इन्तजाम कर 
दिया है कि छाटा अंतड़ी में पहुँच कए ये चाजें थेड़ बहुत हज॒भ हू जाती हैं और जाहिरा हमें 
तन्दुरुत्त और जिन्दा बनाए रखतो हैं। लेकिन इसने छोटो अंतड़ी की शक्ति और उसके खाने को 
हजम करने वाले हिल्सों पर बड़ा जोर पड़ता है, जिपसे आखोर में हमारी तनन्‍्दुरुम्ती को नुकसन 
पहुँचे विना नहीं रहता। इसलिये खाल कर उन नागों के लिये जिन्हें अपनो तन्दुरुस्ती को बेहतर 
करने की जरूरत है ओर जो बेहतर करना चाहने हैं खाने की चीज़ों में मल और बेमेल का रूयाल 
रखना बहुत जरूरी है । 

मैं समभता हूँ मैंने थोड़े से में श्री गुप्त जी के लग पर अपने विचार प्रकट कर दिये और 
पं० सुन्दरलाल जी के लेब में ज्ञो बातें साफ नहीं हुई थीं उन्हें पी दे दिया । 


औए-८-व१ | 


सेवागांब, वर्धा 


पूरम पार भरी है गंगा 


>--+पं 2० यएकाके++ 


मक़बूल हुसेन, भ्रद्मदपुरी 
परम पार भरी है गंगा, खेवनहारे हौले हौले / 
मेघ ग्रेम का छाया मन में भ्रियतम बोल पीह्ा बोले; 
क्या रुत औ रात अंधेरी, नाव ग्रेम की खाय भकोले / 
संभल संभल रे प्रेम के जोगी, मन की गांठ न को३ खोले; 
देख देख अनमोल समय है, अपने मन ही मन में रोले / 
नींद ग्रेम की सब से प्यारी, दुःख सहले फिर जी भर सोले; 
रत यही है इस नयरी की, पहले मन को माया खोले / 
११ 


महान भारतीय संस्कृति पर एक रृष्ट्रि 


डाक्टर कृष्णुस्वामी आयंगर, एम० ए०, पी० एच० डी० 


लगभग सौ वर्ष पहले यह बात मशहूर थी कि 
हिन्दुस्तान का ठीक ठीक इतिहास सिकंदर के हमले 
से शुरू होता है । इस कथन में सचाई का काफ़ी अंश 
था । संकीर्णतः विचार करने पर ऐसे इतिद्वास के 
विषय में यद्द बात अब भी ठीक उतरती हे, जिसमें 
विधि और वर्ष निश्चित रूप से दिये हुये हैं| फिर 
भी ठीक ठीक तिथि निर्णय की दृष्टि से भारत वर्ष का 
इतिहास कम से कम इससे एक हज़ार बर्ष ओर पुराना 
प्िद्ध दोता है।अतएब काल-विवरण के विचार से 
भी यह कहां जा सकता है कि हम अपने इतिहास 
को चौंददह सौ ईस्वी पूर्व तक ले जा सकते हैं ) भार- 
तीय सम्यता और सस्कृति को समझने के लिये, जो 
सचमुच इतिहास को अच्छी तरह समझने का ध्येय 
है, यद परिणाम बिलकुल सच है । 
भारतीय संस्कृति के अध्ययन के क्षेत्र में सारा 
खोज का काम पहले भाषा-विज्ञन-सम्बन्धी खोज के 
सिलसिले में आरंभ हुआ | अब यह धीरे धीरे 
पुरातत्व का विषय होता जा रहा है। यह गवेषणा 
अपने विकास की बाद की सीढ़ियों में ऐतिहासिक 
अनुसंधान के रूप में प्रकट हुई । अंत में यह क्रमशः 
इतिदास के सिन्न भिन्न युगों का स्वरूप निश्चित रूप 
से निर्धारित करेगी | 
इस कार्य का सबसे झारंभिक और महत्वपूर्ण 
भाग वर्णन के योग्य है। उसकी पहली कलक हमें 
अपने सबसे मद्दान्‌ पुरातत््ववेसा सर ग्रलेक्ज़ेश्डर 
कनिहुस से १८७०-७५ ६० के लगभग मिली थी। 
उन्होंने पंजाब के उत्त भाग में जो अब इड़प्पा के 
नाम से अतिद्व है, कुछ पुरानी बुहरों और दूसरे 
अकार के विन्दहीं को पता लगाया या । उन मुद्दरों 
पर जानवरों के निशान खुदें थे । बह सपर उत समय 


समम में नहीं आते थे। परन्तु उनसे यह मालूम 
हुआ कि इन मुहरों के चिन्ह मैशोपोदामिया में खोद 
कर निकाली गई मुदरों के चिन्हों से बहुत कुछ 
मिलते जुलते हैं। उन्हीं दिनों सिंघ में मोहेन जे दड़ो 
के आस पास कुछु वस्तुयं अकस्मात्‌ मिलीं। वहां 
नियम से खुदाई का काम शुरू हुआ | दृफप्पा में 
भी क्रम-बद्ध खुदाई शुरू करने की ज़रूरत मालूम 
हुई। इन दोनों जगहों के अनुसंधानों से इस देश के 
प्राचीन दृतिद्ास के ज्षेत्र में एक नया युग खड़ा हो 
गया है। इस खोज ने हमे, भारत की शआरंभिक 
आये सम्यता के युग से भी दो हज़ार वर्ष पहले 
पहुंचा दिया है । सिंध में पुरातत्ववेत्ताश्रों ने सभ्यता 
का जो रूर पाया है, बद मानव सभ्यता का आदिम 
रूप नहीं है। इस विशेष दिशा में हम कभी सम्यता 
के बिलकुल आदिम रूप तक पहुँच सकेंगे, यह 
लगभग झसभव जान पड़ता है। कुछ आम दृश्यों 
से सिंध की इस सम्यता से निकट एशिया की बह 
सम्यता मिलती है, जिसका पता हमें कुछ वर्षों से 
लग रद्दा है। 
मोहन जे दड्ढे और हृडप्पा की खुदाई 

अगर मोहन जे दड़ो और इड्प्पा की मुहरों पर 
खुदो हुई लिपियों के आधार पर सिक्कों श्रौर इसी 
तरह की उन और बस्तुश्नों के विषय में खोज की 
जाय जो सारे देश में, विशेष कर दक्षिण में बिखरी 
हुई हैं, वो सिंघी लिपि ओर सिक्कों तथा मिट्टी के 
बरतनों आदि पर बनी हुई रेखाओं में एक निकट सम्बन्ध 
मालूम हो सकता है। हमें श्राशा करनी चाहिये कि 
इस दिशा में थोड़े और परिश्रम से कम से कम 
भारतवर्ष की लिपियों में एक आ्रावश्यक सम्बन्ध सूत्र 
मिल जायगा । इस विशेष प्रश्न पर मैसोपोटासिया 
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की खुदाई के फलस्वरूप भविष्य में जो भी पता लग 
जाय, उसकी तो बात दी अलग है | 

उत्तर-पश्चिम की श्रोर देखने से हमें ज्ञात होता 
है कि बीसवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी 
काम हुये हैं और बड़ी महत्वपूर्ण सफलताये भी 
मिली हैं । इस दिशा में, पुरातत्व सम्बन्धी खोज 
की सबसे बड़ी सफलतायें, सर श्रॉरेल स्टेन द्वारा 
की हुई तीन याजत्राओं से प्रकट होती हैं, जो उन्होंने 
भारत सरकार की श्रोर से की थीं। उन्नतिशील पुरानी 
बस्तियों और संग्कृति वे लगभग एक दजन केन्द्र 
क्षमीन से खोदकर निकाले गये हैं और बहुत सी 
पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुयें सुरक्षित रूप में मिली हैं। 
थे इस स्थान के सूखे जलवायु के कारण, बहुत श्रच्छी 
हालत में पाई गई हैं श्रौर बहुत दिनों तक सुरक्षित 
रक्‍्खी जा सकती हैं। कला और संस्कृति के सभी 
बिभागों के लिये इस सामग्री से काफी भूल्यवान्‌ 
बिवरण मिले हैं। और ये भारतीय ईरानी, निकट 
एशियाई तथा चीनी सस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध 
और प्रभाव को प्रकट करते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त इन यात्राओ का सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि ये ससार के कुछ 
मशहूर यात्रियों, विशेषतः चौनी यात्री हुएन त्साग 
झौर वेनीशियन या मार्कों पोलो के बर्शन पर 
अच्छा प्रकाश डालती हैं। इन दोनों यात्रियों के 
सम्बन्ध में सर आ्लोरेल स्टेन को ऐसी सामग्री मिली 
है जिससे उन्होंने इनके यात्रा वर्णन के गूढ़ तथ्यों 
को परुष्ठ किया है और उनकी सत्यता प्रमाणित कर 
दी है। इससे भारतीय दृष्टिकोण से इस देश की 
संस्कृति के बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण क्षेत्र में 
प्रसार का परिचय मिलता है | 
हिन्द चीन में मारतीय संस्कृति 

भारत के उस पार दूसरी सीमा पर एक ऐसा 
सफल सेत्र दिखाई पड़ता है जहा भारतीय-संस्कृति 
ख़ब फैली और दज्ञार वर्ष के ऊपर पूरे बल-बैमव 
के साथ फली फूली थी । इस ज्षेत्र को इस दो भागों 
में बांद सकते हैं। यद्यपि भारतीय पंरकृदि में इस 
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प्रकार की कोई विभाजक रेखा नहीं है, तथापि औगो- 
लिक दृष्टिकोण से यह विभाजन उचित है | पहला 
महाद्वीप से जुटा हुआ भाग निसे हिद-चीन प्रायद्वीप, 
सुदूर भारत या हिंद चीन कहते हैं और दूसरा 
भाग द्वीपों का वद्द समूह जिसे भारतीय एशिया 
कहते हैं। इन भागों में भारतीय सोस्कृति के इतिहास 
ने उसी मार्ग का अवलंबन किया है और उसका 
विकास भी उसी तरह हुआ है। इस सांस्कृतिक संपक्क 
की परीक्षा करने पर सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तत्व 
“धर्म? मालूम होता है। इस सम्बन्ध में अभय तक जो 
प्रमाण मिले हैं उनमें सबसे पुराना प्रमाण शिव की 
पूजा और दक्षिणी भारत में शैव धरम का प्रवेश 
मालूम होता है । 

इससे भी अ्रधिक महत्वपूर्ण प्रमाण हिंद-चौन 
श्रौर बोरनियो की सुदूर पूर्ष सीमा तक पैले हुये शिला 
लेखों की लिपि है। इस लिपि मे लिखा हुआ एक 
पललब अंथ है, जिसकी भाषा संरकृत है। 


हम ईरस्‍बी सन्‌ के श्रारंभ से नबीं शताब्दी तक 
इतिहास के विकास का केवल $!धूरा दी निरीक्षण 
कर पाते थे | कालातर में इतिहास का प्रमुख भाग 
शैलेन्द्र साम्राज्य और फिर बिजय की इच्छा से प्रेरित 
शैलेन्द्र-चोल संघर्ष हो जाता है | जाबा श्रथवा 
स॒मात्रा-जावा की शक्ति के उत्थान का सम्बन्ध शैलेन्द्र 
के इतिहास से है। शैलेन्द्रबंश के पतन के साथ 
साथ पूर्वी चीन का व्यापार भारतीयों के द्वाथ से 
निकल कर धीरे धीरे श्ररब प्रायद्वीप के निवासियों 
के हाथों में श्रा गया | उन्होंने सारे भारतीय एशिया 
को पदाक्रान्त करके, वहां मुस्लिम संस्कृति का सिक्का 
जमाया । यद्यपि अ्रब तक अनेक प्रकार की सामग्रियां 
एकत्रित हो चुकी हैं ओर कितने शिलालेख (75079/- 
0778) प्रकाश में अ्रा चुके हैं, जिससे इस भाग के 
इतिहास के पु]नरनिर्माण में सहायता मिल सकती है, 
तथापि प्राचीन इतिहास में वर्णित शैलेन्द्र या भरी 
विजय के साम्राज्य का ज्षेत्र निश्चित रूप रे निर्धारित 
नहीं दो तका है । इस दिशा में ह्वाल के प्रयत्नों से 
इस कंटिनाई के दूर होने की झाशा है | अइनन्‍्वेषकों 
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के एक दल ने, जिसे महाराज गायकबाड ने आर्थिक 
सहायता देकर मेजा था, शैलेन्द्र के इतिहास के इस 
अंग पर श्रच्छा प्रकाश डाला है। विचारपूर्ण अनु- 
मान करने पर, मिले हुये प्रमाण इस दिशा की ओर 
संकेत करते हैं कि भारत की सास्कृतिक विजय, फूनान, 
चंपा और कम्बोज के क्षेत्र में हुई थी | मि० वेल्स 
की हाल की पुरातत्व सम्बन्धी यात्रा से यह आशा 
होती है कि हमे भ्रीविजय के साम्राज्य का पता 
( उसकी आरंभिक अवस्था में ) मलाया प्रायद्वीप में 
लगाना चाहिये। अगर यह सिद्ध हो जाय तो इस 
क्षेत्र के विस्तार के फल स्वरूप इसमें जावा और 
सुमात्रा भी सम्मिलित सिद्ध हो जांयगे | इस विस्तार 
से दूसरा श्रीविजय स्थापित हुआ, जिसका स्थान 
साधारणतः सुमात्ना बताया जाता है| इसी का केन्द्र 
बाद में जावा हो गया। दूसरी संमावना यद्द है कि 
सुमात्रा में स्थित श्रीविजय ही पहले साम्राज्य को 
राजघानी थी | जलडमरूमध्य के उस पार के 
प्रदेश का नाम श्रीविजय उनके राज्य के विस्तार के 
कारण पड़ा था। परन्तु इसके बास्तविक परिणाम तक 
पहुँचने के लिये हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 
जब तक अ्रनुसंघानों का अ्रन्तिम परिणाम न ज्ञात हो 
जाय । द्वीपों के इस प्रदेश का, जिसका नाम भारतीय 
एशिया रकक्‍्खा गया है, पुराना इतिहास लगभग बैसा 
ही रहा है जैसा ब्राह्मण धर्म-प्रचारकों का औपनिवे 
शीकरण और सम्यता ग्रचार का | 
परन्तु दिंद-चीन और द्वीपों में भारतीय सम्यता 
का यह शिशु ईसाई युग के आरंभ या कुछ और 
शताब्दी पदले उत्पन्न हुआ, १४ वीं या १५ वीं सदी 
तक बढ़ा और सबल हुआ । 
स्पाम का द्वाल का इतिहास और उसकी वतमान 
संस्थायें बराबर यंद्द सिद्ध करती हैं कि वे मूल रूप में 
बिलकुल आसतौय है। बल्कि यहां तक कह सकते हैं 
कि वें दक्षिणी भारत से प्रभावित भारतीय-आय- 
संस्थाये हैं | 
,.. इसके अतिरिक्त डाक्टेर वेंस्स नें अपने दो दाल 
के प्रकाशनीं, स्यामौ-राज्योत्सवः और स्यामी सरकार 


५ 
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ओर शासन! द्वारा जो उपयोगी कार्य किया है 
उसको पूरी तरह से समभने के लिये हस विधय का 
भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन आवश्यक है | 
श्रीविजय के साम्राज्य की स्थिति 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इस आवश्यक 
विषय के कुछ सनोरंबजक अंश पर विचार कर लेना 
असंगत न होगा । हमने शैलेन्द्र साम्राज्य की लिपि 
का उदाहरण दिया था। परन्तु इस प्रश्न पर विचार 
नहीं किया था कि वह साम्राज्य प्रायद्यीप में था या 
द्वीपों में | एक प्राचीन तामिल-प्रन्थ में कावेरी नदी 
के मुख पर स्थित कावेरीपष्टिनम्‌ नामक बड़े बन्दरगाह 
के आयात-पदार्थों का वर्णन श्राता है। उसमें सिहल 
तथा खुदूर पूर्व से मंगाई हुई वस्तुओं का इस प्रकार 
विवरण मिलता है :--' इलट्ू उनाबुम ” और 
“कलहटू अक्लकामम!' | इन तामिल शब्दों का अपने 
संदर्भ के साथ ठीक श्र्थ उत्तरता है और उससे इस 
च्ेत्र से ग्राथे हुये पदार्थों का वर्गीकरण द्वोता है। 
पहले अबवतरण का श्रथं है :--सिहल से श्राये हुये 
खाद्य पदार्थ और कलाइम से आई हुई संपत्ति 
इसका वास्तविक निर्देश यह होगा कि सिंहल से खाद्य 
पदाथ आते थे और कलाहम से व्यापारिक महत्त्व 
की अर्थात्‌ बेचने और लाभ उठाने योग्य बस्तुएं 
आती थीं। इलाम प्रसिद्ध लंका दी है ।* कलाहम, 
जहा तक तामिल साहित्य से सम्बन्ध है, बही है जिसे 
तामिल में 'कदारम्‌” और संस्कृत में 'कदहा?ः कह्दते 
हैं | कलाहम सुमात्रा द्वीप में स्थित रहा होगा । सुमात्रा 
ही यव द्वीप हो सकता है; इस प्रकार यह प्रश्न हल 
हो जाता है। सभी विदेशी विद्वान, जिन्होंने हस 
प्रदेश का कुछु भी विवरण दिया है, कलाहम को 
मलाया प्रायद्वीप का मुख्य बन्दश्गाह बताते ईं-- 
इसी को कभी कभी केला या केदा भी कहा जाता 
है | यदि कलाहम का उस प्रदेश फे व्यापार से हतना 


, महस्वपूर्ण स्थान था तो वह व्यापारिक पदार्थों के 


देन और आने जाने के साधन का केन्द्र अवश्य 


: शहा होगा। वहां से मंगाई जाने वाली वस्तुओं को 


» इलाम दक्तिणी इराक़ को भी कहते थे--सम्पादक । 


सितम्बर १६४१ ] 


ध्यान में रखते हुये कलाहम को समुद्री व्यापार के 
लिये बस्तुश्नों को एकत्रित करने का केन्द्र मान 
सकते हैं । 

यदि इसके सामने का प्रदेश स्थाम की खाड़ी के 
उस पार तक फैला हुआ है, उसके बीच में बन्दम 
की खाड़ी पड़ती है, जिसकी राजधानी श्रीधजय 
(बंगस्ता) है और इस नाम की एक नदी के कारण 
उस प्रान्त का नाम गिरिराष्ट्र है, तो क्या तकोला 
(वर्तमान तक्कापा) के पीछे स्थित मलाया प्रायद्वीप 
और स्याम की खाड़ी के पास केदा या केला को दम 
प्राचीन श्रीवजय का साथ्चाज्य मान सकते हैं, जिसके 
सुमात्रा तक फैलने के कारण सुमात्रा का एक स्वतन्त्र 
श्रीविजय बन गया है ? इस प्रश्न को और गवेषणा 
के लिये यहीं छोड़ दे रहे हैं | 

भारतीय संस्कृति के दूर देशों में प्रचार के इस 
संक्षिप्त विवरण से यद्द स्पष्ट द्टो जाता है कि प्रत्येक 
विभाग में बाहरी और भीतरी दृष्टिकोय से भारत- 
सम्बन्धी अ्रध्ययन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब 
कि बाहर से (विदेशों की) बहुत सी सस्थायें इस 
अध्ययन में अपना कार्य कर रही हैं, क्‍या स्वयं 
हम लोगों ने श्रपना कतंव्य पूरा किया हे * 
धार्मिक प्रभाव 

भारतीय सस्कृति के विस्तार के उंक्षितत अवलोकन 
के समय ( धर्म और ससस्‍्कृति की ) दोनों धारात्रों में 
बहुत कुछ शाम्य दिखलाई पड़ता है। परन्तु उनके 
स्वरूप में कुछ मौलिक मेद भी दीख पढ़ते हें। 
यह प्रश्न सभी दिशाश्रों श्रर्थात्‌ कला, साहित्य, और 
धर्म इत्यादि के ज्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रसार का 
है | उत्तर की ओर इसका प्रसार स्वाभाविक रूप में 
संस्कृत भाषा और बौद्ध धर्म कौ मद्दायान शाखा के 
अ्राधार पर होता है। इस विस्तार के और अंगों का 
महायान शाखा से प्रत्यक्ष और निश्चित सम्बन्ध है। 
अतएव हिन्दू संसक्षति के जिस किसी अंग का यहा 
विवरण दिया जायगा, उस पर महायान शाखा का 
बहुत कुछ प्रभाव अबश्य दोगा । इसके विरुद्ध दक्षिण- 
पूष में हिंदू-धर्मे अथवा ब्राह्मण-धर्म के व्यापक हूप 
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और भक्ति की अनेक परंपराओं, विशेषकर शैव और 
वैष्णव धम के प्रचार के साथ हिदू उंस्कृति फैली | 

बौद्ध धर्म की दोनों शाखाये होौनयान और 
महायान बाद में झारम्भ द्वोती हैं। इनमें भी इन 
भागों में महायान शाखा का अधिक प्रभाव है। 
परन्तु वह प्रभाव बाद का है और ईसा की सातवीं 
शताब्दी के लगभग आरम्भ होता है। 

इस देश के धार्मिक इतिहास का ग्रध्ययन करते 
समय हमें यह ध्यान रखना चाद्दिये कि यहां कोई 
अनिवार्य राज्य-धर्म नहीं था और किसी विश्वास की 
समानता या इस प्रकार का कोई साम्य नहीं था। 
दाशंनिक प्रणालियों के विचार से भी कई विचार- 
धाराओं का ही प्रमाण मिलता है। यदि इस मौलिक 
सत्य पर उचित ज़ोर दिया जाता है, तो यद्द बिलकुल 
स्पष्ट द्वो जायगा कि विभिन्न विचार धाराध्मों का 
विकास एक साथ श्लौर एक ही कारण से सम्भव 
था। यह कारण भारतीय जनता के स्वभाव के ही 
अंतर्गत है । 

साधारण जनता दाशं॑निक बुद्धि बाली नहीं हो 
सकती और नियम तथा सिद्धान्त में दर्शन जो वृक्ष्म 
भेद कर सकता है, उसे समझे नहीं सकती | एक 
दार्शनिक धर्म जो कुछ चुने हुये विद्वानों को सम्तुष्ट 
कर सकता है, साधारण जनता की धामिक ज़रूरतों 
को नहीं पूरा कर सकता | इसलिये दार्शनिक धम के 
साथ साथ एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है, जो 
मानवमात्र की सामान्य आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा 
कर सके | श्रतएव धमम में इस तरह के कुछ मोलिक 
भेद जनता की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। ऐसे प्रभाव 
जिनके मूल का पता साहित्य से मिलता है, इस 
विचार की पुष्टि करते हैं । 

हिन्द चीन और भारतीय एशिया में हिन्दू घर्म 
में, एक नये वातावरण में हम नब-विकासोस्मुख 
हिंदू धमे के उन्हीं झारम्मिक सिद्धान्तों का उसी 
प्रकार प्रसार होता हुआ देखते हैं, जैसे वह कुछ 
समय पहले दक्षिण भारत में समान परिस्थितियों में 
प्रचलित हुआ था। भारतीय आर्य-हिन्दू संस्कृति का 
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दक्षिण भारत ओर सुदूर भारत मे एक ही साथ 
समान रूप से प्रचार हुआ | 
खोज-पुर्ण अध्ययन की जरूरत 
इन खोजों से यह मालूम होता है कि हिन्दू-धर्म 
में उन्नति करने की ऐसी क्षमता थी, जिससे मुस्लिम 
देशों और साइबेरिया को छोड़कर समस्त एशिया 
इसके मंडे के नीच झा गया था। भारत से सम्बन्ध- 
चिच्छेद हो जाने तथा उनके श्रवेले रह जाने के 
कारण ये संस्कृतिया घीरें धीरे नित्ेल पड़ गई । 
दूसरी जगहों में या दूसरी सस्थाश्रों द्वारा जो 
महान कार्य इस दिशा में हो रहा है, उसके अतिरिक्त 
हमारा यह कतंव्य हो जाता है कि हम सुचालित 
और सुसंगठित रूप में हस संस्कृति के विस्तृत ज्षेत्र 
को फिर प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे कम से 
फम हम उसे श्रच्छी तरह समझ तो लें। तभी हम 
भारतीय हंस्क्वाति का निर्माण करने वाली सस्थाश्रो में 
छिपे हुये प्रभाव की पूर्ण रूप से प्रशसा करने के 
अधिकारी दो रुकते हैं। भारतीय प्राच्य सम्मेलन 
(09॥ (276! (टयालशिता८९) जैसी श्रखिल 
भारतीय संम्था का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वह 
इस पवितन्न कार्य की ओर अपना ध्यान दे और इसमें 
अपनी शक्ति लग।वे। इसके लिये पहला आवश्यक 
कार्य उन तमास सामग्रियों का संग्रह होगा, जो इस 
विस्तृत क्षेत्र के किसी बिशेष अंग पर प्रकाश डालें। 
मानव-बिशान ( &#वरांगाफणेठहुए ), पुरातत्व 
(/४7072८०८९४) भाषा शान, और इतिद्दास को 
इस कार्थ में सहयोग देना चाहिये, और विषय का 
इतना विस्तृत और विश्वास पूर्ण शान करा देना 
चाहिये, जितना हम आसानी से समझ सके | 
जभी खुदाई द्वारा ऐसी वस्तुएं मिलीं, जिनको 
आशा नहीं थी और जो इस पुरातन देश की पुरानी 
रुभ्यता पर पर्यात प्रकाश डालती थीं, तभी पुरातत्त्व 
सम्बन्धी काम बन्द होने का भय हुआ | श्रभी भारत 
के प्रसिद्ध स्थानों में बहुत ज़्यादा खोज करने की 
- जरूरत है, जिससे हमारी खोज का परिणाम बस्तुतः 
' उपयोगी हो श्र हमें झधिक विश्वसनीय बातें मालूम 
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हों । क्योंकि भारत ब्ष से मानव-इतिहास के विकास 
को दिखलाने के लिये और उसके आधार पर किसी 
निश्चित नतीजे पर पहुँचने के लिये यह ज़रूरी है । 
जहां पर यह काम सरकार न कर सके, वहां इसमें 
गैर सरकारी परिश्रम लगाना चाहिये | मगर गैर 
सरकारी काम बहुत संगठित तरीकू पर और विशेषज्ञों 
की देख रेख में ही चलना चाहिये । 
हिन्दू-धर्म और जाति-प्रथा 

संभवत: वह समय आ गया है जब जाति-प्रथा 
को इस बिचार से कि वह भारत के भविष्य पर कुछ 
प्रकाश डाल सके, पूर्णतः समभने के लिये एक 
संगठित ऐतिहासिक प्रयक्ष आवश्यक है।इस समय 
सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्‍या जाति 
विभेद को दूर करने के लिये भारतीय जाति-प्रथा 
क्रान्तिकारी परिवततनों से भी समाप्त की जा सकती 
है ! कोई यह इच्छा कर सकता है कि जाति-प्रथा 
इमारी सुविधा के लिये ँ़तम कर दी जाय और 
भारतीय समाज स्वतंत्र हो जाय, जिससे कोई सच्चा 
सुधारक उसे यथेच्छु रूप दे सके। भारतीय संस्कृति 
के गंभीर विद्यार्थी के सामने यह प्रश्न आता है कि 
क्या जाति-प्रथा बिल्कुल उठ सकती है ! अब तक 
के इतिहास के अध्ययन का यद्द परिणाम निकला है 
कि जाति-प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। फिर सवाल 
उठता है कि क्या हिन्दू-धर्म, हिन्दू समाज या भारत _ 
का किसी प्रकार उद्धार दो सकता हे! जाति-प्रथा 
का गंभीर अध्ययन श्रावश्यक है | यदि हिन्दू-भारत 
के प्रभुत्व में जाति-प्रथा में सारे पूर्बो एशिया में 
संस्कृति के प्रसार को इतनी समता थी, जहां उसका 
कुछ विरोध भी नहीं हुआ, तो क्या श्रव किसी प्रकार 
की उन्नति के लिये जाति-प्रथा को नष्ट कर देना क्‍या 
नितान्त ज़रूरी हे ! 

इससे हिन्दू-घर्स के भविष्य पर प्रकाश पड़ता 
है (क्या इसका कोई भविष्य रह गया है! अथवा 
यह एक गंभीर समस्या हो गई है कि भारत को हिन्दू- 
घमम छोड़ कर कोई ऐसा धर्म अहण करना चाहिये जो 
झाधक सेल या इस रुसय भाग्तीय-राष्ट्रीया की 
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भावना बढ़ाने में समथ हो सके चाहे उस राष्ट्रीयता में 
वे सब भयंकर रोग क्‍यों न हों जिनसे श्राज पश्चिमी 
संसार पीड़ित है | क्‍या संसार के हित के लिये वे सब 
जाति-गत भेद-विभेद, जिनके अ्रन्दर एक सच्ची 
सास्कृतिक एकता निहित थी, १९ वीं शताब्दी की 
संकीण राष्ट्रीया। से अच्छे नहीं थे, जिसे हटाकर 
पश्चिमी संसार फिर अंतर्राष्ट्रीय] लाने का विचार 
कर रहा है! इस मृत साहित्य और संस्कृति के अ वषकों 
का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के सामने भी एक 
जीवित क्रियात्मक समस्या है, जिसका इतना उपहास 
होता है | यदि वर्तमान भारत का कुछ अधिक स्पष्ट 
और उत्तम श्रध्ययन अपेक्षित है, तो क्या समस्त 
भारतीय संस्कृति के इतिहास के और विघ्तृत अध्ययन 
का समय नहीं आ गया है ! 

जिन लोगों ने भारताय संस्कृति का गभीर 
अध्ययन किया है वे सुदूर भारत की भारतीय-संल्कृ ति 
के विषय में सब॑ सम्मति से इस परिणाम पर पहुँच ते 
हैं कि उसकी उन्नति तभी रुकी, जब भारत से उसका 
सम्बन्ध दूट गया। यद्यपि आारतोय एशिया में मुसलिम 
धमे को स्वीकार करने के तीन चार सो वर्ष बाद 
तक उनकी सास्क्ृतिक पृष्ठ भूमि भारतीय और हिल्दू 
दी रद्दी है। 

भारतीय-संस्कृति ने बाहर के देशों में, जिस 
जीवन-शक्ति का परिचय दिया था, यदि उमकी 
प्रेरणा भारत से ही मिलो है, तो इस प्रश्न का दम क्या 
उत्तर दें कि स्वयं इत देश में इस संशकृति की 
सामरथ्य कद्दा चली गई, जो आज उसे दम मृत 
ठंस्कृति कहते हैं और पश्चिमी ठंस्कृति को प्रदण करने 
के लिये इसे छोड़ने को तैयार रइते हैं ! इस समस्या 
को उचित रूप से समभने के लिये पहले हिन्दू-भारत 
के साथ मुसलिम संस्कृति और फिर यूरोपीय ईसाई 
संस्कृति के सम्पक का अध्ययन करना होगा । 
पुराने साहित्य के संग्रह को ज़ रूर त-- 

अब यह प्रयक्ष करना है कि दर विभाग ने संपूर्ण 
संस्कृति के निर्माण में जो योग दिया है, उसके ताथ 
सपूर्ण संस्कृति का रचनात्मक अध्ययन किया जाय-- 


महान भारतोय संस्कृति पर एक दृष्टि 
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इस दिशा में सबसे ज़रूरी क़ृदम यह है कि पिरा/व 
भारतीय साहित्य का, उसके बिक्रास और विस्तार के 
सभो ज्षेत्रों में संग्रह क्रिया जाय, जो श्रावश्यकता पढ़ने 
पर काम मे लाया जा सके। संस्कृत और देशी 
भाषाओं के ग्रंथों के विधय में जनता के सामने पूरी 
सामग्री रक्खी जा सके और एक विस्तृत, खोजपूर्ण 
और सुव्यवस्थित सूची संगहीत की जाय | इस दिशा 
में पहले भो काफ़ी प्रयक्ष हो चुके हैं, परन्तु श्राज भी 
काम अधूरा है| इधर उधर काम करने के बजाय 
अच्छा यह होगा कि सारी सामग्री एक जगह इकटद्ठी 
की जाय | यह समय का प्रभाव है कि मद्रास विश्व- 
विद्यालय अ्रधिक विस्तृत ओ्रौर पूरी सूची तैयार कर 
रहा है। आशा है कि वह इस कार्य को सफलता 
पूर्वक समाप्त करने के लिये प्रचुर साधन और सामग्री 
पा सकेगा | 
दूसरे जिस विभाग की आवश्यकता है, वह 
भारतीय इतिहास के अध्ययन के सम्बन्ध में प्रकाशित 
सारी सामग्री को एक बड़े सग्रहालय में रक्‍्वेगा-- 
आर उसका संपादन समीक्षात्मक ढंग पर योग्यता 
पूर्वक करेगा--इन दोनों विभागों का यह समस्व- 
यात्मक कार्य व्यक्ति-विशेष या छोटे-छोटे बर्गो' के 
कार्यों को दबा कर बढ़ जायगा या उन्हें नियंत्रित 
करेगा---इसका निर्णय करना बहुत कठिन नहीं । जो 
कार्य हो रहा है या जो प्रयत्न केये जा रहे है उनमें 
बाधा नहीं डलनी चाहिये | अब तक काफ्रो अंश तक 
उपयोगी कारय दो चुका है, और इसपे थो अधिक 
उन लोगों और संध्याओं द्वारा दो सक्रता है, जो इत 
कार्य में लो हुये हैं। इधके लिये उन्हें अधिक 
प्रोत्ताइन देना चादिये और शेत्र कार्य को इध प्रकार 
संगठित करना चाहिये, जिधसे उसमें और सहयोग 
मिले--कोई कार्य दुदरा न हो तथा परिश्रम अ्रव्य- 
वस्थित न हो | 
अध्ययन की सुविधा -- 
मुझे भय है कि इस देश मे कोई ऐसा केन्द्र नदी 
जहां एक अच्छा विद्वान जाकर किसी विषय की 
छानबीन के लिये सत्र आवश्यक सामप्री पा सक्के। 
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देश के विस्तार को ध्यान में रग्बकर कम से कम तीन 
ऐमे केन्द्रो की आवश्यकता है। क्या इस उदृंश्य की 
पूर्ति में भारतीय प्राच्य परिपद कुछ कर सकती 
है ? क्या हृत कार्य की पूर्ति के लिये बड़े- 
बड़े धनवानों और विद्वानों की सहानुमूति प्राप्त दो 
सकती है ! 

क्या सांस्कृतिक गवेपणा के सभी विशेष कर 
साहित्य और तत्सम्बन्धी अंगो पर हमारे आलो- 
चनात्मक दृष्टिकोण के बदल देने का समय नहीं आा 
गया है ! मुझे यह मालूम होता है कि विभिन्न 
विषयों को शुरू कर देने, उस पर कुछ प्रश्न इत्यादि 
कर केने और फिर थिना उस पर गंभीर विचार किये 
हुये उस काम को ताक पर रख देने पर ज़रूरत से 
ज़्यादा तत्परता दिखाई जाती है । 
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धीरे-धीरे लोग यह निश्चयात्मक रूप से मानते 
लगे हैं कि एशियाई संस्कृति कौ कुंजी भारत के हाथ 
में है | इस विजय ने भारत को मानव-संस्कृति का 
मूल स्तोत सिद्ध करने के पथ पर ला खड़ा किया है। 
यदि कुछ समय मे यद्द सिद्ध हो जाय तो भारत मानव- 
मात्र का घर मूल-निकास होने का गौरव प्राप्त 
कर लेगा | इसकी पूरी आशा भी है। यह देखना है 
कि इस उद्देश्य की पूर्ति में हमारा देश कितना 
सहयोग देता है । अ्रतएव मैं आप लोगों से स्वामी 
विवेकानन्द के शब्दों में श्रनुरोध करता हूं, “उठो, 
जागो श्रौर लक्ष्य तक पहुँच जाने के पहले मत 
रुको |” यह लक्धय उस सम्यता को लाने का है, जो 
सारी मानवता को प्रेम, शान्ति और सुख से साथ 
साथ रहना सिखायेगी । 


चन्द्रमहण के समय 

श्री रामदुलारे शुप्त, एम० ए० 
नम पर लगता ग्रहण भूमि पर तम छाता जाता है, 
नभ के दुःख में इस भू को भी शोक - वसन भाता है । 
निश्चित - मृत्यु - समान भ्रंघेरा प्रतिपलत घनतर होता, 


घनतर होता, घनतर होता 


अंधकार  छाता 


है । 


यह निश्चेष्ट बायु ! पीपल का पत्ता नहीं खरकता, 
निज प्रश्वास निकल कर बाहर खुद ही आज अखरता। 
मरते के कमरे में दम -सा ज्यो घुणने लगता है, 
तथों अपने ही हृत्स्पन्दन से प्रति नक्षत्र सिहरता। 
अपने मुंद के कल्लुष भाव से बृक्ष ग्रेत लगते हैं, 
अब दौड़े, अब दौड़े खाने; विद्गग चिहुँक पढ़ते हैं। 
दूर, स्ितिज - रेखा धृंघली होती छिपती जाती हे, 
घोर - शून्य - सी लगती जगती; पर दृम् क्‍या लगते हैं-- 
सपने में ज्यों उच्च शिखर से शूत्य अतल में गिरते, 
त्यों व्याकुल, चेतना - ढीन - से इधर - उधर हम फिरते; 
ज्यों मसान में बिन बोले कझछ्ृाल फिरा करते हैं, 
त्यों इम यंत्र - चलित - से फिरते, तंत्र - बद्ध मोद्तित - से। 
ऊपर लोहित चाँद माँस के ढुकड़े - सा रह जाता, 
एक रहस्य, एक भय जग पर छाया -सा दिखलाता ! 


िन्िन्खिक्ल्नना जग 


अंतिम मंट 


>+-*कन्गाछका- ०» 


श्री किशोर साहू, बी० ए०, एफ० आर० एस० ए० 


श्री किशोर साहू प्रसिद्ध भारतीय सफल चित्रपट-अ भनेता है विद्यार्थी आन्दोलन में उनका ख्राम भाग 
रहा है। वे भारतीय संस्कृति की एकता के अटल जिश्वासी है। इधर अनेक मासिक पत्रों में 
उनकी मुरुचिपूरा सुन्दर वहानिया निकली हैं। उनसें सफल साहित्यकार बनने के समस्त 
गुण मोजद है-आदशं, सिद्धान्त, रुचि और सरसता। 


कई दिनों की लगातार भड़ी के बाद श्राज शाम 
को बादल खुले थे, भीनी भीनी सिक्त सुरभि इलके- 
हलके बह रही थी | सूर्थ कौ गीली किरण पेड़-पौधो 
की कोमल पत्तियों पर बिखर रद्दी थीं। आ्रागन भे लगे 
हुए गुलाब की नाजक टहनी पर एक नन्‍्दी-सी पीली 
चिड़िया फुदक-फुदक कर चहक रही थी। क्षितिज 
में अपने सातों रग उंड्रेले इृद्रधनुप निस्वरा हुआ 
था | मै बरामरे में कामज़ और कलम लिए, एक 
आराम कूरसी पर बैठा हुश्रा श्रपनी नई कहानी के 
लिए कोई कथानक सोच रहा था। वर्पा ऋतु के 
वातावरण में एक लोच होता है, जो लेखक को हमेशा 
प्रेरणा दिया करता है। परन्तु बद्दी लोच अगर अधिक 
मात्रा में हुआ, तो लेखक कभी-कभी गुम शुम पुतन्ा 
बनकर रह जाता है | फिर उसकी कल्पना काम नहीं 
करती, लेखनी रुक जाती है | प्रकृति के लावण्य पर 
मुग्ध हो, उस महान कलाकार की अ्रप्रतिम कलाकृति 
पर हृदय वारकर लेखक मन ही मन उस निर्माता 
की स्वुति करने लगता है। उस स्तुति को ससार की 
कोई भी भाषा शब्दों में नहीं बाध सकती । तुच्जु, 
असहाय, अग्रोध मानव को अपने शक्तिशाली, 
सर्वज्ञानी, सर्व ब्यापी विधाता की इस मौन, अर्थदीन 
स्व॒ति में जो असीम आनद प्राप्त दोता है, वह फिर 
उसे कहीं भी नहीं मिलता--बेहतरीन कहानी के 
लिखने में भी नहीं । 

मैंने बार-बार सिर खुजाया, बार-बार कलम उठाई, 
परन्तु कोई विषय नहीं यूफा | सूकता भी कैसे जब कि 

श्र्‌ 


मेरे सारे अवयव अपने श्रनिदिष्ठट कलाकार को उस 
इन्द्रधनाप की तरद्द सापष्टाग दडबत करने में लीन थे । 
नौकरानी को पुकार कर उससे मैने काफी लाने को 
कहा श्रौर पैड पर श्रपनी भावी कद्मानी के सभव 
शीष॑क लिखने का प्रयक्ष करने लगा, क्योंकि कभी- 
कभी शीौपक सोचते-सोचते विपय भी मिल जाया 
करता है। परन्वु कुछ दी देर में मैंने देखा कि मेरी 
कलम ने सारा पन्ना आदमियों को शकस्‍न्‍लें बना-बना 
कर भर दिया है श्रौर मेरा मुंह, विद्यार्थी*औषन में 
कभी किसी नोटंको में सुनी हुई, कोई पुरानी फड़कंती 
हुई चीज़ गुनगुना रहा है । ये दोनों मेरी बहुत पुरानी 
आदतें थीं, जो मुके बेकार देग्व, मुझ पर हावी हो 
जाती थीं, और तब मैं समझ जाता था कि लिखने 
की कोशिश करना बेकार है, इस वक्त दिमाग़ 
बिल्कुल नहीं चलेगा | अतएव कागज, कलम तिपाई 
पर रखकर मैंने ज्योंही सिगरेट जलाई तो देखता क्‍या 
हूं कि सामने, दूर सड़क पर, सरजू प्रसाद निवारी 
चले आ रहे हैं | 


तिवारी जी से मेरी पुरानी मुलाक़ात थी। किसी 
ज़माने मे वे मेरे पड़ोसी थे। सेक्र टेरिएट गे क्‍्लर्कों 
करते-करते जब कुछ पैसा जमा हो गया, तत्र स्टेशन 
के पास थोड़ी ज़मीन लेकर छोटा-सा दा म।ज़ला 
मकान ब्नवाकर मा झोर पत्नी के साथ वे बहीं 
रहने चले गए। ऊपर के हिस्ते मे खुद रहते थे 
और नीखे का किराए पर दे रक्खा था। तिवारी जी 
उम्न में मुझसे बहुत बड़े थे, परन्तु वे उन भनुष्यों में से 


३१६ 


थे जिनपर सदा युवावस्था तारों रहती है। कान के 
पास के छिटके हुए बाल तथा ग्राखी के छोर पर परी 
हुई ग्वाओं के लिए उनकी उम्र उतनी जवावदार 
नही थो, जितनी कि उनको स्त्री | बह बाम थौ-->्श्रीर 
फिर ऊपर से मिजाज़ था शकक्‍की | घर मे एक मिनट 
भी चेन मिलना तिथारी जी के लिए दुश्यार हागवा 
था | पर इतने बर्षों के सहवास से उन्हें घर के काम 
की आदत-सीं हों गई थी। देवी ज्ञी दिल भर 
त्योरी चदाकर चत्नवजत्र करती और तिवारी जो गाले। 
में पान दबाए हंसा करते। जब देवी जो का पारा 
ज़्यादा चढ़ जाता, तो चुपके से छड़ी उठाकर वे अपने 
किसी दोम्त के घर गप्पे छाटने चल देते । 

“अर मा, क्या कर रहे हो अबेले छुप्पर मे 
बैठे !” उन्होंने आते ही मुझ से पूछा । 

“शाहए, तिवारी जी, ” बगल की कुरसी पर 
उन्हें त्रिठाते हुए मैने कहा | “श्रपनी नई कद्दानी के 
लिए प्लॉट सौंच रहा था। बहुत दिनों बाद दर्शन 
हुए । सब्र ख़ेरियत तो है १” 

“सब ख़ैरियत तो है ??--में छिपा हुआ इशारा 
समझ तिवारी जी मुस्कराए । 

«हां, सब ख़ेरियत द्वी है,” “क्रॉनिक बीमारियों 
में चिता को कोई बात नहीं हथ्आा करती |? उन्होंने 
कटद्दा | ष 

नौकरानी कॉफी का ट्र लिए बादर आई और 
हमारे सामने टेबुल पर रग्व गई। 

“ श्र मा, आ्राज के दिन- -ऐसे सुद्दावने समय मे 
भी तुम क्‍या कॉफी ही वियोंगे !” तिवारी जीगे 
शिकायत की “आज तो छुननी थी भंग | भग से 
छुलफता हुश्ला कासे का कटोरा होना था और 
इंलीचंद इलवाई की दूकान के होने थे पेड़े |”? 

“आप तो जानते हैं तिवारी जी, मेंने श्राज तक 
भग कभी छुई नहीं, पर कहिए तो मिठाई मगवाई 
जाय 9१ 

“ता, अब रहने दो | आज कॉफ़ी हो सही | यार 
तुम भी रहे निरे बुदूधू ही । अच्छा, श्रत्र हमारे लिए 


विश्ववाणी 


| पेंप १, था. २. संख्या ३ 


एक ती भरयाओ्नो | बहा णिने हाए वृम्दार यहा 
का लस्वनऊ बाला ख़मीरा पिए |”? 

इसी समप नीकरानी हकके की चिलम फूक ती 
6 । 

#नी|जए" मैने हसकर कहा, “तिवारी जाँ की 
ख़ातिरदारशा करना बला खूब जानती है ।? 

५जा3, शान लिया हसने, काज़ी जी के चर + 
बूर भी नमाज़ी होत हँ | कहा, बेलारानी, 
कैसी हो 7? 

हुकका रख, बेला शर्मा कर अन्दर भाग गई । 
शहर मर भे शायद बेला से ययादा काली स्त्री दूर 
ने होगी | हमारी प्रीमती जी ने इसे ख़ास तौर पर 
चुन कर रक्‍वा था | 

प्य।लियों मे मैने काफी उड़ेली ओर ट्रो तबारी 
जी की ओर बढा दिया। प्याली उठाने के लिए वे 
ज्योंटी फकृुके उनके कोट की जेब से सोने की चेन मे 
मगी हुई एक लेडीज़ रिस्टवॉच निकल कर नीचे 
लटक गई। इस रिस्टवॉच को मैं उनके पास 
कई मसतण ठेख चुका था। हर व्यक्ति में कुछ न 
कुछ अदूभुः आदते होती हैं। लेडीज रिम्टवॉनस को 
पॉकेटवॉन बनाए कोट में रखना, में तिवार्श जी की 
एक अदसत ग्रादत ही समके हुआ था श्र इसीलिए 
दसरे दोस्तों की तरह मैने उनका कभी मज़ाक नहीं 
उद्या । मगर आज सोने को उस नाजुरूसी 
खूबसरत स्म्टिबॉच को अपनी आरस्थों के इतने पास 
ही मूलते देख गेरे मन में सहसा कुछ कौवहल हुआा 
कि आख़िर मात्रा क्या है, जो मेक्र टेरिएट का एक 
मामूली कक्‍लक सदा अपने साथ इसनी कीमती ज़नानी 
घड़ी लिए फिरता हैं। तिवारी जी के कान में अश्रगर 
कलम या पेंसिल खंची होती, तो मैं उस बात को 
समझा सकता था, मगर उनका क्ेडीज़ रिस्टवॉच 
अपनी छाती रो जगाए रखना मेरी कब्पना-शक्ति के 
एकदम बाहर था । 

“तिवारी जी, एक बात पूछू , बताइएगा ?” मैं 
कह ही तो बैठा । 

पूछो १ 


चितायगर ६७४१ | 


माथ ला 
सही जान 


ल्‍्आाप स्गशा यह शमानी परी क्‍या 
किरते हैं ” भाभी नी की दी हुई तो यह 
पदती ।!? 

तिवारी जो »। अच्यानव: 
गया । प्याली ख़ाबी कर उन्होंगे हुक़ते को ने उठा 
मुहवार होटो के बीच ली। दो एक केश लेकर फिर 
कुछु मोटी-सी आाव्राद में बोले किसी की यादगार 
है यह | किसी की झन्‍्तिग गेट |" घी हाथ में लेकर 
वे उसे बड़े गौर से टन लगे भके सा। जान पढ़ा 
कि उस अप्ठरकानी घटी के नन्‍हे-स काच पर विवारी 
नी की शआ्राखों को कोई तस्वीर अवश्य दिखाई दे रही 
है | एक क्‍लक के गीयस में भी (किसी की यादगार,! 
“क्रसी की अन्तिग #ट नगीं वाई चीज हो सकती 
है, इस बात ने मृके अचम्से मे हाल दिया । 

“किसकी अन्तिम भेठ ?” मैने कृछ ज्यादा 
उल्मकता से पूछा “अगर आपको कोई एनराल न हो 
तो री इस रहस्थ को जानना चाहूंगा। बहत मसरतबा 
जी में आया कि आपसे पृछु अगर पूछ नहीं सका ।९ 

“पके तो कोई एतराण नहीं,” तिवारी जी ने 
भर्ती की और देखते हाए कहा; “पर सुनकर वुम्टारा 
मन खराब ही नाएगा | दूसरे, ठम ठट्दर कहानीकार 
तुम्हारे सामने कुछु बोलते भी तो जबान रुकती है| 
मगर टटे फ्रटे जैसे भी हो सके आज मे तुम्ह अपनी 
आप बीती सुनाऊँगा | और कुछ नहीं ती मेरा दिल 
तो हलका हो जाएगा | कमी-कशी दिल की लगी 
भुयागे को भी जी करता है ।!? 

४जरूर भुना2ए, आत ममसे बादर नदी जाएगी 

- मे इतमीनान दिलाता हूँ ।४ 

“मुझे इतमीनान है,” उन्होंने कहा “ओऔऔर 
अगर जाय भी तो कोई हर्ज नहों। मेरे जीवन में 
अगर ऐसी कोई एक घटना हुई है, जिस पर मुझे 
गये है तो वह थही है...उस बात को सात साल 
होने आए । मकान मेरा नया-नया बनकर तेगार हुआ 
था | तुम तो जानते हो, मुझसे घर पर ज्यादा देर 
रहा नहीं जाता। रात के खाने के बाद रोज़ थोड़ी 
देर स्टेशन के प्लैटफा्म पर जा कर में घूम कि 


| भम्भीर हो 


गानिण भेंट 


३२5 


हे 


लिया करता था | गाईियों के आने-जाने मे, "्वेटाम 
की चहल पहल में नवीयत ताज़ा ही जाती थी। 
उधर ग्रेडटड छुटती थी श्योर इधर मै भी घर चला 
श्राता था । 

“वह इतवार का दिन था। शाम को आने वालो 
बाम्वे मेल चार घट लेट होकर रात को साढ़े नौ 
बजे आई थी। स्टाल से मैने डड थैगे की एक केची 
खरीदी और घेले बा पान और अपने नियमानुसार 
पलैटफाम पर टहलने लगा। रज़मर्र के जाने से 
स्टेशन के सब कर्मचारी मेर सुवाकाती हों गए थे; 
इसलिए कोई मुझे प्लेटफाम-टिकेट के लिए रोकता 
टोकता भी न था। बल्क किसी दिन अगर किसी 
सब। मे वह्दा ने जा पाऊ, ता उन्‍हें बड़ा वाउजुब 
होता | कई लोग तो मे रेलवे या सी० श्राई० डी 
का श्रादमी समझ लम्बे-लम्बे सलाम टोंका करते | 
पतलून की जेब में हाथ डाले, गालों में भेले का 
पान दबाए, डेह पैमे की सिगरेट कृकता हथ्ा मैं 
वस दिन भी साम्बे मेल के सामने चदलक़दमी कर 
रहा था| सहसा सेकेंड क्लास कम्पार्टमेंट में बैदी 
हुई एक बंगाली ख्री को देखकर गेंगी आखे चराचोध 
हो गई | बगला की कोई पुस्तक पदने में बढ लोन 
थी। उसकी पतली मांग में सिंदूर भरा हथा था। 
बदन पर चौड़े लाल पाट की रंगीन रेशमी स्मयर्डी 
लपेटे हुए थी | मै और ज़्यादा कुछ नहीं देश्व सका | 
सकते के आलम में खड़ा बस देखा किया चोर 
देखकर भी कुछ नहीं देखा | इस बला को ख़बसूरतो 
गैगे इसमे पहले कभी नहीं टेखी थी श्र ने उसके 
बाद ही कभी देखी। उसको खूबखरती नहीं कह 
सकते । खूबसूरती अक्सर कलुपित हा करती है। 
उसको सौन्दर्य कहेंगे--सात्विक सीन्दर्य | ऐसा जान 
पड़ा कि आज मैंने साक्षात्‌ भगवान का दी रूप देख 
लिया । मेरे मन में उस ख्री के प्रति एक तरह का 
आदर --बल्कि उसे भक्ति भी कह सकते हें--उत्पन्न 
होने लगा। उस युबती ने एक दफा किताब के ऊपर 
से मेरी ओर देखा और फिर पढने में तल्लीन होगई । 
मैं उसकी खिदकी के सामने ही खड़ा रहा | खड़ा- 
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खड़ा देखा किया | न मेरे कदम इटते थे और न 
निमाह हटती थी। न जाने मुर्के क्या हो गया था 
कि मैं पागल की तरइ खड़ा हुआ उसे चूरता रहा। 
कहां हूं, क्या कर रहा हूं, इसका मुझे भान तक न 
था। श्रचानक मैने सुना कोई ज़ोर-ज़ोर से किसी पर 
बिगड़ रहा है। श्रावाज़ मर्दानी थी। मेरा ध्यान 
भंग हो गया मुड़ कर देखा डब्बे के दरवाज़े में, 
ढीला रेशमी कुरता पहने फ्रेमलेस ग्लास का चश्मा 
लगाए, एक बंगाली मद्दाशय खड़े हुये मुझे फटकार 
रहे थे । 

“श्ापको शर्म नहीं आती किसी स्त्रीकोंइस 
तरह घुग्ते हुए !” उन्होंने अगरेज़ी म॑ मुसे सुनावा । 

“पसमें शर्म की क्‍या बात १० मैने भी अंरेज़ी 
में जवाब दिया | “मैं उन पर किसी तरह का श्राघात 
तो कर नहीं रहा हूं ।” 

“जानते हो, किसी स्त्री को घूरना गुनाह है !? 

“होगा साहब, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि 
मैंसे किसी बुरी निगाह से नहीं देखा | मैने उन्हें मा 
था बदन समझ कर ही देसा है।” 

“अच्छा, श्रच्छा, अत्र आप मेहरवानी करके हट 
जाइए, वरना श्रच्छा नहीं होगा ।” 

“नाराज न होहये” मैंने कहा | 

“मुक्के स्टेशनमास्टर को बुलाना पड़ेगा (४ 

“इससे क्या फायदा !” 

“मैं पुलिस को ख़बर करूंगा |? 

८हराइए मत, जो चाहे कीजिए |” 

“देन इट सीम्स आई बिल हैव ठु टेक दी 
लॉ इनट्ु भाई औोन हेएडस?! कहता हुआ वह व्यक्ति 
कुरते की आस्तीन चढा कर डब्चे से नीचे उतरने 
शग्रा, मगर इसी समय उसकी स्त्री ने लपक कर 
पीछे से उसका छुरता पकड़े लिया । 

“ए तुमि कि कोछों !” उसने कहा। “बह 
आदमी खुद कद्द रहा है कि में मां या बदन समझ 
कर देख रहा हूं झौर तुम बिगड़े जा रहे हो !? 

“बह आदमी शसम्ब जान पड़ता है |” 


विश्ववाणी 


[ वय १, भाग २, संख्या ३ 


#ए तोमार मूल |” फिर मुझसे कह्ठा “कम 
ब्रदर, कम इन ।?? 

“नहीं वहन, मैने कहा, "इतना होने पर क्‍या 
अब यह उचित है १? 

मगर उसने आग्रह किया, फिर उसका पति भी 
मुझे अदर बुलाने लग। | में कम्पाथ्मेंट में चला गया। 
कम्पाटमेट के सामने लगी हुई मीड़ इत तमाशे को 
देखकर दरत में थी | फिर चाय मगवाई गई | भरते 
होने लगीं। मेने अपना हृष्तिकोश समभझाया। तब 
उस युवती ने कह्दा कि यह भी उस खश्रमय अपनी 
बगला पुस्तक भे उसी तरद्द का एक विचार पढ़ रही 
थी | ईश्वर की सौदय॑-कृति में ईश्वर की झलक | 
हग तीनो के मन मे परस्पर एक दूसरे के प्रति कौतृहल 
पदा हो गया। गाड़ी चलने-चलने को थी। मैने 
उनरना चाद्दा: मगर उन लोगों ने अगले स्टेशन तक 
साथ चलने की ज़िद की। मुझे मान लेना पड़ा। 
रास्ते मे खूब बाते हुई | अगले स्टेशन पर उन्होंने 
फिर नहीं उतरने दिया, कहा कि अगले जक्शन पर 
उत्तर जाना | फिर तो मुझे असली बात साफ कद्ठ 
देनी पड़ी कि मेरे जेब में उतने किराए के पैसे नहीं। 
हैं। “तुम मुझ से ले सकते हो--अपनी बहन से, 
संध्या ने कहा । “ना, बहन से कुछ भो लेना हम 
लोगों में पाप समझा जाता है,” मैने कहा | तब 
मि० घोष बोले--“मंगर मुकझमे तो ले सफते हो ! 
चलो, श्रय बातें न बनाओ; तुम यहां नहीं उतर 
सकते | अगला स्टशन जकशन है, वहा चाहे उत्तर 
जाना |” मै मान गया । 

मि० अतुलचन्द्र घोप कलकत्ते में ऊनी कपड़ों 
का व्यापार करते थे। चौरंगी और न्युमार्केंट मे 
उनकी बड़ी बड़ी दृकाने थीं। उनकी स्त्री संध्या 
कुमारी का शिक्षण शाततिनिकेतन में हुआ था | अमी 
इसी महोने उनको शादी हुईं यी। सैर के लिए 
विएना जा रहे ये | वहा से विलायत, अ्रमरीका भी 
जाने का विचार था | मेरे बहन न थी और सब्या 
के भाई न था; अतएव॒ हम दोनों ने एक दूसरे को 
अपना बदन-भाई बद लिया। 
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“बम्बई से, विएना से, लंदन से, न्युयॉक से 
वे लोग मुझे बराबर लिखते रहे | कभी-कभी वहा की 
बनी हुई चीज़ें भी मेरे लिए भेजा करने। लौटतौ 
बार मै फिर स्टेशन पर मिला। कलकत्ते से भी वह 
मुझे बराबर लिखती रहीं। मैं और संध्या सचमुच 
भाई बहन बन गए ये। बड़े दिनों की छुट्टियों में 
हर साल में कलकत्तं जाकर उनके यहा कुछ दिन रह 
आया करता । इस तरद्द चार साल बीत गए. और 
फिर एक रात मेने रापने में देखा कि मेरी संध्या 
बहन सृल्युशयरा पर पड़ी आग़री सास ले रही हैं। 
दूसरे ही दिन मैंने अठुल घोष को कलकत्ता तार देकर 
ख़बर पूछी । जवाब आया फ़ौरन चले आश्रों । संध्या 
की हालत नाज़ क है । 

हाथड़ा स्टेशन पर घोष के यहा का आदमी मुझे 
हँटता फिर रहा शा। मैंने उससे संध्या की हालत 
पूल्ली | उसने कहा सुबह से ज़बान बन्द है। में सन्न 
हो गया | मोटर से उतर कर ज्योंद्दी मे 'संभ्या भवन! 
में दागिल दुआ तो देखा कि सर्वत्र शोक छाया हुआ 
है | किसी ने मुझे अन्दर पहुँचाया। कमरे में प्रवेश 
करते ही श्रतुल मुझसे लिपट गया और रोने लगा। 
“ज़बान बन्द होने से पहले तक तुम्दारी याद कर 
रही थीं,” उसने कहा | 

सध्या ने आखे खोलकर मेरी ओर देखा। मैने 
उसका सिर अपनी गोंद में ले लिया । फिर एकाएक 
मुझे याद आया कि चलते समय मा ने देमगर्भ की 
गोली मेरी जेब में रख दी थी। मेने अश्रतुल से कहा 
कि इक्ञाज करने का एक मोक़ा मुके भी दिया जाय, 
वैसे तो सब निराश दो ही चुके हैं | मेंने देमगर्भ की 
गोली घिस कर संध्या को चटा दी। थोड़ी ही देर में 
उसके अन्दर शक्ति का संचार होने लगा। आस्तरे 
भपकनी बन्द हो गई । दांतो की चौखट खुल गई 
और उसने मंह से आवाज़ निकाली-- 
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“एशे छो, दादा !” उसने लझ्खड़ाती ज़बान से 
कहा। “तोमार रास्ताई देखछिलुम” | फिर सिरद्याने 
पड़ी हुई रिस्टवॉच अपने दुर्बल हाथो से उठाकर 
मुझे देती हुईं बोली | “मेरी यद्द तुम्हें भेट है--बददन 
की अपने भाई को श्रन्तिम भेंट”? | मैं रो रहा था। 
संध्या ने अतुल के गाल पर द्वाथ फेरते हुए कद्दा कि 
वद्द रोए नहीं | फिर उसके पैर पकड़ कर उन्हीं पर 
उसने अपना सिर रख दिया और--'****** 

रिस्टवॉच को अपने गन्‍्दे रूमाल से पोंछते हुए 
तिवारीजी ने एक लम्बी सास ली। “बात बिलकुल 
कहानी-सी मालूम होती होगी न”? उन्होंने अपनी 
डबडबाई अ्रंखों को मेरी नज़रों से छिपाने की कोशिश 
करते हुए कहा । 

“ज़िन्दगी भी तो कद्दानी ही हुआ करती है 
तिबारीजी? मैंने उत्तर दिया | “बल्कि अ्रक्सर 
कहानी से भी ज्यादा विचित्र | माफ की जिएगा, मुझे 
मालूम न था कि इस रिस्टवॉच के रद्वस्थ मे इतना 
दर्द छिपा होगा, वरना मे आपका जझुम न कुरेदता |! 

तिवारीजी मुस्कराए। मुह से धुश्ना छोड़ते हुए 
बोले--- “तुम्हें श्रपनी नई कहानी के लिए प्लॉट की 
ज़रूरत थी | अ्रगर चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते 
दो ?? 

मैं भी यही सोच रहा था | मगर इजाज़त मागने 
की हिम्मत नहीं हो रही थी | 

“शुक्रिया” मैंने कद्ा--“पर कह नहीं सकता 
कि जिस दर्द से आपने यद्द सुनाई है, बह दर्द कद्दानी 
में पैदा कर सकृगा या नहीं। मेरी असफलता श्रापके 
ओर संध्या बदन के ग्रति कहीं श्रन्याय न शो जाय |? 

तिवारीजी फिर मुस्कराए--“मु्े तुम्हारी कलम 
पर मरोसा है |” कहकर फिर हुक्के के कश लेने लगे । 

[ सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित ] 


गीत 
श्री गोपीकृष्ण 
आज पिरे है काले बादल 
दूर गगन से मानव-मन सें-- 
लुटा रहा था कौन चहाँ पर 
अगी विहंस पथ पथ पर सोना, 
चमक रहा था मणि माणिक सा, 
किसके दिल का कोना, कोना, 
किसके प्ृजन, आराधन मे, 
सूने पन में--अपने प्रन मैं, 
आज पबिरे है काले बादल, 
दूर गगन में, 
सानव - मन मे ! 
अरमानों से रज के कण कर, 
कहां यये, क्‍या हम, तुम जानें | 
अंधदट मे ग्रीतवम की छाया, 
अब्॒ कैसे देखें, पहिखानें, 
बूंद गिरी, दुनिया कहती है, 
आग लगी, में कहता, तन में / 
आज घिरे है काले बादल, 
दूर गगन में, 
मानव - मन में // 
दुनिया की काली ड्यरों फ, 
काले बादल आये, छाये, 
दूर पंथ के राही कैठे, 
पथ पर अपने शीत्त भुकाये, 
अट्हास कर नभ हंसता है, 
मानव के रोदन, क्दन में ! 
आज घिर हैं काले बादल, 
दूर गयन में, 
मानव - मन में /// 


भगवान बुद्ध की दाशंनिक शिक्षाएँ 


५ 
भदनन्‍त आनन्द कासल्यायन 


श्राप लोगों ने त्रिपिटक शब्द अवश्य सुना है। 
त्रिः का मतलब तीन और “पिटक! का मतलग है 
ग्न्थ-समूह या किताबों का सज़मवा। भगवान बुद्ध 
झौर उनके शिप्यों के उपदेश तीन ग्रन्थ-समहों में 
एकत्रित हैं। उन ग्रन्थ-समृद्दों के नाम हैं---(सृत्र- 
पिटक! “विनय-पिटक! तथा “श्रभिधर्म-पिठक! । 

सूअ-पिटक मे साधारण बात चौत के ढग पर 
दिये गये उपदेश हैं, विनय-पिटक भे भिक्नश्रों के 
नियम-उप-नियम हैं और अभिषर्म पिटक में है बुद्ध 
दर्शन या बुद्ध धर्म की फिलासफी--अपने पारिभाषिक 
शब्दों में । 

यह सब ग्रन्थ पालि भाषा में हैं श्र श्रपनी श्रद्र 
कथाओं के साथ लगभग तीन महाभारत के बराबर 
हैं । भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगह 
वैशाली और पटना में जो तीन कौंसिलें हुई, उन्हीं 
में इन पिटकों का संगायन किया गया और इस समय 
जिस त्रिपिटक को हम पढते हैं, वह पहली शती में 
राजा वषद्गामनी के समय सिंदल में पहले पहल 
लिग्वा गया | 

त्रिपिटक का श्रप्ययन करने से पता चलता हे 
कि उसमें कई ऐसे धामिक प्रश्नों को, जिन्हें दूसरी 
मज़हबी किताओ्ों में बड़ी श्रहमीयत दी गई है, बिल्कुल 
नज़र-अ्न्दाज किया गया है। बुद्ध कहते हैं :--- 
“भिन्लुश्रो ! अगर कोई कह्दे कि मैं तब्र॒ तक भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेश के श्रनुसार नहीं चलंगा, जब तक कि 
भगवान्‌ मुझे यह न बता द॑ कि दुनिया का कभी 
अन्त होगा या दुनिया हमेशा के लिए रहेगी, जीव 
या रूद वदी है जो शरीर है; वा जीव दूसरा हे शरीर 
दूसरा है; मरने के बाद बुद्ध रहते हैं वा मरने के 
बाद बुद्ध नहीं रहते--तो भिकछुओञ्रो, यह बातें तो 
बेकही ही रहेंगी ओर वह मनुष्य य॑ हो मर जाएगा।” 


संसार को किसने बनाया ! कब बनाया ? श्रादि 
प्रश्नों को बुद्ध ने नजर-अन्दाज़ क्रिया है, उनका 
जवाब नहीं दिया--सो बिला बजह नहीं। उनका 
कहना था--“मभिक्षुश्रो, जैसे किसी आदमी को ज़हर 
में बुका हुआ तीर लगा हो, उसके मित्र रिश्तेदार 
उसे तीर निकालने वाले वैद्य या हकीम के पास ले 
जावें। लेकिन वह कहे में तब तक यह तौर नहीं 
निकलवाऊंगा, जब तक यह न जान ल कि जिस 
आदमी ने मुझे यह तौर मारा है, वह क्षत्रिय है, 
ब्राह्मण है, वैश्य है, वा शुद्ध है; अ्रथवा वह कहे मैं 
तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा, जब तक यहद्द 
न जान ल कि जिस शआ्रादमी ने मुझे यह तीर मारा 
है उसका अमुक नाम है, अमुक जाति है, अथवा 
वह फहे--मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा 
जब तक यह न जान लू कि जिस आदमी ने मुझे 
यह वीर मारा है बह लम्बा है, छोटा है, वा मेले 
कृद का है, तो है भिन्षुओं उस ग्रादमी को हन बातों 
का पता लगेगा ही नहीं; और बह य ही मर जाएगा।” 

तो तिपिवक में क्‍या है? उसमें एक बड़े भारी 
सवाल का--ऐसे सवाल का जिसका सम्बन्ध न केवल 
सभी मनुष्यों से है, बल्कि सभी जानदारों से है, न 
केवल सभी देशों से है, बल्कि सारे विश्व से है, 
जिसका सम्बन्ध श्रतीत से है; वत्तमान से है, अना- 
गत से है। बह प्रश्न है, क्या हम दुःी हैं! बुद्ध 
का उत्तर है “हा” क्या हम इस दुःख से छूट सकते 
हैं! बुद्ध का उत्तर है “हा” | 

पुराने ज़माने में भी और ञझाजकल भी ऐसे लोग 
रहे हैं और हैं जिनका मत है कि संसार में पैदा हुए 
हैं तो उसमे अधिक से अ्रधिक मज़ा जड़ाने की 
कोशिश होनी चाहिये। यही एक मात्र दानिशमन्दी 
है; यही सब से बड़ी बुद्धिसानी है। इस दानिशमन्दी 
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मे और ते कोई दोप नहीं--दोप £ महज़ इतना 
कि ज़्यादा से ज्यादा मज़ा उतने को ही जीवन का 
परमार्थ बना लेने वाले के हिस्स मे आता है--अधिफ 
से अ्रधिक दुःख | प्रत्येक “मज़े? को वह इस उम्मीद 
पर दुगुना करता है कि दुय्युना मज़ा आयेगा | लेकिन 
होता क्‍या है ? आ्राज शराब का एक प्याला नाकाफी 
मालूम देता है, कल दूसरा, परसों तीसरा। एक 
दिन आता दै कि वह शराब को महज़ इसलिए पीता 
है कि बिना पिए रह नहीं सकता। यही हाल 
संसार के सभी विषयों--सभी “मज़ों? का है। थोड़े 
ही समय में “मज़ों” के भोगने में कोई “मज़ा” नहीं 
रहता और न-भोंगने में होता है महान दुःख | 
कैसी क़ाबिले रहम हालत होती है उस समय दुनियाबी 
ऐशो इशरत के पीछे अन्ध होकर भागने वाले की १ 


कुछ लोगों का कहना है कि ससार तो भ्रम है, 
है दी नहीं--रस्सी को सांप समझ लिया गया है| इस 
भ्रम को छोड़कर जो वास्तविक अ्सलीयत है, जो 
सश्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म तक पईचना ही 
जीवन का श्रसली उद्देश्य है। हम पूछते हैं कि छः: 
इन्द्रियों श्राख, कान, नाक, ज़बान, शरीर और दिमाग 
से दम जिस संसार का अनुभव करते हैं, उसे हम 
भूठा कहें तो कैसे ! इस मूठ के पीछे दूसरी सचाई 
को स्वीकार करें तो कैसे ! कुछ मज़ददबी किताबों की 
गवाही के श्रतिरिक्त कया और भी कोई प्रमाण है ! 
आज़िर उन मज़दबी किताबों के शब्द क्रिस बिना 
पर स्वीकार किये जायें ? 

उंतार के भोगों को दी जीवन का असली श्राधार 
मानने वालों को यदि हम भोगबादी कहें, तो संसार 
को सब चीज़ों को महज़ भ्रम समभने वालों को 
हम आत्म-वादी कद्द सकते हैं | बुद्ध का अपना वाद 
या मत क्‍या है ! 


त्रिपिट्क में संसार का वर्शन दोनों दृष्टियों से है। 
एक मामूली आदमी की नज़र से भी और एक पहुँचे 
हुए आदमी की नज़र से भी | मामूली श्रादमी की 
दृष्टि से संसार में फूल भी हैं, काटे भी हैं ;दुःख भी 


३२२ विश्वयाणी 


| वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


सु भी है; लेकिन पहुंचे हुए आदमी की दृष्टि 
से संसार में कांटे ही काटे हैं, दुःख दी दुःख हैं। 

खुजली के मरीज़ को खाज के खुजलाने में जो 
मज़ा आता है वह न लदडू खाने में, न पेढ़े 
खाने में | खाज का खुजलाना उसके लिये मज़ा है। 
सुख है और खाज का खुजलाना--यं ही खाज होते 
देते रहना काटे हैं, दुःख है | थोड़ी देर के ज्िये बह 
यह भूल जाता है कि स्वग्य आदमी को न खाज 
होती है, न खुजलाना | सावारण आदमी को समार 
के सुख अ्रच्छे लगते हैं,दुःख बुरे;पहुंचा हुआ श्रादमी 
दोनों को एक नज़र से देखता है | हन्द्रियों और मन 
की जिन चश्चवलताओं को हम “मज़ा लेना? कहते हैं, 
शान्त-चित्त अहत के लिए. ये सभी चश्चलताएं 
दुःख ही हैं । 

तब तो बुद्ध धमें बिल्कुल निराशावाद ही 
निराशाबाद हे---केबल [?(5५॥7४५7० है, पज़ मुर्दंगी 
का धर्म है! नहीं । निराशाबाद कहता है, दुःख 
है श्रौर दुःख से छुटकारा नहीं; लेकिन बुद्ध धर्म 
कहता है दुःख है और दुःख से छुटकारा है। 

जो धर्म बिना किसी परमात्मा था खुदा में 
विश्वास करने की ज़रूरत के, बिना किसी परमात्मा 
के अवतार, पुत्र या पैशम्वर पर निर्भर हुए, बिना 
किसी इलहामी किताब को मानने की मजबूरी के, 
बिना किसी पुरोदित, पण्डे या मुनल्ला की जरूरत 
के सभी दुःखों का श्रन्त कर देने का रास्ता बताता 
है, उससे बढ़कर आशावादी (09079) धर्म 
शऔऔर कौन सा होगा ! तो इस दुःखमय संसार का 
कारण क्‍या है १ ईश्वर ? बुद्ध कहते--हैं यदि यह 
मान लिया जाय कि ईश्वर के ही बनाए यह झंसार 
बनता है, तब तो इन्सान मोक्ष या निजात के लिये 
कोशिश कर ही नहीं सकता | 

बुद्ध के मत में दुःख का कारण हम स्वयं हैं। 
हमारी अपनी अविद्या है, लाइल्मी है। हमारी 
अपनी तृष्णा है; नफ़सानियत है। 

हमने कहा है कि बुद्ध का जो उपदेश है, वह 
केबल “दुःख और दुःख से मुक्ति! का उपदेश है। 


हैं, सुरत 


सितम्बर १६४१ ] 


सवाल पैदा होता है कि यह दुःख से मक्त होने बाला 
कौन है ? झ्ान्म बादी दर्शनों से यदि प्रश्न पूछा 
जाय, तो उनका तासीधा जवाब है आ्रात्माः या 
“रूह? । लेकिन बु: मे पूछा जाता कि आप कहते 
हैं मनुष्य दुःख मोगया है, दुःस्व से मुक्त द्वोता है, 
यह दुःख भोगने बाना कौन है? दुःख से मुक्त होने 
वाला कौन है ! बुद्ध कहते हैं;:--“ उम्हारा यह सवाल 
टी ग़लत है | सबाल य होना चाहिये कि बया होने 
से दुःख होता है ! और उसका जयाब यह है कि 
तृष्णा होने से दुःख होता है |” यदि आप फिर यह्द 
जानना चाहे कि तृष्गा किसे दोती है, तो फिर बुद्ध 
का वहीं उत्तर है कि तुम्हारा यह प्रश्न ही ग्रलत है 
कि तृष्णा किसे होती है ! सवाल य दोना चाहिये 
कि क्‍या होने से तृप्णा हाती £ ! और उसका जवाब 
यह है कि बेदना अर्थात्‌ इन्द्रियों ओर विपयों के 
स्पश से होने वाली अनुभूति के होने से |?इस प्रकार 
यह प्रतित्य समुत्याद का नियम ( 5 ॥पक्त रण 
[20वें ()॥छ्गातताणा) जारी रहता है। 
एक के होने से दूसरे की उत्तत्ति होती है; एक केन 
होने से दूसरे का निरोध। 

अविद्या के होने से ही दुःख द्ोता है और न होने 
रे ही दुःख का ख़ातमा | 

एक सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई 
वुः्ख का भोगता-जीवान्मा या रूह है ही नहीं, तो 
फिर दुःख से मुक्ति का प्रयक्ञ व्यर्थ | दा, सचमुच 
यदि हमारी आख खुल जाय और हमको यह समझ 
में झ जाय कि जिसे हम “आत्मा” या “रूह? 
समभ बैठे हैं, वह केवल हमारे अ्रहक्कार की एक 
छाया है, ओर हो जाय उस अदु्लार का पूरा ख़ात्मा, 
तो फिर हमें दुःख से मुक्त होने की कोशिश करने की 
ज़रूरत नहीं । 

उस हालत में न दुःख रहेगा, न दुःख का भोगने 
बाला; न सवाल की गुन्नायश रहेगी, न उसके 
जवाब की । 

क्या यह जो दुःख का एकान्तिक निरोध है, पूरा 
ख़ातमा है--जिसे निर्वाण कहते है ! जीते जी प्रास 


१३ 


भगवान बुद्ध की दाश निक शिक्षाएं 


शैर३ 


किया जा सकता है ! दवा; इसी छै फुट के शरीर में 
प्राप्त किया जा सकता है| भिक्षु, जब शान्त-चित् हो 
जाता है; जब उसे सुक्रम्मिल तस्कीन हासिल हो जाती 
है, तब उसकों कुछ ओर करना बाकी नहीं रहता । जो 
कार्य वह करता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता, जिसके 
लिये उसे पश्चाताप हो |?! 

इस प्रकार का भिक्तु जब शरीर छोड़ता है, तब 
उसके नाम रूप का+धाते और '/7/ल' 
का क्‍या द्ोता है! जिस कारण से उसका पुनजन्म 
होता, उस हेतु ( श्रविद्या तृष्णा ) के न रहने के 
कारण उसका पुनज॑न्म नही होता | जिस तरद बिजली 
का बटन ऊपर उठा देने से बिजली की धारा रुक 
जाती है और बल्व बुक जाता है, उसी तरह तृष्णा 
की धारा का निरोध होने से यह जन्म-मरण रूपी 
जलता हुआ दीपक बुक जाता है। बिजली के 
उदाहरण में हम यह नहीं पूछते कि जो रोशनी थी, 
वह क्या हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि रोशनी को 
उत्पत्ति का कारण तो बिजली की धारा थी, वह बन्द 
दो गई तो अब और रोशनी कैसे उत्पन्न हो ! उसी 
प्रकार जब अविद्या तृष्णा की घारा बन्द हो गई, तो 
फिर श्रब जन्म-मरण का दीपक कहा से जले १ उसका 
तो निर्वाण ही होगा । 

लोग प्रायः यद्द पूछुते हैं कि जब आत्गा या रूद्द 
ही नहीं, तो पुनर्जन्म किसका ! इसका कुछ जवाब 
ऊपर आ गया है। श्रधिक सफाई से कद्दना द्वो तो 
यूं कहा जा सकता है कि श्रबौद्ध फ़िनासफी में जो 
स्थान आत्मा का है; बौद्ध फ़िलासफी में वही स्थान 
मन का है। आत्मा जब अ्रपरिवर्तनशील है तो वह 
अच्छे बुरे कर्मों के संस्कारों को एक जन्म से दूसरे 
जन्म तक कैसे ले जा सकती दे ? मन तो परिवतन 
शौल है | बद्द अच्छे कर्मों से श्रच्छा और बुरे कर्मो 
से बुरा बनता है। 

तो यद्द जो दुःख श्रनुभव होता है, इसका स़वात्मा 
कैसे किया जा सकता है ? यही विचारवान्‌ बनकर, 
सदाचारी बनकर, चित्त को साफ़ करके ही | धम्मपद 
की प्रसिद्ध गाथा है--- 


शे२७ विश्ववाणी [ चप॑ १, भाग २, संख्या ३ 


नी जज जा» कर के हज 


सब्ब पापस्स अकरणां | आदमी उसे प्राम करता हो | जिस प्रकार मनुष्य 
कुसलस्स उप सम्पदा ॥ स्वयं स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य नाम की किसी बाहरी 
सचित्त परियोदपन । चीज़ को प्राप्त नरी करता, उसी प्रकार मनुष्य निवृत्त 
एत बुद्धान सासने ॥ होता है--- निर्वाण को प्राप्त नही करता । 


कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, गहस्थ हो या 
प्रतजित--जिसका राग शान्त हो गया है, जिसका 
कृ चित्त को साफ़ रखना--यहो बुद्धों की _ $ 
के हा र्‌ है। चुद हंप शान्‍्त हो गया है, जिसका मोह शान्‍्त हो गया 
क्षा है। वह निर्वाण प्राप्त है | 
जिसे हम मोक्ष, निर्बाण या निजात कद्दते हैं, यद्द दुःख और दुःख का एकान्तिक निरोध--गहां है 
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पीछे भाग कर बुद्ध की शिक्षा का सार ।* 


गीत 


श्री विनोद बिहारी सिन्हा 


अशुभ कर्मा' का न करना, शुभ कर्मो का 


सच कहना, क्या याद हमारी, तब तुमको आती है ? 
हँसता है जब चांद गगन से, 
' खिलतीं जब्र कल्लियां उपबन मे; 
छा जाता जब हर्प तुम्हारे, 
रोग-रोम में, तन में, मन में, 
तरु-फुनगी पर पंचम-स्वर॒ मे जब कोयल गाती है। 
सच कहना, क्‍या याद हमारी, तब तुमको आती है? 
आती जब बरसात सजीली, 
घरती हो जाती णत्र गीली, 
फूलों पर अनमोल तितलियाँ 
मेँडरातीं जब नीली-पीली; 
पत्ती - पत्ती हरी-भरी होकर जब मुस्कराती है। 
सच कहना, क्या याद हमारी, तब तुमको आती है? 
रात शरद की जब इठलाती, 
फिरती गल्लय - वात मंदमाती; 
दूबों की सुकुमार योद जब, 
रस की बंंदों से भर जाती; 
अन्तर की जब व्यथा हृदय के पास ने आ पाती है। 





१ आल इरिडया रेडियो के सौजन्य से। 


विश्व संस्क्रति में जेन धमं का स्थान 


७--< (जाई (क्ायी)+-+ 


डाक्टर कालिदास नाग, एम० ए०, डी० लिट 


जैन धर्म और जैन संस्कृति के विकास के पॉछि 
शताब्दियों का इतिहास छिपा पड़ा है। श्री ऋषपभदेव 
से लेकर बाईसवे अहत श्री नेमिनाथ तक महान 
तीथंकरों की पौराणिक परम्परा वो छोड़ भी दे, तो भी 
हम अनुमानतः ईसवी सन्‌ से ८७२ यर्ष पूर्व के 
ऐतिहासिक काल को देखते हैं, जब तेईसवे अंत श्री 
भगवान पाश्व॑नाथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तीस वर्ष 
की आयु में घर-ग्रहम्थी त्याग दी और जिनको 
अनुमानतः ईसवी सन्‌ से ७७२ वर्ष पूव॑ बिहार के 
अन्तर्गत पाश्वनाथ पहाड़ पर मोज्ञ प्रास हुआ । 
अगवान पाश्वगाथ ने जिस निगन्‍थ सम्प्रदाय की 
स्थापना की थी, उसमे काल-गति से उत्पन्न हुए 
दोपों का सुधार श्री वर्धभान महावीर ने किया। 
मद्दाबीर अपनी श्राध्यात्मिम विजय के कारण “जिन! 
अर्थात विजयी कहलाते हैं। श्रतएवं जैन धर्म, अर्थात 
उन लोगों का धर्म जिन्होंने अपनी प्रकृति पर विजय 
प्राप्त कर ली हैं, एक महान धम था; जिसका आ्राधार 
आध्यात्मिक शुद्धि और विकास था। इससे यह 
मालूम हुआ कि महावीर किसी धर्म के संस्थापक 
नहीं, बल्कि एक प्राचीन धमम के सुधारक थे। प्राचीन 
भारतीय साहित्य में महाबीर गोतम बुद्ध के कुछ पहले 
उत्पन्न हुए उनके समकालीन माने जाते हैं। जैन 
साहित्य में कई स्थानों पर गौतम बुद्ध के लिए. यह 
बतलाया गया है कि वे महावीर के शिष्य गोयम नाम 
से प्रसिद्ध ये | बाद में उत्पन्न हुए पक्षपात और मत- 
भेद के कारण बौद्ध लेखकों ने निगन्‍थ नानपुत्त 
( मद्दावीर ) को बुद्ध का प्रतिपक्षी बताया। वास्तव 
में दोनों के दृष्टिकोणों में फ़़ था भी। यही कारण है 
कि बौद्ध धमम का दुनिया के बड़े भाग में प्रसार हुश्रा, 
किन्तु जैन धर्म एक भारतीय राष्ट्रीय घमं ही रहा। 


किन्तु फिर भी जैसा डाक्टर विंटरनिज़ ने कहा है, 
दर्शन शाञ्र की दृष्टि में जैन धर्म भी एक अश्रर्थ में 
विश्व धर्म है| वह दथ यह है कि जैन धर्म न केवल 
सब जातियों और सब श्रेणियों के लोगो के लिए ही है, 
बल्कि यह तो जानवरो, देवताश्रो और पाताल वासियों 
के लिए भी है। विश्वान्मक सहानुभूति सहित यह्द 
व्यापक दहृष्ट और बौद्धों का मैत्री का सिद्धान्त दोनों 
बातें जैन धर्म मे अश्रहिंसा के आ्याध्यात्मिक सिद्धान्त 
द्वारा मौजूद हैं| इसलिए जैन धर्म और बौद्र पर्गे 
का तुलनात्मक अध्ययन बहुत पहले से ही किया जाना 
चाहिये था। श्राज रैसवी सन से पहले के १००० 
वर्षों में हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक सुधार के 
आन्दोलनों को जो सममभना चाहते हैं, उनके लिए 
इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन की श्रनिवार्य 
आवश्यकता है। वह समय एशिया भर में उम्र 
राजनैतिक श्रीर सामाजिक उलद-फेर का था; उसी 
समय एशिया में कई महान द्रष्टा ओर धर्म सस्थापक 
उत्पन्न हुए, जैसे ईरान में ज़रथुस्र श्रोर चीन में 
लाओत्ज़े ओर कनफ़्यूसियस । 

जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के सम्बन्ध के बारे में 
हम देखते हैं कि सारा का सारा जैन सादिन्य ब्राह्मण 
सस्कृति की ओर बौद्ध लेखकों के विचारों की अपेक्षा 
ज्यादा कुका हुआ है । डाक्टर विंटरनिज़, प्रो० 
जैकोबी और दूसरे कई विद्वानों ने इस बात को ज़ोर- 
दार शब्दों मे स्वीकार किया है कि जैन लेलकों 
ने भारतीय साहित्य को सम्पन्न बनाने में बड़ा महत्व- 
पूर्ण हिस्सा अदा किया है। कहा गया है कि 
“ज्ञारतीय साहित्य का शायद ही कोई अ्रग बचा 
हो, जिसमें जैनियों का अत्यन्त विशिष्ट स्थान ने 
रह्दा हो |? 


शेश्द्‌ 


इतिहास ऋौर चूत, काव्य झोर आख्यान, कथा 
और नाटक, स्तुति और जीवननरित्रि, व्याकरण ओर 
कोप और इतना ही क्यो, विशिष्ट वैज्ञानिक सार्त्य 
में भी जन लेस्र्का की सख्या कम नहीं है । भद्रबाहु, 
कद कढ, जिनमेन, टेमचन्द्र, हरिसद्र ओर अन्य 
प्राचीन तथा मध्यकालीन लेखकों ने आधुनिक 
भारतवासियों के लिए एक बडी सास्कृतिक सम्पत्ति 
जमा करके रख दी | इस बात का प्रतिषादन तपगच्छु 
के सुप्रसिद्ध जैन आचार्ण, लेखक और मुधारक श्री 
यशोविजय जी ने किया है, जिनका समय सन्‌ 
( १६२४- ८८ ) के बीच का है | ईसवी सम से एक 
शताब्दी बाद जैनियों में दिगम्बर और श्वेताग्वर जो 
दो फ़िक्कें है गये, उनको एक करने का गौरवपूण 
प्रयक्ष इस महापुरुष ने किया था। 
इस महान साहित्य और इसकी आध्यान्मिक् 
सामग्री की यज्ञपृवक रक्षा करना मात्र दिगम्बरियों का, 
श्वेताम्बरियों का, स्थानक वासिग्रों का, तेरा पंथियों 
या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों का द्वी कत्तंव्य नहीं 
है, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति और ज्ञान के सभी 
प्रेमियों का कत्तव्य है। 
जैनियों का सेद्धातिक साहित्य आज भी केवल 
कुछ विशेषज्ञों और विभिन्न सप्रदायों के लोगों तक ही 
सीमित है| भोर सिद्धान्त प्रतिपादन के अलावा जो 
दूसरा विशाल साहित्य है, उसका भी श्राज तक पूर्ण 
रीति से श्रध्ययन नहीं किया गया है। हिन्दू-तत्वज्ञान 
के कितने विद्यार्थी यद्द जानने की परवाह भी करते हैं 
कि जैनियों ने न्याय और वैशेषिक दर्शनों के विकास 
में कितना योग दिया है ! कितने हिन्दू इस बात को 
जानते हैं कि रामायश और मद्दाभारत की कथाशओों, 
एबं पुराण और कृष्ण की कहानियों पर जैन लेखकों 
ने भी कितना लिखा है। भारतीय कला के कितने 
विद्यार्थी यद्द जानते हैं कि प्राचीन अजन्ता-काल की 
चित्रकला और मध्य-युग की राजपूत कला के बीच 
जैन चित्रकला कितना सुन्दर यौगिक है | जैन 
लेखकों ते भारत की कई प्रभुख भाषाओं जैसे उत्तर 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


में गुजराती, मारवाड़ी और हिन्दी, तथा दक्षिण मे 
तामिल, तलगु और कल्नाड़ी आदि को साहित्य- 
सम्पन्न करने मे कितनी सहायता दी है। इन भाषाओं 
में आत भी जैन धर्म सम्बन्धी कितने गम्भीर श्रोर 
विवेचनपूण प्रबन्ध छुपते हैं; किन्तु झ्रमी तक किसी 
भी जैन संस्था ने इस समस्त साम्रगी की सर्व साधारण 
के लिए एक बृहत्‌ सूची बनाने का प्रयत्न भी नहीं 
किया । लगभग सन्‌ श्८७६--७८ में हस्तलिखित 
जैन ग्रन्थों का एक बढ़ा संकलन बलिन की रायल 
लाइब्रेरी के लिए जार बृल्हर ने किया था। और 
जैन साहित्य के विस्तृत विवरण का भी पहला प्रयक्ष 
सन्‌ श्यू८३ -८५ के आस पारा प्रोफेसर ए० वेबर ने 
किया था | सन १९०६ और १९०८ के बीच में 
पेरिस के विद्वान प्रो० ए० गुरीनाँ महोदय ने 
अपनी! 5।परताए७. था [गा 8 7ोीए? 
प्रकाशित की थी | उसमे उसके बाद कोई परिवतंन 
नहीं किया गया; जब कि गत तीस वर्षों में उत्तर और 
दक्षिण भारत में नये हस्तलिखित जैन भ्रन्थों और 
शिला लेखों के ढर के डेर मिले हैं। हाल ही में 
दक्षिण भारत में जैन धर्म की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित हो रहा है। डा०, एम० एच० कृष्ण ने 
श्रवण बेल गोला में गोमटेश्वर के मस्तकाभिषेक! पर 
खोज पूर्ण विवेचन किया है | डा०, बी० ए.० सालतोर 
ओर श्री एम० एस» रामस्वामी श्रायंगर ने भी दक्षिण 
भारतीय जैन धर्म के अध्ययन में महत्वपूर्ण योग 
दान किया है । (देखो जैन एंटीक्वेरी, मार्च १९४०) । 
इग्डियन म्यूज़ियम के क्यूरेटर श्री टी० एन» राम- 
चन्द्र ने अपनी सुन्दर सचित्र पुस्तक, जिसका नाम 
“तिरुप्परत्ती कुरनन, और उसके मन्दिर” में दक्षिण 
भारत के जैन स्मारकों के बारे में बहुत सुन्दर साम्रगी 
दी है | डा० सी० मीनाक्षी ने कई जैन गुफाश्रों 
ओर जैन चित्रों का पता लगाया है, जिनमें तीर्थकरों 
के जीवन की माम्रगी है | ज़ासतौर से पुदुक्कोटा स्टेट 
अन्तर्गत सित्तन्न वासल आम में यह खोज हुई है । 


[पयु घत-पर्व व्याख्यान] 


आअ्रमरनाथ की यात्रा 


ऑफर ईस 


कुमारी चिद्या नेहरू 


अमरनाथ चलोगी ! श्रीनगर की भेरी मेज़बान 
ने मुकमे पूछा | 

जीवन के २७ वर्ष अमन्यत्र ब्रिताकर जब मई के 
शुरू में मैं काशमीर पहुँची तो ऐसा महसूस हुआ 
मानों मैं अपने अनुकूल वातावरण में हूं और इसके 
ज़रँ ज़रें से मेरा कोई नाता है। अपने देश में और 
यूरोप के विविध देशों में मुझे: प्रवास के अवसर मिले । 
स्वभाव से ही मुझे संकुचित सीमा बन्धनों से 
प्रेम नहं।। जमेनी, फ्रान्स, इड्ललैणड, या दक्षिण 
भारत में जगह जगद्द विविध दृश्यों और रमणीक 
स्थानों को देखकर मुझे उतनी ही खुशी हुई है 
जितनी किसी जर्मन, या फ्रास्सीसी, या अद्डरेज़ या 
दक्षिण भारत के रहने वाले को द्वो सकती है। किन्तु 
पहली दफा मैंने अनुभव किया कि काशमीर से 
मेरा कोई विशेष नाता है | इसलिये नहीं कि अ्रकर्मात 
मैं एक काशमीरी घर में पैदा हुई हूं बल्कि इसलिये 
कि प्रकृति की इस रमणीक गोद में देवी सोन्दर्य के 
प्रकाश की किरण व्यक्ति को कल्पना देती हैं, महत्व 
देती हैं और श्रात्म शक्ति की शअ्रनुभूति देती हैं। 
व्यक्ति अपना संकोच भूल कर ईश्वर के इस विराट 
दर्शन में एकीकृत हो जाने को सचेष्ट होता है। उसके 
सै! की अहमन्यना फीकी पड़ जाती है ओर अपने 
स्व? के अ्रन्दर वद्द पर?! को अनुभव करने लगता 
है| मैं सोचने लगी हमारे ऋषि और मुनि जो कुछ 
थे उसका झाघा श्रेय क्या इस अनुकूल वातावरण को 
नही है ! गज्ञा जमना के दोशओआाबों में सभ्यताएं फूली 
हैं, राज्य विस्तार हुए हैं, संस्कृतियों का निर्माण हुआ 
है; मार कोई इतिहास मुझे इस बात का विश्वास 
नहीं दिला सकता कि उपनिषद भी वहीँ लिखे गये 
हैं, जिज्ञासझ्लों को ऋडि, सिद्धि या मोक्ष भी वहीं 


प्राप्त हुआ है और ईश्वर का साक्षात्कार भी किसी ने 
वहीं किया है! मनुष्य तो क्‍या स्वयं ईश्वर भी 
अ्रयोध्या और बृन्दावन की कंज गल्रियों में मात्र मनुष्य 
दोकर रद्द जाते हैं ओर मनुष्य यहा आकर देवताओं 
के इस आचल में देवताओं के समकक्ष बन जाते हैं। 
लंकापति दशानन को भी यहीं आकर बल और 
पुरुषाथ मिला | वह नम्र होकर आया था और 
सगव॑ होकर गया और अपने गाएडीव पर बिश्वास 
रखने वाले धनज्ञय इसी बर्फ में घुलमिलकर लुप्त 
ही गये । 


मेरे हृदय में क्षण भर के लिये मद्दान आय 
सभ्यता का गौरवमय अतीत चक्कर मार गया | फिर 
मैं सोचने लगी अपने देश की दुरावस्था को | इसी 
काशमीर में मनुष्य नाम के जो प्राणी बसते हूँ क्‍या वे 
किसी भी अर्थ में मनुष्य हैं ? भारत मां के किरोट के 
जो उज्बल मणि माणिक्य द्ोोने चाहिये थे वे आज 
क्ञीण अस्थि पञ्चर, बुद्धिहीन मस्तिष्क और साधना हौन 
जीवन का भार ढोने वाले मात्र हैं ओर हमारे इस पतन 
की कहानी कोई बिरला इतिद्ासज्ञ ही लिख सकेगा | 


मैंने उत्साह के साथ श्रमरनाथ जाने का प्रस्ताव 
स्त्रीकार कर लिया । 

डल भील के किनारे खड़े होकर हरि परत से 
छुनछुन कर प्रभा की किरणों को फूटते हुए मैंने देखा था 
और मन में जिशासा की थी क्या 'राज तरक्लणी! के 
कबि ने इन्द्ती शिखरों के उस्त पार कहीं श्रपनी रचना 
को श्रन्तिम रूप दिया था ! 

पहले हमने सोचा था श्रावर्णी पूर्णमासी की 
यात्रा के पहले ही हम लोग अमरनाथ हो आब | 
किन्तु दमारी तैयारी पूरी न हो सकी और “यात्रा? के 
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साथ हों हस लोग स्थाना हुए । शनंगर से पहल गाव 
तक मोटर का रास्ता है | पटल गाव को हेभ देवताग्रों 
के इस प्रदेश का दुर्ग द्वार कह सकते है । दी दुर्ग 
द्वार के बाद वाती की चढ़ाई शुरू होती हैं। पल 
गाव के बाहर शेप नाग के समानान्तर बहती हुई 
लम्बीदरा नदी कर दर सिणी की तरह सर घुनती श्रौर 
फेनिल फकती हुई किकरत्यव्य बिमृद् होकर दौड़ रही 
थी | जी होता था एकान्त भाव से हसी लम्बोदरा 
को बैठी देखती रहें । 


पहल गाव से अमरनाथ की गुफा लगभग तीस 
मील के फ़ासले पर है और इस थोड़े से फासले में 
लगभग ८ हजार फुट को चढ़ाई चढनी पढ़ती है | 
गस्ते में शप नाग के प्रगात भोजबन्न, एशवक्ष तथा 
गुच्छु से छाये हुए हैं | पीत, हरित और अरुण बर्णो 
के रंग बिर्गे फूलो और लताशों रो इस स्थान की 
रमणीकता बेहद 4” जाती है | 


पहल गाव से पहला पदाव रागमग आठ मील 
के फासले पर चन्दन वाड़ी पद्ता है । पहल गाव से 
चन्दन वार्डी तक से घोड़े पर ही गई | धुके बचपन 
से ही धोऱे की सवारी का शौक है | रम्ने भर पानी 
बरसता रहा जिसमे रास्ता खतरनाक हो गया था। 
एक जगह हमार घोडेजी ने उस सकरे रास्ते में 
अगली दोनों टागे ऊपर करके नाचना शुरू कर 
दिया । नौचे कई हज़ार फुट गहरी खाई थी । मगर 
मैं भी ढीठ बनकर रास पकड़े बैठी रही, यह सोचकर 
कि खडड में श्रकेली नहीं जाऊंगी | मुझे गिराना 
होगा तो यह आप भी गिरगा। संगर दो तौन ही 
चाबुक खाकर उन्होंने नाच बन्द करके सीधी चाल 
चलनी शुरू कर दी | चन्दन वाड़ी से अमरनाथ तक 
हम सब पैदल ही चले | अमरनाथ की यात्रा में यदि 
पानी बरस जाय तो फिर बह श्रमर नाथ के बजाय मरणनाथ 
हो जाता है । होती है अपनी अपनी क्रिस्मत । हमारी 
हद्ट्स यात्रा में रास्ते भर पानी ही बरसता रहा । 
ट्टट्ओ का पेर बुरी तरह फिसल रहा था। पानी 
ज़ोर का बरस रहा था, घनघोर घटाएं मड़रा रही थीं 


वश्चबाणी 


| व १, भाग २, संख्या ३ 


और सर के ऊपर रह रह कर बिजली कौंच 
उठती थी । 

चन्दन बाड़ी से दूसरा पड़ाब शेष नाग है। 
आज का रास्ता भयावह, ख़तरनाक किन्तु रमणीक 
भी था, सामने पिस्सु पहाड़ी सगब खड़ी थी । 
इसकी चढ़ाई उतराई तलवार की धार पर चलने 
से कम नहीं। चढ़ते बढ़ते रासा दुग्गंम द्ोता जावा 
था । दम फूल रहा था, पमीने से बदन शल हो 
रहा था और प्यास के मारे बुरा दाल था | इमने 
गसस्‍्ता छोड़कर पगडड़ी की मीधी चढाई चढ़नी शुरू 
की | नीच देखने की शक्ति नहीं थी । श्रय मुझे हैरत 
होती है कि बच कैसे ग्राये ” एक जगह तीन भरने 
पास पास बर् रहे थे। बज्र घोष जैसी उनकी आवाज 
थी । एक भरने के ऊपर चढ़कर हम जाना था। 
रास्ता सुशकिल से दस इश् चौड़ा होगा। नीचे 
तफान का दरिया, ऊपर बड़ी बड़ी चद्टाने। एक बार 
तो मके कुछ चक्कर सा श्रा गया। वहा हवा में 
एक विजित्र प्रकार की गन्ध थी जिससे बहुत से लोगों 
को मु आा जाया करती है। ज्यों त्यों करके चढाई 
पूरी की। रास्ते में जो मेरो शक़्ल देखता था परेशान 
होकर कद्दता था कि तुम बैठ जाओ | न बैठ तो ख़ाह- 
म-ज़ाह लोग चढ़ने में सहारा देने लगे। शेषनाग 
पहुँच कर मेरी मेज़बान मिसेज़ सोदी तो मुझे देखकर 
घबरा गई | जल्दी से जो दवा उनके पास थी बह 
पिलाई और खाना फ़ौरन मगवाया । मैंने पूछा बात 
क्या है तो कहने लगीं कुछ नहीं । जब शीसे में मैंने 
देखा तो मेरा चेहरा बिलकुल ऊदा दो रहा था और 
ऐसी मुर्दनी सी छाई थी कि लगता था कब्र में से उठ 
कर कोई आया द्वो ! 

शेषनाग भील से प्रायः एक मील ऊपर बावजन 
के मैदान में यात्रियों का पड़ाव लगता है। बावजन 
की ऊँचाई लगभग १४,००० फुट होगी। सामने 
श्वेत बसना हिम श्रेणिया थीं। चीड़ और चिनार 
के ब्रक्त, लता और फूल पोधे दम पीछे छोड़ आये 
थे। हा यहां पर रंग बिरंगी बूटिया ज़रूर नज़र आती 
थीं | पहल गांव की ओर बहने वाली नदी यहीं 





ब्रावजन में पड़ाव 


भील से निकलती हुई नदी 


पंचतरणी और शेपनाग के बीच में एक जल-प्रयात 
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सितभ्वर १६४१ ] 


शेषनाग कभौल से निकलती हैं| कील ऐसी लगती 
थी मानों द्विमराज की अगुर्शी मे नीलम का नगौमा 
जड़ा हुआ है | 

शेषनाग के बाद पंचतरणी पड़ाव है | पचनरणी 
एक फेली हुई उपस्यका है जिससे एक साथ पांच 
बर्फीली धाराए बहता है | इनका निर्मेल और शीगल 
जल यात्रियों को मोह लेता है | यात्री गण शख और 
घण्टों की तुमुल ध्वनि में प्राथनाए कर रहे थ। 
बीच बीच में जय शिव शम्पृ ! हर, हर, महादेव ! 
को ध्वनि वातायरण को कम्पित कर देती थी। राव 
क%। चतुदशी के चांद ने अपनी रुपहली ज्योग्सना 
सारे वातावरण कर फला दी। 

एम स्थेमों में ज़मीन पर ही सोने थ | और गीली 
लमीन पर चाहे जितना गिछाओ टाट लगती थी । 
प्चतर णी से दूसरे दिन अ्मस्नाथ की गुफा के लिये 
खाना हुए | गुफा में हिस्म का एक शिवलिड्ड हैं 
वी पूर्ण चन्द्र के साथ साथ आकार में सी पूर्ण 


सूमालोचना और प्र।प्र पुस्तवें 


श्र्६ 


होता है| यही अमरनाथ महादेव कहलाते हैं। अमर 
नाथ की गुफा कोई ८० फुट ऊच्री, ५० फुट चौनो 
और लगभग ६० फुट गहरी होगी | यात्रा के लिए 
मैंने प्लैक्स! बनवा लिये थे| उन्हीं को पहनकर 
यात्रा की थी। मेरो एक बुग्ना भी साथ थीं, डाक्टर 
श्रीधर नेहरू की बहिन, लगा पुराने ख़याल की हैं| 
उन्होंने पहले हो दिन मुझे टोका था कि--“ओऔर 
कही सेर करने जाती तो और बात थी, यात्रा में कहीं 
ऐसे कपड़े पहन कर झ्ाना था ?” लेकिन मेरी इस 
पोशाक ओर बल्लम ने द्वी यात्रा मे बड़ी सुविधा 
पहुँचाई | 
हर ओ८ »९ 

श्रीगर वापस आकर जो खबर भवसे पहले सुनी 

बह थी गुरू पूर्णिमा के दिन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का 


निधन ' दुख से जो सन्न रह गया श्रोर पूरी यात्रा 
की सुखद स्मृतियों पर थूमिल परदा सा पड गया । 


समालोचना ओर प्राप्त पुस्तकें 


गागव पुम्तकाहय गायघाट बनारस-- 
--अ्रभागे दम्पत्ति, लेखक श्री व्यथित हृदय, 
२--भामी के पत्र, लेखक उपयंक्त 
३--अनोखी दुनिया, लेखक उपयेक्त 
पुस्तक भंडार लहदरिया सराय--- 
४--दीन बन्धु की श्रद्धाज्ञलिया 
सकलनकर्ता श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी 
छात्र द्वितकारी पुस्तक माला, दारागंज, प्रयाग - ५ 
५--महापुरुषों की जीवन काकी, लेखक उपयक्त 
आफरी आदस, इलाहाबाद -- 
६---सर सेव्यद ख्रहमद खा, लेग्बक से छ कु सिमश्रली 
आनन्द प्रेस, बहादुर गंज, इलाहाबाद | 
3--अंकुरिता, रचयिता, श्री विद्यावती कोकिल | 
भारतीय ग्रन्थमाला बृन्दावन--- 
८--नागरिक शिक्षा, लेखक अ्री 
दास केला 


भगवान 


०---अग्रथ शा म्त्र, शब्दावली, लेखक श्री दया 
शंकर दुबे, श्री केला और श्री प्रम्पष्ट 

हिन्दी ग्रन्थ रत्ाकर कार्यालय, गिर्याम ,सुबई--- 

१०--हिन्दी साहित्य की भूमिका, लेग्वक प० 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 

सस्ता साहित्य मश्दल, नई दिल्ली की पांच 
पुस्तके-- 

१--बिखरे विचार, लेखक श्री पनश्याम दास 
बिडला, मूल्य सजिल्द दो रुपया, अजिल्द टेढ रुपया । 
प्र$८ सख्या २४०, 

इस पुस्तक में श्री बिइला जी के समय समय पर 
लिखे २६ लेखों का सम्रद 6 । बिड़ला जी की कलम 
में मरलता, हृदय में रोचकता और दिमाग में सिद्धान्त 
हैं | हम उन्हें केवल सफल व्यापारी है ममभते थे 
किन्तु 'बिखरे विचार! मानव हृदय मे निकले हैं और 
उस हृदय में है द्। उन्हें अपने श्रास पास के 
वातावरण से घोर असन्तोंष है, अपने मुल्क की 


१३० 


गुलामी की ग्लानि है और सम्ददा से उन्हें सन्‍तोष 
नहीं मिलता श्रौर यदि उनकी यह पुस्तक उनके 
दिल की वास्तविक झाकी मान ली जाय, तो वह दिन 
दूर नहीं जब बिड़ला जी स्वस्व स्ागी देश प्रेमी के 
रूप में हमे दिखाई देगे। पुस्तक सरल, रोचक और 
शिक्षा प्रद है। क्‍या मएडल इस पुस्तक का सस्ता 
संस्करण न निकालेगा[ ! 
२--डायराी के कुछ पन्‍न, लेखक प्रकाशक 
उपर्यक्त, मुल्य ॥॥), पृष्ठ सख्या १४७ 
बिड़ला जी की इस पुस्तक में राउण्ड टेबुल 
कान्फ्रेस के समय के सस्मरण अकित हैं। बहुत सी 
बातें जो पन्नों में नहीं छुपी वे इस पुस्तक से मालूम 
होती हैं | पुस्तक पढ कर 'रेशो! के सम्बन्ध मे भी 
बहुत मो नई जानकारों द्वोती ह। पुस्तक रोचक है 
ओर सरल भापा में लिखी हुई ४ । बिलायत में गाधी 
जी के जीवन पर अच्छा प्रकाशक डालती है । पुस्तक में 
विरोधियों के लिये एक वचन सवंनाम ज़रा खटकता है । 
३--यूरोपीय युद्ध और भारत, मृल्य चार 
आना, प्रष्ठ संख्या ४७। 
पुम्तक में वत्तमान युद्ध के सम्बन्ध में गाघी 
जी और पंडित जवाहर लान के लेखों का सम्रदद 
है| पुस्तक को पढ़कर कांग्रेस की युद्ध नीति बिलकुल 
स्पष्ठ हो जाती है | 
४--देशी राजाओं का दा, लेखक श्री प्यारे 
लाल नायर, मुल्य चार आना, 8 सख्या ४२, 
भूमिका लेखक मद्दात्मा गाघी । 
देशी राजाश्रों के सम्बन्ध में इस अत्यन्त उपयोगी 
पुस्तक को पढ़ने की हम दर एक से सिफारिश करते हैं | 
४--सेवा धर्म और सेवा मार्ग, लेखक भी 
ओऔ ऋृष्णदत्त पालीवाल, पृष्ठ संख्या २००, मुल्य १) 
पुस्तक के लेखक युक्तप्रान्त के प्रसिद्ध जन 
सेबक हैं और सेवा धमे पर उन्हें कहने का अधिकार 
है | पुछक १२ अध्याओं में बंटी है और सेवा के 
हर पहलू पर -इसमें विचार किया गया है। नर 
नारायण की सेवा की आकांक्षा रखने वाले हर सेवक 
को इस पुस्तक फा अध्ययन ज़रूरी है | 


विश्ववाणी 


| वर्ष १, भाग २, संख्या ३ 


कृजन - -रचयिता प० पद्मकान्त मालवीय प्रकाशक 
नेशनलिस्ट न्यूज़ पेय्स लिमिटेड, प्रयाग, मूल्य १) | 

प्रस्तुत पुस्तक पढ़ित पदञ्मकान्त जी की ईद रच- 
नाओ्ो का सुन्दर सपम्रह है। हिन्दी और 3 को 
अधिकाधिक समीप लाने का मालवीय जी का यह 
महान प्रयत्न है | कविताओं की भाषा बामुद्ावरा, 
श्ोजपूर्ण, रसीली और साथ द्वी साथ सरल भी है। 
संग्रह मे कुछ उई तज़ के गज़ल के द्ञ पर कविता 
लिखने का मालबीय जी का पहला किन्तु सफल 
प्रयत्न है। पुस्तक की अनेक कविताएं बेहद सुन्दर 
ओर भावपूर्ण हैं। आर पेयर पर छुपी हुई यह पुस्तक 
संग्रह योग्य है | 

७७७५ ( ९४५॥7)॥ 7--ख्जियों की अ्रव्स्था -- 
( बगाला अनुवाद के साथ )--नेखक श्रो महेन्द्र नाथ 
दत्त, प्रकाशक--महेन्द्र पंत्रलिशिंग कमिटी, ३, गोर 
मुखर्जी स्ट्रीय, पो० बिडन स्ट्रीट, कलकत्ता | क़ौमत 
आठ आने । 

इस पुष्तिका में लेखक ने एशिया की नाशियों 
की अवस्था पर गभीरतापूवंक बिखार किया हे। 
पुस्तिका अपने लम्बे व्यक्तिगत अनुभव और मनन 
के आधार पर लिखी गई है; किताबी विद्या के आधार 
पर नहीं। १९ बीं सक्ी के श्रन्त में लेबक ने पर्ची 
यूरोप से हिन्दुस्तान तक पैदल थात्रा की थी। बीच 
के क्षमी देशो में, वहा के गायों में रहकर उन्होंने 
विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। 
पुस्तिका ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेकर लिखी गईं है | 
स्त्रियों की अवस्था का आर्थिक विश्लेषण निपुणता 
से किया गया है । पुस्तिका इन श्रथ्यायों में 
विभक्त है--मानव सभ्यता और राष्ट्रीय आद॑श, 
सम्यता और राष्ट्रीय शिक्षा, प्राचीन और आधुनिक 
शिक्षा तथा मम्यता, एशिया में नारी प्रगति, उन्नत 
और अवनत जातियों के मैद | पुस्तक को छुपाई, बंधाई 
सभी अच्छी है और दाम भी कम हो है। हम 
चाइते हैं कि इसका प्रचार बहुतायत से हो | किसी 
हिन्दी के प्रकाशक को या नारी-प्रतिष्ान को इसका 
अनुवाद छुपवाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 





गुरुदेव 


+9-*€+ 


श्रीमती सरस्वती कपूर 


वाणी का मन्दिर चूर हुआ , 
स्वरणिम प्रतिमा श्री-हीन हुईं ! 
कल्पना हमारी दीन बनी, 
कविता-श्री आज विलीन हुई / 


अनुराग अगम में ज्ीण हुआ , 
डूबी मुसकान अश्रु-सर में / 
युग युग सहख्र के गीत अमर , 
मुखरित होंगे अब किस स्वर में ! 


जाग्रत सत्मों का श्रन्त हुआ , 
लो बुकी दीप निवाण हुआ / 
अचला के सिक्त कपोलों को , 
छूकर समीर ग्रिय माण हुआ / 


अपनी निषियां स्ेस्व लुटा , 
निर्धन कर शान्ति-निकेतन को /! 
हम हुए अभागे यौरव-च्युत , 
खोकर अपने जीवन-धन को / 


गहरी पीडा में छोड हमें , 
तुम कहो कहां गुरुदेव यए ! 
उस पार कहीं, अमरों के हित , 
क्या गीत गढ़ोये नये नये ? 


विश्वकवि रवाद्धनाथ 


प्रो० हुमायूं कबीर, एम० ए० 


भारतबध के सांस्कृतिक क्रम-विकास के इतिहास 
में रवीन्द्रनाथ का आविर्भाव विस्मय जनक है | उनकी 
काज्य सांधना के ऐश्वर्य तथा वैचिन्य ने भारतीयों के 
मन को जिस तरइ श्रमिभूत क्रिया है, दुनिया के 
किसी देश में किसी भी युग में इसकी तुलना शायद 
नही मिलती। सिफ़ एक ही कवि की साधना से 
मारतबाई की एक प्रान्तीय भाषा विश्व-साहित्य की 
भाषा बन गईं। यूरोप में दान्ते के जीवन में हमें 
इसकी मिसाल मिलती है। लेकिन शायद दान्‍्ते से भी 
रवीन्द्रनाथ की सिद्धि व्यापक और युगान्तकारी है। 
यूरोप के नवयुग के पहले दान्ते का जन्म हुआ था; 
छिन्न-मिन्न इटली उस दिन स्वाधीनता के स्वप्न से 
प्रायः पागल हो उठा था। इट्ली की बह जीवन- 
स्फूर्ति कला, साहित्य, विशान श्रोर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में 
सचेष्ट और वंचल थी । लेकिन इटली की बद्द साधना 
निर्षधात्मक नहीं थी | रोम का पाधथिव गौरव अपनी 
महिमा ख्रो चुका था। पर पोष के पारलौ किक साम्राज्य 
में उस दिन इटली को मानस-सिद्धि और प्रतिष्ठा का 
सन्धान मिला था | इसीलिए दान्ते की काव्य-साधना 
में दुःख है, किन्तु पराजित या पलायन की मनोगृत्ति 
का परिनच्रय नहीं मिलता । आस पास के 
सहयोग ओर बाताबरण से दान्ते की प्रदीस प्रतिभा 
और भी उज्बल द्वो गई थी। लेकिन रघीन्द्रनाथ की 
साधना में आस पास की श्रवस्थाओं की सहायता गौण 
है। बल्कि ऐसा कद्दा जा सकता है कि उनकी साधना 
से जो जारों तरफ़ रूपान्तर हुए. हैं, उसी के 
फलस्वरूप स्वधरम और राष्ट्रीय का नया ग्रर्थ तथा 
उसकी सम्भावना हमारे सामने आई है । 

बंकिमचन्द्र कलकसा विश्वविद्यालय के पहले 
ओअजुएट और नई शिक्षा पाए हुए पदले डिप्टी थे। 


सन्‌ ससावन की हार से अ्रंग्रेज़ों की राजशक्ति का 
ऐश्वर्य उस दिन मुखरित हो चला था। श्रतएब राज- 
शक्ति की वह दीसि दिमाग पर भी अपनी रोशनी 
फेकेगी, हसमें कुछ भी अ्रचरज नहीं है । इसीलिए उन 
दिनों अग्रेज़ों के लिखे हुए. इतिद्वास श्रान्तिरद्दित सममे 
गए। यद्द बात किसी के मन मे छ्ण भर के लिए भी 
न आई कि फैलते हुए पूजीवाद के कारण ही अंग्रेज़ 
भारतवष में आए हैं, कुछ परोपकार श्रथवा भारत- 
वर्ष के उद्धार के लिए नहीं । इसलिए बंकिमचन्द्र जैसे 
तीज बुद्धि साहदित्यिक ने भी अ्ंग्रेज़ों के आगमन में 
विधाता का वरदहस्त देखा या देखना चाहा था ! 
साम्राज्यवाद ने अपनी आवश्यकता के अनुसार 
भारत के आधुनिक इतिहास को किस तरह विक्ृत 
किया है, इसे भ्राज हम जानते हैं। कभी कभी प्रति- 
क्रिया के कारण बुराई का सुधार करने पर नई बुराश्या 
दीख पड़ती हैं; लेकिन बंकिमचन्द्र और उनके वक्त 
के लोगों फे मन में इस बुराई के अ्रस्तित्व के बारे में 
किसी दिन भी आशंका नहीं हुई। सामन्तवाद की 
याद हलकी पड़ चुकी थी; लेकिन उसका आकषंण कम 
नहीं हुआ था । इसीलिए उसके रोमांटिक आह्वान ने 
उस युग के कवि-चिन को सहज ही में अपनी ओर 
खींच लिया। बंकिमचन्द्र के उपन्यास बंगला काव्य- 
इतिद्दास के अंग नहीं हैं, पर उन में जिस मनोजृत्ति 
का बिकास हुआ्आा हे, उस युग के काव्य में भी उसी 
युग का परिचय मिलता है। बकिस युग की राष्ट्री- 
यता भी निषेधात्मक (१०४०४४८) है--अंग्रेज़ी 
साम्नाज्यवाद के मोह से बिहल मध्यम ब्ग॑ के मन को 
उस दिन नष्ठप्राय मुसलिम राजशक्ति पर हमला 
करने में दी राष्ट्रीय नज़र श्रा रही थी; उन्होंने 
स्वाधीनता का अर्थ नहीं समझा था | 
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चारों ओर की जिन अ्रवस्थाओं के सहयोग से समालोचक के लिए श्रनिवार्म है; 


शन्ते की काव्यं-साधना सहज हो गई थी; वे श्रवस्थाएं 
एवीन्द्रनाथ को नहीं मिलीं; लेकिन चारों ओर की 
अ्रवस्थाओं के श्रसदयोग को लॉघ जाने और उन्हें 
बंदल देने में ही रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा की सिद्धि 
है | जिस दिन रवीन्द्रनाथ का जन्म हुआ, उस समय 
बंकिसचन्द्र की साहित्य-साधना शुरू नहीं हुई थी; 
उस दिन भी बंगाल का नव जाग्रत हिन्दू-मानस 
सुदूर अतीत के स्वध्न और निकट श्रतीत के विक्षोम 
से छुब्ध था | नव प्रतिष्ठित हिन्दू मध्यश्रेणी के 
विस्तार का युग अन्तिम सांस ले रहा था। लैकिन 
समाज के नेताओं के मन में भी उस दिन, ( स्थिति- 
शील ) परिवतन विरोधी हिन्दू मध्यम वर्ग के दुर्भाग्य 
की पूब छाया ने आशंका का भी रूप नहीं लिया था | 
निषधात्मक साम्प्रदायिकता को आ्रस्मप्रतिष्ठित राष्ट्रीयता 
में रूपान्तरित करना रवौन्द्रनाथ कौ अन्‍्यतम कौ्ि 
है | साहित्य के ज्षेत्र में उनके आ्विर्भाव के समय, 
विचार की प्रवृत्ति के साथ विचार के उपादान भी 
देश में इकट्ठा होने लगे | नव जाग्रत बंगाली मानस 
इसीलिए उस दिन म्वाधीनता के स्वप्न से व्याकुल 
श्ौर चचल हो उठा था। रवीन्द्रनाथ की राष्ट्रीयता 
इसीलिए निषेधात्मक नहीं है-पश्रात्मप्रतिष्ठा की 
साधना में व्याकुल तस्ण भारत के जीवन की 
चंखलता से उनकी काव्य-रीति स्पन्दित है। इस 
घ्वधमं-प्रतिष्ठा की साधना में रवीस्द्रनाथ केबल कषि 
ही नहीं हैं, बल्कि पथ प्रदंशक भी हैं। 
रवीरद्र-प्रतिभा की दीसि इतनी तेज़ है कि इस 
समय का मानस उसे ठीक ठौक नहीं समझ पाता । 
मारतवर्ध के तप्त मध्यान्द्र सूय की रोशनी से वस्तु 
को वैशिष्ट मलीन दो जाता है; ऐसा मालूम होने 
छगता है कि रोशनी की अ्रधिकता से सीमान्त-रेखाएं 
अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। रवीन्द्र-प्रतिभा का विचार 
भी इसीलिए आज असम्भव-सा है, और प्रतिभा 
को स्थीकार कर लेने में साधारण मनुष्य की लाचारी 
के कारण विचार की प्रवृत्ति और चेष्टा भी क्षीण हो 
झाती हैं। पर तब भी प्रतिमा के निरूपण की चेश 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
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न है खबर आल ऑलसविनीजाओल बे 


क्योंकि सिर्फ 
प्रतिमा होने के कारण ही समालोंचना करने से विरत 
रहना विचार-बुद्धि को तिलाज्ञलि देने के समान हे। 
इसीलिए. प्रतिभा की गआआलोकफित शक्ति को सिर्फ़ 
स्वीकार किया जा सकता है; विचार के ज्षेत्र में 
उसकी अलौकिकता को समझने की चेष्टा करना 
होगा । इसीलिए सामाजिक, राष्ट्रीय और श्रथनैतिक 
शक्तियों तथा श्रादर्शों के दन्द के समन्वय में ही हम 
प्रतिभा का परिचय ढूंढ़ते हैं; चारों तरफ़ की अवस्था 
रूपी देश-काल की (ृृष्ठटभूमि में इसका विचार 
करते हैं। रबीन्द्र-प्रतिभा की आलोचना में सफलता 
पाने की आशा भी इसी ढंग से की जा सकती है। 

व्यक्तिगत प्रतिभा अ्रलौकिक और विचार के 
परे की चीज़ है। इसीलिए. जिस सामाजिक और 
राष्ट्रीय व्यवस्था में उसका विकास हुआ है, सिर्फ़ 
उसी पर हम विचार कर सकते हैं। उस तरह से 
विचार करने पर उस युग के स्वप्न-बिलासी बंगाली 
मानस को रवीन्द्रनाथ की काव्य-साधना में मुक्ति का 
पता मिलेगा, यह बात समझ में आती है | रवीन्द्रनाथ 
खुद अभिजात (/४॥5700/90) थे । ध्यंसमुलखी 
सामन्तशाह्दी के वातावरण से उनका परिचय हृतना 
घनिष्ट था कि तत्कालीन लुप्तप्राय सामन्‍्त शाही के 
प्रति उनके मन में मोद्द नहीं पैदा हुआ था और 
हो भी नहीं सकता था। सिफ़ यही नहीं, पलासी की 
लड़ाई के बाद इस्तमरारी बन्दोबस्त, लाज़िराज ज़मीन 
की ज़प्ती श्रोर भाषा-विप्लव के मध्य से जो सामाजिक 
विप्लब शुरू हुआ था, उसकी प्रत्येक धारा में उन्होंने 
प्रवेश किया था; और इसी से उस समाज-मानस की 
दुबंलता को लांघ जाना उनके लिए सहज नहीं होने 
पर भी सम्भव हुआ था | 

यही कारण है कि अंग्रेजों के प्रति रवीन्द्रनाथ 
की श्रद्धा आजन्म रही है; परन्तु अंग्रेज़ी हुकूमत के 
प्रति किसी प्रकार की दुर्बलता उनके मन में नहीं 
थी। अपने लड़कपन में ही अंग्रेज़ी हुकूमत की कम- 
जोरी और भारतीय इतिदात की साप्नाज्यवादी 
विकृति को उन्होंने समझना शुरू कर दिया था। 
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इसीलिए. बंकिम युग की अ्रन्ध-अंग्रेज्-सभाक्त उनसे 
बिछकुल नहीं दिखाई पढ़ती | व्यक्ति के मन में जो 
धसमवेदना वैदा होती है, उसकी श्रनुभूति को चेतना 
के राज्य में लाना व्यक्ति के लिए भी फठिन है; 
प्रतिभा की काव्य-साधना में जब व्यक्ति उसी समवेदना 
की चेतन मूर्ति को देखता है, तब आश्चर्य-चंकित 
होकर उसे ग्रहण कर लेता है और बोल उठता है 
कि यही तो मेरे मन की बात थी, लेकिन मे स्वयं 
इसे न कद सका (! प्रतिभा का अर्थ भी शायद यही 
है। जो आवेग और समवेदना जाति के अवचेतन 
मन में संवित है, उसके ज़ाहिर न होने से समाज दुर्ली 
है | हसीलिए जिस क्षण प्रतिभा के स्पश से स्वप्न 
मूर्त हो उठते हैं, समाज प्रतिभा के सामने सिर 
भुकाकर कहता है--तम्दारी प्रतीक्षा में मै हतने 
दिनों तक था, ठमने मेरे फंठ में घाणी भर दी है, 
मेरी श्रवरुद्ध श्राशा को आज रूप मिल गया है, मेरे 
अन्तर का क्षोभम आज सौन्दर्य सृष्टि से साथक हुआ |? 
रघीस्ननाथ की साधना में भारतीय मानस का बह 
झस्पष्ट आवेग श्रीर आकांचा साकार हो उठी | इतने 
दिनों तक जिस आवेग का सर्व प्रधान मन्त्र निषेधा 
त्मक था, श्रचानक नवीन चंचलता के कारण नवीन 
स्वाधीनता के स्वप्न से वद्द चमक उठी | 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के काल से 
ही रघीन्द्रभाथ का उससे झत्तरंग सम्बन्ध रहा है, 
यह घटना झ्ाकस्मिक नहीं है चारों तरफ़ कौ परिस्थि- 
तियोंओं के सहयोग से दान्ते ने नधीन इटली को जिस 
राष्ट्रीय जागरण का मन्त्र दिया था, समाज-मानस की 
निष्कृथता को शांघ के चारों तरफ़ परिस्थितियों के परि- 
वर्तन में रवीन्द्रनाथ ने भी उस दिन के जागरण शील 
भारतीय मानस को वही वाणी सुनाई थी। या ऐसा 
भी कहद्या जा सकता है कि जो नवौन समनकारी आवेर 
भारतीय मानस में उस दिन संखित दो उठा था, 
रबीन्द्रनाथ के काल्‍्य और राष्ट्र साधना में वदी अव्यक्त 
और अरूप आवेग पहले पहल मुक्त हुआ और उसे 
रूप मिला। समाज और व्यक्ति की रुत्ता में छिपे 
हुए रहस्य को झाविष्कार करना और उसे प्रकाश 
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में लाना ही प्रतिभा का गुण है। इसौलिए रवीन्द्र 
काब्य में उस गुग की समाज रुत्ता के अन्तनिद्दित 
रूप ने पहले पहले आत्म प्रकाश किया | 

भारतीय संस्कृति का पुनरुण्जीवन ही बंफिम युग 
के हिन्दू-मानस का स्वप्न था। उस स्वप्न से रवीन्द्र 
नाथ कभी आकर्षित नही हुए-- उसी जगह उन्होंने 
हिन्दुस्तान की नवीन शह्ट्रीयता का स्वप्न देखा था, 
जिस स्वप्न को एक दिन भकबर ने भी देखा था। 
अकबर के स्वप्न का राष्ट्रीय झ्राधार स्पष्ट है और 
उसका व्यक्तिगत आवेदन भी ज़ोरदार है। घटनाश्रों 
के घात-प्रतिघात के कारण रवीन्द्रनाथ के लिए 
वह सम्भव नहीं था, लेकिन उनकी इस सर्व भारतीय 
आत्मानुभूति में भी शायद पारिवारिक और सामा- 
जिक शक्तियों का प्रभाव दिखाई पड़ता"है। किस पारि- 
वारिक श्रथवा सामाजिक विपयंय के कारण ठाकुर 
घराना हिन्दू समाज के भीतर होने पर भी समाज से 
उसका सम्बन्ध शिथिल था,इसे हम नहीं जानते । किन्तु 
वह कारण कुछ भी क्‍यों न हो, इस शिथिल सम्बन्ध 
के कारण रवीन्द्रनाथ सिर प्राचीन भाग्तीय हिन्दू 
संस्कृति के उत्तराधिकारी दी नहीं, बल्कि मुशुल 
कार्लीन भारतवर्ष की भारतीय और इससामी सभ्यता 
के संघर्ष और समन्वय से जो अनुपम संस्कृति बनी 
थी, उसे भी दृदय से ग्रहण कर सके थे। छंस्कृति 
की इन दोनों धाराश्रनों में अंग्रेज़ी ज़माने के शुरू में 
यूरोपीय सम्पता की पुकार सुनाई पड़ी, और रवोस्‍्द्र 
नाथ के जीवन में इन तीनों धाराओं के छंगम से 
उनकी विश्व विजयिनी प्रतिभा के विकास में सहायता 
मिली है; यह बात श्रसंदिग्ध है। रबीन्द्रनाथ खुद 
अभिजात (४750८०) थे और अभिजात होने 
की हैसियत से प्राचीन हिन्दू और मुगश संस्कृति की 
धाराओं को उन्होंने सहज ही प्रहय कर लिया था। 
लेकिन अमभिजात दोते हुए भी उनकी मनोदरतति और 
मिश्रमंडली नव-्जाभ्रत भध्यम वर्ग को केन्द्र बमाकर 
ही बनी थी। उन दिनों इस नये प्रध्यम वर्ग के 
दिसाश पर यूरोप का प्रभाव भारत से भी झषिक 
पढ़ा था; इसीलिए इस वर्ग के बढ़ुतेरे म्नीषियों ने 
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भारद की हिन्दू भुसलभान संस्कृति को या तो अ्स्वी- 
कार किया है, नहीं तो विकृत किया है। रवीन्द्रनाथ 
में यह बात नहीं पाई जाती--पारिवारिक तथा 
क्षमाजिक परिस्थितियों ने उनके मन पर मध्य युग 
. की भारतीय संस्कृति को विकृत नहीं होने दिया; 
बल्कि ग्रामीण सम्यता से उनकी आत्मीयता और 
सम्बन्ध को और भी घनिष्ट कर दिया था। उनके 
यौवन के दिन पूर्वीय बंगाल के गांवों और पशञ्मा नदी 
के चरों# में बीते | वहां उन्हें जिस जीवन-धारा का 
स्वाद मिला था, वह भारत की प्रचीन तथा साश्वत 
जीवन की धारा है। देश की जीवन-धारा से उनका 
सम्बन्ध किसी दिन नहीं दूटा | इससे उनके भन 
झऔर चिन्तन को असीम उद्यम और तेज मिला है। 
इसीलिए संस्कृति की तीनों धाराओं का मिलन, 
उनके जाबन की श्रचानक घटना नहीं है। नवीन 
को ग्रहण करके उन्होंने सहज कर दिया था। यूरोपीय 
संस्कृति के निवेदन को पूर्ण रूप से ग्रदृश करने पर 
भी प्राचीन और मध्य युगीय आदर्शों के माधुर्य और 
गम्भीरता को उन्होंने जीवन में स्थान दिया । 


रवीन्द्रनाथ की जीयन धारा की अविच्छिन्नता 
में ही उनकी गम्भीर शक्ति और श्रात्मविश्वास का 
मूल निदित है। हिन्दुस्तान में यूरोपीय झादशों के 
आविर्भाव के बाद भी जो केबल अतीत का हा स्वप्न 
देख ने लगे, उन्हें निष्ठुर घटनाओं का प्रभाव किस 
लोक में खींच ले ग़या; इसका दृष्ठान्त आज के 
भारतीय ग्रमीण-जीवन में तथाकथित अभिजातों में 
मिलता है। क्षशस्थायी, स्वधमेच्युत और आभयदीन 
इन अतीत में वास करने वालोंसा झभागा शायद 
ही कोई दो। ज़मीन के साथ इन अभिजातों का 
किसानों सा सम्बन्ध नहीं है | दूसरी ओर जिस नवीन 
मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, वह भी यूरोप को पूर्ण 
रूप से ग्रहण नहीं कर सका-- क्योंकि ऐसा सम्भव 
नहीं है। लेकिन देश की व्यापक जीवन-धारा से 


# गंगा जहां पद्मा हो जाती है; कहां जब उसकी धारा 
के थी न में क्सीन निकल आती है, उसी को चर कहते हैं । 





विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 


श्शेप 


अपना सम्बन्ध खो देने के कारण उसकी मानसिक 
शक्ति भी क्षीण हो गई | व्यक्ति के जीवन में आत्म- 
विस्मृति का नतीजा शायद और भी भीषण होता 
है। झंग्रज़ी साम्राज्याद का मंह ताकने वाला 
मध्यम वर्ग अपने हस भीषण भविष्य को नहीं समझ 
सका | उस समय उसे सुख और सुविधा मिली थी; 
लेकिन उस सुविधा के आंकषंण में मृत्यु का बीज 
छिपा हुआ था । श्राज के शिक्षित बेकारों की वेदना 
ओर विश्म्बना उसी का दृष्टान्त है। भारतीय सम्ण्ता 
के इतिहास में यह स्मणीय घटना है कि रवीन्द्रनाथ 
के जीवन संस्कृति और जीवन-शआादर्श में उपरोक्त 
प्रकार की वि->छन्नता नहीं है। श्रति प्राचीन और 
प्रार्चीन में नवीन कब श्राकर सहज ही में मिल गया, 
रवीद्रनांथ शायद खुद भी सबंदा नहीं बता सकते 
ये | युग युग में और स्तर स्तर में रवीन्द्र साहित्य में 
जो विचित्र और विपल्वकारी परिवर्तन हुए हैं, 
उसकी जड़ में भी शायद यही स्वपूर्णता और तीम 
आत्मानुभूति हे--अभिशता की समग्र विचित्रताशं 
में ही जीवन-आदश का अविच्छिन्न प्रवाद निदह्वित 
है। अग्रेज़ी ज़माने के शुरू से दी बिपरौतमुखी 
सस्कृृत के संघर्ष से भारत की बहुतेरी प्रतिभाश्रों का 
जन्म हुआ है--जीवन-घारा की इसी अ्रविच्छिन्नता 
का महत्तम परिणाम रवीद्धनाथ हैं। 

जीवन-आदर्श की इस अ्रविच्छिन्नता ने रवीन्द्र 
काव्य को और एक प्रकार से क्रान्तिकारी बना दिया 
है। १९ वीं सदी के श्रन्त में अंग्रेज़ी साहित्य में कल्पना- 
विलासी कला के झादश का जय जय कार सुनाई 
पड़ता था | साहित्यिक और कलाकार स्वप्न-विलासी 
थे, वास्तव के साथ उनका कोई लगाब नहीं था और 
वे जीवन से सम्बन्ध विद्ीन कला-लोक के जीव थे ! 
पर आस्करवाहस्ड का मत रवीन्द्रनाथ को किसी 
दिन झू-भी नहीं सका इसीलिए देश के राजनैतिक 
सामाजिक तथा आर्थिक सभी संगठनों की चेश के 
साथ रवीन्द्रनाथ का अन्तरंग सम्बन्ध था, और उन 
सभी चेष्ठाओ में रवीन्द्रनाथ की निजी देन भी 
उपेक्षणीय नहीं है। प्राचीन सभ्यता से घनिष्ठ सम्बन्ध 
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के कारण ही रवीन्ध-काध्य में जीवन का गम्भौर 
प्रभाव है और इसौलिए वे ग्रामीण सम्यता की जीवन 
शक्ति को अपने साहित्य में सांचारित कर सके थे । 
गल्पगुच्छु की कद्ानियों में आम्य जीवन की गम्भीर 
अनुभूति, साधारण मनुष्य के दैनिक जीवन के छोटे 
मोटे सुख-दुख का सूक्ष्म चित्रण आदि को रवीन्द्रनाथ 
के जीवन-प्रवाह की पूरुणंता औ्रौर एकात्मबोध कौ 
बात को जाने बिना उसका कोई विवरण देना श्रसम्भब 
सा है। झाजन्म ऐश्वय की गोद में पले श्रभिजात 
रवीन्द्रनाथ ने झपनी कल्पना से वंचित मानव की 
दुःख बेदना का चित्र किस गहन उद्गम से संचारित 
किया ! 

देश के सामाजिक जीवन से रवीन्द्रनाथ की 
श्रन्तरंग श्रात्मीयता के अनैकों दृश्टान्तों में से सिर्फ 
एक का ही उल्लेख सम्मव है। सुग़ल साम्राज्य के 
पतन के बाद जो राष्ट्रीय श्र्थनेतिक और सामाजिक 
क्रान्ति शुरू हुई थी, पृजीबाद और राष्ट्रीय स्वाधीनता 
की प्रतिष्ठा उसी का स्वाभाविक परिणाम दोना 
चाहिए था | लेकिन भारत के राष्ट्रीय जीवन में यह 
स्वाभाविक रूपान्तर नहीं हुआ--पलासी की लड़ाई 
के कुछ दिनों बाद ही इस्तमरारी बन्दोबस्त, भारतीय 
उद्योग घन्धों का ध्यंस होना तथा भाषा-विज्ञव में 
निहित व्यापक क्रान्ति की सम्भावना नष्ट हों गईं | 
इस पर भी सामाजिक विश्व जहां तक सम्भव हुआ, 
उसी से हिन्दू मध्यम वर्ग का विस्तार आश्रय जनक 
गति से शुरू हुआ । लेकिन इस बिस्तार में ही 
पराजय का बीज निद्तित था। ज्ञमौन्दारोी और नौकरी 
के प्रति श्रासक्त होने के कारण वृद्धिमान समाज में 
स्थितिशीलता आरा गई और इसीलिए जीवन गति में 
स्थितिशील हिन्दू मध्यम बर्ग के भाग्य-विपर्यय का 
पूर्व-आमास दिस्लाई पड़ा। सभी की नक्षरों में यह 
बात नहीं आई; लेकिन समाज-सत्ता की अम्भौर 
अ्वचेतना की पूर्ण परिणंति के क्षमाने की जो अव्यक्त 
अतृप्ति थीं, उसी समाज-सत्ता के श्रेष्ठ प्रतीक 
श्वीन्द्रनाथ के कान्य में उसी का सुर सुनाई पढ़ा 
और यह आश्चर्य की बात नहीं थी | - 


“ विश्वंवाणी 


[ बष १, भाग २, सल्यों ३ 
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रवीन्द्रनाथ श्रपने की देश के समग्र जीवन के 
साथ रंखते थे और यद्दी उनके जीवन को शक्ति प्रदान 
करता था। उनकी सजनशील प्रतिभा के असीम 
प्रकाश का उद्गमस्थल भी यही है। रबीन्द्र काव्य 
में मध्यम वर्ग के समाज का मानसिक चित्र बहुतों ने 
देखा है और शायद यह बात सच है कि घनी वर्ग के 
दृष्टिकोण से ही रवीन्द्रनाथ ने दुनिया को देखा था; 
अपने व्यक्तिगत अधिकार और आत्मस्थ जीवन के 
केन्द्र से कल्पना की दृष्टि से दुनिया को समझा था। 
जो मानसिक निःसंगता और दूरी रवीन्द्र काव्य का 
मूल सुर है, उसे मध्यम वर्ग की मनोवृत्ति के व्यक्ति 
स्वातन्ब्य की परिणति के हिसाब से सहज ही में समा 
जा सकता है और उस मनोबृत्ति की श्रवचेतना की 
श्रव्यक्त व्यथंता का बोध, रवीन्द्र काव्य के अन्तलौंन 
गम्भीर विधाद का सुर इसी व्यक्ति-केन्द्रिक स्वातन्त्य 
की अन्तिम निष्फलता का काव्य रूप है। लेकिन फिर 
भी प्रश्न उठता है कि अभिजात रवीद्धनाथ के मानस 
में इसी मध्यम वर्ग की आशा आवेश और प्राथना 
मूर्तिमती क्यों हुई ! 

रवीन्द्रनाथ की प्रबल जीवन-शक्ति और अशेष 
सूजनशील प्रतिभा में ह। शायद उपरोक्त प्रश्नका 
उत्तर मिले । उनका बचपन मध्यम वर्ग के विस्तार का 
युग था और उस बिस्तार का अन्तिम परिणाम 
व्यथंता से भरा हुआ दोने पर भी उसकी बिस्तार 
शक्ति और आबेग ने ही पहले पहल रवीन्द्रनाथ को 
आकष्ित किया। श्रमिजात्य के दिन उस समय ख़तम 
दो चले थे, बह सामन्तशाही के ध्यंत्त का युग था 
शोर इस्तमरारी बन्दोबस्त के कारण ज़मीन्दारों का 
जो नया दल पैदा हुआ था, उनमें भी मध्यम वर्स 
के स्वभाव का लक्षण स्पष्ट हे। प्राणयान प्राणबान को 
ही चाहता है; मबीन का आकर्षण नबीन के हो ग्रति 
होता है। इसीशिए प्राणबान रवीय्व्रनाथ को उन 
दिनों शृद्धिमान मध्यम वर्ग में है सहकर्मी और 
सद्दर्मी मिले, उनकी अपनी मनोजृत्ति में उसी 
प्राणवान समाज कौ छाया पढ़ी और यह भी आश्रय 
को बात नहीं है। 
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हसी अशेष जीवन शक्ति और देश के समग्र 
जीवन से आव्मीय सम्बन्ध रखने के कारण रवोन्द्र 
काव्य में मध्यम बरस के मानस को पार कर जाने की 
जश का परिचय मिलता है। रबीन्द्र काव्य की 
धारा विचित्र हे और उसका प्रसार बहुत विस्तृत है, 
समाज और जीवन के- विभिन्न स्तरों और पर्य्यायों ने 
उनकी चित्तद्ृत्ति में विभिन्न प्रकार की तरगें उठाई 
हैं, प्रतिता की चिर नवीनता में समाज-सत्ता के 
अनेकों श्रप्रकाशित रहस्यों ने उनके सामने आत्म 
प्रकाश किया है | परन्तु इतना द्वोते हुए भी शायद 
ऐसा कद्दा जा सकता है कि रबीन्द्र काव्य में पाये 
जाने वाले मानसिक चित्र की जड़ें मध्यम घर्ग की 
सत्ता में जमी हुई हैं। हमने इसका कारण बताने की 
कोशिश की है। लड़कपन से लेकर जवानी तक 
रवीन्द्रनाथ ने उसी श्रेणी में श्रपने प्रबल प्रा्णों की 
लीला की प्रतिछलबि देखी थी | लेकिन उस जीवन 
शक्ति के उच्छु बास में ही मध्यम वर्ग की सत्ता को 
पार करने की चेश रवीन्द्र काव्य में स्पष्ट है। पिछले 
मद्दायुद्ध के ज़माने से ही यह स्पष्ट हो गया कि मध्यम 
वर्ग के सजन के युग का अ्रन्त हो चला है। सामाजिक 
बिकास की जिस धारा में किसी दिन अमिजात 
सामन्तशाही विलीन हो गई है, उसी विकास की गति 
से मध्यम बग का अन्तर्धान होना अवश्यम्भावी है | 
रघीर्द्र प्रतिभा का चमत्कार यह है कि इस परिवर्तन 
से भी उनके काव्य-प्रधाह की धारा तीज हुई है-- 
जिस उम्र में मनुष्य का मन, अ्रभ्यास और प्रकृति 
जड़ और ल्लोचददीन दो जाती दे, उस उम्र के बाद 
भी नित्य नूतन को ग्रहण करने में उनके मन में 
विराग या श्रशक्ति का लक्षण लेशमात्र भी नहीं था। 
उनकी प्रबल जीवन-शक्ति ले समष्ठि बोधक और 
झपने आप में पूर्ण होने के कारण रण-क्लान्त तथा 
आत्मरविबच्छिन्र यूरोप को सबसे अधिक आकर्षित 
किया था। यूरोप में जीवन-शक्ति की कमी नहीं; 
लेकिन यूरोप की बद शक्ति आत्म घातक और स्वधर्म 
च्युत है। ब्र्तमन यूरोप का रोग आवेग की अधिकता 
से नहीं उतन्न हुआ है, ब/हक आवेग के अकाल से 


विश्वकवि रबीर्द्रनाथ 
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झौर जीवन के आयेग को कमो को छिपाने से वहां 
बाहरी, करे जगत्‌ में दिशा श्रद्तता एवं चंचलता 
दिखाई पढ़ती है। इसीलिए रवीन्द्रनाथ की अशेष 
जीवन शक्ति की अंतरंय समाज चेतनता और आवेग 
के आइपन को यूरोप ने जित आधुरता से छुना, उसकी 
तुलना अनेकों शवाब्दियों के इतिहास में नहीं 
मिलती । व्यक्ति स्वातंत््य तथा मनुष्य और प्रकृति के 
विचित्र सम्बन्ध से जो रोमाग्टिक भाव उनके लड़क- 
पन और जबानी में जमे थे. प्रौढ़ता को पूर्णता में बह 
विश्ब-भारती की साधना में समास हुए | 


यहां पर रवीन्द्र काठय की विस्तृत समालोचना 
नहीं की जा सकती | रवीन्द्रनाथ जीवन के कलाकार 
थे, और उनके काव्य की समालोचना का अर्थ है, 
उनके जीवन का मूल्य-निर्यय करना। जिस प्रबल 
जीवन-शक्ति से उन्होंने किसी दिन मध्यम बग की 
स्वतंत्रता को काव्य का रूप दिया था; समाज चेतना 
के विकास से व्यक्ति की उस दूरी को पार कर दुनियां 
के जन-समागम में से श्रनेकीं आदमियो के साधारण 
सुख दुख को काव्य जगत में रूप देने को साधना भी 
उसी प्रेरणा का फल है | 

भारतीय कला के इतिद्ास में रवीन्द्रनाथ का 
शआविभभाव उनके काव्य जगत के आबविर्भाव से कुछ 
कस विस्मय-जनक नहीं है । भारतीय चित्रकला की 
पद्धति तथा आदश के सम्बन्ध में लेखक ने अन्यत्र 
समालोचना की है,* यहा पर सिर्फ़ इतना ही कहना 
चाहता हूं कि रवीन्द्र-अंकित चित्रों ने उस परम्परा 
को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसमें नवीन ऐश्वर्य 
का भण्डार दमारे सामने खोल दिया है। श्आधुनिक 
अध्यात्म की साधना ने भारतीय विश्वकला की सचमुच 
खवबरेलना की हैं! किसी ज़माने में राज दरबार 
की नागरिक सभ्यता को व्यक्त करने की चेंश्ा में 
प्रत्येक' रेखा के अनगंदर ललित और वूक्ष्म कला का 
निदर्शन उपस्थित किया गया है | देहातीत आवेग 
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+* देखिये सेखक का 'विश्ववाणी' जुलाई १६४१ में 
प्रकाशित “मारतोस चित्रकला” नामक लेख । 
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नि 


के जिकालतयी प्रकाश की स्मृति के निदश न स्वरूप 


बजेता के चित्रों को हम कभी भी नहीं भूल सकते-- 
बास्तव और स्पशांमान जगत्‌ को पार करने का यह 
प्रयात भी चित्रकला का ब्रवर्णनीय ऐश्वर्य है | मुसल 
और राजपूत चित्रकला से उसका ज़मीन आतमान 
का फ़् है। बढां दमें नागरिक सनोदृत्ति का चरम 
प्रकाश दिलाई पड़ता है। अंग्रेज़ी युग के प्रारम्भ में 
राष्ट्रीय भ्रथ:पतन के साथ कला का भी अधःपतन 
हुआ यूरोपीय सम्यता के प्रयम्न॒ संश्र्श से भो यह 
अधोगति नहीं रझक्की | बनावटी नकलों के कारण 
कला-चेतना भी विक्षत हो गई। अवबनीन्‍्द्र नाथ में ही 
सब-प्रवम मारतोय चित्रकला को प्रतिभा का इशन्‍्त 
मिलता है | यूरोरीय चित्रकल! में सिद्ध इस्त होने पर 
भी उन्होंने भारतीय पद्धति को दी अवनाया । लेकिन 
इस पुनदम्जोबन में भो ख़तरा था, क्‍योंकि ग्रद्स 
प्रतिधा के कलाकारों के द्वाों में बद भारतोय चित्र- 
कला के नत्रधुग को घोषणा ने करके सिक्र भूरे 
हुए ओर भूत जाने वाले अतीत को क्ठराथक 
पुनाराइति दो उठी। भारतीय राजनीति के ज्षेत्र में 
अतीत काल के बोक अनेक केत्ों में दु।सद् दो उठे 
हैं, कता-जगत में भी उ8 पुरानों पद्वते को स्वृति 
नवीन खुष्टियों को चेष्ट! में दाधक दो गई। 

रोस्द्रनाथ विजकता के क्षेत्र में नये और वे 
बुलाये ग्रतियि ये । इतोलिए भारतवर्ष में आजकल 
की प्रचलित चित्र-रद्धति का अभाव उनके विजाकग 
में नहीं के सामते ह--चित्र-जगत में उन्होंने स्वरना- 
बिक कलाझर की प्रतितभ और पढदुता का परिचय 
दिया था। लेकिन जिंत जोवन-माचुय का परिचय 
उनके काव्य में मिलत। है, यहां भो उत8की कमो 
नहीं दोलती । भौर उसी जोवनोच्छु वास से चित्रजगत 
में जिस रास्ते को उन्होंने दूंढ़ निकाल! है, बह इसके 
पहले किसी चित्रकर की नजरों में नहों आया था। 
यह बात अपर ही लिखो गई हे फ़ि रबोन्‍्द्रनाथ ने 
किसी बर्यविशेष के बंधन को स्वोकार नहीं किया; 
बह्कि जन्म तथा शिक्षा दौज्षा के शासन को पार कर 
समाज जोबन के प्रत्येक्ष पएरणवान प्रतीक के साथ उनका 


विश्ववाणी 


[ व १, मार २, संख्या हे 
घनिष्ठ संबत्थ क्रायम हुआ है। चेतना के कारण 
चित्र-जगत में भी रबीन्द्रनाव सिर्फ़ संस्कृतिवान चिंत्- 
पद्धति को स्वीकार करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गए बे-- 
पूर्ण विकसित चित्रांकग-रौति के पीछे और नीचे 
जो सहज चित्रकला देश की अशिक्षित जनता में 
व्याप्त है, उसी में उन्हें कला-साधना की प्रेरणा 
मिली थी । 


जन मन के विश्लेषण से शायद यह बात सन्दे- 
दातीत दो जाती है कि युगों के पश्चात्‌ भी उस 
जन मन में विशेष परिवतंन नहीं हुश्रा है, दुनियां 
के इतिहास में अत्याचार पीड़ित वर्ग अनेकों बार 
उतन्न हुआ है; लेकिन पीड़ितों के राष्ट्र की उकपत्ति 
शायद आज भी नहीं हुई हे। अत्याचार पीड़ित 
व्यक्ति के जीवन में राष्ट्रीय इतिहास को पुनराइति 
होती है, श्रवबेतन मन (5990070००४७ ॥ए7) 
के विश्लेषण से यद्द बात श्रनेकों बार मालूम हुई है। 
इसीलिए जन मन की चित्र-कत्पना पर प्रतिष्ठित 
चित्ररीति बारम्बार हमें प्राचीन युग के चित्रकला की 
बात याद करा देती है। दूसरी ओर यूरोप की संस्कृति 
में आज जो संकट दिखाई पड़ता है, उसी से आ्रास्म- 
बिभक; वर्गकशद्द की राष्ट्रीय संहारक मूर्ति को देखकर 
कलाकार का दृस्‍्म श्रनेक स्थलों में संस्कृति और 
सम्यता के सभी बाहरी प्रकाशों और रूपकलाशं को 
अस्वीकार करके सम्यता से पक्षपातहीन मनोडति का 
झाश्रय दूंढ़ता है । 


रवीन्द्रनाथ के चित्रांकण में पतिक्रिया नहीं है। 
और उसके न होने के कारण ही उस पर दमारा 
विश्वात और भरोटा इतना अधिक है। प्राचीन 
मारत की श्रध्यात्मिक और मुग़लकालीन भारत की 
दरबारी चित्ररौति के अलावा दभारे देश के सनातन 
कला की थारा के मूलदुत्न को स्रभाविक कतजाकार 
की प्रतिभा ने ग्रहण किया था, ओर भारत के जातीय 
जीवन में उसकी जड़ दूर तक जमी होने के कारण 
दी उनको चित्ररीति इतनी शक्तिशाली और 
दढ़ है | 


श्प्‌ 


महाकवि के निवाण पर 
श्री रामप्रकाश अग्रवाल, एम० ए्‌० 


बुक गया विश्व का महादीप | 
बन गई एरणिमा अ्रमा, आज हो गया अस्त नभ का प्रदीप । 
वमा एुना सा अब अस्बर 
अवनी पर आया तिमिर उतर, 
नयनों में ही नक्षत्र-ज्योति 
बन आह तरल, नीर ले कर, 
हो गया दीप-निर्वाए, किन्तु कुड शलभ अभी बैठे समीप । 
जिसकी वाणी का मधु कम्पन 
कर देता निखिल विश्व निस्रन, 
जिसकी तूली अपनी गति सें 
भर लाती कण कण का स्पन्दन, 
खिल उठते सुमन जहाँ जाता, सौन्दर्य्य-छृष्टि का वह महीप ) 
प्राची में उदित हुआ रवि” बन 
बन गया पग्रतीची मं शशि-पन, 
गीतो की अंजलि मे भर कर 
लाया विश्वात्मा का दर्शन, 
वे मुख्ध दृष्टि से देख रहे, पर्व पश्चिम बैठे समीप । 
नूतन शिक्षा - संस्कृति - विधान 
इस जीखण विश्व में युवा आण्‌, 
जीवन भर शान्ति-निकेतन बन 
जिसने की जग को ज्योति दान, 
अब केक्‍ल शान्ति - निलय में जा विश्राम ले रहा महा दीप | 
बन गया ज्योम - जय का प्रदीप, 
बुक गया विश्व 'का महादीप | 


रवीन्द्रनाथ का महा परिनिर्वाण 


श्री सत्येन्द्रनाथ मजुमदार 


पश्चिमी आ्रातमान में प्रलय्य की खुनों घटा 
दिलाई पईँ रद्दी है--अनिश्चित आशंरा के काले 
बादलों से पूरव घिरा हुआ है, ऐसे समय में भारत के 
चमकते हुए रवि अस्त हो गए। अंधकार ओर भी 
घना हों गया। दज़ारों वर्षों में मी जित प्रकार के 
म्रानव को किसी देश की जाति को देखने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं दोता है, उती कोटि का मानव एकाएक 
हमारे बीच दिखाई पड़ा था --श्रज उसे खोकर हम 
अनाथ हो गए, विश्व-मानव दरिद्र हो गया। 


आज से ढाई हज़ार वर्ष पदले उत्तती भारत 
के घने जंगल में एक राजकुमार का जन्म हुमा था, 
वह करुगा ओर मैत्री को साकार मूत्तें थे। अ्रस्ती 
वर्ष तक इती भूमि में निव्रात करके वह जंगल 
में शिष्यों से पिरे इस अंतार संतार को छोड़कर 
चले गये। उनके धर्म, शिक्षा, का के गौरवमय 
दानों का भारत ब्रज मो नहीं। मूला है। सर्वमानव 
के लिए. कल्पाण कारो उनको ब।गी सारे एशिया में 
फैञ गई थी, उत इतिद्वात और दिव्य दान की 
कहानी दमने पढ़ी है। आज फिर दमने देखा कि 
एक राजकुमार राजनवन में पैदा होकर, ऐएवर्ब्य 
और स्त्राचजुस्थ जोबन के बीच पतने पर भो किसी 
संकीय सीमा में ग्रावद्ध नदीं रदा।। श्रयनी श्रताधारण 
प्रतिता और मात्रवेग से उतने विश्वमानत्र को 
बन्दना को | देश और जाति के संक्रोर्ण बन्‍्धनों को 
ताग कर उसने समत्र मानता को झरने हृदथ में 
घारणु किया | पीड़ि। मान की बेइन। को उसने 
भाषा प्रदान को, उत्को आ्राशा को उसने छन्दों में 
रपान्तरित किया, उसके आनन्द को उतने संगीत 
को सैकड़ों धाराओं में बहाया। मान महत्व के 
इस चिर जाग्रत पुरोहित ने देश देशान्तर में 


भ्रमण कर मानवता को “दानवी शक्ति? से छुटकारा 
पाने की अमर वाणी सुनाई | नगर छोड़कर देद्गात के 
एकान्त गोद में साधना करते हुए दीर्घ जीवन 
व्यतीत करके श्रस्सी वर्ष की उम्र में जोड़ासांको के 
अपने राजभवन में शिष्य प्रशिष्यों के बीच शरीर 
त्याघ किया । 

इस ऐतिहासिक मद्दानित्राण के बाद जब मैं लौट 
रहा था, तब पत्चाघरातप्रस्त प॑गु की तरह मेरा हृदय 
और मन इस बात को नहीं सम सका कि 
मानवता का कितना बड़ा नुक्तान हुत्रा। बुद्ध 
को ततूकालीन भारत बहुत कम पहचान सका 
था | उत मद्दान क्षति ओर महा ऐश्वय को जानने 
सम्कने में उत समय अनेकी बाधाए थीं ! पर आधु 
निकर विज्ञान केयुग में छापाज़्ाना तथा ख़बरों के 
जढ्दो से जल्दो लेन देन के ज़माने में भी क्या सारे राष्ट्र 
को मालूम हो सका है कि दमारो कैती क्षति हुई है ! 
जिसकी शत्र-यात्रा के पीछे कोतूदल और शोक से भरे 
हुए नर-वारियों का अपार विराट समुद्र था; क्‍या उन 
आदमियों ने समक्का है कि भारत के गव और गौरव 
रवीन्द्रनाथ कौन ये ! इत निरक्ष' देश को पंचानत्रे 
फो सदो जनता के लिए ज्ञान कों रोशनी सदा के 
लिये बर्जित हे, रवि की ज्योति का प्रकाश वहा तक 
नहीं पहुँच सका था। जिम दिन यद्द देश, यह जाति 
स्त्रतंत्र द्ीकर आज़ादी के वातावरण में सांस लेगी, 
उठी दिन भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इस 
अबिनश्वर कीत्ति-प्रतिभा की ज्योति फैल जायगी। 

मृत्यु नश्वर  क्षग-स्थायोी जोबन का अन्तिम 
परिणाम है--मृत मानव इस दुनियां में दी पड़ा रह 
जाक है। मनुष्य सदज ही में उपे भूल जाता है। 
गतिरोल कान उतझो थी यादगारों को थघो डालत 





अग्तिम यात्रा 


[ हिन्दुस्तान स्टेंग्डड” के सौजन्य से ] 


सितस्वर १६४१ ] 


है | इन्द्रलोंक, चन्द्रलोक आदि किसी लोक में अमरता 
'हीं है। इसी पृथ्वी ने किन्हीं किन्हीं आदमियों को 
अमरता प्रदान की है। उन्हीं इनेगिने महामानवों 
की अमर कीतसति के बीच रवीन्द्र प्रतिभा भी सदियों 
तक चमकती रहेगी। 


यश और मान न पाकर बंगाल के एक 
कंगाल (दरिद्र) कबि ने श्रत्यन्त विश्वास के साथ 
लिखा था--- 


साम्राज्य, ऐश्वय वीय जगते नश्वर 
कविता अमृत आर कविरा अमर || 


(अर्थात्‌ साम्राज्य, ऐश्वयं, वीरता दुनिया से मिट 
जांयगी | लेकिन कविता श्रम्मबत है और कवि गण 
अमर हैं। ) 


रवीन्द्रनाथ का काव्य संगीत यथार्थ में श्रमतमय 
है। 'बज़ाल के “किसी किसी भाग्यवान” ने इस 
अमृतधारा का बचपन से ही पान किया है। यह 
अमृत उनकी नस नस में भिग गया है। इसौलिए वे 
इस जाति के प्रति अ्रपने प्रेम को अ्रमर कर सके हैं 
कृतप्नता, कुसं स कार, लोभ का प्रहार और दशन उनके 
हृदय को क लुषित और बुद्धि को विद्वत नहीं कर 
सका है । न बयुग के ये मानव रखीन्द्र प्रतिभा की 
सृष्टि हैं। चर्डी दास के काव्य ने एक दिन चेतन्य के 
धर्म को रूप अदान किया था। रवीन्द्रनाथ के काव्य 
ले मानव धर्म को एक अ्रपूर्व रूप प्रदान किया है। 
जाति, वर्ण, सम्प्रदाय की संकीणुता से मुक्त रवीन्द्र 
नाथ ने ही भारत में इसे सम्भव किया | विश्व 
मानव की वेदना के पुरोहित ने दौन दीन नर नारियों 
के छुद्र जीवन को मद्दिमामय बना दिया है । 


भाषण की पूर्णिमा हिन्दुस्तान के इतिहास में 
चिरस्मरणीय दिन है । इसी दिन स्वदेशी युग में 


रवीन्द्रनाथ का महा परिनिर्षाण 


३२४१ 


(१९०५-७) राखी बंधन दिवस घोषित किया गया 
था | बंगाल के प्रत्येक भाई बहिन को एक करने के 
लिए. उस दिन रवीन्द्रमाथ कलकत्ते कौ सड़कों पर 
दिखाई पड़े थे। उस दिन इस आत्मपविस्मृत प्रेमिक 
के पीछे था युवक और छात्र समूह । रबीन्द्रनाथ की 
राखी ने उस दिन बंगाल के हर एक गांवों के बालक, 
युवक, इद्ध सभी में देशप्रेम और नया जोश पैदा कर 
दिया था। आज कवि की शव-यान्ना के पीछे छात्र 
और युवक समुदाय को देखकर १९०४ की वद बात 
याद आ गई । उस दिन के छात्र और युवकों में हमें 
स्वदेशी युग की आ्राशा दौख पड़ी थी । प्रुझे विश्वास 
हो गया कि वे रवीन्द्रनाथ के महान उत्तराधिकार कौ 
रक्वा कर सकगे। 

लेकिन झाज की इस महान त्ञाति को किसी 
तरह हम नहीं भूल सकते। स्वदेशी युग में कवि की 
रूद्र वीणा के तीत्र भंकार से दृदयबीणा के सार 
जिस तरद्द प्रतिध्चनित हुए थे, उसकी गति झ्ाज भी 
क्षीण नहीं हुई हे। उस वीणा को छोड़कर कवि 
चले गये | जिस तरह सूर्य रोज़ सवेरे नवीन 
अ्चरज के साथ पूरब में उदय होता है, उसी प्रकार 
रबीन्द्र प्रतिभा भी रोज़ नई विचारधारा, नया 
काव्य, नवीन संगति की झनगिनित धाराश्रों से हमारे 
हृदय को सींचती है। दीन जाति इस ऐश्व्य को 
बिना चेश किए द्वी बहुत दिनों से पाती झा रदहदी थी, 
आज उसका अंत हो गया । इस भीषण सर्वनाश के 
सामने मृत्यु को घिक्‍्कारूँ या जीवन का गान करूँ! 
ऐसा भी हो सकता है कि दमने कुछ भी नहीं खोया 
है। एक महान जीवन के प्राकृतिक परिणाम की 
पूर्णता के सामने साधारण विलाप खंकुचित हो जाता 
है | जो छृत्यु श्लाघापूर्ण है, जो मृत्यु गौरव मय है, 
उसी महान मृत्यु की महिमा को महसूस कर हमें 
क्षति से ऊपर उठना होगा | 


महा-मिलन की बेला में 


[ कवीन्द्र श्री रवीन्द्र के महा प्रयाण में | 


७-+फम्करी00ल्‍च्य०-7+ 


श्री सधीन्द्र एम० ए० 


मरण, मरण, कवि, मरग तुम्हारा ? 
यह न तुम्हारा मरण हुआ / 
यह तो तुम्हे आज चिर विरही / 
प्रिय का अन्तिम वरण हुआ / 
प्रतियुग, अति पल, चरण-चरण घर 
बढे। मिलन - पथ. पर अविचल 
पन्‍दनीय मानवता को, कवि , 
पुण्य तुम्हाशः चरण. हुआ / 


विश्वकवे / लेकर तुमने निज 
ग्राणों की अमरण वीणा 
याये ऐसे गीत कि जिनकी 
ध्वनि न कभी होंगी क्षौणा 
अहो अगेय ग्रेय के गायक / 
गीत तुम्होी गेय हुए 
गा- या कर जिनको आत्मा यह 
बने अमर - रस मे लीना 


ओ अनन्त के अनुपम साधक ! 
आज तुम्हें निज साध्य मिला 
अहो विश्व्तिय के आराधक / 
आज तुम्हे आराध्य. मिला 


अपने गीतों की अंजलि से 
किया. जिसे अर्चन - पूजन 
आज तुम्हे देवता तुम्हारा 
मानो स्वयमू अवाध्य_ मिला 


युग के कवि, थुग-थुग के कवि ओ , 
युगन्‍-युग तक तुम अहो अमर / 
मव-काया से ओकल हो पर 
यश - शरीर से सदा अजर / 
मंगल - कलश अमर गीतों का 


जो तुम कवि घर गये, यहाँ 
रस वरसाता, सरसाता है 
ग्रेय -श्रेय., से मानस - सर 
तार-तार छूती गआशो के 
कवि-युरु / तब अमृतवाणी , 
जीवन का सन्देश सुनाती 
जिसमे संस्कृति कल्याणी ; 
पूृजा-गीत बने युग -थुग के 
देव, तुम्होीं ये गायन 


तुमत्ते सतत अनुग्राणित हैं 
युग - युय तक मानव आाणी / 


'खदेशी समाज” ओर रीद्धनाथ 


[ स्वदेशी आन्दोलन के समय रवि बाबू के जीवन की एक लक ] 


१९०४ में स्वदेशी समाज” नामक अ्रपने प्रसिद्ध 
भाषण के बाद हिन्दुस्तान की सामाजिक व्यवस्था 
के पुनर्निर्माण के लिए रवीन्द्रनाथ ने समाज और 
राष्ट्रीय व्यवस्था की एक गुप्त योजना बनाई थी। 
नौकरशाही हुकूमत और अगरेज़ों से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखकर देश की शक्ति और सम्पदा 
का संगठन करने के लिए. यह योजना तैयार की गई 
थी | इस योजना को शुप्त रूप से अपने परिचित 
लोगों में प्रचारित किया गया इससे उनके उस समय 
के विचार पर रोशनी पड़ती है। योजना नीचे 
दी जाती हैः-- 

हमने निश्चय किया हैं कि हम कई आदमी 
मिलकर एक समाज स्थापित करेंगे। 

हम अ्रपनी सम्मिलित चेष्टा से यथासाध्य अ्रपने 
अभावों को दूर करने में अ्रपना कतंव्य पालन करेंगे; 
शअ्रपने शासन की ज़िम्मेवारी अपने द्वाथों में लगे; जो 
काम हमारे देशवासियों द्वारा हो सकता है,उसके लिए 
दूसरे की सद्ायता नहीं लेंगे । इसोलिए अपने समाजके 
इन मियमों का पालेन हममें से हरएक को ईमानदारी 
से करना द्ोगा | इन नियमों की श्रवहेलना करने पर 
हम समाज द्वारा दिए. गए दण्ड फो स्वीकार करेगे। 

समाज के अधिनायक और उसके सहायक पदा- 
धिकारियों का समाज द्वारा निर्द्धारित अधिकार के 
अनुसार निश्चयात्मक रूप से यथायोग्य सम्मान करेगे | 

प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में योगदान करने 
का अधिकार दोगा। 

साधारणतः इक्कीस साल से कम उम्र वालों के 
प्रवेशाधिकार नहीं होगा | 


नीचे लिखी बातों पर इस सभा के सदस्यों की 
सुप्मति ज़रूरी दै३-- 


१--हमारे समाज और साधारणतः भारतवर्षोय 
समाज के किसी भी प्रकार के सामाजिक विधानों 
के लिए हम सरकार की शरण में नहीं जांयगे | 

२--जानबूक कर हम विलायती पोशाक और 
विल्ायती चौज़ो का इस्तेमाल नहीं करेंगे । 

३--विशेष श्रावश्यकता नहीं पड़ने पर हम 
बंगाली को अंगरेज़ी में पत्र नहीं लिखेंगे | 

४--अंगरेज़ी खाना, अंगरेजी साज, और अंग्रेज़ी 
बाजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शराब नहीं पियेंगे श्रौर 
अआाडम्बर के उद्दश्य से अंग्रेज़ों को न्योता देना बन्द 
करेगे | अगर दोस्ती या किसी दूसरे बिशेष कारण से 
अग्रेज़ निमंत्रित किये जाय, तो उन्हें बंगला रीति से 
भोजन करायेंगे । 

४--जब तक हम अपने स्वदेशी विद्यालय की 
स्थापना नहीं कर लेते, तब तक यथासाध्य स्वदेशी 
व्यक्तियों के द्वारा सचालित विद्यालयों में द्वी श्रपनी 
सन्‍्तानों को मेजेगे | 

६--समाज के व्यक्तियों में श्रगर किसी प्रकार 
का विरोध दिखाई पड़ा, तो श्रदालत नहीं जाकर सब 
से पहले समाज के फ़ेसले को मान लेने की चेष्ट 
करेंगे। 

७--स्वदेशी दूकान से अपने काम में आने 
वाली चीज़ों को ख़रीदेंगे । 

पू--आपस में मतभेद होने पर भी बाहरी लोगों 
में समाज या ( समाज के सदस्य ) को निन्दित करने 
लायक़ कोई बात नहीं करेंगे । 

[ पाठक कृपा करके अपने श्रमिप्राय के अनुसार 
नियमावली में परिवर्तन, परिवर्दधन और परिमाजजन 
करके जोड़ासांको के ६ नम्बर ह्वारकानाथ ठाकुर की 
गली में भीयुक्त बाबू गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के पास 
भेज दें। इसे जनता में प्रकाशित न किया जाय ॥] 


रीन्धनाथ ओर मानव महात्म्य 


---+-+कैआआ (000०० 


अआचाय श्री क्षितिमोहन सन 


हमारे देश में जो सबसे ऊंचे सम्मान का अधिकारी है, उसको कहते हैं योगी। लड़कपन में सोचता 
था कि योगी का सभ्मान इतना ऊँचा क्यों है! जिस देश के अन्दर अनणशिनत मेद-विभेद की थिड्म्बना है, 
उस देश में तो उसी को सर्बंजन मान्य होना उचित है, जो भेद के भाँतर अमेद की श्रौर विच्छेद के भीतर 
योग ( मेल ) की रथापना कर सकता है । प्राचीन भारत के समर विजयी योडा और देश बिजेता शूरबीरो 
की कथा को लोग नहीं याद करते ये, याद करते थे उसी महापरुष को जो अपने प्रेम और मैत्री से पतितों को 
उन्नत और विच्छेद के भीतर योग कौ स्थापना करते ये | लड्ढा विजयी के रूप में राम पूजनीय नहीं 
हैं। राम सभी के हृदय के घन इसलिए हैँ कि वह गुह के मिन्न, शबरी के बन्धु श्रोर बन्दर-भालुओों के सखा 
थे | कृष्ण और बुद्ध इसी मैन्ी के गुण से बड़े हैं यद भारतवर्ष ये इतिहास वी धारा देखने से मालूम द्ोता है। 
रवीन्द्रनाथ ने खूब सुन्दर भावों में इस कथा को हमारे लिये रचा है । 


भारतवर्ष की इन सभी दुर्गतियों का प्रधान कारण है, उसके अपने अन्दर के असंख्य मेद-विभेद । 
लेकिन राजनीतिक दुर्गति वो दूर करने वे लिए ही यह मैन्री बुद्धि प्रशंसित नहीं है; श्रसल में यह मेद-विभेद 
मानबता की दृष्टि से त्याज्य है । आज हम मन्दिरों मन्दिरों में भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं; पर सच तो 
यह है कि हम श्राज भगवान को मुला चुके हैं-- उनको खो चुके हैं। इसका कारण यह है कि श्रसल भगवान तो 
मनुष्य के हृदय भें वास करते हैं। उस भानव-मन्दिर-बासी भगवान का श्रपमान करके किस मुंह से हम कह 
सकते हैं कि हम भगवान को चाहते हैं ! रवीन्द्रनाथ ने बतलाया है, भगवान पत्थर थे मन्द्रों और मूर्तियों 
में नहीं बैठे हैं, वह दीन दुखियों के घरों में बसते हैं । 


वह तो दुनिया के सभी लोगों की सेवा में दिन रात लगे हैं। साधक को उसी सेवा के लिए प्रा्थी 
होना चाहिए, उसी सेवा के द्वारा भगवान का सच्चा सेवक हुआ जा सकता है। व्यर्थ का जप तप और पूजा- 
पाठ क्या उसकी सश्ची उपासना है ? उपासना का श्र यदि पास होना है, समीप होना है, तब तो लोक 
सेबा के ज़रिये हो उसकी सच्ची उपासना की जा सकती ह। इसीलिए रवीन्द्रनाथ कद्दते हँ--- 

तुम जो काय कर रहे हो 

क्या उस काम में मुझे न लगाओोगे ! 

काम करते समय--- 

क्या ठुम मुझे अपने हाथ से न जगाश्रोगे ! 


मुंह से तो इम कहते हैं “यत्र जीब तन्न शिव”, किन्तु कार्य में टीक इससे उलट दोता है। ईसाने 
कहा--“कोई यदि तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो |” पर कितने ईसाई 
इसका पालन करते ह ! हिन्दुस्तानी दी इस हिसाब से ईसाई हैं, जो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल 
सामने लाने के लिए, बाध्य हैं। और गीता के कृष्ण का जो वीरतापूर्ण उपदेश है, उसका पालन करनेवाले 
मिलते हैं पश्चिम में । 'य्र जीव तश्न शिव”? यदि सत्य है, तब सारे संसार के साथ सेवा को माध्यम बनाकर 
मिलना होगा, सारे विश्व के साथ एक होना होगा। रवीन्द्रनाथ ने कहा है--. 


घितम्जर १६४१ ] रोखताव और मानव महात्म्य ३४५ 


जहा विश्व के साथ तुम्हारा सम्पर्क है (तुम) वहीं विचरण करते हो 
इसलिए उसी जयह तुम्हारे साथ मेरा ताक्षार्‌ होगा, 
न(तो) बन में, न विजन में 
न कहीं हमारे अपने मन में, 
हे प्रिय जहं लोक है वहीं तुम हो 
और वहीं मेरा अपनत भी है। 


संसार के साथ ( योग ) मेल के लिए हमको सब से नीचे उतरना होगा। फिर क्या दम किसी को 
नौच कहकर घृणा या उपेक्षा कर सकंगे ! इसीलिए रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं-- 


जहां अधम से अपम और दीन से दीन रहते हैं, 
उसी भूमि पर तुम्होीं करण हैं। 
सब से पीडे सब से नीचे, 
सव॑े हारा-जनों. के बीच। 
हमने तुम्हे जब प्रसाम किया, 
(तब) हमारा वह प्रणाम(तुम तक)न पहुँचा / 
तुम्हारे पद अपमान के अतल 
वहां मेरा प्रमाम कैसे पहुँचे ? 
तुम तो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सर्वहारा जन के बीच में हो । 


यही पूजा दै सत्य । ह8 पूजा को छोड़कर हम जो मठ मन्दिर गुदा गुर आदि में उसे ढूढ़ते फिरते 
हैं, माला जयते हैं, वद पूजा क्या समय है ! सत्य पूजा से भ्रष्ट होने के कारण ही आज हमारी यह इतनी 
दु्दशा है। इसीलिए आज दमारा देरा दुर्भिक्ञ पर दुर्भिक्ष, कष्ट पर कट और इर-भय में दर रोज़ दूबता 
जा रद दै--“दोर्मिक्षाद्‌ याति दोमिक्ष कष्ात्‌ कष्ट बयादू भवम्‌।! हस दुर्गति करी बात को रवीन्द्रनाथ ने 
श्रभूतपूर्व ढंग से गौताञ्ञलि में कद्दा है--- 


भजन, पूजन, साधन, आराधना सब मुझे दूर होश । 
देवालय के द्वार बन्द हैं और यहां देवता नहीं! 
अज्ञान के अन्धकार में अपने हृदय को छिपा कर 
किस देवता की पूजा में निम्भ है? 
तू आंख मीच कर देख, देवता इस पर में नहीं है / 
जहां शषक हल चलाकर अब बीज परती में बो रहे हैं, 
श्रमी जहां पत्थ. तोडंकर पथ बना रहे हैं, 
घूलि घूसरित. जिनके कर और तन हैँ 
स्वच्छ वसन छोडकर उन्हीं के समान तू भी घूल में चल ! 
प्रभु अपनी रचना मे बंधे सब के साथ हैं, 
घर और पूजा का थाल और ध्यान को दूर हटा, 
आज अपने श्रम सीकर बढ़ा कर कर्मयोग में प्रभु से मिल / 


३४६ .विश्ववाणी [ वर्ष १ भाग २ संख्या ३ 


असली धर्म है सेवा और प्रेम के द्वारा दीन दुखियों से मिलना। इसी मेल से श्रलग हो जाने के 
कारण आज दिन-रात हमारा अपमान, दुर्देशा और दु्गति हो रही है। जो मनुष्य का अ्रपमान करता है, 
उसके अ्रपमान से उसका उद्धार कौच कर सकता है! हमने जिसको अपमानित पतित करके रखा है, 
बही हमको पतित और अ्रपमानित कर रदा है, क्या इसकी ख़बर दमकों है ! यही बात हमे रवीद्धनाथ ने 
बताई है-- 


अरे ओ हमारे अभागे देश/ तुमने जिसका अपमान किया; 
( उनके ) उसी अपमान से आज तुमको सबके समान होना होगया। 
जिनकी तुमने मनुष्यता के अधिकार से वंचित करके रखा, 
और सामने खड़े रहने पर भी पास (बैठने के लिए) जगह नहीं दी 
(उनके ) उसी अपमान से आज तुमको सबके समान होना होगा। 


2८ ८ रा 


तुमने जिसको नीचे फेंका, वह आज तुमको पीछे खींचता है। 
(तुमने ) अज्ञान अन्चकार के गहरे मे जिसको” छिपाया, 
(वह) तुम्हारे मगल--कल्याण- को ढंककर घोर ज्यवधान, पैदा कर रहा है। 
अपमान के द्वारा (तुमको) सबके बराबर होना होया। 
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देख नहीं रहा है, मृत्यु दृत दर्वाजे पर  खबा है, 
( और उसने ) तुम्हारे जातीय अहंकार पर अमिशाप की छाप लगादी है। 
(अब यदि ) सबको नहीं बुलाओये, इस समय भी बैठे रहोगे, 
( और अपने आपको ) चारों तरफ़ से जातीय अहकार में बांध रखोगे--- 
(तो याद रखो ) मृत्यु से बाद चिता की राख में तुमको सबके बराबर होना पष्टेया | 


जुलाई १९१० में इस कविता की रचना हुईं थी | यद ब्यत है ३१ साल पहले की। उस समय 
इस सारी दुर्गति और पाप की कथा कोई इस तरह सोच भी नहीं सकता था । आज ११ साल बाद देखता 
हूँ कि कवि की वाणी में कितना तथ्य है और सत्य है। 

बड़ीदा के अ्रन््यज आश्रम के अभिनन्दन पर रवीन्द्रनाथ ने १६ अप्रेल सन्‌ १९२० में जो अत्यन्त 
महत्वपू्ण उत्तर दिया था उसका एक अंश यह है-.. 

“यह मैं अपनी ओर देखकर कहता हूं कि तुम सब बड़े हो, तुम अपना दावा पेश करों । इस मूठी 
दीनता द्वीनता को दूर करो, यदि एक बार तुम्हारी सश्ची दृष्टि खुल जाय तब जगत में ऐसा कोई नहीं है जो 
तुम्हें बंचित रख सके। तुम अपने महत्व को प्राप्त करके, सारे बन्धनों को तोड़कर हमें मुक्ति दो। दौनता 
तुम्द्ारी नहीं है | सचमुच दीनता और द्दीनता तो हमारी है | कब तुम स्वयं मुक्त होकर हमारा उद्धार करोगे १” 

आज भद्दाकबि की इस मदहावाणी को स्मरण करने का दिन है | 





गुरुदेव, सर मारिस यॉयर और सर राधाकृष्णन 
[ शान्ति निकेतन में आक्सफ़रोड की डाक्टरेंट द। 


न 
है 





गुरुदेव और बात 


[ नवीन गान्धी के सोजन्य से ] 
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गांधी ओर रवीन्धनाथ 


+---३९नममक्रव८)२- 


श्री प्रभाकर माचवे एम० ए०, साहित्य-रत्र 


दोनों श्री सन कुलो मे जन्मे, किन्तु त्याग के पर्मी ; 
दोनों धार्मिक, दोनों श्रद्धा के विशाती, दोनों मसी। 


एक राजनैतिक हो रखता, नैतिकता की घुरा सुरक्षित ; 
और दूसरा मानकता को, करता 4। अनुआणित, श्रेरित। 


एक सत्य को खोज रहा है, अशिव भस्म तन रमा शिवम मे ; 
ओर दूसरा ढंढ़ रहा था, सत्य सुन्दम मानव मन में। 


तुमकी खोकर कहो विश्व - कवि भारत किसकी ओर निहारे? 
आज चतुर्दिक गगन घिरे है, पथ विश्रम है सखा हमारे। 


यह क्या तुमने किया, कहो जब तुम्हें विश्ववारी कहनी थी ; 
हिसा की सह्ार वेदना, हमे अनल में तप, सहनी थी? 


तुम सहसा वारण! के ईश्वर, आज मौन होकर सोये हो ; 
गांधी के युऱ॒देव / आज तुम किस अकाश-तम में खोये हो ? 


तुम में बोल रहा था ऋषि स्वर, तुम में थी युग-युग की भाषा ; 
वाणी कुरिठउत हुई, क्थि की रही अधूरी ही अमिलाषा / 


पथ निर्देश तुम्हारा, भावी मानस - मन पर होगा हावी; 
हमको विश्रम कर न सकेगा, पर्चिस का दानव, मायावी | 


गुरुदेव के प्रथम दर्शन ओर कुछ संस्मरण 


श्री सीताराम संकसरिया 


विश्व कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाम 
से तो सभी परिचित हैं। कितनेक लोगों को उनके 
दर्शन का, उनके सामीपष्य का सोभाग्य भी प्राप्त हुआ 
है ( बंगाल में रहने बाले लोगों के लिये औरों की 
अपेक्षा उनके दर्शन सुलभ थे | तो भी में उनके प्रथम 
दर्शन सन्‌ १९३९ के पहले न कर सका । सन्‌ १९३९ 
की ६ श्रक्तूबर को श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी के 
साथ मारवाड़ी बालिका विद्यालय की कुछ लड़कियों 
और श्रध्यापिकाओं को लेकर गुरुदेव के दशशनों को 
गया और ७ तारीख को गुरुदेव का दर्शन हुआ। 
गुरुदेव के प्रथम दशन से, बात चीत से, मेरे दिल पर 
लो प्रभाव पड़ा, बह उस दिन की डायरी से यहाँ दे 
रहा हूं :-- 

शान्ति निकेतन की श्रन्य चीज़े देखने के बाद 
३ बजे श्री बनारसी दास जी और लड़कियाँ तथा मैं 
गुरुदेव के कमरे मे ले जाए गए। जिस कमरे में 
गुरुदेव बैठे थे वह एक साफ़-सुथरा और सजा हुश्रा 
कमरा था। दीवारों पर गुरुदेव के हाथ के बनाए 
हुए चित्र अंकित थे। फ़श मे चार-पांच फुट ऊंचे 
तक शीतल पट्टी काठ के फ्रूम में लगो हुई थी। 
गुरुदेव जिस आसन पर बैठे थे, उस पर हाथ की 
कारीगरी का काम किया हुआ था और सामने सुन्दर 
फूलों का गुलदस्ता था। जितनी चीज़ें वहा थीं, वे 
सब-की-सब कला की द्योतक थी। गुरुदेव रंशमी कुर्ता 
पहने, दूध की तरद्द सफेद बाल और सुन्दर चेहरा, 
बड़ी बड़ी श्राखं, विशद ललाट और लम्बी सफेद 
दाढ़ी-ऐसी उस सौम्य-मूर्ति को देख कर किसी धाचीन 
ऋषि का स्वाभाविक रूप से स्मरण हो आता था। 
हम लोगों ने चरण छूकर गुरुदेव को प्रणाम किया । 
उन्होंने प्रेममरी दृष्टि से देखते हुए कद्दा--“बोसुन” | 
उनकी दृष्टि में श्राकषण था और स्वर में माधुय | 


कुशल समाचार पूछने के बाद शान्ति निकेतन के बारे 
में कहने लगे “यह संस्था ही मेरा जीवन है--मैरा 
सब कुछ यद्दी है। इसकी उन्नति के लिये मैं जीता 
हूं। मेंने अपना सब कुछ शान्ति निकेतन को दे 
दिया । नोबुल प्राइज़ के रुपये शान्ति निकेतन को 
दिये | मेरी पुस्तकों स जो आय होती है, वह शान्ति 
निकेतन की ही है | ज़मींदारी की आय का बहुत सा 
हिस्सा भी शान्ति निकेतन मे चलो जाता है। आज- 
कल ज़मींदारी की आय कम हो गईं है| पुस्तकों की 
अ्राय भी कम होने लगी है; इसलिये शान्ति निकेतन 
पर क़॒ज़ हो गया है | इस सस्था के बोक से मै दबा जा 
रहा हूं। जो हो, मुझे यह बोक लेकर चलना हे । मैं 
मद्रास जा रहा हूं। इस तिदहृत्तर वर्ष को उम्र मे में 
बाहर नहीं जाना चाहता । शआ्राज मुझ में न तो शक्ति 
है और न इच्छा कि, मैं नाच-गान की पार्टी लेकर 
फिरूँ | पर क्‍या करूँ ? शान्ति-निकेतन के लिये धन 
चाहिये । देशवासी मुझे यहा बैठे-बैठे घन नहीं देते । 
वे मेरा नाच-गान और कविता सुनना चाहते हैं। मे 
वही करूंगा। शान्ति-निकेतन पर सत्तर हज़ार का 
के है। उस कर्ज़ को चुकाना चाहता हूं । मै शान्ति- 
निकेतन--विश्वभारती को बंगाल की नहीं, भारतवर्ष 
की नहीं, संसार की संस्था जानता हूं और चाहता हूं 
कि यह संस्था संसार के तमाम लोगों की संस्कृति का 
आदर करे और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिषित्व 
करे। यहां पर सभी संस्कृतियों और भाषाओं के 
विद्वान्‌ रहें ओर अपनी-श्रपनी संस्कृतियों का श्रन्वेषण 
और उन्नति करें | आज से कई वर्ष पूर्व यहा हिन्दी 
की पढ़ाई शुरू की गई थी । इसके लिये हमे मद्रास 
से सहायता मिला करती थी। उसके बन्द होने पर 
एक दूसरे सज्जन छः सौ रुपये साल सहायता दिया 
करते थे | आजकल वह भी बन्द है | पर मैं हिन्दी 
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की पढ़ाई केसे बन्द कर सकता हूं ! हिन्दी के अच्छे 
विद्वान भी इजारी प्रसाद जी दिवेदी इमें मिल गये 
हैं। उनको मैं केसे छोड़ सकता हूं ! मैं चाहता हूं 
यहा हिन्दी के लिये अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था हो, 
हिन्दी की स्थायी सीट हो; एक हिन्दी भवन हो और 
सुन्दर पुस्तकालय हो | तुम्हारी जाति धनी है। यदि ठीक 
समझो और कर सकते हो तो, इस काम को करना ।? 
कवि के हृदय में दर्द था, वेदना थी और था हिन्दी 
के लिये प्रेम । फिर वे लड़कियों को सम्बोधन कर 
कहने लगे---“तुम तो जननी हो। तुम्हारे हृदय भे 
प्रेम, दया-सेवा भरी हुई है। तुम्हारे लिये सभी अपने 
हैं| तुम किसी की बुराई नहीं कर सकतीं | तुम तो 
सब्र को प्यार करती हो | भेद-भाव रहित सेवा करती 
हो क्योंकि तुम जननी हो |” कवि ने और भी बहुत 
कुछ कहा; पर मैं तो उनकी भावना और स्वर 
लालित्य मे इतना अपने को खो चुका था कि कुछ 
पता द्वी नहीं चला । 

इतना बड़ा महापुरुष, जिसने हमारे इस गिरे 
हुए. देश का स्थान ससार मे ऊचा किया, जिसकी 
लिखी पुस्तकों का, कविताश्रो का संसार के बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ आ्रादर करते हैँ; जिसकी वाणी सुनने के लिये 
अमेरिका शरद देशों के लोग भी लालायित रहते हैं 
बह रुपये के लिये--इतनी बड़ी सस्था के लिये-- 
रुपये मागते भटकता फिरे, क्‍या यह हम लोगों के 
लिये लज्जा की बात नहीं है ! इच्छा हुई और दर्द 
भी हुआ कि गुरु देव के शान्ति निकेतन का आर्थिक 
संकट किस तरह कटे। सोचा, अपनी सामध्य ही 
कितनी ! एक छोटी सी भेंट गु२देव के चरणों पर 
रखने की बात बनारसी दास जी से कही और उन्होंने 
गुरुदेव से । वे तो कढ़ि थे, हृदय के भाव को जानते 
थे-पदचानते ये | उनके सामने वस्तु का मूल्य नहीं, 
भावना का मूल्य था। कहा--बहुत अच्छा ।' यहा 
तक कि उसी समय से मुझ जैसे साधारण श्रादमी 
को वे कभी भूले नहीं। अपने परिवार का जैसा 
सम्बन्ध मानने लगे । जब वे धन संग्रह के लिये निकले 
झौर उनका पहला व्याख्यान पढ़ने में हुआ, तब उस 


गुरुदेव के प्रथम दशन भर कुछ संस्मरण 
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सभा में मेरी उस छोटो-सी भेट का जिक्र तक किया। 
वे बहुत ही भावुक थे । मेरे दिल पर भी इस बात का 
गहरा असर रहा कि शान्ति-निकेतन का ऋण केसे 
चुकाया जाय | मैंने एक बड़े धनी सज्जन से ज़िक्र 
किया कि इतना बड़ा आदमी पैसा मागने के लिये 
भटके यह ठीक नहीं। हम लोगों को इन्हें एक श्रच्छी 
रक़म देनी चाहिये | सभी जानते हैं, बाद में तो पूज्य 
गाधी जी की प्रेरणा से शान्ति-निकेतन का सम्पूर्ण 
ऋण चुका दिया गया। गुरुदेव बहुत जल्द ही इस 
यात्रा से वापल झा गये। एक ही स्थान पर यात्रा 
पूर्ण हो गई | गुरुदेव के मन पर भी इसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा | एक दिन बात करते हुएः कहने 
लगे--“देशवासियों ने मुझे चाहा तो, तेरासी या 
छियासी वर्ष तक मैं जी सकता हूं |? मैंने कद्दा-- 
रू देव |! देशवासी तो चाहते हैं कि आप बराबर 
हमारे बीच रहें? । उन्होंने कह्ा--'मुमे उत्साह 
मिलना चाहिये न ?? इसके बाद तो कई बार शान्ति- 
निकेतन जाने का, गुरुदेव के दर्शन करने का मौका 
मिलता रहा | 

गुरुदेव कलकत्त आते तब कभी कभी कुछ लोगों 
को बुलाकर अपनी कविता सुनाया करते | एक छोटा- 
सा साहित्यिक समारोह-सा द्वोता । एक बार ऐसे 
समारोह में शामिल होने के लिये गुरुदेव के सेक्र टरी 
ने फ़ोन किया। शाम को मैं, भाई भागीरथ 
जी तथा मेरी पुत्री पन्ना उसमे शामिल दोने 
के लिये गये। एक दॉल में पचास-साठ स्त्री- 
पुरुष रहे होंगे | धूप बत्तिया जल रही थीं। पिलसौत 
में चिरागे जल रहदी थीं श्रीर गुलाब श्रादि फूलों से 
गुरुदेव के बैठने के समीप का स्थान सजा हुआ था। 
निहायत सुन्दर, सात्विक और कलापूर्ण वातावरण 
था । गुरुदेब आये। लोगों ने खड़े होंकर उनको 
नमस्कार किया । बहनों ने श्रारती उतारी । एक पीढ़े 
पर गुरुदेव बिराजे। €ल्के रम के खादी का कुर्ता 
पहने वे कितने सुन्दर लगते थे । वे बृढ़े थे; कमर कुक 
गई थी तो भी वे देखने में मुन्दर मालूम होते थे और 
उनका दबाब साम्राटों के जैसा था । पांच-सात 


रवीनद्ूनाथ का गाहँस्थ जीवन 
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[ पौष, १६४० ] के 'प्रवासी? में प्रकाशित श्रीमती हेमलता देवी के लेख का कुछ अंश | 


“विद्यालयके बनने के बाद विद्यार्थियों के बीच 
में रहने के विचार से कबि शान्तिनिकेतन के मौजूदा 
पुरंतंक भवन के एक हिस्से में बहुत दिनों तक रहे 
थे और विद्यार्थियों के साथ ही बैठकर एक ही सा 
भोजन करते थे | 


“कवि-पक्षी स्वभाव से श्रतिरिक्त साज श्रज्ञार 
की श्रनुरागी न थीं। वे गहना भी बहुत सामान्य 
पहनती थीं | बड़े घर की बहू थीं, फिर भी साधारण 
वेश में रहना ही उन्हें अच्छा लगता था। इसके 
अतिरिक्त कवि की उन्नत रुचि के प्रभाव ने उन्हें और 
भी सीधा-सादा बना दिया था । 


“एक बार कवि के जन्म दिन पर कवि-पक्नी ने 
कबि के लिए बड़ी साध के साथ सोने के बटन गढ़ाये 
थे। उन्हें देखकर कवि बोले थे--'छिः छिः छिः, 
पुरुष भी कहीं सोना पहनते हैं--यह लज्जा की 
बात है ।! 

“क्वि-पक्षी खाना बनाने में चमत्कार करती थीं। 

“नये-नये भोजनों के आविष्कार का शौक कवि 
में भी कुछ कम न था। मालूम होता है, पत्नी की 
पाक कुशलता ने उनके इस शौक को और भी अ्रधिक 
बढ़ा दिया था। अनेक बार तो वे मोढ़े पर बैठे-बैठे 
नई विधि से भोजन बनाने की फ़रमाइश » पनी पक्की 
से करते रद्दते थे। फ़रमाइश देकर ही वे चुप न 
बैठते, बब्कि नये मसालों और नई प्रणाली से 
पत्नी को भोजन बनाना भी सिखाते । कभी-कभी 
उन्हें सिख्वाने के विचार से गय के साथ वे कहते 
--देखा, तुम्दारा ही काज और थोड़ा सा तुम्हीं को 
मैंने कैसा सिखा दिया !? वे चट कहती---'तुमसे कौन 
जीत सकता है ! तुमने तो लब विषयों में मुके जीत 
लिया है |” 


“कवि खाने को लेकर संसार भर का उपद्रव 
करते | कभी-कभी तो इतना थोड़ा खाते कि घरवाले 
चिन्तित द्वो उठते । करो चिन्ता जैसी खुशी दो । कवि 
को इसकी ज़रा भी परवाह न होती। वे अपनी इच्छा- 
नुसार काम करते। जन्म से ही अ्रटूट स्वास्थ होने 
आर उम्र होने के कारण शरीर अनायास ही यह 
सब उपद्रव सह लेता था | घरके लोगों की धारणा थी 
कि कल्पना के देश में रहने वाले कवि स्वल्पाहार से 
अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। कवि शरीर के 
उपयोगी खाद्य को न खोजकर मन के उपयोगी खाद्य 
को दूंढ़ लेते हैं, यह बात उस समय स्पष्ट रूप से कोई 
नहीं समझता था। घर के मनुष्य, जिनका उर्ेश्य 
शारीरिक स्वास्थ्य होता था, ऐसे ककक्‍की आदमी को 
लेकर सबंदा उद्दिग्न हो उठते थे | 

“ज्नौकर चाकर प्रसन्न मन और सहज भाव से 
कबि के सामने ही ऐसी बातें कहते; पर कवि उसे 


सदा पसन्द करते | भय से भ्रत्य काम करेंगे, इसे वे 
कभी पसन्द न करते । 


“उसी समय की एक और भी उल्लेख-योग्य 
घटना है | उनकी कन्या अपनी ससुराल जानेवाली 
थी । कविने उसे अत्यन्त साधारण साज और साधारण 
वेश के साथ वहां भेजा। श्रात्मीयों ने यद्दध देखकर 
कहा था--इस प्रकार कवि लड़की को ससुराल भेजते 
हैं देखकर लज्जा आती है |? कवि का उत्तर था-- 
“इस वेश में यदि कन्या हमारा स्नेह-सम्मान नहीं 
पाती, ती वैसे सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। 
लिस सम्मान की योग्यता वेश-भूषा हो, उस सम्मोन 
को न पाना ही श्रेय है ।? 


“कवि का संतान-स्नेह अपरिसेय था। अपनी 
प्रथम सन्तान कन्या के पिता द्वोकर भी उन्होंने मातृ- 
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सितम्बर १६४१ ) 


स्नेह से उसका धात्री रूप में पालन किया था | उनकी 
पत्नौकी उम्न उस समय कम थी, इसी से कवि को यह 
भरोसा नहीं था कि नवजात शिशु को देख भाल ठीक 
हो सकेगी | हमने अपनी अ्र|खों से कवि को शिशु 
को दूध पिलाते, कपड़े पहनाते, बिछ्ौना बदल ते--यह 
सब काम करते देखा है । 

“शिक्षात्रती कवि जिस समय आदर्श-शिक्षालय 
के संगठन में प्रवृत्त थे, उस समय कवि की सहधर्मिणी 
उनके इस काम में उनकी सहकमिंगी थं।। श्रयने 
हाथ से छात्रों के लिए जलपवान तैयार करने का भार 
उन्होंने अपने ऊपर लिया था। छात्रों को अपने स्नेह से 
उन्होंने गहना चाहा था। विद्यालय को आरम्भ हुए 
अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि कबि-पत्री 
की आयु शेष हो गयी | कवि के संतार को भज्ञ करके 
वे अकाल में ही चल बसीं | मृत्यु-शय्या पर कवि ने 
अपने द्वाथ से उनकी जैसी सेवा-शुश्रूषा की थी, 
उसकी छाप परिवार के हरएक व्यक्ति के मन पर 
आज भी ज्यों की त्यों है | प्राय: दो महीने तक वे 
शय्या शापी रहीं। भाड़े की नर्सों पर पत्नी की सेवा- 
शुश्र॒ता का भार उन्होंने एक दिन के लिए भी 
नहीं छोड़ा । 


साथ्यी नारी ही जानती है कि “स्वामी की सेवा 
पाना कितना बड़ा सौभाग्य है। अपनी पनी के 
अन्तिम समय में कबि का प्रेम उनके प्रति श्रगाध होगया 
था। देश में उत समय इलेक्ट्रिक फैन की सृष्टि 


रवीन्द्रनाथ की जीवन मांकी 


परे 


नहीं हुई थी । द्वाथ में पंखा शैकर दिन रात पत्नी को 
हवा करते रहते। एक क्षण के लिए भी पंखा 
न छोड़ते [?? 


इस पर भ्री रामानर्द चहोपाध्याय लिखते हैं --- 

पत्नी के महाप्रयाण पर उन्हें जो मर्भान्तक वे दना 
हुई थी, उसका उनके “स्मरण? ग्रन्थ की प्रथम कविता 
ध्रार्थना में इस प्रकार वर्णन है :--- 


“आजि मं.र काछे प्रभात तोमार 
कर गो आडाल कर! | 
ए खेला ए मेला ए आलो ए गीत 
हाजि हेथा ह'ते हर) 
प्रभात-जयत हते मोरे छिंडि ! 
करण अआंधारे तह मोरें घिरि', 
ज्दात हियारे तुलिया बांघुक 
तब स्नेह बाहु डोर |” 


इहलोक और परलोक के मध्य में व्यवधान होने 
पर भी यद्द दम्पति अभिन्नात्मा ये । कवि ने स्वरगंगता 
पत्नी को संबोधित करके कहा है;--- 


“आमार जीवने तुवि बच उसे बच | 
तेोमार कामना योर चित्त दिये जाच | 
जेन आमि बुक्ति मने 
अतिशय संगोपने 
तुमि आजि मोर माके आस हये आह । 
आमारि जीतने तुमि बांच उसे बॉच |? 


खीखनाथ की जीवन भांकी 


ठाकुर परिवार वाले सारिडल्य गोत्र के 'राधीय! 
ब्राह्मग हैं | कहते हैं ये लोग आठवीं सदी में राधा में 
आकर बपे | गड्ढड के दाहिने किनारे को बच्नाल में 
राधा! कहते ई | इसी से ने 'राधीय! कददलाए । इन्हें 
“फराली? आक्मण भी कहा जाता है। सन्नहृर्वी सदी मे 
ठाकुर परिवार जैसोर को छोड़कर कलकत्ते के निकट 
गोविन्दपुर नामक ग्राम में आकर बसे । शौघ दी ये 


लोग बेहद धनी द्वो गये और सम्मान से लोग 
इन्हें 'ठाकुरः कहने लगे। अ्ंगरेज़ ठाकुर को 
टैगूर कद्दते थे जो बाद में टैगोर दो 
गया । ईस्ट इश्डिया कम्पनी के सम्पर्क में 
इनके एक पूर्वज जयराम ठाकुर ने काफ़ी धन 
कमाया | जयराम के पुत्र नीसमणि ने कलकत्ते के 
जोड़ासांकू मोहल्ले में जायदाद ख़रीदी। इन्हीं नौल 


२४४ 


बी प ख 


मणि के पौच द्वारकानाथ ठाकुर थे | कवि के पिता 


महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं द्वारकानाथ के सबसे 
बड़े पुत्र ये । 
१८६१--मंगलवार, ७ मई, ३ बजे प्रातः काल 
कलकत्ते में जन्म | अपने पिता को ये चौददहवीं 
सन्सान ये | इनकी मा का नाम श्रीमती शारदा देवी 
[ १८२४-१८७५ | था। 
१८६३--मदृषि देवेन्द्रनाथ ने शान्ति-निकेतन 
की छै एकड़ ज़मीन ख़रीदी । 
श्य७३--६ फ़रवरी को उपनयन संस्कार | पहली 
बार शान्ति निकेतन याज्ञा । प्रथ्वीराज पराजय! नामक 
नाटक की रचना। अमृतसर यात्रा | शिक्षा प्राप्ति । 
१८७४ --“मैकबेथः नामक शेक्सपीयर के नाटक 
का बंगला से श्रनुवांद किया जो बाद में भारती! 
नामक बगला मासिक में छुपा । 
१८७६--बगला मासिक 'गानाकुर! से 'बन फूल! 
नामक पहली कविता छुपी | कई कविताएं “भानुर्तिद्द 
ठाकुर! उपनाम से छपी । 
श्यज८--अपने बढ़े भाई स्त्येद्धरनाथ ठाकुर 
आई० सी० एस० के पास अहमदाबाद गये। उसी 
साल विलायत यात्रा । यूनिवर्सिटी कालेज लन्‍्दन में 
भर्ती हुए । 
१८७९--यूरोप प्रबासीर पत्र”! नामक लेख 
माला भारती? में निकली | 
श्य८० --बशेर शिक्षा समाप्त किये भारत बापिसी | 
श्यूण३--९ दिसम्बर को श्रीमती मृणालिनी देवी 
से बिबाह। 
श्८्ण६--२२ फ़रवरी को पहली सनन्‍्तान (कन्या) 
माधुरीलता का जन्म । दादा भाई नौरोजी के सभा- 
पतित्व में कलकत्ते में काग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 
खआामरा मिलेछि आज मायेर डाके! नामक श्र॒पना 
गौत सुनाया । 
श्््यध६--मद्रषि ने शान्ति-निकेतन का ट्रस्टडीड 
बनाया | 
रंदद८ण--१७ नवस्व॒र को पुत्र रथीषनाय का 
छ्त्त् 


विश्ववाणी 
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श्य८९०--हटली, फ्रान्स और इज्जलिस्तान यात्रा | 
३२१ जनवरी को दूसरी कन्या रेशुका का जन्म । 

१८८९ १--पोस्ट मास्टरः और दूसरी कहानियों की 
रचना । साधना? नामक मासिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारम्भ । 

१८९२--िज्ाज्नदा? को रचना । 'साधना? में 
आधुनिक शिक्षा के विरोध में एक लेख । सोनार तरी! 
नामक कविताओं की रचना । 

१८९४--अपने एक लेख में अपने देशवासियों को 
हिन्दू मुसलिम एकता का महत्व समझाया | नवम्बर 
भे सबसे छोटे पुत्र समौन्द्र का जन्म । 

श्य९८--भारती? का सम्पादन भार लिया। 
लो० तिलक की गिरफ़्तारी पर सरकार की निन्‍्दा की | 

१९००--कन्या माधुरी लता का विवाह । 
दिसम्बर में शान्ति निकेतन में पहली बार प्राथना 
कराई | 

१९०१--बंकिम चन्द्र चेटरजी के मासिक “बच्ध 
दशशन? को फिर से चलाकर पाच वर्ष तक उसका 
सम्पादन किया । “चोंखेर बाली? उपन्यास और 
जैवेदः की कविताएं लिखीं | दूसरी कन्या रेशुका की 
शादी | शान्तिनिकेतन में आकर २२ दिसस्थर को 
ब्रद्मचय आश्रम की स्थापना | 

१९०२--लाड्ड कज़न ने १४ फ़रवरी को कलकत्ता 
विश्व विद्यालय के दीक्षा अभिभाषण में जो भारत 
वासियों के चरित्र पर इलज़ाम लगाये उसका करारा 
जवाब दिया। २३ नवम्बर को धर्म पत्नी श्रीमती 
मृणालिनी देवी का स्वर्गबास। पत्नी की स्थघृति सें 
“हमरण! नामक कविताएं लिखीं । 

१९०३--कन्या रेशुका की झत्यू । “नौका दूबी! 
की रचना । 

१९०४--कबि की कविताओं के ९ भाग प्रका- 
शित ( दूसरा संस्करण )। मशदूर स्वदेशी समाज! 
नामक व्याख्यान रमेशचन्द्र दत्त के समभापतित्व में 
२२ जुलाई को दिया । 


१९०४--१९ जनवरी को महें देवेद्रनाथ का 
निएन / नये शातिक पत्र भारडारः का सम्पादन। 
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खिंतम्बर १६४१ ] 


'राजा प्रजा? नामक नियन्ध में भारत के साम्नाज्यवादी 
शोधण का विरोध । 'देशीय राज्यः नामक नियन्ध में 
, भारतीय राजाओं को भारतीय कला को प्रोत्साहन देने 
अपील | बच्ध-मज्॒ पर आन्दोलन, राखी बन्धन 

को नये रूप में मनाने का विधान। 'विधोर बन्धन 
काटने तुमि एमन शक्तिमान! नामक कबिता की 
रचना । उनकी श्रपील पर एक सभा के श्रन्दर पचास 
हज़ार रुपये इकट्ठा । 

१९०६--प्रथम ,बड्भ साहित्य परिषद का सभा- 
पतित्व | 'खेया! की रचना | पुत्र रभीन्द्र की 
शिक्षा के लिये अमरीका यात्रा । 

१९०७--“गोरा? की रचना, छोटी कन्या मीरा की 
शादी और छोटे पुत्र समीन्द्र की मंगेर में मृत्यु । 

१९०८--पबना में बड्ढछ प्रान्तीय राजनैतिक 
सम्मेलन की सदारत | हिन्दू मुसलिम एकता पर ज़ोर । 
अमरीका से रथीन्द्र की वापसी | 


१९०९--अपने ग्रन्थ प्रायश्चित्त? में अद्दिंसात्मक 
सत्याग्रह का प्रतिपादन | 

१९१०--“गीताझ्जञलि? के गीतों की रचना। 
प्रतिमा के साथ रथीन्द्र का विवाह | 

१९१२--'जन गण मन अधिनायक!ः नामक 
गीत की रचना | तीसरी विलायत यात्रा | सी० एफ७० 
एण्ड ज़्ञ से पहली मुलाक़ात । 'गीताञ्ञलि? का अंगरेज़ी 
झनुवाद । अमरीका यात्रा । सब जगह काव का 
सम्मान | १३ नवम्बर को 'नोबुल प्राइज़” की प्रामि। 
कलकत्ता विश्व विद्यालय ने डी० लिठ० की 
डिगरी दी। 

१९१४--पीचसंन, नन्‍्दलाल बोस और एरड्रज़ 
का शान्तिनिकेतन झागसन | 

१९१४--गान्धी जी श्रपने दल के साथ दक्षिण 
झफ़रीका से आकर शान्तिनिकेतन में ठहरे । 

१९१६--जापान और अमरीका की यात्रा | 

१९१७---कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल। 
बिद्ार के दिन्दू मुसलिम दंगे पर एक लेख में मार्मिक 
' दुःख प्रकट किया | 


रवीन्द्रनाथ की जीवन भांकी 


शेप 


१९१८--विश्व भारती की स्थापना। बड़ी 
कन्या माधुरीलता की झत्यु | 
१९१९- दक्षिण भारत की यात्रा। जलियान 
बाला बाग के दृत्याकाएण्ड एर अपने 'सर” के ल़िताब 
का परित्यांग | * 
१९२०--पांचवी विलायत याज्ञा। सरः का 
ज़िताब छोड़ने के कारण और अंगरेज़ी हुकूमत की 
निन्‍्दा करने के कारण अंगरेज़ मित्रों की अलहदगी | 
पेरिस आना | फ्रेंच लेखकों से सेंट | इालैण्ड, बेल्जियम 
ओर अ्रमरीका की यात्रा । 
१९२१---अमरीका से लन्‍न्दन वापसी | अंगरेज़ों 
का विरोधी भाव जारी। पेरिस श्राकर रोमां रोलां से 
भेंट | स्वीडन, जमनी, श्रास्ट्रिया श्रादि घूम कर भारत 
वापसी | गांधी जी और शरत चेटरजी से शअसहयोग 
आन्दोलन के सम्बन्ध में मतभेद। सर बृजेन्द्रनाथ 
सील द्वारा “विश्व भारती? की विधिवत स्थापना। 
“विश्व भारती? का ट्रस्ट बनाना | 
१९२२--श्री निकेतन की स्थापना | 
१९२४--छुठवीं विदेश यात्रा । चीन में स्थागत। 
जापान में स्वागत | भारत बापसी। ७ बीं विदेश 
यात्रा दक्षिण अमरीका की। दक्षिण शब्रमरीका से 
इटली होते हुए भारत वापसी । 
१९२५--कलकत्ता में पहली भारतीय दर्शन 
काभरेस का सभापतित्व | 
१९२९६--बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ की मृत्यु | 
आठवीं बार विदेश यात्रा | इटली सरकार के मेहमान । 
मुसोलिनी से भेंट । फ़ासीज्म की आलोचना । जर्मनी, 
बल्गारिया, चेकोसलोवेकिया, यूनान, मिल की यात्रा | 
सब जगई सम्मान | भारत वापसी । 
१९२७---नौवीं विदेश यात्ा--हच हिन्द, जाबा, 
सुमात्रा, बाली, सियाम द्वोकर भारत वापिसी । 
१९ २८--मिसेज़ बेसेश्ट, श्रअरबिन्द और ला 
इरविन से मेंट और लंका यात्रा । 
१९२९--दसवीं विदेश यात्रा | जापान दोते हुए 
, अमरीका यात्रा । लास एंगेल में पास पोर्ट छो जाने से 


३४६ 
' अधिकारियों का असम्य ध्यवद्दार । विरोध में कवि की 
हिन्द चीन द्दोते मारत वापसी | 
१९३०--कवि का चित्राइश | ११वीं विदेश 
यात्रा । जमेनी में आइन्स टाइन से मेट | रूस-यात्रा । 
मास्को में ज़बर्दस्त स्वागत | श्रमरीका यात्रा । 
१९३१--भारत “वापसी परिडतों द्वारा कवि को 
“कवि साव॑ भौम! की उपाधि । 
१९३२--ईरान और इराक यात्रा। एक मात्र 
पौध नितीन्द्रनाथ की जमनी में मृत्यु । 
१९३४--जवाहरलाल और कमला का शान्ति- 
निफ्तन में स्वागत । बद्भधाल में गान्धी बिरोधी 
श्ान्दोलन की निन्‍दा | सिददल यात्रा। 
१९३४--ऊत्तर भारत के शिक्षा केन्द्रों का 
दौरा । योन नागुची का शान्ति निकेतन में श्रागमन | 


विश्ववाणी 


हज 
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१९३६--शान्ति-निकेतन के लिये चन्दा इकट्ठा 
करने के लिये बुढ़ापे में यात्रा । गान्ची जी का दुख। 
उनके प्रयत्न से कबि को साठ इज़ार रुपये की दान 
प्राप्ति । कवि की शान्ति-निकेतन वापसी | शरतचन्द्र 
चैटरजी, का साठवें जन्म दिन पर, कवि द्वारा 
सम्मान | 

१९३७--शान्ति-निकेतन में “चीना भवन! की 
स्थापना । 

१९१८--लाड लोथियन, लार्ड ब्राघून, लेडी 
लिनलिथगो श्रादि की शान्ति निकेतन यात्रा । 

१९३९--- हिन्दी भवन? की स्थापना | 

१९४०--गांधी जी शान्ति-निकेतन में । चीनी 
प्रतिनिधि शान्ति-निकेतन में । 

१९४१--सारे देश में ८० वें जन्म दिन का 
मह्दोत्सव । गुरु पूर्णिमा के दिन महा प्रयाण । 


ख्त्यु 


[ शुरुदेव की अन्तिम रचना ] 
दु/खेर ऑपार रात्रि बारे बारे दुःख को अंधकार मय रजनी 
एसेछ्े आमार द्वारे । बारम्बार मेरे द्वार पर आईं, 
एक मात्र अस्त्र तार देखे छिन उसका एक सात्र अस्त्र मैंने देखा है -- 


कष्टेर विक्त भाल, त्रासेर विकट भज्जी जत, 
अपन्कारे छुलनार भूमिका ताहार | 
जत बार भयेर मुखोस तार करेंछि विश्वास, 
तंत बार हयेछे अनर्थ पराजय | 
एड हार जित खेला, जीवनेर मिथ्या ए फुहक, 
शिशुकाल हेते विजडित परदे प्रदे एह विभीषिका, 
दुःखेर परिहासे भरा | 
भ्रयेर विचित्र चलच्छुब्रि-- 
मृत्युर निपुणा शिल्प विकीण आँपारे | 

[ सर्वेस्वत्व बिश्वभारती का ] 


कष्ट का विकृत भाल और त्रास की विकद भंगी, 
उसके छल की भूमिका अन्धकार में थी। 

उसके भयग्रस्त मुख का जश्न जब मैंने विश्वास किया 
उतनी बार अनथ होकर मेरी पराजय हुई ! 

द्वार और जीत के ये खेल जीवन के भूम-जाल हैं, 
शिशुकाल से ही पद पद पर यह विभीषिका 

दुःख के परिद्ासों से भरी हुईं है । 

भय के ये विचित्र चलचित्र 

अन्धकार में मृत्यु के निपुणा शिल्प हैं। 


सम्पादकीय-विचार 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 

साल भर भी नहीं हुआ्रा जब शान्ति-निकेतन में 
गुरुदेव के चरणों के निकट बैठने का सौभाग्य प्रात 
हुआ था। यूरोपीय युद्ध, हिन्दू मुसलिम एकता, 
हिन्दी-उदू' समस्या, श्रहिंसा और ज्योतिष आ्रादि 
विषयों पर थोड़ी थोड़ी देर गुरदेव ने चर्चा की। 
उठते उठते गुरुदेव ने भाई हजारी प्रसाद जी से 
अपनी जन्म पत्रिका को देखकर वर्ष-फल बनाने की 
बात कही | क्‍या पता था कि यद्दी वर्ष उनका श्रन्तिम 
वर्ष होगा | 


गुरुदेव ने 'विश्ववाणी”? पर श्रसीम कृपा की। 
6सका उन्होंने नाम करण किया | वे उसके धर्म-पिता 
बने | यह गौरव शायद हिन्दी के किसी पत्र को नहीं 
प्रात्त हुआ । जन्म से ही गुरुदेव के साथ श्रपने इस 
सम्बन्ध को हम सदा अभिमान से याद करेंगे। हम 
हुच्छु थे गुरुदेब की इस कृपा ने इमारे हृदय में बल 
दिया | उनकी पविन्न स्माति को थाती मानकर हम 
मनः प्राण से अपने कर्तव्य के पालन में सचेष्ट रहेंगे । 
गुरुदेव का यह निधन हमारा व्यक्तिगत दुःख है। वे 
हमारे मार्ग प्रद्शक थे। इसीलिये उनका अश्रभाव 
हमारे दारुण दुःख का विषय है। “विश्ववाणी? अपने 
महान घधर्म-पिता की शिक्षाओं को श्रपना नैतिक 
झाधार बनाकर--साहस के साथ आगे कृदम बढ़ाती 
रहेगी। 


गुरुदेव की कीति दुनिया में किसी से कमन 
थी | उन्होंने ऐसा साहित्य निर्माण किया कि सारे 
संसार नें नत मस्तक होकर उनका आदर किया। 
इतनी धहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व तो आधुनिक 
इनिया ने पैदा किया नहीं । ये संसार भर की भ्रद्धा के 
पात्र थे | किन्तु भारत बासियों के वे विशेष श्रेस पात्र 
ये। वे उनके अपने थे। उनका व्यक्तित्व हिमालय 


के समान ऊंचा था। वे भारतीय साहित्य मन्दिर के 
अन्यतम देवता ये। हमारे ही मांस और दमारे ही 
रुधिर से वे बने थे | पूरे पचास वर्ष से अधिक तक वे 
हमारे गुरुदेव रहे। बड़े से बड़े भारतीय इस बीच 
जन्मे किन्तु उनमें महान से मद्दान गराघी जी तक ने 
गुरुदेव के चरणों पर मस्तक भुकाया । उनके 'जन 
गण मन अ्धिनायक! में भारत की आत्मा बोलती 
थी । वे वास्तव में हमारे भ्रघिनायक थे । 

सारी दुनिया गुरुदेव की पूजा करती थी किन्तु 
गुरुदेव देश के दरिद्रनारायण के पुजारी थे। भ्री- 
निफेतन श्राज इसका जीता जागता उदाहरण है। देश 
के इन करोड़ों अ्रभागों के लिये उन्होंने जून फे आंसू 
बद्ाये थे । १९१९ में ज़बद॑स्त श्रवशा के साथ अपनी 
सर? की उपाधि श्रपने देश का श्रपमान करने बालों 
के मुंह पर फेंक दी थी। क्ष्या भारत उनके इस साहस 
को मूल सकता है ! क्‍या उनके श्रन्तिम जन्म दिन का 
सिहनाद संसार भूल सकेगा वे श्रपने मधुर किन्तु 
वदच्न॒ घोष “स्वर में अहंकार के मद से चूर सत्ता को 
उसके श्रत्याचार का बोध कराते थे। दधीनि की 
हड्डियों की तरह ही उनके स्वर में हृढ़ता थी | उनकी 
वाणी भारतीय आत्मा की वाणी थी। 

आज इदसमारे हृदय के आल्द्ाद, हमारी जाति के 
अभिमान, दमारे देश के गौरव और हमारे गुरुदेव 
इमारे बीच में नहीं हैं | किन्तु क्‍या इस पर 
कोई विश्वास कर सकता है कि गुरुदेव भय नहीं रहे ! 
उनकी रचनाश्रों ने उन्हें चिरकाल के लिये अमर कर 
दिया है। आने बाली सनन्‍्तानें इमेशा इमेशा उन्हें याद 
रखेंगी | उनका सुन्दर, सौम्य और भव्य शरीर इमारे 
बीच में नहीं हे किन्तु उनकी अमृत वाणी इसमें खदा 
दा गौरव पूर्ण प्रेरणा देती रहेगी। 

गुरुदेव युग अनन्त के हष्टा ये। वे भारत के 
बास्तबिक सन्देश को समभते थे। बिच्छेद और 


इध्८ 


आपसी कलह के इस ग्लानि पूर्ण वातावरण में वे 
एकता और मिलन का दिव्य संदेश दे रहे थे। कबि 
ने भारतीय संस्कृति के सच्चे सन्देश बाहक की 
हेसियत से एक बार कहा था-- 
है धाय आये, हेथा अनाय 
है थाय द्राविड़, चीन-- 
हूणा-इल्तन, पाठान, मोगल 
एक देहें होलो लीन. ..। 
पश्चिम आज खुलिया छे द्वार, 
सेथा हते सब आने उपहार, 
दि आर निब्र मिलाबे मिलित्रे 
जाबेन फिरे, 
एुइ भारतेर महा-मानवेर सागर तीर 
दुनिया की समस्त जातियें भारत में आर आकर- 
एक भारतीय आन्‍्मा मे लीन दोगई' | भारत की इसी 
महती श्रात्मा को उन्होंने जाना था। इसीलिये फूट 
और विच्छेद के इस युग मे उनकी आत्मा पुकार 
डठी-- 
एसो है आये, ऐसो अनाये 
हिन्दू. मुसलमान । 
ऐसी एसा आज तुमि इंगराज, 
ऐसो ऐसी खदीष्टान । 
ऐसो ब्राह्मणण, झुचि कर मन 
घारो हात सबाकार । 
शसों है पतित, होक अपनीत 
सब पअपमान-भार । 
भार अभिषेके ऐसो ऐसो त्वरा, 
मंगत्त घट हय निजे भरा, 
सवार परशे पवित्र करा तीथ नीरे, 
शआ्राजि भारतेर महा-मानवेर सागर तीर । 
कौन इनकार कर सकता दे कि गुरुदेब के इसी 
महान उपदेश में, उनकी हस श्रम्ृत वाणी में भारत 
का कल्याण निर्भर है। हम श्भागे कब अपनी मां के 
इस एक्य स्वरूप को पहचान सकेंगे ! गुरुदेव की 
स्वर्गस्थ शात्त्मा हमसे इसी एक प्रश्न का उत्तर 
बार बार चाहेगी | 


शक, 


विश्ववाणी 
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विहंगम 

यूरोपीय युद्ध का विस्तार दिन ब दिन अधिक 
व्यापक द्वोता जाता है। रूस जन युद्ध के दस सप्ताह 
ख़त्म हो चुके और कद सकना असम्भव है कि लड़ाई 
आगे क्‍या रूप अ्रख्तियार करेगी । वैदेशिक परिस्थिति 
पर हमने विस्तृत टिप्पणिये लिगखी थीं किन्तु यह अड्ड 
इतना बढ़ गया है कि हम बह सब देने में असमर्थ 
हैं। अगले अ्रह्मु में इस सम्बन्ध में हम विस्तार से 
लिखेंगे । 

इस अड्ढ को हम यही समाप्त करते हैं और अपने 
और “विश्ववाणी? परिवार की ओर से गुरुदेव की 
स्मृति में शत शत, मम्न श्रद्धाअलि अ्रपित करते हैं | 


स्व० मिर्जा अज़ीम बेग चगतई 

पत्र छुपते-छुपते हमे यह दुख पूर्ण समाचार 
मिला कि गत २० श्रगस्त को केवल ३८ वर्ष की 
आयु में ही मिर्ज़ा साहब की मृत्यु ही गई | अ्रसे से 
वे क्षयरोग के मरीज़ थे किन्तु हमें आशा थी कि वे 
मृत्यु से लड़कर अपनी बीमारी पर द्वाधी दोंगे और श्रपनी 
हास्य रचनाश्रों द्वारा वे हिन्दी की ग्रभी और सेवा 
करते रहेंगे | 

दिन्दू मुसलिम एकता के वे ज़बदंस्त हामी थे | 
उनका कहना था--“यह हिन्दू मुसलिम भरणाड़े शददरों 
में दही हैं। अगर आप गाव में जायंगे तो हिन्दू 
मुसलमान भाई-भाई की तरह रहते नज़र श्ायेंगे |” 

चगतई साहब ने कई मुसलमान मित्रों को हिन्दी 
पढ़ाई थी । वे हिन्दी वालों को उदू और उदू' बालों 
को हिन्दी पढ़ने का श्रादेश देते रहते थे | श्रापकी 
हास्य रस की तीस पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 
झापकी रचनाश्रों मे जीवन से सम्बन्ध रखने बाला 
शिष्ट द्वास्य भरा रहता था। भारत की अनेक 
भाषाओं में आपकी पुस्तक अनुवादित दो चुकी हैं। 

दम उनकी बहिन इस्मत चंरतई और उनके 
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ. द्वादिक समवेदना 
प्रकट फरते हैं। 


00 य (७ ९४ + (४3 ३3 ७» 
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ैादालते००, [जेफण[०००, ( ऐ 


| | [ महिलाओं की अपनी मासिक पत्रिका ] । जैत्ेज़र, “ कमला, 
। भमला | पाप मी आइूराइ वि काकक | गायघाट, बनारस | 
.0..ह.....0...........ढ सहायक--श्री शान्तिप्रिय द्वेतिदी ।(___ 


“कमला” का प्रथम उद श्य नारी समाज की सेवा करना, भारतीय नारी की विभिन्न 
समस्याओं तथा प्रश्नों पर विचार करना और नारी समाज को समुन्नत बनाना है। नारी-समाज को 
उन्नति के उपादान--शिक्षा, ग्रहस्थी, कला कौशल शअआदि विषयों पर प्रकाश डालना भी पत्निका का 
छह श्य है। महिलाओं को “कमला” से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। 


! 
। 
। 


॥ 

| 

| आज' काशी | 
। अधिकांश लेख महिलाओं के लिखे हुए हैं और भारत में नारी-जाग्नति के प्रमाण माने जा 
| सकते हैं। पत्रिका की छपाई बँधाई भी अच्छी है, चित्र बहुत हैं और दाम कम | 

लीदर' प्रयाग । 
। 

| 

| 

| 





“प्ञामी के पत्र' के यशश्वी लेखक श्रीयुत व्यथित हृदय की दूसरी देन 


अभागे दम्पति 


समाज का विष ओर अमृत । विवादग्रस्त दाम्पत्य जीवन का ग्रकाशमय चित्र 
दाम्पत्य जीवन का विषाक्त रूप; स््री-पुरुषों के मन का हाह्मकार, नारी की दृष्टि में पुरुष 
पुरुष की दृष्टि में नारी; पुरुष के प्रति नारी की धारणा; नारी के प्रति पुरुष का विचार--र्त्री-पुरुष 
के सजीव पत्रों मे पढ़िये । 
भाव और भाषा दोनों ही बहुत सजीब, बहुत चित्ताकषक । 
अवश्य एक प्रति आज ही खरीदिये और अपने दाम्पत्य जीवन को सुन्दर बनाइये । 
प्रष्ठ संख्या १७४ सजिल्द मूल्य १|) 


मूमिका--लेखक->सम्पादक शिरोमणि---श्री बाबूराव विष्ण पराड़कर । 











आपकी पत्नी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु 
जानते हैं कया ? 


भाभी के पत्र 


झाज ही एक प्रति खरीद कर उपहार रूप में दीजिये । पृष्ठ सं० १४० सजिल्द मूल्य १॥) 
मूमिका लेखक--श्री रृष्शदेवप्रसाद गोड़, वेदब बनारसी । 


पता--भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । 


| उदय +अंकनन+प :प्िकष व 24पदा+- ॥-क्ाका-- ]्योदकन -नपकााप- * मेसैकाक-व. पाचन “अमल “्भपा0< :-उलयाका+ + दा८3+ “काश >-ापयार-.. 


॥ 
| 
' 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
[ 
| 
हज़ारों प्रशंसा पत्र प्राप्त 








बापू अपने ७२ ये जन्म दिन पर 

यह कहना कि कुछ वर्गों के व्तेमान अधिकार या विशेषाधिकार शुरू मे हिसा से ग्राप् 
किये गये है ओर हिंसा से ही उनकी रक्षा की जा रही है, इसलिये फिर हिसा से ही 
उनका नाश किया जा सक्षता है; यह तो एक अक्षय दूपित चक्र का निर्माण करना है । 
इस दूषित चक्र को कहीं न कहीं तोडना ही है और गांधी जो चाहते है कि इसे तोडने 
का प्रथम श्रेय भारत को मिले | हो सकता है, वे सफल न हों | हों सकता है मनुष्यों 
को कुषथ से हटाने में वे भी वैसे ही असफल रहें, जैसे बुद्ध और इंसा रहे; किन्तु 
तब एक आदर्श जीवन के रूप से उनकी स्मृति युग युग तक अमर बनी रहेगी। 

--श्व० गुरुदेव श्री रदीन्द्रनाथ ठाकुर 
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युक्तप्रान्त, पजाव, बम्बई, मंद्रान, डालकर राज्य, मवाड़ [ उदयपुर |, जावपुर, पसूर ओर काशमीर के शिक्षा 
विभागों द्वारा स्कूल ओर कालेज लाइब रियो के लिए स्वीकृत 


संरक्षक 
पणिदित सुन्दरलाल 


सम्पादक 
विश्वम्भरनाथ 





ब्ष १, भाग २ 





अक्तूबर, १६४१ 


गांधी-जयन्तो 





अड्डू ४, पूर अदू १० 





स्व्र० गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बहुत शुरू ज़माने में सारे हिन्दुस्तान मे जा 
भौगोलिक एकता लोगों में दिखाई पड़ती थीं, उससे 
हमेशा ही यहां के रहने वालों के मन में यह इच्छा 
पैदा द्वोती थो कि हस देश की कुदरती सीमाश्रा 
के भीतर वह्दी एकता ऐछिद्ध करके कार्य रूप मे भी 
परिणित को जाय | मद्दाभारत के समय में तथा ओर भी 
भिन्न भिन्न समयों में नाना स्थानों की जो परम्परा- 
गत स्मृतिया चारों शोर फैली हुई थीं, उन सत्र को 
महाभारत में इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी | 
इसके श्रलावा देश के नाना भागों में दूर दूर तक 
जो अनेकों तीय॑स्थान फैले हुये थे, उन तीर्थों की 
लोग व्यवस्थित रूप से यात्राय करते थ।| उन पर विचार 
करने से हमें यही पता खलता है कि जन साधारण 
एक सर साप्राट्य ध्रामिक जे भीतर बचा हा ४5 


में अपने देश के भौतिक आकार-प्रकार का एक 
सर्वाज्नपूण चित्र देखने का कोशिश करते से । 


इस तरह लोगों के मन मे जा भाव श्रकित दो 
जाते थे, उन पर भारतवर्ष के मर्मस्थान में बैठी हुई 
गीता पूरी रोशनी डाल कर उन्हें प्रज्यलित रखती 
थी। यदि एक नज़र वे देखा जाय, तो ऐसा मालूम 
दोता दे कि जिस समय कुरुक्षेत्र में एक भीपण तथा 
नाशकर लड़ाई द्वोने को था, उस वक्त श्री कृष्ण का 
वहा खड़े होकर अजन को इस तरद का दाशंनिक 
उपदेश देना बहुत दी अप्रार्सायक और बेमीके था; 
इसी बजई ले बद्ुत लाग यद समभते हैं कि मदा- 
भारत में गीता पाछे से मिलाई गई ६। वाद इसे 


डः 


वत+-+ब मनन. 





बापू अपने ७३ बे जन्म दिने पर 

यह कहना कि कुछ वर्गों के वर्तमान अधिकार या विशेषाधिकार शुरू में हिंसा से ग्राम 
किये गये है और हिंसा से ही उनकी रक्षा की जा रही है, इसलिये फिर हिसा से ही 
उनका नाश किया जा सकता है; यह तो एक अक्षय दूषित चक्र का निर्माण करना है | 
इस दूषित चक्र को कहीं न कही वोडना हां है और “पी जी चाहते हैं कि उसे तोड़ने 
का अ्यम श्रेय भारत को मिले | हो सकता है, वे सफल न हों | हो सकता है मनुष्यों 
को कुपथ से हटाने में वे भी वैसे ही असफल रहे, जैसे बुद्ध और इंसा रहे; किन्तु 
तब एक आदर्श जीवन के रूप मे उनकी स्मृति युंग भुय तक अगर बनी रहेगी । 

-..स्‍४० गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 





युकप्रान्त, पत्नाब, बब्बई, नद्वाल, हे तकर राज्य, सनाड़ [ उदयपुर |, जावपुर, ससुर ओर काशमोर के शिक्षा 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्र रियो के लिए स्व्रीकृत 


संरक्तक 
पण्दित सुन्दरलाल 


श 
वर्ष १, भाग २ 





अक्तूबर, १९४१ 





सम्पादक 
विश्वम्मरनाथ 





अड्डू ४, पूर अझ्ू १० 





. गांधी-जयन्तो 
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सस्‍्व० गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बहुत शुरू ज़माने में सारे हिन्दुस्तान म जा 
भौगोलिक एकता लोगों में दिग्बाई पढ़ती थो, उससे 
इमेशा ही यहा के रहने वालो के मन में यह इच्छा 
पैदा द्ोती थो कि इस देश की कुदरती सीमाओं 
के भीतर वही एकता सिद्ध करके कार्य रूप में भी 
परिणित की जाय | महाभारत के समय में तथा ओर भी 
भिन्न भिन्न समयों में नाना स्थानों की जो परम्परा- 
गत स्मृतियां चारों ओर फैली हुई थीं, उन सब को 
मद्ाभारत में इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी | 
इसके अलावा देश के नाना भागों में दूर दूर तक 
जो अनेकों तीर्थस्थान फैले हुये थे, उन लीर्थों की 
लोग व्यवस्थित रूप से यात्ञा्यें करते थे। उन पर विचार 
करने से हमें यही पता चलता है कि जन साधारण 
एक सर्व सामान्य घार्मिह माक्त और अद्ब। के क्षत्र 


मे अपने देश के भौतिक आकार-प्रकार का एक 
सर्वाज्ञपूर्ण चित्र देखने को कोशिश करते थे । 


इस तरह लोग के मन में जो भाव अंकित हो 
जाते थे, उन पर भारतवर्ष के मर्मस्थान में बैठी हुई 
गीता पूरी रोशनी डाल कर उन्हें प्रज्वलित रखती 
थी। यदि एक नज़र स देखा जाय, तो ऐसा मालूम 
दोता दे कि जिस समय कुरक्षेत्र भ एक भीपण तथा 
नाशकर लड़ाई द्वाने को थी, उस वक्त श्री कृष्ण का 
वह्दा खड़े होकर अजन को इस तरह का दाशंनिक 
उपदेश देना बहुत द्वा अग्रासगिक और वेमोकन था; 
इसी बजह से बहुत लागस बढ समझते हैं के भद्दा- 
मारत में गीता पाछे ते मलाई गई है। यदि इसे 
ठोक मान लिया जाय, ता भौीं जिस प्रतिभाशालो 
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जा कु 


पुरुष ने पीछे से गीता को मद्दाभारत में मिला दिया 
था, बह जानता था कि उस मह्दाकाब्य में मूलभूत 
सम्ध्याओ्रों का यद्द स्पष्टीकरण इसलिए ज़हरी 
है कि भारतबासी यह बात बहुत मज़े मे समझ ले कि 
भीतर से भी और बाहर से भी सारा भारत दरअसल 
एक है है; उन्हें उसकी पूरी एकता की वास्तविक 
करपना हो जाय । 


इसी कारण आम लोगों के लिये नित्य नियमित 
हुए से ग्रहभारत के पढ़ने का विधान किया गया 
या / इत विधान का यही कारण नहीं था कि यह 
बहुत से अ्रव्यात्मिक अ्वुनत्तों का संप्रद है. बल्कि 
इसका असली कारण यह था कि इसका पाठ करने 
से आम लोग श्रयनी ऐतिदासिक एकता भी समझ 
सकते थे। इसीलिये इसके साथ साथ यह प्रथा भी 
चला दी गई थी कि लोग नियमित रूप से सब्न तीर्थों 
की यात्रा किया करें--जिसमें उन्हें समम्त देश की 
भौगोलिक एकता का ज्ञान हो जाय | पश्चिम के 
दरवाज़े से आकर जब आरयों ने पन्ञात में अपने 
उपनिवेश कायम किये ये और फिर वहां से विंध्याचल 
के पहाड़ को पार करके सारे देश में फैले थे, उत्त 
समय इस मद्दादेश और गाधार सरीखे आस पास 
के सब प्रदेशों में, क़रीब क़रोब एक ही सभ्यता का 
राज था--उसमें एक प्रकार की एकता थी। सभ्यता 
की इस एकता की एक विशेषता यह भी थी कि उन 
दिनों जितने मेंद विमेद मोजूद ये,उन सबों को स्वीकार 
कर लिया गया था; और आगे चलकर उन्हीं भेद 
विमेदों ने स्थायी रूप ले लिया था। सम्यता की इस 
एकता के कारण सारे देश में कोई कृत्रिम एकता 
नहीं हुईं थी, लैकिन फिर भी तरह तरह के तत्वों का 
पारस्परिक संयोग और सम्बन्ध तब तक अदूट बना 
रहा, जब तक सब लोगों को देश की भौगोलिक एकता 
का स्पष्ट शान बना रहा और जब तक बाहरी 
दस्तन्दाज़्ी ने उसमें बाघा नहीं पहुँचायी थी । 
इसके बाद उसी पच्छिमी दरवाज़े से और मी कुछ 
आाक्रमणकारियों का आना हुआ; इनकी संस्कृतिया 
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यहा के बाशिन्दे झ्रार्यों की संस्कृति से बिलकुल दूसरी 
तरह की थीं; और उसी समय से लोगों को इस नई 
बात की जानकारी हुई कि अभी तक हम लोग 
केवल एक साथ रहते थे, किन्तु हम सब लोग मिलकर 
एक नहीं हुये थे। इसी के फलस्वरूप आये जाति 
में जो कमज़ोरी पैदा हो गई थी, उसी के कारण यह 
देश बार बार विदेशियों के द्वारा जीता जाने लगा। 
इन बिजेताओं म पहिले तो प्राचीन पड़ीसी जातियों 
के दल थे; लेकिन आगे चल कर बहुत दूर दूर के 
यहा तक कि समृद्र पार के लोग भी यहा का धन 
हरने के लिए आने लगे; श्रोर उनमें से किसी को 
आगे बढ़ने में कोई ख़त कठिनाई या विराध का 
सामना नद्ीीं करना पड़ा | 


इन लगातार आक्रमगों से जो आय जाते 
छिन्न भिन्न हो गई थी, उसके अन्दर एक नई बात 
यद्द भी पैदा होगई थी कि रोज़ रोज़ आय लोग आपस 
में “इने कगड़ने लगे । भारतीय लोग ही भारतीयों 
पर अपना अधिकार क्रायम करने के लिये या तो 
अआ्रपस में ही लड़ने लग गये और नहीं तो किसी 
विदेशी शक्ति के साथ मित्रता क्रायम कर के अपना 
अधिकार जमाने को कोशिश करने लगे। बीच के 
एक थोड़े से समय को छोड़कर उसी समय से अ्रत्र 
तक का भारतवर्ष का इतिहास केवल इस बात का 
इतिहास रहा है कि किस प्रकार भारतवाती रोज़ रोज़ 
नई नई मुर्सीबतें उठाते थे | किस प्रकार दिन प्रति 
दिन उनका पतन द्वोता जाता था। किस तरह इस 
देश की धन सम्पत्ति और सारे वैभव ज्ञीण होते गये 
तथा किस तरह इसी के फलस्वरूप लोगों की मानसिक 
श्रौर नैतिक दुबंलता बढ़ती गई। और इसका कारण 
यही है कि जब मनुष्य बाइरी घन सम्पत्ति से हीन 
और दरिद्र दो जाता है, तब वह उसी के साथ साथ 
अपने भीतरी गुणों से भी ह्वीन और दरिद्र हो जाता 
है। इन सारे दुःखों का एक मात्र कारण वही इमारी 
मौलिक अपूर्णता थी--दहम लोग इसीलिये इतने कष्ट 
भोग रहे हैं कि जिस प्रकार की एकता इस विशाल 
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देश में है, वैसी एकता श्रापस में भी क्रायम करने 
की सफलता हमें नहीं मिली । इसमें शक नहीं कि इस 
बीच बराबर कुछ ऐसी शक्तिया भी काम कर रही 
थीं, जे! देश को सुधारना चाहती थीं। यह कहना 
तो कठिन है कि यदि हिन्दुस्तान पर बाइरी क्ौमो 
का हमला न होता, तो हमारी सस्कृति की जीवन 
शक्ति के कारण इस देश के लोगों मे एक मज़बूत 
और स्थायी एकता कायम हो सकती थी या नहीं: 
लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि अण्ने हृतिहास के रब से अधिक अंधेरे काल में 
भी, जब कि इस देश की संस्कृति और स्वतन्त्रता पर 
एकाएक हमला हुआ था और वह पददलित हुई 
थी, भारत मे उसी मदगति लेकिन बारीक़ी के साथ 
बराबर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती रहती थी। जिस 
समय हिन्दुस्तान के सामने इसलाम की मर्दानगी से 
भरी हुई चुनीती आ्राई उस समय मासतवधष ने एक 

ऐसे ब्रह्मसाक्षात्‌कारवाद की धारा बहाई कि जिसमे 

इसलाम की सभी अच्छी श्रच्छी बातें शामिल कर 

ली गई थीं ओर जिसने खुद उस चुनौती को ही 

एक नवीन शक्ति का उद्गम बना दिया था। इस 

तरह मध्य युझ के मन्‍्तो ओर ब्रह्मसाक्षात्‌कारवादी 
सन्त महात्माओं। कौ-जिनमें हिंदू ओर मुसलमान 
दोनों शामिल थे--- श्रकलमन्दी के क्रारण मन्दगति से 
एकता पेदा करने वाले उम प्रभावों और साधनों की 
बराबर उन्नति और ब्राद्ध होती रही, जिनका पता 
हमे महाभारत के समय से मित्र रहा है | यद्यपि इन 
सन्‍्त-महात्माओं ने अपनी अ्रध्यात्मिक राधनाओ्री के 
ज़रिये पुरानी सस्कति की वास्तविकता के पुनरुद्धार 
का बहुत कुछ प्रथक्ष किया था | लेकिन फिर भी बद- 

क्रिस्मती से, जद्दा तक आम लोगों का ताल्लुक़ था, 

उनकी कोशिशों का सिर्फ़ यही नतीजा हुआ कि लोग 

दूसरे सासारिक लाभों के फेर में पड़ गए और उन्होने 

अपनी शारीरिक तथा मानसिक दरिद्रता को इस 
दुनिया में ज्यों का स्यो बना रदने दिया--उसे दूर 
करने का कोई भी उपाय नही किया। बल्कि कहना 
तो चाहिये कि अपनी सम्पत्ति के साधनों तथा उद्ृगमों 
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का ध्रपव्यय रोकना तो दूर रहा, उल्टे वे लोग धर्म 
के ज़रिये ठगने बाले लोगों के भरे और फूले हये 
पैटों में अपनी घन सम्पत्ति भर भर कर ऋपनी दरिद्वता 
और तकृलीफ़ों को और भी बढ़ाते गए। 


एक बार एक गांव में एक सन्‍्यासी के साथ 
मेरी कुछ बातें हुई थीं। मैंने उस से पूछा था-(तुम्द्दारे 
चारों भोर जो ये श्रभागे देहाती लोग भूखों मर रहे हैं, 
रोगी बने हुए हैं और अनेक नरह के बुरे कामों में 
फंसे हुए हैं, तुम इनफी द्वालत सुधारने की कोशिश 
क्यों नहीं कर्ते !! मेरे इस सवाल से उसे आश्चर्य हुआ 
और वह अपने मन में भल्लाया। उसने मुके जबाब 
दिया था-- “आप भो कैसी बातें करते हैं| मैं विशुद्ध 
परमानन्द प्राप्त करने के लिये सासारिक जीवन की 
सब मंभरें छोड़ चुका हूं । क्या आप चाहते हैं कि मैं 
फिर श्रम मे पड़े हुए इन सांसारिक जीवों के बजखेड़ीं में 
पड और इन्हीं लोगों की तरह फिर माया में फंसू |! 


हिन्दुस्तान जिस समय इसी तरह के बन्धनों में 
जकड़ा हुआ पड़ा था और उसमें ग्रापस की फूट 
और भेद भाव फैले हुए थे, तथा जिस समय स्वयं 
उसके आदशवाद ने ही उसे धोखा दे दिया था, उसी 
समय उसे एक इतनी बड़ी विकट परीक्षा में पड़ना 
पड़ा, जितनी बड़ी और विकट परीक्षा में वह आज 
तक नहीं पढ़ा था | वह बड़ी औ्रौर विकट परीक्षा थी 
पब्छिमी सामप्राज्यवाद की चुनौती ! आयों और 
मुसलमानों ने तो कुछ द्वविड़ या हिन्दू राजवंशों का 
राज्याधिकार हटाकर हिन्दुस्तान मे अपनी दुकूमत 
कायम की होगी | लेकिन फिर भी हतना ज़रूर था कि 
वे लोग इसी देश में श्रौर यहाँ की जनता में बस गये 
थे | उन लोगों ने जो भी बड़े बड़े काम किये, वे सब॒ 
इसी देश वालों की पैतृक सम्पत्ति में शामिल हो 
गए थे | किन्तु श्रव वो यहां एक ऐसा नवीन और 
व्यक्तित्व हीन साम्राज्य क्रायम हो गया था जिसमें 
शासक लोग हमारे ऊपर ठो थे, पर हमारे बीच में 
नहीं ये। वे हमारे देश के मालिक तो बन गए, थे, पर 
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दत्त 
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हमारे देश के कभी न हों सकते थे | इधर हिन्दुस्तान 
का धन जितनी बेरहमी के साथ और जितना अधिक 
छीना गया है; त्रौर जितने भेद-भाव आपस में कायम 
हो यए हैं, उतने पहिले कभी नहीं हुए थे । पच्छिम 
के श्रसर से भारतीय सम्कृति की एकता नष्ट श्रष्ट हो 
रही थी, उसमें छुत छात का भीषण और प्राणनाशक 
रोग लग गया था । हिन्दू और मुसलमान श्रपने राष्ट्र 
के कक््याण को श्रोर से मुद्द फेर कर आपस मे संरक्षण 
के उन छोटे छोटे टुकड़ों के लिये लगने लग गए. थे, 
जिन्हे शासक लोग खूब रामझ बृक कर उनकी ओर 
फका करते थे | हमार देश के निवासी इतने अधिक, 
पतित ह्वों गए थे कि बहुत से लोगों को इस बात मे 
सन्देह होने लग गया था वि भारतवध कर्भा श्रपने ही 
अादमियो की प्रतिभा के बल खड़ा हो भी सका था या 
नहीं । यहा तक कि आर में एक ऐसा सच्चा मद्दान्मा 
ओर जनता का एक ऐसा बड़ा नेता पैदा हुश्रा, जो 
हमारे यहा बहुत पुराने समय से ऋषियों और मदर्षियों 
की कोटि का था और जिसका आश्रादर करने के लिये 
हम सब लोग आज यहा इकट्ठा हुये हैं। वह है 
महास्मा गान्धी । अब इस देश के भवप्य के सम्बन्ध 
में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है; क्योंकि 
जो अजेय शक्ति सिरजन का कार्य करती ६, बह अब 
हमें प्रात हो गई है | महान्मा गान्धी ने हम लोग। को 
एक रास्ता दिखा दिया ६ | यदि हम लोग उस रास्ते 
पर चले, तो न केवल श्पनी ही रक्षा करेगे, बल्कि 
आर लोग की भी उनकी रक्षा के काम मे सहायता 
पहुँचा सकेंगे । 


हम लोगो वे बीच मे आज जो महात्मा आया 
है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हर 
तरह के व्यक्तिगत या राष्ट्रग,, स्वाथपरता के भाव से 
बिलकुल मुक्त है | नेताश्रो मे जो स्वार्थ भाव होता 
है वहां राष्ट्र के पक्ष में बहुत दी विशाल-रूप में 
दखाया जा सकता है। स्वार्थपरता का दोष बहा 
रहता ही है यहां कारण है कि नेता के इस दोष से 
सवा श्र ही रदार्थी रम्भा ज्वने लगता है। जिस 
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श्रेणी के लोग 'जनीतिश कहलाते हैं, उस श्रेणी का 
चरित्र ऊच आदशों से युक्त नहीं होता । साधारणत: 
राजनीतज्ञों के कृठ बोलने मे ज़रा भी संकेच नहीं 
होता; वे लोग रवयं अपना महत्व कायम करने के 
लिये दूसरो का द्वानि पहुँचाने में ज़रा भी नहीं 
हिचकते । इसीलिये हमे पब्छिमी देशों मे यह दृश्य 
दिखाई देता है कि बहा बाले एक शऔओर तो अपने 
देश के लिये अपने के कुर्बान तक कर देते हैं, 
और दूसरी श्रोर श्रपने देश के। हर तरह के अपराध 
करने मे सहायता भी देते हैं। उनका यद्द दोष इस 
हद तक बढ़ गया है कि अब बहुत से लोगों के मन 
में इस बात का गम्भीर सन्देह पैदा होने लग गया 
, है कि यह पाश्ात्य सभ्यता अब बहुत दिनों तक ठदवरी 
रह सकेगी या नहीं । जिसके वे लोग देश-प्रेम कहते 
हूँ, बह देश-प्रम स्वयं ही अपना नाश करने की 
के।शिश करता है | और जब वह आ जाता है, तब 
वे लोग उसका सामना निष्क्रिय भाव से नद्दी करते, 
जिस निष्क्रिय भाव से हमारे देश बाले करते हैं; बल्कि 
वे ऐसी उथल-पुथल मचा देते हैं, जिसमे सभी तरह 
के घोर भीषण कार्य और श्रनर्थ होते हैं । 


राजनीतिज्ञ लोग इस बात का श्रमिमान करते 
हैं कि हम जो कुछ कहते श्रथवा करना चाहते हैं, वह 
अमम्भव नहीं द्योता--कार्यरूप मे परिणित द्यो सकने 
लायक द्वोता है | उनकी सारी बाते क्रियात्मक और 
काम में आने लायक दोोती हैं। यही कारण है कि 
जब वह लोग यह समभते हैं कि इस प्रकार के 
दुष्कर्म करने से ही हमारा काम पूरा हों सकेगा, तब 
वे लोग उन दुष्कर्मों मे ही लग जाते हैं। पर ऐसे 
कार्मों के। वह विधाता कभी ज्ञमा नहीं कर सकता, 
जिसके हाथ में हमारा भाग्य सूत्र है। इसलिये ऐसे 
रालनैतिकों की चालाकिथों की दम प्रशंसा भले दी 
करल॑, किन्तु उनके प्रति हमारे मन में कभी आदर 
और श्रद्धा का भाव नही पैदा द्वोता। हमारी अद्धा 
ओर भक्ति तो उसी महद्दात्मा के हिये होती है, जो 
सदा सत्य की सिद्धि की केशिश किया करता है 
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इस समय हमारा देश एक नये युग में प्रवेश कर 
रहा है और हमारा यह बहुत बद्ा सौभाग्य है कि 
इस वक्त हमके एक ऐसा महात्मा मिला है, जो सिफ़ ६ 
तात्कालिक लाभों की सिद्धि के लिये कभी भी ऐसी * 
सलाह नहीं देता, जो विश्वच्यापा नीतिमत्ता के 
सिद्धान्तों के बिर्ड हो और जिसमे शुभ नीति वे 
छोड़ना पढ़े । 


उसने हमके। एक ऐसा रास्ता दिखला दिया है, 
जिससे बिना रक्षपात के स्वाधीनता प्राप्त की जा 
सकती है | इसमें छ्रा भी शक नहीं कि हम लोगो 
में ऐसे ग्रादमी बहुत द्वी थोड़े होगे, जो अपन मन 
से हिसा का भाव पूर्ण रूप से निकाल छुवे हो, श्रौर 
जिनका सचमुच यद्द विश्वास हो कि बिना हिसा का 
रास्ता 'अख्तियार किये ही इम विजय पा सबते हैं | 
पच्छिमी देशों के सभ्यता पूश युद्धों की बात तो जाने 
दीजिये, स्वय अपने यह। के. महाभारत में भी हम 
जिस धर्म-युद्ध का उब्लेख पाते हैं, वह भा हिसा और 
निदयता से पूर्ण है | लेक्नि श्रम शायद दम लोगों 
ये। यद्द पदली बार बताया जा रहा है कि दमारा 
काम दुसरों को दृत्या करना नहीं है, बरिक स्वयं अपने 
आपके बलिदान कर देना है और फिर भी अ्रन्त मे 
हम विजयी होगे | यह केई यु कौशल का परामर्श 
नही है और न रुफ़ राजनैतिक मबरुद वे। द्ास्ल 
करने का के।ई साधन है, बत्क रुच्चे अ्र्थोंम एक 
गौरवपूर्ण सन्देश हैं । जिस युद्ध मे रुद्चाई का वुछ् 
भी ध्यान नहीं रखा जाता, उसमे मरना जैसे प्पने 
अआ्रपके मिटा देना हे--अपने द्वाथों श्रपनी हृस्ती का 
विनाश करना है | पर सच्चाई के साथ जा अहिसा- 
त्मक युद्ध किया जाता है, उसमें कुछ बात बाक़ी बच 
जाती है | उसमें हार जाने पर भा जीत होती है 
आर मर जाने पर भी श्रमर्ता मिलती है । जिस 
मद्दा समा ने खुद अपने जीवन में द्वी इस सिद्धान्त केत 
सत्य सिद्ध करके दिखलाया है, वही हमे इसका 
रुच्चाई पर भी विश्वास करने के लिये मजबूर 
करता है। 


गांधी-जयन्तोी 
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भारतबर्ष की प्रतिभा ने पहले ही को तरह श्रब 
भी अपने ऊपर हमला करने वालों से उनकी सस्कृति 
का वही सिद्धान्त ग्रहण किया है, जिसका अ्रध्यास्मिक 
दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है; श्रौर उसे एक 
ऐसा रूप दिया ४ कि वह मानव जाति के लिये 
आशा का एक नया सन्देश बन गया है। ईसाई 
धर्म मु एक बहुत बड़ा सिद्धान्त यह माना जाता 
हैं कि मानव जाति की रक्षा करने के लिये 
ईश्वर ने उसके पापों और पीशश्रो का सारा 
भार अपने ऊपर लेने के लिये ही मनृपष्य कारूप 
?हण क्या था, और यह काम उसने परलोक 
के लिये नही रख छु।॥ था. बल्कि इसी लोक मे 
आर यही आकर मनुप्य का रुप ग्रहण करके उसने 
मन॒प्य जाति का कव्याण किया था। निरसन्देह हमारे 
देश के धर्म मे भी दान पुण्य तथा परोपकार श्रादि का 
बहुत ही महत््वपृ स्थान है; लेबिन व्यवद्दार के 
वक्त ये सारी बाते रुबुच्चित सामान के भीतर ही 
बधी रहती हें-- श्राशक रूप से हां लोग मानव 
जात के प्रेम से प्रारत हावर इस तरह के कामों मे 
लगते हैं | दम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 
गान्धी जी इजस्त ईसा के हस उपदेश को जीवन 
रुपम १६० बर रये थे। यह भी एक सौभाग्य की ही 
बात है कि उन्हें ईराई धर्म कोये स्व बाते 
पेशवर ईसाई पादरियं। स नहीं सीखना पड़ी थीं; इसके 
लिये उन्हें टालस्टाय सरीखा एक ऐसा शिक्षक ओर 
गुरू मिला था, जिसने रवय अपने हो जाँवन के 
रुघपाँ ये अ्नेको पश्रनुभव। से अ्रहिसा का महत्त्व 
समझा था । यूरोप से यही बहुत बड़ा दान पाने के 
लिये हमारा देश इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था | 


मध्य युग मे मुख्लमानों उद्गम! से इस प्रकार 
के कुछ दान मले थे | दादू , कबीर तथा दूसरे सन्त 
महात्माओ ने यह घोषणा को थी कि शुद्धता और 
उद्धार श्रादि पवित्र बाते किसी मन्दिर में गाइकर 
रखने की चौज़े नहीं हैं; ये तो ऐसी रुग्पात्ति है, जिनसे 
लाभ उठाने का हक सारी मानव-जाति कोई। 


३६४ 


स्वतन्त्रता पूर्वक यह मज़र करने में हम कुछ भी 
संकोच नहीं होता कि ह्मलाम के सम्पर्क से इस 
सन्देश को प्ररणा मिली था। भले आदमी सुमी 
अच्छी बाता की मज़र कर लेते हैं, चाहे वे ऋच्छी 
बातें जहा से मिले-- चाहे ड़ चछी बाते ध्म, नतिक 
ससस्‍्कृात श्रथवा व्य'क्त वे जीवन भें ह, वे उन्हें स्ह्पं 
स्वीकार कर लेने हैं। और श्रब मनुष्यों मे सर्वश्रेष्ठ 
महात्मा गान्ची पश्चिम के उपहारों भे सवश्रेष्ठ 
उपहार लेकर हम लोगो के पास आये हैं । 


हज़रत मसीह ने यह घोषणा का थी कि जो लोग 
नमप्न तथा सहिष्शणु होंगे, वहीं प्रथ्वी और रब के 
राज्य के हकदार हग, पर पर भी ईसाई लोग 
अाजक्ल विश्वास्पृवत् यही यात बहत है कि जो 
।ग बलवान होते है और दूसरों पर हमला कर सकते 
हैं, बही बिजयी टोने हैं | किन्‍त पाच्छुमी देशो के 
वैज्ञानिक, प्राकृतिक :तिहास का जो » रथ बताते हैं, उसे 
देखते हुये यह मत बिलकुल वाहियात और प्राकृतिक 
इतिहास के 'स्द्धान्तों वे, नितान्‍्त विरुद्ध ठहस्ता हैं | 
यह एक दस नई ओर ऐसी बात €, जो देखने मे 
तो श्रस्म्भव-सी जान पत्ती है, लेकिन फिर भी यह 
ठीक है कि जो लोग मंम्न और साह्णु होगे वही 
प्थ्वी के राज्य के अधिकारी होगे | इस अनोखी बात 
की सयता रूछझ करने और यह बताने के लिय एक 
दूसर पेशग्बर वी ज़स्रत थी कि यह नम्नता और 
सहिघूएुता ही सत्याग्रह के रुप में प्रेम और सत्य 
शील्ता की भावान्मक और निश्चित काम करनेवाली 
शक्ति है । लेकिन इस नम्नता झीर सहिसुता का यह 
अथ हरगिज्ञ नहीं है कि यद कोई स्मार साथ सगाई 
या अन्याय करे, तो त्म रप, निरद व्य ह|8७२ चुपचाप 
वे सारी बुराइयां और अन्याय सहते चले जाय । 
इस तरह चुपचाप श्रन्याय सहना तो एकदम कायरता 
पूर्ण होगा और जान में नही, पर किर भी अनजान में 


काठ 
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मानों उन बुराइ्यों और अन्यायों के साथ सहयोग करना 
होगा । ऐसी श्रवस्था में मानों श्रन्याय और भ्रत्याचार 
वाली शक्ति की सहायता द्वी कर गे | लेकिन गान्धीजी 
ने तो इस सहिष्णुता या अ्दिसा को बीरता का सबसे 
बढिया रूप दिया है और इसीलिये यह एक ऐसी 
चुनौती के रूप में है, जो बलवान की बदतमीज़ी के 
मक़ाबले में हमेशा इथीे रद्दती है । 


अभी तो यह कह सकना कठिन है कि इन दोनो 
परस्पर बिरंघी रिद्धान्ता मे से अन्त मे किस सिद्धान्त 
की जीत होगी | जिस समय हम लोग अपने श्रास 
पास की भी और अपने अ्रन्दर रहनेवाली दुष्ट 
शक्तियों के. साथ लाई लड़ रहे हैं, उस समय 
साथ ही साथ सत्य की भी जिज्ञासा करना और उसके 
पाने की कोशिश करना बहुत ही मुशकिल है। 
लेकिन एक बात है। चाहे हम लोगों में से कोई 
पूर्ण अहिसा का पालन न कर सके और चाहे उससे 
ने हो सके, लेकिन फिर भी हमे अहिसा के सिद्धान्त 
को ज़रूर हों मानना और उस पर विश्वास करना 
पड़ेगा | क्या इस समय हमारे सामने एक ऐसा 
श्रादमी मौजूद नहीं ह, जो आधुनिक युग के बिलकुल 
बीच मे हाने पर भा स्वर्य अपने जीवन ओर श्रादर्शो 
मेंस हम इसका महत्व नहीं ब्रतनाता हैं और इस 
अट्टिंसा का भंडा ऊचा उठाकर हमसे उसकी छाया 
मे आने के लिये नहीं कद्द रहा है! और हम इस 
गसस्‍्ते पर चलते रहेंगे; चाहे हमारा वह चलना कितनी 
ही मनन्‍्द गति से क्यो न हो। महात्मा जी का यह 
सन्देश धीरे धीरे वास्तविक रूप ग्रहण करता जायगा । 
इसीलिये श्राज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और स्मर- 
णीय है और आगे हर साल जब जब यह दिन आवे-- 
हम चाहते हैं बहुत वर्धो तक इसी तरह आवे--तब 
तब जैसे साल पर साल गुज़रते जायगै, उस मद्दात्मा 
का सन्देश हमें बराबर यांद रखना चादिये। 


मानव गांधी 


+--५एफक (१ >मलुक--+ 


स्व० गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


सन्‌ २१ मे जब गान्धी जी ने एक साक्ष क 
भीतर द्वी स्वर/ज्य की आशा दिलाई, तब मुझे लगा 
कि एक महान लक्ष्य की प्रामि के लिये मद्दात्मा जा 
ने हम लोगों के चरित्र की एक ऐसी आन्‍्तगि्कि 
दुर्बलता को सन्‍्तुष्ट करने के लिये चुन लिया ह, जा 
हम लोगं के राजनैतिक जीवन की युग युग की 
विफलता की उत्तरदायी है। मेने महात्मा जी को 
जनता के विश्वास की अताकिक शक्ति का अनुचित 
लाभ उठाने के लिये दोषी ठहराया | राप्र के नापक 
के रूप में महात्मा जी की कल्पना मेरे दिल में पहली 
बार इसी तरह शुरू हुई, किन्तु मेरे सौभाग्य स वही 
उसका झनन्‍्त है| गया । 


सभी प्रगतिशील महान व्यक्तियों की तरह गान्घी 
जी के भी अपनी रचनात्मक इच्छा शक्ति को पूरी 
तरह सामज्ञस्य करने के लिये एक बहुत बड़ माध्यम 
की ज़रूरत थी | जब उन्होंने देश को असख्य सामा- 
ज्ञिक खाइयों, दीवारों और ऊमर राजनीति के 
असीम सूलेपन की पार करके स्वतन्त्रता तक पहुँचाने 
की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारों ली थी, उस तमरव्र उन्‍्द 
अपने लिये इस माध्यम का विकास करना ही पड़ा । 
इस कोशिश ने उनके व्यक्तित्व को समृद्ध और 
परिपक्व बना दिया ओर उनकौ प्रतित[ के वास्तविक 
रहस्य को प्रकाशित कर दिया | तमी से एक कलाकार 
के रूप में, उनक्रे मत के भिद्धान्तों ओर श्रान्तियों से 
नहीं, किन्तु उनके असाधारण मस्तिब्क से परिचालित 
उनके आचरण से मेने उन्हें पहचानना सीख्वा है । 
आर उस रूप भ जैसे जैम में उन्हें पहचानता जाता 
हूं, उनकी प्रभावपूण मानवता पर मेरा विस्मय बढ़ता 
जाता है । 


स्वय तपस्पी होकर भी थे दूसरों के सुख्बो पर 
भीहें नहीं मिक्रोड़तें, किन्तु दिन रात उनके अस्तित्व 
को सजीव बनाने दा चेष्टा करते रहते हैं। अपने 
जीवन में वह ग़रोबी का आदर करते हैं, किन्तु भारत 
की जनभा के भौतिक कब्यागा के लिये उनसे अधिक 
तन्परता से और किसी ने के! राश नही की। क्रान्ति- 
कारियों का उत्साह लेकर एक सुधारक के रूप मे वे 
जिन इच्छाओं के उकसाते हैं, उन्हीं पर कठोर प्रति- 
बन्ध भी लगा देते हें।मर्ति पूजडफ़ भी और मूति 
ध्वसक भी, वे पुराने देवपओ। को पांवत्रता को 
घूलिमय आलों में छोड़ देते ह आर प्राचीन पूजाओओं 
को मानव के उपकार की आर खाच लाते हैं। बणु- 
व्यवस्था का पालन स्त्रय करते हुए भी उन्होंने उत्के 
उस अछ्ठू पर जिसकी वह आधक से अधिक रक्षा 
करना चाहती हैं, आधात किया है और जहा काई 
वृमरा व्यक्ति वुरत हो जनता का आ्राखा से उतर गया 
हाता, वहा उनकी लॉकप्रिया। पी तनिक भी आच 
नहीं आई । 


वे विषय भोग के जांचन को मानव की नेतिक 
उन्नति का बाधक समक्त क्र उससे नफरत करते हैं 
ओर उससे उन्हें उतनी ही धृणा दे, जितनी क्र ज़र 
सोनाता? ( उपन्यास ) के लेखक ( ठाल्मटाय ) को 
थी | किन्तु उन्हे टाल्पटाय की तरइ उलस्त वर्ण सु जो 
उनके सबणियों को आकर्षित कर लेता हे, काई भी 
नफरत नहीं हे। वास्तव में स्त्रियों के श्रति उनकी 
कोमलता उनके चरित्र की एक सवश्रेष्ठ और युक्ति- 
पूर्ण विशेषता है और अपने देश की स्त्रियों मे उन्होंने 
अपने श्रान्दोलन में सहायता देने वाली कितनी दी 
अत्यन्त बहुमूल्य सहका रिणि या पा ई हैं. । 


३६६ 


वे अपने अनुयायियों को बुराई करने वालों से 
घृणा किये बिना दी बुराई से घृणा करने का आदेश 
देते हैं। यह एक असम्भव सा उपदेश लगता है; 
किन्तु उन्होंने इसे अपने जीवन में सम्भव सीमा तक 
चरितार्थ किया है । 


गान्धी जी के विषय में मुके सबसे बड़ी विशेषता 
यद्द लगती है कि वे मदन राजनीति हैं, महान नेता 
हैं और महान नेतिक सुधारक हैं. किन्तु इन सबसे 
अधिक वे महान पुरुष हैं। उनकी कोई क्रियाया 
उनका कोई पहल्लू उनकी मानवता को सीमित नहीं 
करता | उच्दे उनके सारे कार्मों का मानवता से हो 
स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। महान आशावादी 
होते हुए भी और अपने सारे आचरणों में अपने 
थोड़े से सिद्धान्तों को अमल करने के आदी होते हुए 
भी, वे वास्तव में मानवता के प्रेमी हैं, भावनाश्रों के 
नहीं, और इसी से श्रयनी क्रास्तिकररी योजनाओं में 
वे इतने सतक॑ और साववान हैं। यदि समात्र के 
लिये वे किसी बलिदान का विधान करते हैं, तो पहले 
अपने आप पर ही उसकी परीक्ष। करके देख लेते हैं। 
ग्रदि कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, तो पदले 
स्वयं उसकी कठोरता सह लेते हैं | जयब्र कि कितने हा 
समाजवादी इसी प्रतीक्ष। में रहते हैं कि जब सबका 
सब छिन जाय, तब उन्हें त्याग करना पढ़े। गान्धी 
सबसे पहले अपना सब्र कुछ द्वॉमकर तब दूसरों को 
स्थाग करने के लिये कददने का साहस करते हैं | 


विश्ववाणी 


[ बरष १,माग २, संख्या ४ 


साधनाओं की सत्यता और शुद्धता पर उनका 

ज़ोर देना, जिससे कि उन्होंने अपनी श्रद्िंता का 
विकास किया है, उनकी गहन और हृढ़ मानवता का 
ही दूसरा स्वरूप है । क्योंकि वद इस बात की चेता 

वनी देता है कि मनुष्यों को व्यक्तिगत अ्रथवा सामूहिक 
रूप से अपने अधिकारों के लिये युद्ध करते हुए 
मानवता के प्रति अपने प्रमु् कतंव्य की अवहेलना 
नहीं करनी चाहिये, जिसका अथ यह है कि जीवन का 
आदर करना ही चाहिये । यद्द कहना कि कुछ वर्गों 
के बत्तमान अधिकार या विशेषाधिकार शुरू में दिसा 
में हासिल किये गये और हिंसा से द्वी, उनकी रक्षा 
की जा रही है, इसलिये फिर हिसा से दी उनका 
नाश किया जा सकता है, यद्द तो एक श्रक्षय दूषित 
चक का निर्माण करना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं 
होगा, जत्र कि मनुष्य को अपनी तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति वास्तविक या फर्ज़ा शिकावते न हों 
और तब उस समय भी नेतिक कर्तब्यों से उसी प्रकार 
बचने की और आये लक्ष्य तक रक्तगात के पथ से 
पहुँचने की वैधी दी चेश्ठ करेगा, जैसी मनुष्य आज 
कर रद्दा है। उस दूपित चक्र को कहों न कह तोड़ना 
है| है और गान्घी जी चाहते हैं कि उसमे तोड़ने का 
प्रथम श्रेय भारत को मिले | द्वो सकता है वे सफल न 
ही । दो सकता है, मनुष्यों को कुपथ से दटाने में वे 
भी वैसे ही असफल रहें, जैसे बुद्ध और ईसा रहे; 
किन्तु तब एक आदर्श जीवन के रूप में उनकी स्मृति 


युग युग तक अमर बनी रहेगी | 





मनुष्य ओर 


जीवन-संग्राम 


++3कएफिननना- 


योगी भ्रीअरचिनर 





योगी श्रीभ्ररविन्द 


गीता के उपदेश को यदि हम उसके व्यापक उदार 
रूप में समभना चाहते हैं, तो हमें जगतू के व्यक्त रूप 
और क्रम के सम्बन्ध मे गीता को ही दृष्टि अपनी 
बुद्धि में ले आनी होगी और उसी निर्भीकता के साथ 
उसे देखना होगा। कुरुक्षेत्र के सारथी भगवान्‌ एक 
ओर तो सर्चलोक महेश्वर, सब प्राणियों के सुद्दद और 
स्वश्ञ गुरु हैं, और दूसरी ओर सरद्दारक काल हैं, जो 
“यहा इन सब लोगों का संहार करने मे प्रदत्त हुए 
हैं (लोकान्‌ समाहत्त॑मिह प्रदृत्त:)।" गीता ने उदार 
हिन्दू धर्म के साभाव का ही अनुसरण करक्ते इस 
काल रूप को भी भगवान्‌ कहा है | गीता जगत्‌ की 
पहैली को टालने के लिए जगतमें से किसी बगल के 
दरवाज़े से निकल भागने की कोई चेष्टा नहीं करतो। 
और यदि सचमुच द्वी ससार के हम किसी अ्रसस्कृत 

ब्‌ 


व्विक्रशज़्य जड़ प्राकृतिक शक्ति बी की कोई यान्त्रिक 
क्रिया मात्र नहीं समझते, अब दूसरी ओर किसी 
अनादि शून्य से उत्पन्न हुई मावगाओं शोर शकक्तयो 
की वैसी ही यान्विक क्रीश मात्र मद्दी मानते, या यह 
भी नहीं मानते कि यह आअकिय आस्या में होनेवाला 
केवल एक श्राभास है, या अलिम अचल अक्षर 
प्रब्रद्य के ऊपरीतल के चेतन्य मे होनेबाल्ता यह 
केवल एक मिथ्या दः्स्वप्न, या स्वेष्त ही का क्रम- 
विकास है, शोर म्वय परब्रह्म उससे विचलित नहीं 
होता, न उसमे बम्ठतः उसका कोई हाश ही है । 
अर्थात्‌ यदि हम इस बात को लग भी मानते हैं, जैसा 
कि गीता सानती है, कि भगवान हैं, और वे सर्व 
व्यापी हैं, सर्वज्ञ हे ओर सर्वशक्तिमान हैं; ओर फिर 
भी सबके परे रहनेबाले परमपुरुप हैं, जो जगत्‌ को 
प्रकट कर स्वय भी उसमें प्रकट होते हैं, जो अपनी 
माया, प्रकृति या शक्ति के दास नहीं, बल्कि प्रभु हैं, 
जिनकी जगत-परिकब्पना या योजना को उनके द्वारा 
सष्ट कोई भी जीव-जन्तु, मानव-दानव ध्थर-उचर 
या उलठ-पलट नहीं कर सकते | जा अपनी खाष्ट या 
अभिव्यक्ति के किसी भाग के उत्तरदा।यत्व को अपने 
खस॒ष्ट या अ्रभिव्यक्त प्राणियों के ऊपर लादकर सवय 
उसमे बरी होने को कोई जरुरत नहों रखत,--गदि 
हम ऐसा मानते हैं, तब तो आरम्म से ही मानव- 
प्राणी को एक महान और मसहाकरठिन श्रद्धा को घारण 
करके ही आगे बढना होगा। मानव प्राणी एक ऐसे 
जगत्‌ में आया है, जहा ऊपर से ऐसा दिग्वाई देता है 
कि लड़ाकू शक्तियों ने यहा एक सौषणु विश्वद्धला 
कर रखी है, बड़ी बड़ी और अन्गकार की शक्तियों 
का संग्राम छिड़ा हुआ है, जहा का जीवन एक 
ऐसा जीयन है, जो सतत परिवर्तन और मृत्यु के 
द्वारा ही टिका हुआ है, जो व्यथा, यन्त्रणा, श्रमंगल 


ओर पिनाशकी विभीषिका द्वारा चारो भझ्रार से घिग 
हुआ है, ऐसे इस जमत्‌ के अन्दर उसे सर्वब्यापी 
ईश्यर को देखना होगा और इस बात से सचनन होना 
दोगा कि इस पहेली का काई इल अवश्य है ओर 
यह कि जिस अज्ञान में बढ़ इस समष्र ब्रास करता है, 
उसके पर कोई ऐसा ज्ञान हैं, जो इस विशवों को 
मियता है । उसको इस श्रद्धा और विश्वास के आधार 
पर खा होना दोगा कि, “त्‌ मृझे मार भी डाले, तो 
भी मैं तरा भमरोता न छोटे ।४? 

समस्त सक्रिप या देह सानक-तिचार या श्रद्वा 
के अन्दर सचमुच मे इस प्रकार का भाव रहता है; 
फिर चाहा इस विचार या पध्रद्धा को रखनेदला 
सनुष्प इश्वरबादी हो, आउंतक हो, विशैयदेवयादी 
(!'वग]/ ।() हा या नास्तिक । तब हो राकता ४ 
कि किसी से इस विचार और श्रद्रा को अ्मिव्यक्ति 
ओर पृर्णा। कम हो ओर किसी में अधक। इसमे 
कोई स्वीकृति होती है और काई विश्वास भी। 
स्वीकृति इस बरातकी कि ससार में सबंत अनबन ६ 
ओर विश्वास इस बातका कि कोई भागवत तच्ब भी 
है, विश्वपुरुण अथवा प्रकृति नो भी कटिये--जिसके 
बल से हम इन परम्पर विरोधों को पार कर सकते 
हैं, जीत सकते हैं या समन्वित कर सकते है, 
कदाचित्‌ एक साथ तीनों हो वाते कर सकते हैं, 
इनकों जीतकर झोर इसको पर कर हम इन्हें 
समन्वित कर सकते है । 

तब मनुष्य जीवन जैसा कुछ ६ उसके सम्बन्ध में 
हमे यद मानना होगा कि इसका एक पहलू संपर्प 
शोर युद्ध भी है, जिसकी भीपणता बढती बड़ती 
कुस्क्षेत्र के महा संग्राम जस भीषण प्रसगों में पर्यवसित 
होती है। गीता जैसा कि हमलाग पहले देख चुके 
हैं, परिवर्तन और सकट के एक ऐसे ही काल के 
प्रसग से उद्धत होती है, जो मानव-जानि के इतिहास 
मे पुन; पुनः आया करता है, और इस काल मे बड़ी 
बड़ा शक्तिया किसी भीषण बौद्धित, सामाजिक, 
ने तक, धार्मिक, राजनीतिक ध्वत और पुननिर्माण 
के लिए एक दूसरी से टकरए जाए है ओर इनका 
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मनुष्य के विकास की आआन्‍्तरिक झोर सामाजिक 
अवस्था पर साधारणगया जो वास्तविक परिणाम होता 
है, वह यह कि संघर्ष ओर क्रान्ति का एक भीषण 
भौतिक आान्दोलय खत्य हो जाता है। गीता का 
प्रारम्भ ही इत बात की मान्यता से होता है कि ऐसे 
भीषण कऋानचाकार्स प्रसंग प्रकृति में प्रयोजनीय होते 
हैं, केबल उनका वातक पहलू हो नहीं अर्थात अधर्म 
और घमम मे, शुभ के स्पप्रस्थापित होते लते हाए 
विधान और उसकी प्रगति को रोकनेवाला शक्तियों 
में जो युद्र होता है उन्दीका नहीं, बल्कि उनका 
भीतिक अगर सी झअ्र्थात्‌ शुभाशुब शक्तियों के प्रक्त- 
निधि स्वरूप जो मनुष्य है उसके बीच रुशख्त्र भयाम 
अथबा अन्प किसों प्रकार वा ग्रचहट शारीरक युद्ध 
भी द्रावश्यफ हाता है। सदा हमे यह बात स्मरण 
रखनी होगा कि गीता की रचना ऐसे समय से ह॒ई ए, 
जब युद्ध मानव-कर्मशयताका अब से भी आधरक 
आवश्यक अंग था और युद्ध के तिना जीवन की 
याजना उस समय एक छराम्नव योजना ल्‍वी। 
मनुए्या मे विश्यव्वार्ी शान्ति और पूर्ण सह्ाव के 
बिना सब्या ओर स्थायी शान्ति नहीं हो सकती 
हमारी अभी तक की उन्नति के इतिहास भे कभी एक 
क्षण के लिए भी मानव जीवन को अधिकृत नहीं 
कर सका है, कारण जाति की नेतिक, सामाजिक और 
आध्यान्मिक अबम्था इसवे; लिए तार नहीं थी और 
विकासात्मक प्रकृति की अभी तक जो हालत थी 
उमके कारण वद्द इस प्रकार की इज्ञाज्ञत नहीं दे 
सकती थी कि मानव्र-जाति ऐसी उद्चतर स्थिति के 
लिए एकाएक तेयार कर ली जाय | 

खझाज भी इमलोग सिवाय इसके ज़रा भी आगे 
नहीं बढ़े हैँ कि परम्पर विमद्ध स्वार्थों के बीच सम्भवतः 
कोई ऐसा समझौता कर लगा करें, जिससे अ्रति- 
भीपण झौर बीभमत्स संघर्ष कुछु कम हो जाय। 
ओऔर इसके लिए मनुष्य-ताति को अपनी ही प्रकृति के 
वश जिस उपाय ओर जिस टट्ठ का ग्रवलम्बन करना 
पड़ता है, वह है परस्पर एक ऐसा महा भयकर रक्तपात, 


जिसका इतिहास में कोई जोड़ नहीं! श्रर्थात्‌ 
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आधुनिक मनुष्य को जगतड्यापी शान्ति की स्थापना 
का जो सीधा और सफल मार्ग मिला है, वह है कदुता 
और दुर्दमनीय द्वंध से परिपृर्ण विश्वव्यापो महायुद्ध ! 
ऐसी इस शान्ति की स्थापना के मृल में भी कोई ऐसा 
भाव नहीं है, जो मलुप्य-स्वभाव के गआमृल परिवतन 
से उत्पन्न हुग्वा हो। बल्कि मनुष्यों की जसी 
बौद्धिक घारणाएं हैं, आर्थिक सुविधा का जो 
ख्याल है, प्राणद्वानि के भय से उनके प्राप आर उनकी 
भावुकता में जो कपकपी उठती है, युद्ध से उनको जो 
ग्मुविधा और घबराहट द्ोती है, उसी मे ऐसी शान्ति 
की इच्छा की जाती है; और राजनीतिक अधकराराडि 
ले देकर हो इस शान्ति की रक्षा का प्रयन्न किया जाता 
है | इस प्रकार से जो शान्ति स्थापित की जाती ह£, 
उसकी नीय हट हो और बह बहुत काल तक स्थिर 
रहे, ऐसा भरोसा नहीं होता | एक दिन था सकता ह#, 
ल्कि यह कहिये कि निश्चप £# आयेगा, जब मनुष्य 

जाति आव्यात्मिक, नेतिक और सामाजिक रूप स 
इस बात के लिए. तख्यार होगी कि सर्वत्र शान्ति का 
राज्य हो, पर जब तक बह नहों हाता, तब तक किसी 
व्यावहारिक तच्बज्ञान और घर्मशास्त्र को यह मान 
कर ही चलना होगा कि युद्र जीवन का एक श्रद्व है, 
और लड़ना मनुध्य का एक स्वभाव ओर कम है, 
ग्रौर यह मानकर इनकी कोई विधि भी बेठानी होगी | 
गीता, भविष्यम किस प्रकार का मानव-जावन होगा, 
केबल इसी का बिचार न करके उसका जो बतमान 
रूप है, उस भी देखतो हुई यह प्रश्न उपस्थित करती 
है कि भनुष्य-जीवन का जो यह अज्ज है और मनुष्य का 
जी यद्द स्वभाव और कम है, जो वास्तव में मनुष्य 
की सर्वसाधारण कर्मश्यता का ही एक अक्ञ और 
स्वभाव है, श्रर्थात्‌ युद्ध ओर युद्ध करना, इसका 
उसकी आत्मिक स्थिति के साथ कैसे मेल बठाया 
जाय £ 

इसीलिए गीता एक ऐसे पुरुष से कही गई हें, 
जो क्षत्रिय है, योद्धा है, कर्मा है, ओर युद्ध करना तथा 
संरक्षण करना जिसके जीवन का कतंव्य है--युद्ध है 
उसके प्रजापालक-धर्म का एक अज्ग | उन लोगों की 


रक्षा के लिए जा युद्ध कर्म से बरी है. जो यपनी रब। 
आप करने से अलग कर दिसे गये हैं और इसलिए 
बलवान और द्िसक मनुष्यों थे शपने के नहीं बचा 
सकते, और फिर युद्न्‍ का एक झौर नातक भाष है 

अर्थात्‌ दीन दुनलो ओर पी ड़ियों की रक्षा और गत 
में थम और न्याय की त्यायना | ये सभी रामा तक 
और व्यावहारिक, नतिक चौीर वीरावत भनावनाए 
द्ाजप शब्द के भारतीप भाव के अच्तगत था जाती 
हैं, क्ञविप कम से योदा और शासक होता है आर 
स्व्रभाव से शूस्वा' ओर राजा यथ पे हमार लिए 
गीता के सर्वंतामानप आर व्फूपक लिद्व,ना ही सब 
से श्रविक सटत्य रखते हैं, तथापि ले सिंदार) जिस 
विशिर्ट भारती। संस्कृति और सम,वह्ययस्थ, के 
समय में प्रादुभू त हुए योर इस कारण इन सिद्वान्ती 
पर उस ले कृत आर व्ययर्था का जोरग बट ०, 
और जिस ओर इतका रख हैं, उनका कांटे चार थे 
करके यों ही छोड देना ठाक ने होगा | उस सभा - 
व्यवस्था की धारणा आवृर्निक समा त्यवस्वा यी 
घारणा से मिन्न थी | ग्रापुनिको को बुद्धि में एक ही 
मनुष्य रच्त जिजासु, थोडा, कृपक, झयसायी आर 
सेवक सत्र ऊुछे ६, और आजकल का साधक 

व्यवग्था का रुख इस ओर है कि उसे संत #॥ था 
मिलाजुता दिया जाय और प्रत्थेद्न व्यक्ति ? सथाय 
के बोद्धिक, सामार्क और आर्थिक जीव और ॥रा्त 
के लिए. उसका अपना हिस्सा मांगा जावे, और इस 
बात में उसकी अवनों ग्रद्म त की मांग पर कोई ध्यान 
ने दिया जाय | पाचोन भारतोय सरझ ते में व्यक्तिमंस 
सहज गुण, कर्म, रासाव का बड़ुते अधघक ब्यान रखा 
जाता था ओर इसी गुण कम स्वृवाव से व्यक्तिम्तन्न कै 
विशेष धर्म, कम और समाज म उसके स्थान सिवत 
करने का प्रयत्न किया जाता था। उस काल भे 
मनुष्य को मूलतः एक सामाजक प्राणी ना समझा 
जाता था, आर न उसकी सामाजिक स्थित क। प्र; 
सम्पन्नता ही स्वोध आदर्श मानी जाती थीं, बहि+ 
यह मान्यता थी कि मसनुष्व एक आव्याग्मक जीव है, 
जो क्रमशः सगठित और विकासय हो रहा हैं और 
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उसका सामाजिक औषन, उसका विशेष धममे, उसके 
स्वभाव को क्रिया और डुसके कम का उपयोग, ये 
सब उसके आध्यात्मिक संस्कार के साधन और अवस्था 
मात्र हैं| चिन्तन और ज्ञान, युद्र और राज्यप्रबन्ध, 
शिल्प, कृषि श्रौर वाणिज्य, मज़दूरी और सेवा, ये 
सब समाज के विधिपूक बटे हुए कर्म थे। जो सहज 
भाव से जिस कर्म के योग्य हुए, उन्हीं को वह कर्म 
सौपा जाता था और वहीं कर्म उनका वह उचित 
साधन होता था, जिसके द्वारा वे व्यक्तिश: श्रपनी 
आध्यात्मिक उन्नति श्रोर आत्मसिद्धि की ओर श्ागे 
बढ़ सकते थे । 

आधुनिकों की जो यह भावना है कि अखिल 
मानव कम के सभी मुख्य-मुख्य विभागों में सब 
मनुष्यों को ही समान रूप से योग दान करना चाहिए, 
इस भावना के अपने कुछ लाभ हैं; और जहा 
भारतीय वर्ण व्यवस्था द्वारा अन्त को यह परिणाम 
हुआ कि व्यक्ति के श्रनगिनत विभाजन हो गये, उसमे 
विशेषीकरण की भरमार हो गई, तथा उसका जीवन 
संकुचित और कृत्रिम बन्धनों से बंध गया, बहा 
आधुनिक व्यवस्था समाज के जीवन को अश्रधिक 
संघटित, एकत्रित और पूर्ण बनाने में तथा सम्पूर्ण 
मानव सत्ता का सर्वाज्ञीण विकास करने में सहायता 
देती है| परन्तु आधुनिक व्यवस्था के भी अपने दोप 
हैं और इसके कतिपय व्यावहारिक प्रयोग में इस 
व्यवस्था का बहुत अधिक कटोरतापूर्वक उपयोग 
किये जाने के कारण उसका परिणाम बेढब्ना और 
अनथकारी हुआ है | आधुनिक युद्ध का स्वरूप देखने 
से ही यद्द बात स्पष्ट हो जायगी। जिस समाज में 
मनुष्य रहता और पलता है, उसकी रक्षा करना और 
उसके लिए लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य हो और 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना क्षात्र कमे करने के 
लिये बंधा हो; इस आधुनिक व्यवस्था का यह 
परिणाम हुआ है कि राष्ट्र का सारा-का सारा पुरुषत् 
रक्तर॑जित खाइयों में मरने और मारने के लिए 
ढबेल दिया जाता है । तत्त्व-जिज्ञातु, कलाकार, 
दाशेनिक, पुजारी, व्यवसायी और कारौगर, सब-के- 
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सब अपने स्वाभाविक कर्म से अलग कर दिये जाते 
हैं | समाज का सारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है| 
विचार और घर्माधर्म-विवेक्र का भाव क्षात्र धर्म के 
नीचे दब जाता है। यहा तक द्वोता है कि जिस पुरोहित 
को राज्य की ओर से शान्ति और प्रेम के भाव का 
अचार करने के लिये दृत्ति मिलती हैं, या यद काम 
जिसका सहज कम द्वोता है; उसे भी अ्रपना धर्म त्याग 
देना पढ़ता है। और अपने भाइयों का कत्ल करने के 
लिये फ़साई वनजाना पड़ता है ! इस प्रकार के 
लड़ाकू देश के आदेश द्वारा धर्माधघर्म विवेक और 
मनुष्य के विशिष्ट स्वभाव का द्वी उल्लंघन द्वोता हों 
सो नहीं, बल्कि राष्ट्रसंरक्षण का भाव जब बदते बढ़ते 
उनन्‍्माद की दृद तक पहुँच जाता है, तब इसका वह 
राष्ट्रसंरक्षण राष्ट्रीय-आ्ात्महत्या में बदल जाना 
चाहता है। 

इसके विपरीत भारतीय संस्कृति का यद्द मुख्य 
लक्ष्य था कि युद्ध और उसमे होने बाजा अ्रनर्थ और 
विनाश, जहां तक दो सके कम द्ो। इस उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये भारतीय समाज -व्यवस्था में ज्षात्र 
घम समाज को ऐसी एक छोटी सी कक्षा के लोगों में 
ही परिसीमित कर दिया गया था, जो अपने जन्म, 
स्वभाव और परम्परा से इस कम के लिये विशेष 
उपयुक्त थे; श्रोर इस कर्म में उनके साहस, उनकी 
अनुशासिता शक्ति, उनकी परोपकारपरायणता, उनकी 
बीरतापूर्ण महानता आदि गुणों की बृद्धि होकर 
उनका आत्म-प्रस्फकूटन होता था; और फलतः यहद्द 
जीवन उनके आत्म-विकास का एक साधन होता था, 
क्योंकि किसी उच्च आदर्श को सामने रखकर जो लोग 
योद्धा-जीबन बिताते हैं, उनके आत्म-विकास के लिये 
यह जीवन एक क्षेत्र और अवसर बन जाता है। इस 
प्रकार इस कमे के जो अधिकारी थे, उन्हीं के ज़िम्मे 
यह युद्ध कमे कर दिया गया था; अ्रन्य लोग इससे 
बरी थे और मारकादट और लूटमार से उनकी हर 
तरद् से रक्षा की जाती थी | उनका जीबन और 
जी बका जहां तक सम्भव द्ोता बद्ा तक इससे अलग 
ही रखे जाते थे। मानव-स्व॒भाव में युद्ध और छंदार 
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करने की जो प्रवृत्तिया होती हैं उनका क्षेत्र मर्यादित 
कर दिया गया था; उसकी एक जाति-विशेष के 
अन्दर हो हद बांध दी गई थी औ्औौर इस तरह युद्ध से 
होने वाली राष्ट्र के स्व साधारण जीवन की हानि की 
सम्भावना यथासम्भव कम कर दी गई थी। इसके 
साथ दी युद्ध का जैता उच्च नेतिक आदर्श था और 
धर्म युद्ध के जो मनुष्योचित वीरोदार नियम पालन 
किये जाते थे, उनसे युद्ध बोद्धाओं को क्र,र नरपशु 
बनाने का कारण नहीं, बल्कि उन्हे उन्नत और उदार 
बनाने का हो कारण होता था। यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिये कि गीता जो युद्ध करने को कहती है, 
कह ऐसा द्वी युद्ध था, और इन्हीं अवस्थाओं के 
अन्तर्गत लड़ा जाता था, वह युद्ध जो मानव-जीवन 
का एक अपरिद्यार्य अड्भ माना जाता था। और वह 
इतना मर्यादित ओर सयप्रित था कि अन्य कर्मो के 
समान यह कम भी मनुष्य के नेतिक और आध्यात्मिक 
विकास में सहायक ही द्वोतो था और यह 
भैनिक और आन्मिक विकास दही उस काल में जीवन 
का एक मात्र ओर वास्तविक लक्ष्य था, वह युद्ध 
कतिप्य छोटे से दायरे के अन्दर ही व्यक्तियों के 
जीवन का संहार कार्य करता था, किन्तु इस प्रकार के 
युद्ध द्वारा योदडा के आन्‍न्तरिक जीवन का संगठन 
होता था और जाति की नंतिक उन्नति होती थी। 
पृ्बकाल में उस उच्च आदर्श को सामने रखकर जो 
युद्ध किये जाते थे, उनसे उत्कप ही साबित होता था | 
बह बात चादे चरमपन्थी दुराग्रही शान्तिवादी न 
स्वीकार करे, पर शौय और वीरता को युद्ध ने दी 
विकसित क्रिया है | भारत का क्षात्र धमे और ज]आन 
का सामुराइ-धर्म युद्ध के ही फल हैं। हां, अपना 
काम कर चुकने के बाद भले द्वी युद्ध संसार से विदा 
हो जाय; कारण इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर 
भी यदि यद्द बना रहना चाहे, तो यह हिंसा को एक 
अप्रशमित क्ररता के रूप मे ही प्रकट होगा, जिसमें 
युद्ध का आदर्श और संगठनात्मक पहलू दोगा ही नहीं; 
ओर इसलिये मनुष्य का प्रगतिशील मन इसको त्याग 
दिगा। परन्तु जिस समय हम अपने विकास के इतिहास 
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को विवेक पूर्वक देखेंगे, तब्र तो पूर्वकाल में युद्ध से 
मनुष्य जाति का जो उपकार हुआ, उसको उत 
उपकारिता को हमें मानना दी दोगा। 
अस्तु, भौतिक रूप से जो युद्ध होता है, वद जीवन 
में युद्ध रगी जो एक सर्वताधारण तत्व है, उसकी 
एक विशेष और याह्य अभिव्यक्ति मात्र है और 
सानव जीवन की पूर्णता के लिए. जिस एक सबं- 
साधारण वैशिष्ट्य की आवश्यकता है, क्षत्रिय उसी 
की केवल एक वाह्म अभिव्यक्ति और नमूना मात्र 
है | हम लोगों के क्‍या आन्तरिक और क्या वाह्म, 
दोनों ही प्रकार के जीबन में, संघर्ष का जो एक 
पहलू है, वही युद्ध के रूप म॑ एक विशिष्ट भौतिक 
आकार धारण करके प्रकट होता है। यद संसार ज्षेत्र 
ही है सपर्ष का । यहां का तरीका ही यह है कि 
विभिन्न शक्तियां एक दूसरी से टकरायें और भिड़ें 
ओर इस तरह परस्पर संदार के द्वारा आगे बढें--एक 
ऐसे सतत परिवतनशील सामंजस्थ की और जो स्वय 
किसी प्रगतिशील सुसंगति-साधन का ग्योतक होता 
है तथा पूर्ण समन्वय की आशा दिलाता है; और 
इसका आधार होती है एकता की ऐसी सम्भावना, जो 
अभी तक पकड़ में नहीं आई है। मनुष्य भें जो योद्ध 
भाव है वही क्षत्रिय रूपमें प्रकट होता है । क्षत्रिय इसे 
अपने जीवन का उसूल बना लेता है और योद्धा के नाते 
युद्ध का सामना करता हुआ आत्म-विजय में यत्नवान्‌ 
होता है । मानव-शरीरों और रूपों का सहार करने में 
तो वह नहों हिचकता, पर इस सद्दार-कम में उसका 
लक्ष्य दोता है किसी ऐसे सत्य, न्याय, धम के सिद्धान्त 
की उपलब्धि, जो इस सामजस्य की बुनियाद हो सके; 
जिसकी ओर यह सारा संघष प्रवाहित दो रहा है | 
जगत्‌-चालिका शक्ति के इस पहलू को तथा युद्ध के 
भौतिक तथ्य को-जों इस पहलू का केवल मूर्त 
रूप ही द्वोता है--गीता स्वीकार करती है और युद्ध 
का उपदेश करती है एक क्षत्रिय को, अर्थात्‌ उस 
मनुष्य को जो कर्मी है, उद्योगी है और थोद्धा है-- 
! उस युद्ध का उपदेश करती है, जो अन्दर में शान्ति- 
; मय और बाहर में अद्विंसामय रहने को अ्रन्तरात्मा 
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की जो उच्च श्रवीष्ता है है, उसके एतदम विपरीत 
,पढ़ता हैं, कहा जाता है उन योद्धा से जिसके युद्ध 
आर कम वा जो अप रहाय॑ विश्ञोभ होगा वद अन्‍्त- 
रात्मा को शान्त प्रसुता श्रौर आत्म-श्रधिकृति जैपे उच्च 
आदर्शों के सर्बथा विपरीत मालूम होता है,--ऐसी 
परस्पर -विरोधिनी ग्रवस्थात्रों में से गीता एक ऐसा 
रास्ता निकालने और एक ऐसे स्थल्षपर पहुंचाने 
का प्रयास करती ₹€, जद्दां दीनों बाते बराबर होकर 
मिल जाय. और वह सन्तुलित-अ्रवस्था हो जाय जो 
सामझस्य ओर परागति का मूल और पहला 
आधार हो ) 


प्रत्येक मनप्य जीवन सबाम का सामना अपनी 
प्रकृति के स्वोपरि प्रधान गुण के अनुकल हंग मर 
ही किया बरता है। राख्य सिद्धास्त के श्रनुसार 
जगल्मक्ृति अब्रियुणान्याका है और इसलिए मनुष्य 
स्वभाव भी तिगुणात्मक है | गीता को भी यह 
स्वीकार है। सत्व सम्तुलित अवस्था, ज्ञान और 
सम्तोप का गुण है, रप प्राणावेग कर्म श्रौर धन्द्रम 
माबावैग का; और तम अज्ञन और जडता का। 
मनुध्य में जब तमोगुण की ह्रधानता होती है तब 
बह मनुष्य अपने चारो ओर चहुर बाटगे बानी और 
छापने ऊपर था धमकने बाली जगत्‌ शक्तियों के वेगों 
और धक्षों का उतना सामना नहीं करता; क्योंकि 
उनके सामने वह हिम्मत हार देता, उनके प्रभाव में 
थ्रा जाता, शोकाकुल हो जाता, और उनमे अधीनता 
स्वीकार कर लेता है, अथवा अधिक से अधिक अपने 
अन्य गुणों से मदद पाकर क्रिसी तरह बचे रहना भर 
चाहता हैं | जब तक टिक सके, तब तक थिके रहना 
चाहता है ९ कयी ऐमें ग्रए्एएर जिचए से ब5 जीवन- 
क्रम के गढ़ में छिपकर अपनी जान बचाना चाहता 
है, जिसमे पहुँच कर वह अपने-श्रापका किसी अरश 
में #स संभाग से बचा हुआ सममे और यह सममे 
कि उसकी उच्चतर प्रकृति उससे जो कुछु मांग रही 
है, उसको वह नेट सक्रेगा तथा इस संघर्ष को और 
आगे बढ़ाने थ्रौर एक वर्धमान प्रयास एवं प्रभुत्व के 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


श्रादर्श को चरिताथ करने की मेहनत से वह बरी हो 
सबे गा । रजोगुण को जब प्रधानता होती है, तब मनुष्य 
अपने आपको युद्ध में भोंक देता है और शक्तियों के 
संघर्ष का उपयोग अ्रपने ही अ्रहंकार के लाभ के 
लिये अर्थात्‌ त्रिरोधी को मारने, काटने, जीतने उस 
पर प्रभुता पाने और जीवन का भोग करने के लिये 
करता हे; अथवा थे सत्तगुण से कुछ मदद पाकर 
इस संघ को अपनी श्रान्तरिक प्रभुता, अन्तः सुख- 
शक्ति-सम्पत्ति बढ़ाने का एक साथन वना लेता है। 
जीवन-संग्राम उसके आननर और नशे की चीज़ 
बन जाता है | इसका कारण कुछ तो यह होता है 
कि संप्रये करता उगका स्वभाव होता है; इस तरह 
की कर्मशयता मे उते एक सुख मिलता है और उसको 
अपनी शक्ति का अनुभव होता है, और कुत्यु यदे 
कि यह उसकी बदृद्धि और स्वाभाविक आत्मसिकराम 
का साधन होता है। जब सच्वगुण की प्रधानता 
होती है, तब्र मनुष्य संघ के बीच में घम्म, सत्य, 
सम्तुलित अवम्थ्य, समस्त्रय, शान्ति, सन्‍्तरोप का कोई 
तत्व ढढ्ा करता है। विशुद्ध साखिक मनुष्य इसी 
का अनुसन्धान अपने अन्दर कशता रहता है, चाहे 
केवल अयने लिए ही करे अथवा यह भाव चित्त में 
रखे कि जब चीज़ हासिल होगी, तब बद्र दूसरों को 
भी दी जायगो, किन्तु यह क्राम साधारणतया सक्रिग्र 
जगत्‌ शक्ति के झगड़े और कोलाहल से अत्तःनियत्त 
होकर श्रयव्रा वाद्रत: उनका त्याग कली वरके किया 
जाता है। पर सास्विक मनुष्य जब अंशत: राजसी 
बृत्ति ग्रहण भी करता है, तो इसको बह सर्प और 
बाहरी गइबड़फाले के ऊपर सन्तुलित श्रव॒स्था और 
सामझस्प को लादने के लिए; युद्ध, श्रनबन, और 
संघप पर शान्ति, प्रेम और सामझस्य को विजय 
दिलाने के लिए करता है| जीवन समस्या को इल 
करने के लिये मनुष्य का मन जो जो दग श्रख्तियार 
करता है, वे सब्र इच्ध इन्हीं गुणे में से किसी एक 
गुण की प्रधानता से या इन गुणों के बीच समतोलता' 
और सामज्ञस्व स्थापित करने के प्रयक्ष पे ही उद्धत 
होते हैं| पु 


अकवूवर १६४१ | 


परन्तु एक ऐसी भी अवस्था आती है. जब मन 
इस सारी समम्या से ही फिर जाता ह और प्रकृति 
के अ्रिविध थकारों से, भ्रेगुए्य से ग्राप्त होनेवाले 
उपायों से श्रसन्‍्युष्ट होकर किसी ऐसे हल को इटने 
लगता है, जो ग्रैगुश्य के परे या ऊपर हो। किसी 
ऐसी चयोज़ में मन भाग जाना चाहता है जो समस्त 
गुणों के बाहर है या जो समरत गुणों से स्वथा रहित 
है और इसलिये जो कभे रहित भी है श्रथवा क्रिमो 
ऐसी चीज़ में जो इन तीनो गुणों से श्रेष्ठ है और ये 
गुण जिसके वश में हैं और इसलिये वहां पहुंचकर 
नह साथ-साथ कर्म भी कर सकता और अपने उस 
कर्म से अलिप्त और अ्रप्रभावित भी रह सकता है, जो 
ग्रा तो निर्गंश अ्वन्‍्धा है या जिगुणातीव अ्रवस्था। 
मन अभीएमा करता है निरपेक्ष शान्ति और निरुपाधि 
म्थिति के लिये झथवा प्रबल स्थिरता और श्रेष्ठतर 
स्थिति के लिये | प्रथमोक्त भाव की स्वाभाविक 
प्रवत्ति होती है सन्‍्यास की ओर और शेपोक्त भाव 
क प्रत्रत्ति होती है निम्रगा प्रकृत को मार्गों और 
उसकी क्रियाश्रों और प्रतिक्रियाओं के चक्कर पर 
पभ्नत्व प्राप्त तरने को ओर, ओर इसका सिद्धान्त 
होता है समता की स्थापना तथा आवेशों और 
कामना का आन्‍्तरिक त्याग। अजन के चित्त में 
पहले वही प्रथमोक्त झ्रावेग हुआ था, जिसके कारण 
कुरचषेत्र में श्रथति युद्ध और हृत्याकाए्ड के घोर 
संहार क्षेत्र में अपने बीरकम से होनेवाले दुःस्खद 
परयेवसान से उसका मन फिर गया, अब तक उसका 
जो कम सम्बन्धी सिद्धान्त था, वह लुम हो गया और 
उसको ऐसा बोध होने लगा कि अकर्म ओर जीवन 
का तथा जीवन की मांगों का त्याग ही एक सांत्र 
उपाय है। परन्तु भगवान गुरु की वाणी उसे जो 
कुछ करने को कहती है, वह जोवन और कमे का 
वाह्य-संन्यास नहीं है. बल्कि बंद है उनपर आल्तरिक 
प्रभुता की स्थापना । 

अजन च्षत्रिय है, वैसा रजोगुणी पुरुष जो अपना 
राजसिक कर्म एक उच्च सात्विक श्रादर्श से नियत 
किया करता है। इस मीषण संग्राम में, कुछतषेत् 


मनुष्य और जीवन-संग्राम 


इजरे 


के इस महासमर में वह युद्ध का हौसना लेकर, 
रणरंग में मस्त होकर ही आया हैं, उसे अपने 
पक्ष की न्याय्यता का पूर्ण और सामिमान 
विश्वास भी है, वह अपने द्वतगामी रथ पर 
आरूढ होकर शब्रओ्नों के हृदयों को श्रपने युद्ध-शंख 
के विजय-निनाद से विदोर्ण करता हुआ श्रागे 
बढ़ता है; क्योंकि वह देखना चाहता है क्रि उसके, 
विरुद्ध खड़े होकर ग्रधम का बल बढाने और धर्म, 
स्थाय और सत्य को कुचल कर उनके स्थान में स्त्रार्थी 
और उद्दर्‌इ अहंकार की प्रभुता स्थापित करने कौन 
कौन राजा आये हैं। पर उसका यह विश्वास चूर-चूर 
हो गया और वह अपने सहज भाव से तथा जीवन 
सम्बन्धी अपने मानसिक आधार पर से एक भीपण 
आधषात खाकर गिर पदा; इसका कारण यह हुआा 
कि राजमिक शअ्र्जन में तमोगुण की एक बाट़ उमड़ 
आई और इसने उसको श्राश्चय, शोक, भय, 
निरुत्साह, विधाद, मन की व्याकुलता और उसके 
अपने ही तकों के परस्पर सम्राम द्वारा व्यथित कर 
इस कार्य से मंह मोड़ने के लिये उकसाया और बह 
ग्रजान और जड़ता में ट्ब गया। परिणाम यह हुशरा 
कि वह सनन्‍्यास की श्लोर मुश। सोचने लगा यह 
घोर युद्धऊर्म अच्छा नह! जिमका फल सत्र का सद्ठार 
है, वह राज्य, यश और प्रताप किस काम का 
जो नाश और रक्तपात से ही प्राप्त द्वोता है, ऐसे 
भोगों की कौन इच्छा करे, जा रक्त मे सने हुये हैं, 
न्याय और सत्य की बद विजय क्या, जो समस्त धर्मो 
को ही मिटाने वालो हो और उत सामाजिक विधान 
की स्थापना दही क्या जो एक ऐसे युद्व द्वारा हो, 
जिसकी प्रक्रिया और परिणाम उन सब को नष्ट करने 
वाले हों जिनसे समाज बनता है। क्षत्रिय के इस घममे 
से तो भीख मांग कर जीने व्यले भित्ुक का जीवन 
अच्छा । 

संन्यास का अर्थ है जीवन ओर कर्म तथा प्रकृति 
के ब्रिगुश का स्थाग, किन्तु इस अिगुण में से किसी 
एक गुण के द्वारा दी संन्यास की श्रोर जाना होता है । 
संन्यास की और जाने का यद आवेग दो सकता है 


कि तामसिक द्वो, अर्थात्‌ क्लीवता, भय, विद्वंष, 
जुगुप्सा, जगत और जीवन से त्रास अनुभव होता दो, 
अथवा हो सकता है कि यह तम की श्रोर कुका हुआ 
राजसिक गुण हो, अर्थात्‌ संघर्ष से थकावट मालूम 
पड़ने लगी हो, शोक छा गया हो, निराशा उतन्न 
हुई दो और कष्ट तथा अनन्त असन्तोप से भरे 
हुए कमे के इस व्यर्थ के हक्नड़ को स्वीकार करने 
से जी ऊब गया हो। अथवा द्वो सकता है कि यह 
सत्व की ओर भुका हुआ राजसिक वेग हो, श्रर्थात्‌ 
यह जीवन जो कुछ दे सकता है, उससे किसी श्रेष्ठ 
वस्तु तक पहुँचने, किसी उच्चतर अवस्था पर विजय 
प्राप्त करने समस्त बन्धनों को तोइनेवाली और 
समस्त सीमाओश्रों को पार करनेवाली किसी आन्तरिक 
शक्ति के पैगें तले स्वय जीवन को दही कुचल डालने 
का आवेग उठा हो। अ्रथवा हो सकता है कि यह 
सात्विक दो, श्रर्थात्‌ जीवन की निस्सारता का और 
इस जगत्‌-जीवन का किसी सच्चे लक्ष्य या औचित्य के 
बिना ही निरन्तर चक्कर काटते रहने का एक बोद्धिक 
आभास हुआ द्वो, या फिर उस नाम रूप रहित परात्यर 
शान्ति का कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो और 





विश्ववाणी 


कमे मे प्रश्नंत रखता 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


इसलिये जगत्‌-जीबन और कर्म से संन्यास लेलेने का 
आवेग उठा हो । श्रर्जन को जो विराग हुआ है सो सत्तत 
की श्रोर प्रदत्त रजोगुणी पुरुष का कमे से तामस 
विराग है। गुर चाहें तो उसे इसी रास्ते पर स्थिर 
कर सकते हैं; इसी अन्धरे दरवाज़े से विरक्त जीवन 
की शुद्धता और शान्ति में उसे प्रविष्ट करा सकते हैं; 
अथवा इस दृत्ति को तुरन्त शुद्ध करके वे उसे सन्‍्यास 
की साल्विक प्रवृत्ति के श्रत्युश्च शिखरों पर चढ़ा सकते 
हैं। पर वास्तव में वे इन दोनों में से एक काम भी 
नहीं करते | गुद उसके तामस विराय ओर संन्यास 
ग्रहण करने की प्रद्ृत्ति से उसका चित्त फेरते हैं और 
कर्म को दी चालू रखने के लिये कहते हैं और वह 
भी उसी भीपण और घोर कम को। परन्तु इसके 
साथ द्वी उसे एक दूसरें और ऐसे आन्तरिक वैराग्य 
का निर्देश करते हैं, जो उसके संकट का सच्चा 
निराकरण है, श्रोर जो विश्व-प्रकृति पर जीव की 
श्रेष्ठठता स्थापित करने का रास्ता है और यह दोते 
हुए भी, जो मनुष्य को स्थिर और आत्म-अधिकृत 
। शारोरिक नहीं, बल्कि 
न्‍न्तरिक तपस्या ही गीता में अमिप्रेत है। 


्क 
कूः 8 
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ब्टचली आज 2ब- 


गीता का यही सार हे 


परिडत सुन्दरलाल 


( ४) 





परिडत सुन्दरलाल 


गीता के श्य अरध्यायों में से हरेक का अ्रलग 
शझलग सार ऊपर दिया जा चुका है। इसमें जैसा हम 
शुरू मे कह चुके हैं, हमने, सिफ्र उस “गीता-धर्म? को 
दिखाने की कोशिश की है, जो हमारी राय में हर 
ज़माने और हर मुल्क के आदमियों के लिए एक 
कीमती उपदेश है। तरजुमा करने में हमने जहां 
अपनी शक्ति भर इस बात का ध्यान रखा है कि कहां 
अर्थ का श्रनर्थ न हो वहा हमने हर जगह हर श्लोक 
दर शब्द श्रौर दर वाक्य को हथों का त्यों न देकर 
सार लेने की कोशिश की है । 

गीता के उपदेशों में इघर झ्ले उधर तक हमें सिफ 
एक ऐसा अयूल नज़र श्राता है, जिससे किसी किसी 
दूसरे मज़हब के झ्रादमी को इन्कार दो सकता है। 

३ 


यह श्रसूल ग्रावागमन यानी पुनन्म का असूल है। 
गीता में इस असून का कई बार और साफ़ साफ़ 
लफाज़ों में ज़िक्र आता है | 


ऊपर के गीता-धर्म सार में इसका ज़िक्र जान बूक 
कर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि गौता ने कद्दीं 
पर भी इस सिद्धान्त में विश्वास करना धार्मिक 
ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी नहीं बताया । गीता में जीव 
और परमेश्वर, व्यक्त और अव्यक्त, प्रकृति और पुरुष 
इन सब दाशंनिक सवालों पर अपने ढड् से बदस की 
गई है, और गीता का रुक्कान अद्गैतवाद यानी 
वहदतृलवजूद की तरफ है, लेकिन किर भी गीता के 
मुताबिक सच्ची धार्मिक ज़िन्दगी बसर करने के लिए 
किसी तरह के असूल में यक्रीन करना ज़रूरी नहीं है । 
अब हम थोड़ी सी पुनरुक्ति का ख़याल न करके 
इन अदट्वारह अध्यायों की शिक्षा का निचोड़ फिर रो 
थोड़े से शब्दों में दे देना चाहते हैं | वह यह है-- 


उस ज़माने में बहुत से श्रलग अलग “कुल! 
वजातियां,! औ्रौर वर्ण इस देश में मौजूद थे जो सब 
जन्म से माने जाते थे; किसी पुराने समय से हर कुल 
और हर जाति के बहुत से अलग अलग रस्म रिवाज 
चले श्रातें थे, जिन्हें “कुल धर्मों” ओर “जाति 
धर्मों? का नाम दिया जाता था ( १-४०.४३ )। 
इन कुल धर्मों और जाति धर्मों का पालन होना 
इतना ज़रूरी माना जाता था क्रि श्रगर किसी कुल की 
इन रूढ़ियों का पालन बन्द हो जाय, तो समझा जाता 
था कि उस कुल के सारे स्त्री पुरुष, और उसके मरे 
हुए. 'पितर” नरक को जाते हैं; ( १-४२ ) पितरों को 
“[पणड” वग्गेरद्द देने का रिवाज था ( १-४२ ), जिस 
का अधिकार सिफ श्रपनी औलाद को ही होता था; 


रैज३ 


कुदरवी तौर पर लोग “वर्ण सफर! से बहुत डरते थे 
ओर इसीलिए अपने कुल के किसी आदमी को 
मारना, चाहे वह “आततायी”? मीक्यों न हों “बहुत 
बड़ा पाप?! गिना जाता था (१-३१६४४२ ) । 
बीता इन सब रुढियों, रिवा्जों और विचारों का 
ख़याल करना तक समझदार आदमी के लिए “मोद”? 
“दिल की कमजोरी? और “शान के ब्िलाफ? 
बताती है। गीता इन सबको गलत मानती है। 
(२३४ से १० )। 

तानों पेंदों कक, बजुर श्रौर साम में उन दिलों 
लोगों को बहुत विश्वास था। वेदों से उन्होंने यज्ञ, 
हवन, जप, तप यगेरह तरह तरह के कर्मफाशड सीम्य 
रखे ये | लोग बहुत से देवी देबताशों की भी पूजा 
करते थे | देवताशों के नाम पर हवन में तरह तरह 
की चीज़ों की आहुतियां दी जाती थीं। चरटावे चढ़ाये 
जाते थे। देवताश्ं से अपने इस दूनिया के सुर्सो के 
लिए और स्वर्ग के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं | 
“स्वर्ग? की कह्पना भी “भोग ऐश्वय” और “इन्द्रिय 
सुखों? की कल्पना थी। यज्ञों में “सोम” पीने का भी 
रिवाज था ( २-४२,४३,४४,४३, ) इत्यादि 

गीता इस सारे कर्मकाशह से जाप उठने का 
उपदेश देतों है | गीता इस तरह के कर्मकाण्रों मे 
पढ़े हुए लोगों फों नाममक ( “अविपश्चिता:" ) 
कहती है, बताती है कि इनसे करमकाणडों से लोगों को 
शुद्धि गए दो जाती है (त्यापहुत चेंतसाम ) 
( २४२ से ४४ ), वैदिक कर्मकाणंट लोगों को तोनों 
गुर्णा गे ऋसाए रखता है, आदमी को इन तीनों से 
ऊपर दो जाना चादिये, समझदार शदमी के लिए 
बेद वैसे ही फज़ुल हैं जैसे उस जगद्ट जद्दा चारों तरक 
जल दी जल हों वहा कुंश्रा ( २४४,४६ ); वेदों की 
इस तरह की तालीम से बुद्धि फिर जाती है (६ श्रुति 
विप्रतिपन्ना बुद्धि-२-५३ )। और जिस आदमी के 
दिल में कम योग की यानी अपना ठीक ठीक कतंबव्य 
पालन करने की झुआहिश भी पैदा हो जाती है उसे 
फिर वेदों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती ( ६ ४४) । 
“चेदों से, यज्ञों से, जप तप, से, श्रौर इन तमाम 


विश्ववाणों 


है ५ 
[ अप ६९, भाग ४, संख्या ४ 


कर्मकाण्डों से आदमी को ईश्वर के दर्शन नहीं मिल 
सकते ( ११ ४८,२३१ )। 

गीता इर बात को भी तपसील के साथ बताती 
है कि असली “यज्ञ. असली “तप” वरीरह किसे 
कहते हैं। चीये अच्याय में अप्ने ज़माने के तरह 
तरद्द के यज्ञों क्र बयान करते दुए गीता क्ती हे कि 
आदमी को अपने स्प॒रे काम ही यज्ञ के तौर पर 
( “यज्ञाय,?-४ २३ ) यानी निस्वार्थ भाव से, 
दुई से ऊपर उठकर, किसी से ईर्ष्या न रखने हुए, 
दूमरों के कल्याण के लिए और ईश्वरापण” बरने 
चाहिये (४-२२,२३ २४ ६इत्यादि) | यही यज्ञ है । सब से 
बठकर यज्ञ वह “जान यज्ञए है, जिससे आदमी 
( येन भूतान्यशेषण . ह््यस्थामन्यथों.. मपि - 
४-३५ ) तमाम प्राणियों को अपनी आस्मा के अन्दर 
छोर सबको ईश्वर हे झन्दरे देखता है, इस जाग ने 
बदकर आत्मा को पाक करने वाली चीज 
इस दुनिया में दृसगी नहीं हैं (#&श्थ ) । 
ऐसे ह गीता ब्रह्मचर्य, अ्रहिसा (यानी किसी 
को वकलीफ ने देना ) वग्रेग्ह को शरीर का तप; 
सच्ची, प्यारी और ऐसी बात कदना जिसने किसी का 
दिल न दुखे और जसते दूसरों जा झायदा हो जवान 
का तप, और अपी इ्धयों पर कोलू दिल को 
साक और शानत रखना यग्रेर्द्र य गन का तप बताती 
है ( १७१८१ १६)! 


।आ 


इस दूनिया हे भोगों की डगहिश ओर स्वर्ग 
पे बढ 
वग़रद की ज[तता का गोना पूगर शब्पाय में और 
जगह जगह साफ आत्मा की तरप््री मे झकाबट और 
छीड़ देने की चीज़े बताती है| 


रूढ़यों और कम्मकाणड के बारे में गीता की 
एक और राय मी है । वह यह कि जो कम बुद्धि के 
लोग क्रिसी भी हूढियों का पालन करते हुए अपने 
विश्वास के सद्दार नेक कामों मे लगे रहने हैं, और 
उनक्रे विश्वास को हिला देने से डर है कि वह नेकी 
से हट जावे, समझदार आदमी को चाहिये कि उनको 
बुद्धि को विचलित न करे ( ३-२६,२९ ) | 


अक्तृवर १६४१ |] 


अलग अलग देवताओं की पूजा या एक ईश्वर 
की पूजा के अलग श्रलग तरीक्नों के बारे में गीता 
के विचार और भी ज़्यादद उदार लेकिन साफ़ हैं। 
गीता ईश्यर को अनादि, अनन्त, सब में रमा हुशा 
और सबसे अलग, सूद्म से भी सूक्ष्म, सब के दिलों 
में बैटा हुश्रा ( “हृदिसर्वस्थविष्ठितम” ) लेकिन 
“ग्रचिन्य” यानी ज़याज की गति से परे और 
“ग्यनिरदेश्य!! सानती है | ग्रादमी के लिए. इस तरह 
के निर्गंण ईश्वर का ध्यान कर सकना बहुत कठिन 
है ( १२-३,४,२, ), इसलिए आदमी उसकी पूजा 
या उपासना सिर्फ़ उसके किछी एक गुण को मान कर 
या किसी एक 'अश, पहलू या भाष के रूप में ही कर 
राकता है | इस लिहाज़ से सब देवताशों की अलग 
अलग कप्पना इश्यर ही की अंश कल्पना है और 
ढुनिया के सब इष्ट देव और सत्र देवता ईश्वर ही का 
रूप हैं।हमलिए किसी भी देवता की पूजा एक 
माइने में ईश्वर दी की पूजा है । 

इसी तरह पूजा के अलग अलग तरीकों के बारे 
मे गीता का कहना है कि जो श्रादमी श्रद्धा और 
सच्चाई के साथ जिस तरीके सेभी ईश्वर की पूजा 
करता है ईश्वर उसी तरीक़ के उसकी पूजा को 
स्वीकार करते हैं। 
ये यथा मा प्रपद्चन्ते ताम्तथेव्र भजाम्यद 
मम वत्मानुवत॑न्ते मनुष्या: पार्थ सवंशः ( ४-११ )। 

इस तरद् सब तरीके गीता के मुताबिक जायज़ 
ओर ठीक हैं । 

लेकिन फिर भी दूसरे श्रलग अलग देवताग्रों की 
पूजा को गीता ईश्वर की “अविधिपूर्वकम?? 
(९-२३ ) बेतरीक पूजा बताती है, देवताओं के 
उपासक देवताओं को पहुंचते हैँ ग्लोर ईश्वर के 
उपासक ईश्वर को ( ९-२५, ) | इसलिए गीता की 
बार बार और साफ शब्दों में थाज्ञा है कि और सब 
देवताओं वगेरद को छोड़ कर सिफ एक ईश्वर दी 
की पूजा करनी चाहिये ( ९-२७,३४ ), श्रौर-- 

स्वंधम न्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज ( १८-६६ ) 
और सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ़ एक ईश्वर का 


गीता का यही सार है ड्ऊड 


ही सह्दारा लेना चाहिये, वही आदमी को ए४्यों से 
बचा सकता है। 

बर्य भेद को यानी ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और 
शूद्र के फ़रक को गीता बजाय जन्म के गुण, कर्मों 
और स्वभाव के मुताबिक मानती है और इनमें किसी 
को ऊंचा नीचा नहीं मानती | जिसे अपनी इन्द्रियों पर 
काबू हो, जो शान्त चित्त हो वशेरह और जिसकी 
तबियत ज्ञान और इल्म की तरफ जाती है, उसे इसी 
तरद्द के कामों में लगना चाहिये और उसे ब्राक्षण 
कहना चाहिये; जिसमें बहादुरी, हकूमत करने और 
इन्तज़ाम करने की ताक़त वगेरह हो उसे क्षत्री कहना 
चाहिये; किसान और व्यापारी को वैश्य; श्रीर सिर्फ़ 
दूसरों की सेवा में लगे हुए लोगों को शूद्र ( १८ ४२ 
से ४४ )। न इसका जन्म या ख़ानदान से कोई ख़ास 
तआब्जुक है और न किसी ख़ास सम्प्रदाय या 
मज़हव से । 

दर्शन शासत्र या फलसफो के ख़याल से उन दिनों 
दो सम्यदायों का सब से ज़्यादद ज़ोर श्य। एक 
कम सम्प्रदाय वाले जो वैदिक कमेकाणठ और 
रूढियों के पालन करने में मुक्ति मानते ये और 
दूसरे साख्य सम्प्रदाय वाले जो दुनिया के कामों 
से श्रलग रहकर सन्पास और त्याग के ज़रिये मुक्ति 
मानते ये | गीता ने दोनों की रूढियों का खए्इन 
करते हुए दोनों का बड़ा सुन्दर मेल या समन्वय 
किया है और दोनों को एक दिखाया हे 
(५४-४,४ ) | न शआआाग को द्वाथ लगाने बाला श्रादमी 
या इसी तरह की सन्वास की दूसरी रूठियों में फंसा 
हुआ आदमी सच्चा सनन्‍्यासो है, और न श्रपनी 
ख्यादिशों का गुलाम कर्मकारड में फंसा हुआ 
कर्म भोगी है। जो श्रपने स्त्रार्थ या खुद ग्रक़ी 
को श्रलग रखकर दुई से ऊपर उठकर, किसी से 
देष म करता हुआ दुनिया की तरफ अपने सब फ़ज्ञों 
को पूरर करता है वही सच्चा सन्यासी है और वही 
योगी है ( ५-३;६-१ ) | 

गीता जिस चीज़ को असली धर्म और सब फे 
लिए एक समान धर्म मानती है और जिस चीज़ पर 


बार बार श्रौर तरह तरद से ज्ञोर देती है बद अपने 
झाप पर काबू हासिल करके, “अपने नफ़्ध् को 
जीत कर,” ( सनिम्येन्द्रिय ग्राम॑ १२-४ ) दुई से 
उपर उठकर, ( निद्वन्दों ) श्रपने लिए “सुख दुख 
नफे नुकसान की बिल्कुल परवाद्द न करते हुए,” 
( सुख दुःख समेकृत्वा. ..३० ) “सब दुनिया का 
भला चाहते हुए” ( चिक्रीपुलोक सम्रहम ३-२४ ), 
“किसी से दुशमन न करते हुए” (निर्वेरः सबंभूतेषु- 
११-५५ ), सब के भले के कामों में लगे हुए? 
( स्वभूतहिते रताः ४-२४, १२-४, ), दूसरों की 
तरफ़ अपने “फ़र्ज़ों को फ़र्ज़ समक कर” पूरा करना 
है। ( १८-९, ९० ) नरफ्र के तीन दरवाज़े हैं --काम, 
क्रोध और लोभ ( १६-२१ ); मनुष्य मात्र के लिए 
यही गीता-धर्म का सार है। इसी को गीता ईश्वर 
की सच्ची भक्ति बताती है (१२-१३ से २० )। 
ईश्वर को सब से ज़्यादद प्यारा वह है जिससे दुनिया 
का कोई शआ्रादमी भय न करता हों श्रौर न जिसे 
खुद किसी से किसी तरह का डर द्वो (यस्मान्नो- 
द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः १२-१४ ) । इसके 
खिलाफ अ्रपने स्वार्थ के लिए, घमण्ड या खुदी 
के वश आदमी अगर मेहनत भी करें, “तप”! 
करे और तकलीफ़े उठावे तो वे भी शैतानी हैं और 
ईश्वर उनसे खुश नहीं हो सकता ( १६-५, ६ )। 
इस तरह आपनी खुदो को मार कर दूसरों की तरफ़ 
अपने फ़र्ज़ें के पूरा करने में लगे हुए, सबका द्वित 
साधन करते हुए ही आदमी सच्चे ज्ञान को पा 
सकता है। सच्चा ज्ञान यद्दी है कि आदमी (आत्मौ 
पम्येयन सर्वत्र समंपश्यति योश्रजन--६-३२ ) सब 
को अश्रपनी तरह,” सब भूतात्मा ५-७ ) “पअपने 
अन्दर सब को”? ( सवमूतस्थमात्मानं-५-७ सबभृतानि 
यात्मनि-६ २६ ) सब को ईश्वर के अन्दर” और 
“सब के अन्दर एक ईश्चर को ( योमा पश्यति सर्वत्र 
सवेंचमयि पश्यति ,,,सवभूतस्थितंयोभां?? ,.. (६ ३०- 
३१) देखें। केवल इस तरह, “श्रात्मसंयम, और 
दूसरों की सेवा” के ज़रिये ही आदमी “अपनी 
आक्षा को शुद्ध” करते करते, आत्मा को अ्रसली 


विश्वचाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


तरक्की के पथ पर कृदम बढ़ा सकता है, और फिर 
« झपने ग्रन्दर” और “सबके अन्दर” उस परमात्मा 
का साक्षात करके जो “सब्र ज्योतियों की ज्योति है 
( ज्योतिषामपितज्योतिः १३-१७ ) और सब के दिल्लों 
में बैठा है । ( मर्वस्थ चाह हृदिसन्निविष्टो १५-१५ ) 
मुक्ति हासिल कर सकता है| (३-१९;५-१६, १७,३०) 
यदी गीता धर्म का निचोड़ है | 

दुनिया में जितने अ्रलग अ्रलग “घमं या मज़हब?” 
चल चुके हैं या चल रहे हैं उनमें एक दूसरे से फरक् 
आमतौर पर या तो थोड़ा बहुत उनके दाशंनिक 
मंतव्यों में होता है, यह कि जोव और ब्रक्ष एक हैं 
था दो, मादा यानी मैटर सादि है या श्रनादि, स्वर्ग 
ओऔर नरक की कल्पनाएं वग्गेरद्द और या उनके 
ऊररी रस्म रिवाजों में द्वोता है जैसे पूरथ की तरफ 
मंद करके ईश्वर की पूजा करना या पडिछुम की 
तरफ वशरह। शग्ामतौर पर अ्रलग श्रलग धर्मों के 
बुनियादी श्रयूलों जैसे एक ईश्वर में विश्वास, और 
सदाचार के निय्रमों जैसे सच बोलना, सब से प्रेम 
करना वर्ग्गरद में फरक नहीं होता | इस लिद्ाज़ से 
धीता-धर्म! कोई अलग “घर्म” नहीं है । गीता 
हमें, सब “धर्मों” को एक समदृष्टि से देखने का 
आ्रादेश देती है, सब धर्मों में एक समन्वय पैदा करती 
है और सब धर्मों का सार निकाल कर हमारे सामने 
रख देती है | इसीलिए ग्रीता-धर्म मनुष्य मात्र का 
घमं है और गौता दुनिया के सब आदमियों की 
एक समान बपौती और एक समान मिलकीयत है। 

गीता तमाम हिन्दू शास्त्रों और हिन्दू पुस्तकों 
का सार है। जिस किसी ने उपनिषदों को पा हो 
उसे गीता में जगह जगह उपनिषदों के फ़िकरों के 
फ़िकरे और कड़ियों की कड़ियां ज्यं की त्यं दिखाई 
देंगी | कई जैन संस्कृत ग्रन्थों से गीता के फ़िकरे 
इतने ज़्यादद मिलते चले जाते है कि नामुमकिन 
मालूम दोने लगता है कि इसने उससे या उसने इससे 
न लिया हे | हमारे विद्वान दोस्त मोहम्मद अजमल फवां 
साहब एम० ए०, एल-एल० बी० ने गीता का एक 
सुन्दर उदूं तरजुमा प्रकाशित किया है जिसका नाम 


अक्टूबर ६६४१ | 


“नम्ृम-ए- खुदावन्दों है?” । उसमे उन्होंने जगह 
जगह गीता के श्लोकों के साथ साथ कुरान मजीद 
से और दूसरी मुसलिम किताबों से ठीक उसी माइने 
के सैकड़ों सुन्दर हवाले नकल किये हैं। कुरान 
और गीता दोनों पर एक सरसरी निगाह डालने से 
भी इस तरद् की एक सी बातें जगह जगह दिखाई 
दिये बिना नहीं रह सकती | जिस तरद गीता में बार 
बार रूब काम ईश्वरापंण करने का आदेश है उसी 
तरह कुरान में बार बार ही दर काम “फ्री सब्र 
लक्लाह?? ( ८-७, ७४ ३० ) यानी अल्लाइ की राह 
में या अल्लाह के लिए करने का हुकुम है। जिस 
तरह ग्रीता में ईश्वर कों जगह जगह “ज्योतविवयां 
मपि तज्जयोति:? ( १३-१७ ), यानी रोशनियों की 
रोशनी, प्रमास्मि शशि सूर्ययो॥” ( ७-८ ), यानी 
चाद और सूरज की रोशनी वगेरह कहां गया है, 
उसी तरह कुरान में ईश्वर को बार बार “नूरुस्स- 
मावाते बल अर्दे! यानी आसमारनों और ज़मीन 
की रोशनी,” और “नूझन अला नूरिन” यानी रोशनी 
पर रोशनी? ( २४-३५-३० ) वग्रेरद् कद्दा गया है। 
जिस तरह गीता में ईश्थर को “विश्वतों मुखम!? 
( ११-११ ), 'सब तरफ भुंद वाला? कद्दा गया है, 
उसी तरह कुरान में कद्दा गया है--“फ़एनमा 
तोबल्लूफसम्मबजहुल्लादे?! यानी जिधर को भी तुम 
मुड़ो उघर ही अब्लाइ का मुंह हे? ( २-११४ )। 
गीता में ईश्वर को “सत्य” कहा गया है। कुरान 
में किखा दे “अश्रल्लाद दो वल हक़्को”?, अल्लाइ सत्य 
है, ( ३९-६२ )। इसी तरद् की अनेकानेक समान- 
ताएं गीता और कुरान में दिखाई जा सकती हैं। 


अट्टारव श्रध्याय की यह लाइन 
सर्व घर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण बज, 
मौलाना रूम के इस मशहूर शेर से श्रपने माइने 
आर मतलब में पूरी तरह मिलती है-- 
मजहबे इश्क अज़ हुमे दींहा जुदास्त 
आशिक रा मज़हबो मिन्नत _खुदास्त 


गीता का यही सार हैं 


इज 


यानी प्रेम का मज़हब से सज़हयों से अलग है | 
प्रेमी के लिए. खुदा द्वी उसका मज़हब और खुदा हो 
मिक्षत है । 

मशहूर अग्नेज़ विद्वानू टामस कारला'ल ने एक 
जगह लिखा है कि “मुझ से अ्रगर पूछा जाते कि 
दोनों में से कोई एक चीज़ रख लो हिन्दुस्तान की 
सल्तनत था शेक्सपियर, तो मैं हिन्मुस्तान की सब्तनत 
छोड़ दूगा लेकिन शेक्सपियर नही छोड़गा ” | श्रगर 
यही सवाल किसी हिन्दुस्तानी से किया जावे, सिफ 
टिन्दुस्तान की सल्तनत की जगह दुनिया की सल्तनत 
हो और शेक्सवियर की जगह गीता, तो हमारी राग में 
उसका यद्दी जवाब दाना चाहिये | 


अमरीका के मशहूर दाशंनिक और सन्त थोरो ने 
एक बार सुना कि पच्छिम के लोग हिन्दुस्तान पहचने 
के लिए कोई नया नजदीकी रास्ता ढढ़ रहे हैं, उसने 
तुरन्त कहा--“ये लोग जल और थल पर से कह। 
हिन्दुस्तान का नया रास्ता ढंढ रहे हैं ? इन्हें नदीं गालूग 
कि हिन्दुस्तान तक पहुंचने का रास्ता मगवयगीता 
में से है । 

बात बिल्कुल सच है। 

कमी केवल यद्द है कि ग्रभी तक ये लोग भी, जो 
गीता को अपनी सास बपौती समझते हैं, नित्य 
उसका पाठ करते हैं, और लाखों की गादाद मे 
उसकी कापियां बटबाते हैं, गीता के असली सबक 
से कोसों दूर मेरा धम और तेरा धर्म, मेरी संस्कृति 
श्रौर तेरी संस्कृति के नाशकर “मोह” में पढ़कर 
भारतीय संस्कृति रूपी विशाल बृक्ष की चांगथी के 
फूलों की त'फ़ निगाह डालने के बजाय इस पुराने 
दरज़्त के तने पर की सूखी हुई छाल को न्ञोरों से 
चाटते में लगे हुए हैं। दम इस तरह न केबल इस 
पाक दरझख़्त को गन्‍्दा कर रहे हैं, बल्कि अपनी जीभ 
को भी लहूलुद्दान कर रहे हैं और दुनिया के उन 
लोगों की नजरों में, जो ज़रा दूर से खड़े होकर मारी 
दालत को देख रहे हैं, अपने को नफ़रत और मज़दके 
की चीज़ बना रहे हैं। इस मुल्क का गौरव, इसका 


इ८० 


जैहपे अचल की 


निस्तार, इसकी सलामती, इसकी ग्राज़ादी का राज़ 
और इसके क्षरिये दुनिया का कल्याण न इस रूढ़ि 
या कर्मकाशड में है और न उसमें, न इस वेष 
भूपा या लिबास में है और न उसमें, न इस 
तरद के संकीर्ण माइनों में इस ख़ास संस्कृति 
को चिपटे रहने में है और न उसको | भारत श्रौर 
संधार दोनों का कल्याण उस सम भाव उस तौहींदे 
हक़ीकी में है जो भिन्नता में एकता को देख सके, 
जो सब्र रूढियों और कर्मकाण्डों से ऊपर रहकर सबके 
अन्दर से उसी तरह श्रपनी रोशनी की किरर दुनिया 
पर फेंक सके जिस तरह रंग बिरगे शौीशों में से लम्प 
की रोरानी, और जो श्राय सस्कृति और द्रविड़ 


विश्चवाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


सस्कृति, बंगाली सस्कृति और पंजाबी संस्कृति, हिन्दू 
सस्कृति और मुसलिम संस्कृति के बजाय उस सुन्दर, 
सावागिक भारतीय सस्कृति की रचना में श्रपनी सधी 
सफलता समझे, जो भारतीय संस्कृति आश्ीर में उस 
व्यापक मानव संस्कृति में अपने को लीन करदे, जिसके 
बनाने में दुनिया इस समय बड़ी मेहनत शोर 
तकलीफ के साथ लगी हुई है, और जिसके लिए 
मानव समाज का टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा बेचैनी के 
साथ तड़प रही है । 

यहो भौता का पाठ है। यही भारत का इस 
समय “स्वधर्म” है । इसके लिलाफ दर रास्ता 
“मयावह” है। 

समाप्त 





मन को गुत्थियां 


श्री विष्णु 


वह बहुत देर से विचारों में डबता उतरावा आ 
रहा था। क्रोधष और कुंकलाहद के कारण उसके 
माथे की सलवर्ठ गहरो हो गई थों श्रौर उसके मत की 
अवस्था उथले हुये समुद्र की तरद्द थी। बह इपी 
ट्रेन से देहली जा रहा था। उसको स्त्री और बच्चा 
गाड़ी में बैठ चुके थे । गाड़ी छूटने में काफी देर थी । 
यद्यवि वह बहुत बड़ा जकशन नहीं था, फिर भो ख़ासी 
चदल पहल थी । स्टेशन भी एक छोटी सी दुनिया के 
नमान है, जहां भिन्न भिन्न श्राकृति सनोव॒त्ति और 
नेशभूपा के लोग एक ही स्थान पर नक्र अते हैं। 
उनकी चिड़ियो की भाति अलग अलग बोलिया सुन 
कर मन में कल्पना जाग उठती है और कौतहल के 
कारण आग बहुत देर तक उनका पीछा करती रहती 
हैं | कभी सौन्दर्य को जीती जागती तसवोरें, कभी 
एश्वर्य और विलास की पुतलिया, कभी बदसूरती 
ओर मुफलिसी को नंगी मूरतें सिनेमा के चित्रों कौ 
तरह आखो के सामने से शुज़्र जाती हैं। दिल कभी 
श्रद्धा से उमड़ उठता है, क्योकि एक बड़ा लीडर 
उधर से गुज़रा है श्रीर उसकी जय के नारों से 
आममान गृज उठा है। कभी उसी दिल में बासना 
उमड़ उठती है, क्योंकि सौन्दर्य और विल्ास की एक 
जीती जागती मूरत सन्नाटे के साथ कम्घे को छूठी 
हुईं निकल गई है। लवेन्डर और इतर कौ महक 
नाक में मरी जा रही है। क्षण बीतता दे दिल में घृणा 
तैदा हो जाती है, क्योकि श्मशान से उठकर आया 
हुआ एक कंकाल, एक निद्दायत गनन्‍्दा और बदबूदार 
चिथड़ा लपेटे श्रापके आगे हाथ पमारे खड़ा हैं। 
अभी यह घृणा दूर नहीं होती कि करुणा उमड़ आती 
है, क्योंकि एक स्त्री अपने बच्चे को दूर पढ़ने के लिये 
मेज रही है, क्योंकि लड़की अपने मां बाप से सदा 
सदा के लिये बिदा हो रद्दी है......। 


यह सब स्टेशन की बाते हैं, जो दुनिया वा एक 
छीटा सा चित्र है या सिनेमा का विश्वव्यापो हृश्प 
है | जहा सुख, दुख, भय, करुणा पाप और पुरय 
सब साकार है, और जहां आरों वाले के लिये 
कहानी कहने के अनन्त प्लाट भरे पढ़े हैं। यह दूनिया, 
यह जीवन सब कहानी ही तों हैं. ...... . । 

लेकिन वह इस सब ओर से श्राग्ते बन्द किये 
कुछ और हो देख रहा है । 

जिस तरह दुनिया में रहने वाले प्रत्येक मानव के 
मन में शपना ही ख्याल द्वोता है, उसी तरह जगे 
अपना ही ख्याल था और इस ख्यान में बह इतना 
ग़क़ था कि जय उसके एक अत्यन्त परिचित ब्धु ने 
उसे पुकारा - इलों मिस्टर, .....' तो वह तनिक भी 
टस से मस नहीं हुआ | 

आगन्तुक ने पास आकर कहा- “सो रहे हो 
मिस्टर ! 

वह चौका--अरे तुम । 

हां मैं हूं । 

माफ करना में कुछू सोच रहा था और यह 
अचरज की बात है मुझे तृम्दारी ही ज़रूरत थी |! 

मेरी--आगन्तुक ने कुछ रस लेते हुये कड़ा । 

जी हा ! एक अद्मम मसला दरपेश था पिस 
पर तुम ही ठीक ठीक रोशनी डॉल सकते दी ।! 

आंगस्तुक हेंस पड़ा--मैं घन्य हुआ ! क्‍या बात 
है वह ! 

वह जरा घीरे से बोला--तुमने सुना होगा न कि 
परसों ( ॥ 9 ने मेरी तलाशी लो थी | 

'तुम्दारी तलाशी ? क्‍या कहते हो !? 

हद तो रद्द हूं परसों [20थाए० री गाव कैट 
मे मेरी तलाशी दो चुकी है।! 


के ् भू 


भेकिन मैं यक्लीन नहीं कर सकता। तुम तो 
सरकारी नौकर हो |! 

“ही तो बात है। सरकारी नौकर होते हुये भी 
मुझे यह ज़िल्लत उठानी पड़ी है, सिफ अपने गेर 
मन्नहबी दोस्तों के कारण ।! 

आगन्तुक का श्रचरज अब ढीला! पड़ गया था। 
उसने कहा--तो तुम कह्दना चाहते दो कि परसों 
तुम्दारी [)र(प०० रण गाता। #० ० में तलाशी हुई 
है और उसका कारण तुम्दारे गेर मज़इबी दोस्त हैं। 

ओेशक यही बात है। यह मेरा क़यास हो नदी 
है बल्कि मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि सियाय 
उन कमीने कुत्तों के यद्द काम किसी और का 
गहीं है ॥! 

तुमने 0 ] )) वालों से पूछा था ।? 

पूछा था, लेकिग उन्होंने नहीं बताया ।? 

(कर, , .।? 

बह आगन्युक के और भी नज़दौक आरा गया 
ओर धीरे धीरे कहने लगा। उसको आखे तेज़ थीं 
ओर वाणी दृढ | वह बोला--मैंने गुप्त रूप से पता 
लगाया है | एक दो अरज़ी रोज्ञ मेरे ग़िलाफ 
(36607. और (: ] )) के दकफ़्तर में 
जाती हैं | जिस समय मेरी तलाशी का शखाडर हुआ 
था, लगभग २०० अज़िया (: | ॥६) के दक़्तर मे 
मर विददद्ध थीं, . 

अच्छा. ..!! आगन्तुक अ्रचरज से बोला । 

“यह तो तथ है जब मे राजनोति से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता | धर्मों के झगड़े मुझे श्रच्छे नहों लगते | 
में तो केवल मानवधमे का प्रेमी हूं । 

“बड़ी कमीनी जात है |! 

नेशक ! मैं तो समझता था इन्सान सब एक हैं; 
परन्तु देखता हूं इन लोगों की बदमाशी की कोई हृद 
नहीं है। ऊपर से कितने दोस्त बनते हैं । मुस्करा कर 
बोलते हैं ओर ऐसा एक्टिंग करते हैं कि जैसे उनसे 
बढ़ कर हमारा और कोई दं,स्त नहीं है | 


विश्वबाणी 
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आगन्तुक बोला--मैं तो सदा से कहता रहा हूं 
कि साप की दोस्ती दही क्‍या? न जाने कब काट 
खाय । परन्तु तुम लोगों ने सदा द्वी मेरा विरोध किया, 
मुके गालिया दी, तासुबी कद्दा श्रौर. . .. . .। 

वह बीच में ही बोल उठा--तुम्दारी बात ठीक 
है, परन्तु बिना अनुभव के पता नहीं लगता | मैं तो 
झब भी इन्सान से नफरत नहीं करता, परन्तु परसों- 
वाली घटनाने मुझे ज़मीन पर ला पटका है। मेरी 
आंखों में ख़ुन बरस रहद्दा हे और मुझे ताज्जुब है खुदा 
या परमात्मा जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है भी ...। 

लेकिन तुमने क्या सोचा ?--आगन्तुक 
ने पूछा । 

वही तो कह्दता हूं......श्और उसने बहुत धीरे 
घीरे कान में कहा--दिल्ली जा रहा हूं | वहा से 
प्रबन्ध करूंगा कि दो तीनू श्ररज्ी रोज़ उन गैर 
मज़हबी दोस्तों के ख़िलाफ (उ0एलप्ागत्या, और 
८ |] 7) के दफ्तर में पहचे । फेक्ट्स दूँगा । 
देखता हूं कब तक सुग्ब की नींद सोते हैं। जेल मे 
बन्द करवा दूँगा। उन्होंने भी साप को छेड़ा है. . ....। 

कहते कहते उसके माथे की सलवर्टे फिर गहरी 
हो उठों और नफ़रत उसकी आरों में साकार हो 
उठी | आगन्तुक ने भी उसी तरह कदहा-- बेशक यही 
टीक है। मे तुम्हारी मदद करूंगा। कब तक लोट 
रदे दो! 

अगले हफ्ते इसी दिन लोटगा । 

तो मैं परसों दिल्ली मिलृगा ओर. . ....)? 

वे दोनों चौंक पढ़े । बातों ही बातों में न जाने 
कब गाड़ो ने सीटी दी, कब गा ने दरी ऋण्डी 
दिलाई ) गाड़ी चल पड़ी | उसकी पत्नी ने घबरा कर 
बाहर देखा । वह शीघ्रता से डउचक कर गाड़ी की 
पथरी पर खड़ा हो गया और अन्दर चला आया | 
गार्ड ने गुस्से से मर कर कहा--अ्रगर एक्सीडैन्ट हो 
जाता ती...) 

पत्नी बोली--अगर गिर पड़ते तो......। 

उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और 
चुपचाप पकी के पास जा बैठा । पल भर में दी यह 
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सब हो गया । गाड़ी ने स्टेशन की चद्दल पहल को 
पीछे छोड़ दिया और वह दरे भरे खेतों के बीच बड़ी 
तेज़ी से दौड़ने लगी । दूर के दरज़्त, नाले, नहर और 
ऊंचे नीचे टीले पास आ-आझाकर पीछे चलते गये। 
दो तीन कुत्ते शेत्री में भर कर ट्रेन के साथ दौड़ने 
लगे, परन्तु दो तीन मिनट में द्वी सांस तोड़ बैठे | 
केवल खट खट पट पट की आवाज़ पटरी के साथ 
लगे हुये तार, डिब्बे में भरे हुये मुसाफिर और उनकी 
अलग अलग आधवाज़ों के अतिरिक्त कोई और वस्तु न 
तो ठीक ठीक दिखाई पड़ती थी और न कुछ सुनाई 
देता था | उसका दिमाग्र अभी तक उन्हीं बातों से 
भरा हुआ था शरीर थाने वाले पड़यत्र का सिलसिलेवार 
प्लेन उसकी श्राखों के सामने खिच गया था। 

उसका बच्चा सो रहा था। उसने भी धीरे धीरे 
अपना सिर दिवार के सद्दारे टिका कर आखें मींच 
ली ताकि वह शान्ति से उन सारी बातों पर विचार 
कर सके, जिन्होने उसके मन की शान्ति को नष्ट कर 
डाला था और उसे खून के आंसू रुला रही थी... 

बद्द देर तक इसी अवस्था मे बैठा रहा कि सहसा 
चौंक पड़ा | किसी ने पुकारा-- 
मिस्टर ! सुनते हो क्या हुआ आज ? 

क्या--वह बोला ! 

“प्रिस्टर (री! [00॥0०९० ०६ 
गिरफ्तार कर लिये गये ।! 

ध्सच |! 

जी। में श्रमी उन्हे जेल में छोड़ आया हूं। 
उनकी तलाशी हुईं थी और पुलिस का विश्वास है 
बह्द देश के दुश्मनों से मिला हुआ है |? 

वह बढ़े ज़ोर से हंस पड़ा। उसके सामने जेल 
का चित्र साकार हो उठा | उसने देगा उसके सामने 
जेल की चिर परिचित ग्विडकी है, जिसके बाहर लोगों 
की भीड़ लगी है। सब अश्रपनी अपनी बात कह 
रहे हैं । 

एक ने कंद्दा-- सरकारी आदमी ऐसा काम करेगे 
यह कौन सोच सकता है! 

छे 


फ्तात 8० में 


सन की गुत्थियां 


३८३ 


दूसरा बोला--श्रजी ! श्रादमी के भीतर क्‍या 
क्या भरा है यह कौन जानता है ! 

“फिर भी मिस्टर टी! से यह उम्मोद नहीं थी? 
--तीसरा बोल उठा। 

ज़रूर किसी की शरारत है|? 

बेशक देखो न कांग्रेत वालों से कितनी नफरत 
करता था [? 
गअ्रजी ! सब को गालियां सुनता था। 

जिसके जी में जो श्राया उसने कद्ा, परन्तु उसका 
दिल खुशी से उमड़ पड़ता था | उसने 'क्के दे दे 
कर सबको पीछे हटा दिया ओर बद्द स्विडकी के सामने 
जा पहुंचा ) मिस्टर टी? सिर कुकाये एक स्टुल पर बैठा 
था । उसके चेहरे पर पीलापन छा रहा था और अआखे 
डर से भरी हुई थीं। उसने पुकारा--मिम्दर “टी? ! 
क्या हुआ यह ? क्रिस बदमाश की शरारत है ! 

मिस्टर टी! ने श्राखें उठाकर उसे देखा । चाहा 
मुस्करा ठे, लेकिन वेबसी की हल्की सी छाया चेहरे 
पर फैल कर रह गई | वह इतना ही बोला--तक़दीर 
में ऐसा दी लिखा था दोस्त । 

धफिर भी... ! 

में तो कुछ जानता ही नहीं |! 

तभी मिस्टर “टी? के कई दोस्त रिश्तेदार ऋआा 
पहुँचे | उसने गय॑ से भर कर उन्हें देखा | सहानुभूति 
के नपे ठुले पुराने शब्द उसे याद ये | लेकिन छाती 
के भीतर जो आनन्द उमड़ झाया था, उसे दबाने में 
बड़ी कठिनाई जान पड़ रद्दी थी | वद ब्रहुत देर तक 
वहीं खड़ा बातें करता रहा । भीड़ हट गई | दोस्त 
भी चले गये। पता लगा परसों चालान पेश द्वोंगा। 
बह भी आदाबश्रज़ करके लौट चला कि सुन पड़ा--- 
सुनो तो ** | 

वह फिर सुड़ा। लेकिन शअ्ब न वहाँ जैल थी 
ओर न मिस्टर “टी? | बढ चौंक पड़ा । उसने देखा 
वह ट्रेन में बैठा है ओर उसकी पत्नी कद रही है-- 
सुनो तो जंकशन ञ्रा गया । पानी लादों | 

गाड़ी धीमी पड़ रई थी। बार बार पटरियां 
बदलने की खड़ खड़, चारों तरफ बिखरे पड़े माल, 


गेल 


एक्प्रेत, पैसेजंर, डाक गाड़ियों के डिब्बे केत्रिन और 
क्रॉसिंग के पास लोगों की भीड़ से साफ़ मालूम हो 
रहा था कि गाड़ी जंकशन पर था गई थी। उसने 
आँखें मल कर पत्नी से कद्दा--मैं सो गया था | 

जी आप तो दो घण्टे से सो रहे हैं | 

वह उठा और पानी के लिये लोटा निकालने 
लगा कि उसकी नज़र सामने की सीट पर पड़ी--एक 
सिनरसीदा बुज॒र्ग बैटे श्रजीब भ्रदा से मुस्करा रहे 
थे। वह न जाने क्‍यों एक दम सोच गया--ये लोग 
सदा ही इस तरह मुस्कराते हैं! इनकी मुस्कराहट में 
विष भरा रहता है। दिल में ज़हर छुपा कर वाणी 
से अमृत बरसाने में ये बढ़े कुशल हैं। न जाने 
कैसे ! न जाते क्‍यों ?“*' *सहसा वे वृद्ध पुरुष बढ़े 
ज़ोर से खिल खिला पढ़े ओर नीचे कुक कर उन्होंने 
एक बच्चे को उठा लिया'*“** | 

कि बह ज़ोर से पत्नी से बाला--मुन्ना कहां है! 

पक्की हँस पड़ी--बही तो है | बहुत देर से उधर 
खेल रहा है। डाढी नोच डाली बेचारों की-** | 

अब उसने स्पष्ट देखा--हज़रत उन दृद्ध पुरुष 
की गोद में बैठे हंस रहे थे। कभी उनकी डाढ़ी 
खींचने को उचकते और कभी कमौज़ के थटनों पर 
भपटते, द्ाथ में शायद चश्मे का घर था, जिसे आप 
बेतकल्लुफ़ी के साथ सीट में जोर जोर से मार रहे थे...। 

उसे यह बुरा लगा। बोला--क्यों जाने दिया 
उसे ! इन्हीं लोगों के कारण तो मुझे मुसीबत उठानी 
पड़ रद्दी है...। 

पक्षी बेबस सी बोली--मैं कया करती जी। 
उनकी लड़की उठा कर ले गई | तभी एक ज़ोर का 
कृह् कृह्दा लगा। बच्चे ने बृद्ध की टोपी उतार कर 
फेंक दी थी और खल्वाट खोपड़ी में बड़े ज़ोर से चश्मे 
का धर दे मारा था | उसने यह सब देखा और भपट 
कर बच्चे को उठा लिया | 

वृद्ध बोल उठे-.- 

शआापका बच्चा है। 

जी ॥ 

धड़ा नय्खठ है |? 


विश्ववाणी 
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पास बैठे दूमरे सजन बोल उठे--बच्चा नटखंट 
दी ठीक है | 

तीसरे ने पूछा--क्या उमर है जी इसकी ! 

वाल भर |! 

“खूब दौड़ता है । 

सेहत बहुत अच्छी है ।' 

* खूबसूरत कितना है ।! 

सबने अपने अपने मन की बात कही और वद्चा 
उसकी गोद से उतरकर फिर बृद्ध के पास चला गया । 
वह रोकना चाह कर भी रोक न सका | वह मुस्करा 
कर पानी लेने चला गया । लौटकर देखा १३-१४ 
वर्ष की एक लड़की उसके बच्चे को लिए बैठी है। 
उसकी गोदी में फल थे और दो एक स्टेशनों पर 
बिकने वाले खिलौने। बच्चे ने एक हाथ से सेत्र 
सभाला था और दूसरे में केलां, जिसे खा जाने की 
वह व्यर्थ कोशिश कर रहा था | लड़की हंसती हंसती 
बोली--ख्ाना भी नहीं झ्राता गधे को ! 

और छील कर केला उसके मुद्द में भर दिया । 
बालक हंस पड़ा । लड़की वृद्ध पुरुष से बोली-- देखो 
बाबा । केला कैसे खाता है। श्रपना नन्‍्द्दा तो छूता 
भी नहीं । 

वह मुस्करा कर रह गये | लड़की बड़े चाव से 
बच्चे को खिलाती और खाती रही । पुरुष की पक्षी 
ने यह सब देखा। धीरे से बोली---उसके साथ खा 
रहा है | बुला लो न जी ! 

उसने भी चाहा कि बच्चे को उठा ले, पर न 
जाने क्‍या झ़याल आया, बोला--बच्चे के लिये जात 
पात का भेद नहीं होता। खा भी लेने दो कितनी 
मोहब्बत से खिला रद्दी है | 

पक्षी चुप हो गई | बह बहुत देर तक उन दोनों 
को देखता रहा। सोचता रद्दा-लड़की बच्चे को 
कितना प्यार करती है। शायद यह जानती नहीं कि 
इन्सान होकर भी यह बच्चा उससे कितना दूर है।... 
इसी के भाई बन्दों ने मुझे बेश्ज्ज़त किया और 
मुझे तबाह करना चाहा ।...लेकिन यह इृद्ध और 
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यह दूसरे लोग. .... .शायद ये लोग समझदार हैं, 
शायद ये मुझे जानते नहीं ... . सभी इन्सान तो एक 
जैसे नहीं होते,. . इन्सान इन्सान है कहा ! यहां तो 
रंग रंग के लेबुल चिपकाये इन्साननुमा शकल 
फिरती है...... फिर भी भले श्रादमी तो सभी जगद्द 
होते हैं। ये लोग कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं- ** 
नहीं | यह धोखा है, मैं उसे नहीं छोड़ंगा '***“* ? 

वह न जाने कब तक सोचता रहा कि अचानक 
चौंक पड़ा। किसी ने चिल्ला कर कहा--अरे ! बच्चा 
गिर गया । 

अरे [| २ न रोको | ट्रन रोकों । 

उसने गाड़ी के खुले दरवाज़े की ओर देखा कि 
लड़की उसी और लपक रही है | उसकी अआंखों के 
आगे अंधेरा छा गया | वह चीसर्ब उठा--बच्चा ! 
किसका बच्चा ! 

पी घबरा कर उठी--मुन्ना कहा है ! 

वे संभले कि गाड़ी रुक गई | वृद्ध ने जजीर खींच 
ली थी। स्टेशन पर शोर मच गया। गाड़ी अभी 
प्लेट्फाम से निकली नहीं थी। बहुत से लोग नीचे 
उतर पड़े। वह सबसे शआ्रागे था। उसने जो कुछ 
देखा उससे सबके रोंगटे खड़े होगये--लड़की प्लेट- 
फार्म पर चित्त पड़ी थी और उसऊे दोनों हाथ गाड़ी 
के पास नीचे लटके थे। उन हाथों में उसने बच्चे 
को संभाला था, जो बेतहाशा चीज़ रहद्दया था'****। 

लोगों ने बच्चे और लड़की को हाथों पर उठा 
लिया । लड़की के हाथ जझ़मी द्वो गये थे और बच्चे 
के सिर में चोट लगी थो। चोटे हल्की थीं और 


मन को गुत्यियां 
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दोनों जीते जागते थे । क्षण भर में ही यह तब होगया। 
वह ठीक ठीक सोच भो न सका आख़िर यह कैसे 
हुआ ! उसके मास्तिष्क में तो भयंकर दन्द मा 
हुआ था । वह लोगों की बातें सुन रहा था,-- वे कद्द 
रहे थे--बचानेवाला बहुत बड़ा है । 

जी हां | उसी की माया है, नहीं तो गाड़ी के 
नौचे श्राकर भी क्‍या कोई बचता है |! 

'लड़की हिम्मतवाली है साहब |? 

उसका भाई तो था ही ।? 

तभी तो साहब [--बहिन को मोहब्बत अजीब 
द्ोती है |? 

उसके मुंह से भी निकला “भाई बदिनः और 
सिर से पैर तक एक सिहरन सी दौड़ गई | बह गिर 
पड़ता अ्रगर लोहे का डण्डा उसके हाथ में न थआा 
जाता। उसने डण्डे को कसकर पकड़ लिया और 
उसके मुद्द से फिर निकला “भाई बहिन? | फिर तो 
चारो तरफ भाई बहिन? माई बहिन! को आवाज़ें 
आने लगी. . . | 

आगे बात इतनी हो गई कि दिल्ली जाकर उसने 
अपने मित्र को पत्र लिख दिया कि उसे दुःख है वह 
अब अपने गैर मज़हबी दोस्त के विरुद्ध कोई कारंबाई 
नहीं करना चाहता । वह उनको सह्दायता और 
कृपा का बहुत मशकूर है । उसे श्राशा है भविष्य 
में भी उनकी कृपा बनी रहेगी. ... . . । 

कहते हैं यह पत्र पढ़कर उसके मित्र ने कद्दां था। 
कि ऐसे ही बुल्नदिलों के कारण जाति का नाश 
हुआ है । 
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प्रौफैसर तान युन-शान 

जब में पहले पहल हिन्दुस्तान आया तो यहां के 
बहुत से दोस्तों ने मुझसे यह सबाल पूछा “आप किस 
धर्म के माननेवाले हैं!” यह सवाल मुझसे जगह 
जगह पूछा जाता था । लेकिन भेरे लिये इसका जवाब 
देना इतना आ्रासान न था | मैं सोचने लगता था कि 
इस सवाल से कैसे बच । मैने अक्सर यह जवाब 
दिया “मैं चीनी धममं का माननेवाला हूं |? इस 
पर एक ओर इससे भी ज़्यादा कठिन सवाल 
मुझसे किया जाता था, बद्द यह कि “चीनो धर्म 
क्‍या है??? 


“चीनी धर्म” एक ऐसा अनोखा वाक्य है 
कि विदेशियों का तो क्या कहना स्वय चीनियों ने 
भी कभी इस वाक्य को न सुना होगा । जब मैंने 
इस वाक्य का उपयोग किया, तो मैंने उसी समय 
महसूस कर लिया कि यह कितना अनोखा वाक्य 
है। लेकिन इसके सिवाय मुझे ओर कोई ठौक 
उत्तर न यूझता था। इस पर दूसरे सवाल के 
जवाब में मैंने कहा “चीनी धर्म चीनी धर्म है |!” 


मेरा यह जबाब तकशास्त्र की दृष्टि से ठीक 
हो या न हो, सुननेवाला यही कहेगा कि “यह 
कोई जवाब नहीं |” उसका मतलब इससे इल नहीं 
हो सकता। लेकिन मैं भी कोई दूसरा जवाब दे 
ही न सकता था । कुछ इसी से मिलती जुलती 
हालत हिन्दू धर्म की है। फ़र्ज़ कौजिये मैं किसी 
अपने हिन्दू दोस्त से पूछू --“तुम किस धर्म को 
मानते द्वो !” तो वद्द जवाब देगा “हिन्दू धर्म”! । 
फिर यदि मैं पूछू” “हिन्दू धम क्या है !?? तो बह 
या तो यह जवाब देगा कि “हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म 
है? और या कहेगा /'हिन्दू धर्म द्िनदुओं का धर्म 
हे।” बात यह है कि इस तरह के परम में 
इतनी तरह तरह की चौज़ें प्रिली हुई होती हैं 
कि उसे इस तरह के सीधे सादे दो चार शब्दों के 
अन्दर प्रकट नहीं किया जा सकता । जैसे “ईसाई धर्म 
वह धमे है जिसे हज़रत ईसा ने क्रायम किया था?', 
या “इसलाम वह धर्म है जिसे हज़रत मोहम्मद ने 
कायम किया था|”? इन दोनों जवाबों से भी हमारे 
ईसाई या मुसलमान दोस्तों की तसल्ली नहीं हो सकती । 
अब मेरा ऊपर का जवाब यद्यपि बिलकुल साफ़ नहीं 
है फिर भी सम्रका जा सकता है| जिस चीज़ को दम 
किसी देश के रहनेवालों का धम कहते हैं, बह उनके 
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सैकड़ों तरह के विचारों, भावनाओं, सोचने के तरीकों 
और उन पेचीदा प्रबचियों और रुकानों की एक मिली 
हुई चीज़ होती है, जिसकी जड़े उस देश की प्राचीन 
से प्राचीन परम्पराओं में होती है | इस सारे समूह या 
गोरखधघन्धे को किसो एक छोटे से वाक्य, परिभाषा 
या तारीफ के अ्रन्दर बन्द कर सकना असम्भव और 
बेमाइन है। मेरा जवाब केवल इसी एक बात को 
साफ़ कर देना चाहता है। किसी दूसरी तरह सोचना 
ही असलियत से मंद छिपाना है । 

बहुत से चीनी और गैर चीनी विद्वान कहते हैं 
कि चीन के जितने “घमं?” हैं, वे सब चीन के बाहर 
से गये हैं। जैसे बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान से गया है, 
जरथुम्री धर्म ईरान से, इसलाम श्ररव से, ईसाई धर्म 
यूरोप और अमरीका से | और खुद चीन के अन्दर 
कभी कोई धर्म पैदा नहीं हुआ | “कान्प/व शीप्रंसका 
धर्म” जिस रूप भे प्रचलित है, उसकी बाबत ये लोग 
कहते हैं कि वह वास्तव में कोई धर्मया मज़हब है 
ही नहीं, कान्फ्यूशियस दार्शनिक था, सदाचार पर 
ज़ोर देता था, राजनीतिज्ञ था, लड़के लड़कियों की 
शिक्षा के बारे में विशेषज्ञ था, लेकिन वह कोई 
धार्मिक नेता या धमंसंस्थापक नहीं था। >सने जो 
कुछ उपदेश दिया और जो कुछ विचार फैलाये वे 
दर्शन से सम्बन्ध रखते हैं, सदाचार शास्त्र से सम्बन्ध 
रखते हैं, राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं और शिक्षा के 
असूल से सम्बन्ध रखते हैं; लेकिन धर्म से उनका 
सम्बन्ध नहीं हैं। ऐसे ही दूसरे चीनी धर्म “ताओं 
धर्म” की बाबत ये लोग कहते हैं कि वह भी कोई धर्म 
या मज़हब नहीं है । लाझ्ेकी जो आमतौर पर 
ताश्ों धर्म का क्रायम करने वाला माना जाता है, 
इन लोगों की राय में, उसका अ्रसली क्रायम करने 
वाला नहीं था । ताश्नो धर्म का नाम चाड्स्‍न-ताओ- 
लिछ् के समय से यानी चीनो इतिहास के ब्राद के 
“दान! राजकुल के समय से ईसा की दूसरी सदी के 
आस पास शुरू हुआ | लाओल्ज़े के उपदेश कुछ और 
ही हैं और ताश्रो धर्म के “जादू टोने” वगैरह 
बिलकुल एक श्रलग चीज़ हैं । सचमुच लाओन्ज़े 
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केवल एक दाशंनिक था। वह कोई धार्मिक नेता नहीं 
था और ताझो घर्म भी धर या मज़हब नहीं कद्दा जा 
सकता | यदि यह विचार टीक हैं, तब तो सचमुच 
“चौनी धर्म” नाम की चीन में कोई चीज़ नहीं है। 
बहुत से ब्रिद्वान ऐसे भी हैं, जो इस बात को पक 
तारीफ और गे की चीज़ समभने हैं कि चीन का 
अपना कोई धर्म नहीं। वे समझते हैं कि धर्म या 
मज़हब का मतलव ही यद्द है कि उसमें कुछ न कुछ 
फर्जो य। अन्धविश्वास शामिल हैं। हर मज़हब 

अन्दर से अगुदार होता है श्रोर बाहर सबकों अपने 
से अलग समभता है। दर मज़हब मनुष्य के स्वतन्त्र 
विचारों को क़्रेंद करना चाहता है और मुझु्तलिफ 
घर्मो मे अपने अपने धमं के अन्दर भी भंगढ़े और 
नफ़रते पैदा करता है, और एक धर्म को दूसरे धर्म 
के साथ भी लड़ाता है। चकि चीनियों का अपना 
कोई धर्म नहीं है, इसलिये चीनी लोग सोचने और 
राय क्रायम करने में बिलकुल स्वतन्त्र हैं। उनमे न 
किसी का पक्षपात है, न वे किसी को गैर समझते 
हैं। ग्रभी तक चीनियों में धार्मिक युद्ध या मज़हब के 
नाम पर लड़ाइयां नहीं हैं। चीनी इस आफत से बचे 
रहे हैँ | जो धर्म भी बाहर से उनके देश में आया है, 
उसका उन्होंने स्वागत किया है, ओर धीरे धीरे उसे 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार श्रदल-बदल कर 
उसे पूरी तरद्द अपना लिया है, और श्रपने श्रन्दर 
दज़म कर लिया है। ये लोग कद्ते हैँ कि चीनी 
संस्कृति के अन्दर इन अच्छे गुणों का द्वोना चीन के 
लिये बड़ी खुशी की और बड़े सौभाग्य की चीज़ है। 
दाल द्वी मे श्री लियाज्ञ-चि-बाओों नामी इस ज़माने 
फ्रेएक बहुत बढ़े चीनी विद्वान हुए हैं। उनके 
विचार भी ठीक इसी ढ़ज्ञ के बिचार थे। इसके 
खिलाफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो समभते हैं कि चीन 
में चीनियों का अ्रपना कोई धर्म न होना चीनी क़ौस 
के लिये बढ़े ज़िल्लनन की बात है। इन लोगों को यद्द 
देखकर बड़ा दुख होता है कि इमारा देश इस बात में 
दूसरे देशों की बराबरी नहीं कर सकता और उनसे 
घटिया है। में इन दोनों में किसी विचार-बारा के 
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साथ भी सद्मत नहीं हूं। में समझता हूं चीन का 
अपना स्वदेशी धर्म है और वह “चीनी धमम” है 
कान्फ्रयुशियस और लाओत्ज़े दोनों इस चीनी धर्म के 
दो सबसे बड़े मद्दापुरुष या सन्त हुए हैं। 

चीनी धम को समझने से पहले यह उचित है 
कि पहले इस बात को साफ साफ समझ लें कि धर्म 
क्या चीज़ है। कॉण्ट, फिक्टे, स्पाइनोज़ा, हीगल, 
श्लेर मैशर और बहुत से दुसरे दार्शनिकों और घर्मा- 
चार्यों ने समय समय पर धर्म की बहुत सी परिभापाएं 
तय्यार की हैं। उन्हें यहा दोहराना अनावश्यक है | 
अपने इस लेख के लिये मैं घ्म शब्द की दो तरह से 
परिभाषा करना चाहता हैं। एक जरा तंग अर्थों में 
और दूसरी ज़रा उदार या व्यापक श्रथों में ॥ पहली 
को “संकीर्शा धर्म” कहा जा सकता है और दूसरी को 
“व्यापक घमे”? | संकीण धर्म में कम से कम पाच 
चीज़ों का होना ज़रूरी है। (१) कोई रास पैग्रम्बर 
जैसे ईसाई धम भें दज़रत ईसा और इसलाम में 
हज़रत मोहम्मद, (२) एक खास पूज्य देव, जैसे 
ईसाई घमें का गॉड (00) और इसलाम का 
अज्लाद, (३) एक स़ास साम्प्रदायिक संम्था जैसे 
इंसाइयों का गिरजा और मुसलमानों की मसजिद, 
(४) खास तरह के नियम कड़ाई से एलन करने के 
लिये जैसे ईसाइयों के दस हुकुमनामे और मुसलमानों 
के चार बुनियादी फर्ज़, (५) एक ख़ास तरह की रस्म 
जैसे ईसाइयों और मुसलमान दोनों के अपने अपने 
दुआ और नमाज़ के तरीके | इस त्तरह के धर्म को 
“व्यवस्थित धर्म” भी कहा जा सकता है| घमे शब्द 
के व्यापक अर्थों में इस तरह की किसी चीज़ का होना 
ज़रूरी नहीं है। चीनी भाषा में धर्म या मज़दब्र के 
लिये 'स्ुझ्-चि-आश्रो! शब्द का इस्तेमाल किया 
जाता है। स्ुज्ञ का अथ है आ्रादर और चि-श्राश्रो 
का अर्थ है उपदेश | त्सुज्व-चि-आओ का श्र्थ है--- 
अच्छे सपदेशों का श्रादर | इसका मतलब यह है कि 
पुराने ज़माने के सन्‍्तों और मह्दात्माश्रों के उपदेश 
सब लोगों के आदर के पांत्र हैं ओर सबको उन पर 
अमल करना चाहिये। इमें अपनी रोज़मर्र की 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ७ 


* ०० कक जन +५+ #४+४ “ >">च"णजनचण >> अ>जज>णणन ऑऑस्ज अस्त 


ज़िन्दगी उन्हीं के अनुसारव्यतीत करनी चाहिये। धीरे 
धीरे दुनिया के आम लोग इस तरद्द के उपदेशों पर 
पूरी तरह और दृदता के साथ विश्वास करने लगे 
ओर ये उपदेश खुद एक बहुत बड़ी शक्ति बन गये | 
इस दृष्टि से दर ऐसे महान और क़ौमती उपदेश को, 
जिसे लोगों ने आदर के साथ मान लिया हो और 
जो लोगों के जीवन पर एक जीवित शक्ति की तरह 
असर डालता हो धर्म कह्दा जा सकता है। महात्मा 
बुद्ध के उपदेश इसी तरह का एक धर्म हैं, ईसा 
मसीह का उपदेश एक धर्म है, वैग्म्बर मोहम्मद का 
उपदेश एक धर्म है, लाअ्रोत्ज़े के उपदेश एक धर्म 
हैं और कान्फ्रयूशियस के उपदेश भी एक धर्म हैं। 
आजकल के हिन्दुस्तान में श्री रामकृष्ण परमदंस के 
उपदेश भी क़रीब क़रीब एक धर्म बन गये हैं । इसी 
तरह महात्मा गान्धी के उपदेश यदि अमी तक एक 
धर्म नद्दी बने, तो सुमाकेन है कि आइन्दा धर्म बन 
जावे । यदि मेरी याद मुझे धोखा नहीं देती, तो सन्‌ 
१९२०, १९२१ में चीन में व्याख्यान देते हुए मिस्टर 
बरटेशड़ रसल ने कहा था कि लेनिन के उयल सोवियत 
रूस के अन्दर एक तरद्द का धम बनाये हैं। एक 
अमरीकन विद्वान्‌ ने चीनी प्रजातंत्र के जन्मदाता 
डाक्टर सुनयात सेन के सान-मिन सिद्धान्त को “राज- 
नैतिक बाहबिल” यानी “चीन का घर! कद्दा था। 
जिन पाच आवश्यक चौज़ों का मैंने ऊपर ज़िक्र किया 
है, वे किसी धम के लिये अपने उसूनों पर श्रमल 
कराने का फेवल एक साधन हैं। श्रलग अलग धर्मों 
के लिये इस तरह के साधनों के रूप श्रलग अलग 
हो सकते हैं, लेकिन सब धर्मों के बुनियादी उसल या 
उनकी मौलिक भावना एक ही है। 

धमं के इन दोनों पहलुओं को नज़र में रखते हुए. 
अब हम चीनी धर्म को समझने की कोशिश कर 
सकते हैं और यह देख सकते हैं कि वह 'जर्म किस 
तरह से बना । जिस तरद्द चीन दुनिया के सबसे पुराने 
सम्य देशों में से एक है, उसी तरह चीन के धर्म की 
जड़ें भो बहुत ही पुराने समय में मिलती हैं | जिस 
तरह चीन का देश फैलाव की दृष्टि से दुनिया के बड़े 
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से बड़े देशों में से है, उसी तरद्द चौनी धर्म में भी 


बहुत सी और तरह तरह की चीज़ें शामिल हैं। 
दुनिया की मुझ़्तलिफ क्लौमों के धर्मों के विकास की 
खोज करते हुए ईमें पता चलता है कि ये घर्म 
अधिकतर किसी छोटे मोटे जड़ पदार्थ की पूजा से 
बढ़ते बढ़ते देववाओ या ईश्वर की पूजा तक, 
प्राकृतिक चीज़ों की पूजा से बढ़ते बढते ईश्वर में 
विश्वास तक और बहुत से देवी देवताओं में विश्वास 
से बढ़ते बढ़ते एक परमेश्वर में विश्वास तक पहुँचे 
हैं। लेकिन मालूम होता है कि चीनी धर्म का विकास 
इस तरह से नहीं हुआ | प्राचीन चीन में या चीन के 
सारे इतिहास मे कहीं किसी छोटे मोटे जड़ पदार्थ की 
पूजा का क्षिक्र नहीं आता, जैसे लकड़ी पत्थर बरग्गेरह | 
इससे मिलती जुलती कुछ चीज़े ज़रूर थी। लेकिन 
जिसे यूरोप में 'टोटम-पूजा! (]090:गराआग) कहते हैं, 
वह चीन में कभी नहीं रदह्दी | जानवरों या दरख़्तों की 
पूजा भी चीन में कभी नहीं हुई। श्रत्यन्त प्राचीन 
समय से आजतक चीनी लोग “तियन! (]:9) और 
नी! (])) यानी आसमान और ज़मीन इन दोनों 
की पूजा करते रहे हैं और सूरज, चाद, तारे, मेघ, 
आधी, बिजली इत्यादि की ओर पहाड़ों दरियाओं 
ओर अश्रलग अलग जगह की भूमिश्रों की भी पृजा 
करते रहे हैं । पिछले ज़माने में सम्राटों को, उनके 
बज़ीरों को और उनकी प्रजा के अलग अलग मौससों 
में अलग अलग तरह की रस्मों के साथ इन कुदरती 
चीज़ों की पूजा करनी होती थी। इन पृजाश्रों की 
देख भाल करने के लिये खास अ्रफ़मर नियुक्त थे | 
सम्राट जब तखझुत पर बैठता था, उसे आसमान (दो) 
और ज़मीन (पृथ्वी) की पूजा करनी द्योती थी। छोटे 
मोटे सामन्‍त राजाओं के पहाड़ों और नदियों की 
पूजा करनी होती थी | झ्राम जनता को अपने अपने 
इलाके की भूमि की पूजा करनी द्वोती थी। सप्राट 
के कभी कभी खुद यात्रा करके या अपने ग्ास दूत 
मेजकर ख़ास ख़ास मौक़ों पर ख़ास ख़ास पव॑तों या 
नदियों पर जाकर बलि देनी द्ोती थी। जब केई 
असाधारण घटना दोती थी, तो अ्रसाधारण बलियां 


चीनवालों का घम क्या है ? 
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दी जाती थीं। मसलन सूर्ययद्वण पर सूर्य के बलि 
दी जाती थी, चन्द्रग्रहण पर चांद के । जब केई 
बाढ़ झ्राती थी या सूखा पड़ जाता था, ते! मेघ, 
आधी, बिजली और वर्षा के नाम पर बलि दी जाती 
थी। इनके अलावा बहार, गरमी, पकड़ ओर 
सरदी इन चारों मौसमों में श्रलम श्रलग बलियां दी 
जाती थीं। चीनी लेग इन सब॒ कुदरती चीज़ों के 
एक तरह की शख्मीयतें और देवता समभते ये । 
ये समझते थे कि इन सब में अपना अपना व्यक्तित्व 
है ओर सब में इच्छा, प्रतत्ति, और अपनी अ्रपनी 
भावनाएं मौजूद हैं। इन सब में आसमान या 
अआ्रकाश या यो सबसे ज़बरदस्त ओर सबसे बड़ा माना 
जाता था। उसे वे “शान्ति” यानी सर्वोच्च राजा या 
“ति-एन-ति! यानी स्वर्गीय राजा कहते थे। उनका 
ख़याल था कि आसमान ही ने सारे विश्व को, घास 
के मैदानों के, मनुष्य जाति के और सब प्राणियों 
के। बनाया है और उनके अपनी श्रपनी जगढ़ क्ायम 
किया है। प्राचीन चीन के पुराणों में लिखा है कि 
“आसमान ने सब क्रोमों के, सब चीज़ों के और 
सब कायदे कानूनों के पैदा किया है। मनुष्य जीवन 
के सब्र दुःख सुख खुशक्रिस्मती और बदक़्िस्मती 
भी शआ्रासमान का ही इच्छा ओर आज्ञा पर निर्भर 
समभी जाती थीं । पुरानी कितारयों में हमें हस तरह 
के वाक्य अक्सर मिलते हैं “आसमान नेकी करने 
वालों के सैकड़ी तरद के सौभाग्य प्रदान करता 
है श्रोर बदी करने वालों के सैकड़ों तरह की सज़ाएं 
ओर मुसीबत देता है |” चीौन के सम्राट अपने को 
ति-एन-ज” यानी आसमान का बेटा कद्दा करते थे । 
वे मानते थे कि आसमान द्वी के हुक्म से वे सम्राट 
बनाये गये और प्रजा पर राज्य करना उन्हें सौंथा 
गया । इसीलिये पुराने चीनी इतिहास में इस तरह 
के वाक्य मिलते हैं--“आसमान वेनवाज्ञ के राजा 
दोने का हुक्म देता है,!” “अ्रासमान का बेटा अपनी 
प्रजा का पिता है और दुनिया का मालिक है।” 
इसी तरद्द की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। 
चौनियों की इस कल्पना या उनके इस रियाज के 
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लिये विदेशी भाषाश्रों भें ठोक शब्द मिलना मुश्किल 
है। इसे क़रीब क़रीब एक तरह को प्रकृति पूजा 
()९०७/४/४ ज्षण॥9) या बहुत से देवी देवताश्रों 
की पूजा भी कहा जा सकता है। लेकिन इसे जड़ 
पदार्थों की पूजा (#€6४८४ांछए) कहना ग़लत है। 
प्राचीन हिन्दुस्तान के “वैदिक ज़माने” के घर्म से यह 
चीज़ बहुत मिलती जुनती है। दोनों का समय भी 
करीब करीब एक था| 

सृष्टि कैसे रची गई, इस बारे में भी दर धर्म में 
कुछ न कुछ कहानियां प्रचलित हैं। बाइबिल के 
पुराने अहदनामे मे लिखा है कि ईश्वर ने आसमान 
ज़मीन और सब जानदारों को सात दिन के अन्दर 
बनाया है। इस तरह की कद्दानियां चीन में भी 
प्रचलित हैं| चीन के ग्राम लोग यह मानते हैं कि 
पान-कु? नामी एक देवता ने जिसकी आदमी की 
सौ शक़्ल थी और जितके सात हाथ और आठ पैर 
थे और जिसकी उम्र श्रठारह हज़ार साल थी, सबसे 
पहले इस विश्व को और सब प्राणियों को रूप दिया। 
पान-कु की यह कब्पना ब्रह्मा की कल्पना से मिलती 
हुई है। लेकिन यह चीनी कहानी सिर्फ प्रचलित 
कद्दानियों में या सस्ते नाविलों में मिलती है, गम्भीर 
पुराणों में था धार्मिक ग्रन्थों में नहीं मिलती; जिससे 
पता चलता है कि यद्द कोई धामिक कथा नहीं थी, 
बल्कि लोगों की एक मामूली क़िस्सा कद्दानी थी । 
और या चीन के लोगों ने इसे हिन्दुस्तान के ब्रह्मा 
के किस्से को सुनकर अपने यहा यह किस्सा गढ 
लिया था | इसी तरह सब धर्मों में बिना इनसानी 
बाप के बच्चे होने के भी क़िस्से मौजूद हैं । कहा 
है कि बुद्ध की मां माया ने सफेद द्वाथी को स्वप्न में 
देखा और उसे गर्भ रद गया और उसने बुद्ध को 
जन्म दिया। “पविज्नास्मा! यानी होली गोस्ट” से 
ईसा की मां मरियम को गर्भ रहा और दज़रत ईसा 
पैदा हुए । इस तरद्द के फर्ज़ी किस्से चीन में भी बहुत 
प्रचलित हैं | कद्दते हैं कि हुआज्ज-ति की मा को बड़ी 
चमकती हुई बिजली लगी और उसे हुआज्ञ-ति पैदा 
होगया । सम्राट या-श्रो की मां का किसी लाल काल्‍प- 
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निक श्रजददे (रेत #7०28० ) से स्पर्श होगया 
ओर या-श्रो पैदा हो गये। सम्राट शुन की मां ने 
सुन्दर इन्द्र धनुष को देखा और उसी से उनके शुन 
पैदा हो गये । लाओस्‍्ज़े की बाबत कहा जाता है कि 
उनकी मांने एक तारे को दूयते हुए देख लिया था 
और उसी से लाओरस्ज़े पैदा हुए थे। कान्पयूशियस 
की मां ने किसी काले देवता को स्वप्न में देखा, 
जिससे कान्फ्र्यूशियस पैदा हो गये | इस तरह के 
बेशुमार किस्से चीन में प्रचलित हैं| लेकिन चीन में 
इस तरह के क्षिस्से केबल छोटी मोटी अ्रप्रामाणिक 
किताबों ही में मिलते हैं, प्रामाणिक धार्मिक ग्रन्थों में 
नहीं। इसलिए लोग उनपर विश्वास नहीं करते। 
शुरू में अधिकतर धर्मों में जादू टोने, शक्रुन परीक्षा 
भाड़ फ और फलित ज्योतिष का भी रिव्राज रहा 
है। चीन में ख़ासकर शकुन देखने का रिवाज़ बहुत 
बढ़ा हुआ था। बड़े बड़े कामों के शुरू में चादे वे 
क्ौमी काम द्वों या केवल व्यक्तियों के काम शक्रुन 
देखे जाते थे | शकुन देखने वाले पुरुष को 'हिसः 
ओर स्त्री को “'बु! कहा जाता था। आमतौर पर दोनों 
को 'बु-द्विस! भी कहते थे | प्रामाणिक धर्म ग्रन्थों और 
इतिहास की किताबों में मी इसका ज़िक्र मिलता है। 
कुछ लोग सबसे पुराने चीनी पुराण 'यि-चित्ञ! यानी 
परिवर्तन का फ़लसफ़ा ([र]050ए णजाध्गार्र०) 
को शकुन देखने की किताब मानते हैं । लेकिन 
वास्तव में यह किताब दशेनशास्त्र पर सबसे पुरानी 
और क़ीमती किताब है, जो कुछ कुछ हिन्दुस्तान के 
वेदों से मिलती हुई है | इस किताब में अ्रसली चीज़ 
यद्द है कि उसमें विश्व के कुदरती रहस्य को सम- 
भाने की कोशिश की गई है। शकुन परीक्षा यदि 
उसमें है भी तो किताब के बुनियादी विचारों के साथ 
शकुन परिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

यह सब चीनी धर्म के केवल बहुत शुरू के पहलू 
थे | ज्यों ज्यों समय बीतता गया चीनी धर्म भी बदल 
कर प्राकृतिक पदार्थों और देवताओं की पूजा से 
इहटकर मनुष्यों की पूजा की तरफ़ बढ़ा | यह मनुष्यों 
की पूजा दो तरद्द को थी । एक बड़े बड़े सन्‍्तों और 
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महापुरुषों की पूजा और दूसरे अपने अपने पितरों 
की पूजा । सनन्‍्तों या महापुरुषों की पूजा पितरों की 
पूजा से पहले शुरू होती है और धीरे धीरे उसी से 
पितरों की पूजा का रिवाज़ चल पड़ता है। इसके 
अलावा यह पितर भी शुरू में बढ़े बड़े सन्‍त या महा- 
पुरुष ही थे। उस ज़माने में घरेलू जीवन इतना 
व्यवस्थित नहीं हो पाया था कि जिससे अपने अपने 
पितरों की श्रलग अलग पूजा दो सकती | एक पुरानी 
धर्म पुस्तक में लिखा है “सब प्राणी आसमान से पैदा 
हुए. हैं और सब मनुष्य एक श्रादि पुरुष की औलाद 
हैं। हमारे सब से पुराने पूवंज ही हमारे संरक्षक और 
उपकार करने वाले हैं। चोऊ राजकुल के पिछले 
आधे ज़माने मे जिसे 'पूवीय चोऊ युग? ( ७७० ई> 
पू० से २४७ ई० तक ) कहते हैं, लाओ्रोन्ज़े और 
कान्फ्रयूशियस जैसे बढ़े बड़े सन्त और दार्शनिक पैदा 
हुए | मनुष्य के ज्ञान मे उस समय बहुत बड़ी वृद्धि हुई | 
चीनी धर्म 'में भी उस समय एक असाधारण क्रान्ति 
हुई लाओत्ल़े ने (ति-एन! और “ति? यानी श्रासमान 
श्रौर ज़मीन की पूजा के पुराने रिवाज़ पर सब से 
पहले हमला किया । लाओत्ज़े ने कह्दा कि “न ति- 
एन हमारा उपकार करता है श्रौर न ति। ये दोनों 
लोगों को बेवकृफ बनाते हैं और उनसे एक दूसरे 
की गदन कटवाते हैं ।”” लाओस्ज़े का उहेश्य यद था 
कि विश्व की सब प्राकृतिक चीज़ों को विवेक और 
तक के साथ समभने की कोशिश की जावे, जिससे 
कि एक सच्चा और गहरा विज्ञान (520८८) जन्म ले 
सके | एक बार लाओसल्ज़े ने कहा था “श्रादमी ज़मीन 
की नकल करता है, ज़मीन आसमान की नकल करता 
है, श्रासमान ताओ ( प्रदृत्ति या गति ) की नकल 
करता है और ताओ्रो प्रकृति की !” एक दूसर्रा बार 
उसने कद्दा था “आसमान ज़मीन श्रौर सब प्राणी 
अस्तित्व से पैदा होते हैं श्रौर अस्तित्व शून्य से पैदा 
होता है।” एक और बार उसने कहा था “आसमान 
और ज़मीन के बनने से पहले कुछ था, जिसकी कोई 
शक़्ल नहीं थी जो एक राज़ ( रहस्य ) था, जो 
किसी पर निर्भर नहीं था, जिसमें कोई तब्दीली नहीं 
धू 
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होती थी, और जो बिना थके घुमता रहता था, बह्दी 
विश्व की असली मा थी। म॒भे नहीं मालूम उसे 
क्या नाम दिया जावे। इसलिए मैंने उसे ताझ्नों 
कहना पसन्द किया। ताशों का मतलब है महा 
भति ।? इससे यद्द ज़ाहिर है कि लाओन्‍्ज़े इस विश्व 
को और सब प्राणियों को एक कुदरती प्रगति का 
नतीजा मानता था। और यहद्द मानता था कि वह 
कुदरती प्रगति न इनसान की ताक़त के अन्दर है 
और न आसमान या कोई देवता अपनी इच्छा 
से उसको बना सकता है। इसलिए श्रादमियों के 
लिये सब से अच्छा यह है कि वह कुदरत के 
अनुसार चले और कुदरत ही के मुताब्रिक़ उससे 
मिलकर चले। नहीं तो इसके प़िलाफ़ चलने से न 
केवल कुदरत को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि हमारे 
ऊपर भी आफरते ओर मुसीबत आती रहेंगी | इसी- 
लिए लाओत्ज इस बात पर ज़ोर देता था कि * कुदरत 
कुदरत ही है, उसे ज़बरदस्ती बनाया या बदला 
नहीं जा सकता | उसके साथ ज़बरदस्ती करना 
उसे नाश कर देना है और उसे चिपट जाना उसे 
सो देना है ।” 

कान्फ्यूशियस ने सिर्फ मनुष्य के जीवन के बारे 
में ध्यान दिया और अपना सारा समय इसी में ख़ब् 
किया । उसने कभी आसमान और ज़मीन, कुदरती 
चीज़ों, देवी देवताओं, पितरों वरेरह की बाबत न 
गहराई से सोचा और न इनकी बाबत कुछ कहां। 
एकबार उसके एक प्रिय शिष्य चिल्‍लू ने उससे 
पूछा--“देवताश्ों की सेवा कैसे की जावे !? 
कान्फ्रयूशियर्स ने जवाब दिया “अत्रभी तुम यही नहों 
जानते कि मनुष्य की सेवा कैसे की जाय, तो तुम 
देवताओं की सेवा के बारे में सवाल कैसे कर सकते 
दो !” एकबार उसी शिष्य ने कान्फ्यूशियस से पूछा 
कि “मृत्यु कया है !? कान्फ्रयूशियस ने जवाब 
दिया--“अश्रभी तुम जीवन के बारे में दी कितना 
कम जानते हो, तो तुम मृत्यु के बारे में कुछ समझने 
की आशा कैसे कर सकते दो ! एक बार उसके एक 
दूसरे शिष्य ल्जु कुनज्ञ ने उससे पूछा-- मरने के 
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बाद लोगों में ज्ञान रहता है या नहीं !” जवाब 
मिला--“मैं अगर यह क्हूं कि ज्ञन रहता है, तो 
म्रुके डर है कि बच्चे अपने जिन्दा माता पिता की 
तरफ मे बेपरवाह हो जायंगे और मरने के बाद उनकी 
क्रिया कम को करके सन्तुष्ट रहेंगे। यदि मैं यह कह 
कि मरने के बाद लोगों में ज्ञान नहीं रहता, तो मुझे 
डर है कि थ्रागे की नसलें अपने मरे हुये बुजुर्गों को 
ठोक ठीक दफन करना और उनकी आख़री क्रियाएं 
करना भी भूल जायगे। इसलिये ऐ, मेरे प्यारे शिष्य, 
अगर तुम यह जानना चाहते हो कि मरने के बाद 
आदमी को ज्ञान रहता है या नहीं, तो इसकी अभी कोई 
जल्दी नहीं है; तुम्हें खुद श्रपने मरने के बाद सत्र 
पता लग जावेगा [? एक बार जान-यु नामक एक 
शिष्य ने पूछा कि “क्या यह जान सकना अ्रसम्भव 
है कि आसमान और जमीन से वेदा होने के पहले 
क्या था !” गुरु ने जबाब दिया “ध्रमम्भव नहीं है। 
जो हालत इस समय है वहीं पहले थी ।” “शिष्य ने 
फिर पूछा “श्रापका क्या मतलब है १” कान्फ्यूशियस 
ने जवाब दिया “आसमान और जमीन के साथ न 
कोई मृतकाल है और नम कोई वर्तमान, आदि है 
ओर न श्रन्त | यदि पहले बच्चे न रहे होते, तो. क्‍या 
कभी भी कोई बच्चे पैदा हो सकते थे ?? इस तरह 
के उपदेशों से हम आसानी से देख सकते हद कि 
कानफ़्यूशियस सिर्फ इस दुनिया की चीजों और मनुष्य 
के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर ही 
ब्रिचार करता था, उन्हीं पर चर्चा करता था ओर 
उन्हीं पर उपदेश देता था। इसमे यह हरगिज़ नहीं 
समझा लेना चाहिये कि कान्फ़्येशियस ने कभी 
आसमान और ज़मीन या देवताओं श्रौर पितरोंके 
श्रस्तित्व से इन्कार किया, या कुदरती चीज़ों को 
वह न समझता था। एकबार कान्फ्रयूशियत ने कहा 
था-- “नेक आदमी को तीन चीज़ो से डरना चाहिये। 
एक, श्रासमान के फ़ैसलों से, दूसरे, मद्दापुरुषों से 
और तीसरे सन्‍्तों के शब्दों से |? एक और मौके 
पर देवताओं को बलि या कुर्बानी चढ़ाने के बारे में 
कान्पयूशियस ने कद था, “किसी देवता को पूजा 
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करते समय आदमी को ऐसा महसूस करना चाहिये 
कि वह देवता उसकी आंख के सामने खड़ा है |?” 
“यदि देवताओं के चढ़ावे की रस्म में मैं खुद 
हिस्सा न लूं तो मेरे लिये ऐसा ही है कि देवताझों 
की पूजा हुई ही नहीं।” इससे कान्फ्रयूशियल का 
मतलब केवल यह था कि लोगों के दिलों पर यद्द बात 
जमी रहे कि हमारे व्यक्तित्व से कहीं बढ़कर और 
हम सबसे ऊपर एक और शक्ति भी है, ताकि लोगों 
के दिलों में आदर और डर के भाव बने रहें और 
अहड्डार या गव॑ का जहर उनमें पैदा न दो पावे। 
वह चाहता था कि लोग श्रासमान की मरज़ी की 
असली क़दर करना सीखें और पितरों या श्रात्माश्रों 
के नाम पर चढावे चढ़ाने की भी कद्र समर्भे। इसी- 
लिये वह इस बात पर ज़ोर देता था “देवताश्रों और 
पितरों की प्रज्ञा करो, लेकिन उनसे दूर रहो ।” क्योंकि 
इस तरद्द के कार्मों को किसी स्वार्थ की दृष्टि से नहीं 
करना चाहिये, नहीं तो उनका असली मतलब और 
उनका असली मुल्य जाता रहेगा । थोड़े से शब्दों 
में कान्फ़्यृशियस का उपदेश यह है कि यह सारा 
विश्व और हर एक प्राणी हर क्षण बदलता रहता हे 
ओर मनुष्य जीवन का सबसे जरूरी पहलू उसका 
वतमान अस्तित्व है | केवल वर्तमान के द्वारा ही 
मनुष्य अपने भूतकाल का पता लगा सकता है, या 
अपने भविष्य के जानने की आशा कर सकता है। 
श्रौर केवल मनुष्य जीवन के द्वारा ही ग्यादमी 
ग्रासमान और ज़मीन देवताश्ं और पितरों और 
सब प्राणियों को समकने की श्राशा कर सकता है। 
इस तरह जब क्रि कान्फ््यूशियस ने मनुष्य को यह 
उपदेश दिया कि वह दूसरों के साथ अपने व्यवह्दार 
में सच्चा और वफादार रहे, श्रपने माता पिता का 
आदर करे और उनकी आशा माने, अ्रपने बचन 
को पूरा करे, सदाचारी रहे, सुशीलता और ईमानदारी 
का व्यवद्वार करे, शर्म से काम ले, पवित्र जीवन 
व्यतीत करे और हर तरद्द से अपने आप पर काबू 
दासिल करे और अपनी आत्मा को पाक साफ़ रखे, 
तो कान्फ्रयेशियस का लक्ष्य यह था कि मनुष्य पूर्ण 
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सौन्दय॑ और कामिल नेकौ को प्राप्त कर सके। 


जिसका साधन है अ्रपनी रोज़मर्स की ज़िन्दगी को नेक 
बनाकर विश्व के अन्दर सब प्राणियों और सब 
मनुष्यों के साथ अपने जीवन को एक करना। 
सदाचार का यद्द ग्राद्श ही चीनी धम का अ्रमली 
तत्व है। इससे एक बड़ा सुन्दर और सम्पूर्ण सदाचार 
शास्त्र या जीवन दर्शन तैयार हो जाता है, इसीखिये 
बहुत से लोग इसे “सदाचार की शिक्षा कद्दते हैं, कुछ 
लोग इसे 'यू० चि-आश्रो यानी विद्वानों की शिक्षा 
भी कहते हैं, और कुछ लोग हसे कान्फ्यूशियन धर्म 
(एगाप्टागांगत) भी कहते हैं। असल में इसके 
लिये सब से ठीक नाम “चीनी धर्म” है। 

चिन और दान राजकुलों के समग्र से बाहर के 
धर्मों ने धीरे धीरे चौन में आना ओर इस शुरू के 
चीनी धर्म पर असर डालना शुरू किया। उनमें सबसे 
पहला बौद्ध धर्म था | दूसरा ईसाई घर्म और तीसरा 
इसलाम | लेकिन चौंगी धर्म के ऊपर इनमे सब से 
ज्यादा प्रभाव बौद्ध धर्म का पड़ा। यह धर्म करीब 
दो हज़ार वर्ष हुए चीन में आ्रया। श्रव॒ यह चीनियों 
का दूसरा राष्ट्रीय धर्म है। चीनी धमम के साथ यहद्द 
बिलकुल मिल गया है और उसमें एक प्रकार से हजम 
दो गया है। बौद्ध थम और चीनी धर्म इन दोनों ने 
एक दूसरे की मदद से उन्नति की है। बोदर धर्म ने 
चीनी धम को कहीं ज्यादा समृद्ध कर दिया है ओर 
चीनी धर्म ने बौद्ध धर्म को ज्यादा मालामाल कर 
दिपा है | ईसाई धर्म हज़रत ईसा के सूली दिये जाने 
के थोड़े ही दिनों बाद चीन पहुँच गया था। चीनी 
भाषा में पहले इसे “चिन-चि॥्लाओ” कद्दते थे | 
मालूम होता है कि यह शब्द क्रिश्चियन शब्द के 
ग़लत उच्चारण या ग्रलत अनुवाद से बना है। सबसे 
पहले यह धर्म चीन में ज़ेजुइट सम्प्रदाय के पादरियों 
द्वारा पहुँचा | किन्तु उस समय इसका बहुत कम असर 
पड़ा है। लेकिन पिछली कुछ सदियों के अन्दर पहले 
यूरोप के पादरियों ने और फिर अमरीका के कुछ 
पादरियों ने नये सिरे से और बड़ी सफलता के साथ 
चीन में इसाई धर्म का प्रचार किया | आज नई शिक्षा 


चीन वालों का धम क्या है ? 


पाए हुए लोगों में शहरों के अन्दर इस धर्म का 
ख़ासा असर है | मोहम्मद साहब के मरने के थोरे ही 
दिनों बाद इसलाम भी चीन में पहुँचा और चीनी 
घमें का एक मद्दत्वपू्ण अज्ञ बन गया। चौन के 
हाल के इतिहास में मुसलमानों की स्थिति स़ासी 
चमकती हुई और ध्यान देने के क़ाबिल है। इन 
तीन बड़े बड़े बाहर के धर्मों के अलावा ज़रथुश्नी धर्म 
ओर कुछ और छोटे छोटे धर्म भी चीन पहुँचे । 
लेकिन चीनियों के ऊपर उनका बहुत कम असर पड़ा 
और धीरे धीरे वे चीन से लोग हो गये । 

लेकिन इस तरद के ज़बरदस्त बादर के धर्मों के 
असर के द्वोते हुए भी अभी तक चीनी धर्म अपनी 
शुरू की शक्ल श और श्रपनी उसी मौलिक भावना 
के साथ मौजूद है | बादर के जो धमे एक बार चीन 
में भरा गये, वे कम या ज्यादा चीनी ब्रन गये और 
चीनी धर्म के ही श्रज्ञ हो गये। ममन्नन चीन का 
बौद्ध धर्म एक ख़ास “चीनी बौद्ध प्म! है। चीन का 
ईमाई धर्म भी “चीनी ईसाई धर्म” है। श्रौर चौन का 
इसलाम चीनी इसलाम? है| चीनी धर्म की गह एक 
ख़ास विशेषता है कि चीन के अश्रन्दर आकर यह सब 
अनग अलग विदेशी धर्म इस तरह एक दूसरे भे 
मिल जाते हैं और समा जाते हैं श्रौर चीन वाले उस 
सबसे इस तरह फायदा उठा सकते है कि ये सब धरम 
बिना किसी तरह के भागड़े, द्रेप या विरोध के एक 
दूमरे के साथ मिल कर चीन में रद्द सकते हैं| यही 
कारगु है कि च नी धर्म इतना गहरा, इतना समृद्ध, 
इतना व्यापक इतना विशाल और इतना माला 
माल है | इस समय चीनी धर्म की जो ऊपर की शक्ले हैं 
वें काफी पेचौदा हैं | जहा तक ऊपरी रस्म रिवाज का 
सम्बन्ध है चीन की ग्राम जनता देश के बढ़े बड़े 
सन्‍्तों, महापुरुषों और अपने पू॑जों के नाम पर 
चढावे चढ़ाते हैं। साथ ही साथ वे आसमान और 
ज़मीन, देवताओं, पितरों, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह 
और पैगम्बर मोहम्मद इन सब की भी पूजा करते हैं। 
करीब क़रीब हर घर के अ्रन्दर बीच के कमरे की 
ऊपर की दीवार में एक छोटा सा पितरों का मन्दिर 
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होठ है, जिसके सामने दिया जलता रद्दता है और 
रोज़ सुबद शाम धूप जलाई जाती है | शादी के मौके 
पर या किसी के मरने पर या किसी और मौसमी या 
दूसरे स्पोह्ार के मौके पर पितरों के सामने ख़ास बलि 
दी जाती है। एक दी नस्ल, गोत्र या श्रन्न के घरानों 
में सब 'घरानों का एक मिला हुआ मन्दिर' द्वोता है | 
इस तरह के मन्दिरों में पितरों के जन्म दिन पर और 
मौसमी त्योद्दारों पर ज़ास तरद के भोज और कुर्बानियां 
होती हैं | गाव गाव में बौद्ध मठ हैं। ओर बहुत से 
देवताओं के मन्दिर हैं जद्दां किसान लोग और # [सकर 
औरतें पूजा करती हैं श्रोर चढावे चढ़ाती हैं। शहरों 
में मसजिद और गिरजे हैं, जिनमें ईसाई और मुसलमान 
जाकर नमाज़ पढते हैं और दुआयें करते हैं| लेकिन 
सबसे विचित्र ब्रात यह है कि अकसर एक ही जगद् 
मन्दिर के अ्रन्दर श्रलग श्रलग घर्मो के देवी देवताशों 
और सन्त मद्दात्माओं की मूर्तिया आदर से रखी हुई 
मिलती हैं। जहा तक लोगों के भावों का सम्बन्ध है 
चीनी लोग आमतौर पर एक तरफ तो सदाचार के 
नियमों को मानते और उन पर अ्रमल करने कौ 
कोशिश करते हैं, श्रौर दूसरी तग्फ क्रि्मत और शकुन 
परीक्षा में भी विश्वास करते हैं। एक तरफ वे बौद्ध 
घम, ईसाई धम्मं और इसलाम के अयूनों और 
रिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं, श्रोर दूसरी तरफ तरह 
तरह के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों और नए विज्ञान का 
स्वागत करते हैं | ये सब चीज़ें एक दूसरे के ग़िलाफ 
मालूम होती हैं | लेकिन चीन में यद ख़ब मिल जुल 
कर और एक द्वोकर साथ साथ रहती हैं। ग्रसलीयत 
यह है कि प्रकृति और विश्व, मनुष्य जाति और 
समाज इनमें कोई चौज़ भी ऐसी सरल नहों है जिसके 
केवल एक दी पहलू हो | ये सब चीज़ें विस्तृत श्रौर 
पेचौदा हैं। इनमें से हर एक के कई कई पहलू हैं। 
मिसाल के तौर पर समुद्र किसी एक मछली ही का 
घर नहीं दे श्रौर न पहाड़ केवल किसी एक जानवर 
के रहने ही की जगह है| वास्तव में मनुष्य के छोटे 
छोटे पक्षपात ओर इृठधर्मो को छोड़कर इस दुनिया 
में कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं, जो एक दूसरे से मिल न 
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सकती हों और एक दूसरे में समा न सकती हों । चीन 
का एक पुराना ग्रन्थ हे जिसका नाम “महा विद्या? 
है | उसमें यह सुन्दर कद्दावत लिखी हुई है, “सब 
प्राणी बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए उसी तरह 
साथ साथ रद्दते हैं, जिस तरह आकाश के सब नक्षत्र 
या गोले बिना एक दुसरे से टकराये बरावर बराबर 
श्रपने अपने रास्तों पर चलते रहते हैं। चीनी धर्म की 
पेचीदगी इसी भावना की ठोस मिसाल है। 

ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उससे हम कम से 
कम “मोटे तौर पर चीनी धर्म का श्रर्थ उसकी 
विशेषताएं और उसके विकास को समझ सकते हैं। 
अब हम इस बात को और साफ कर देने के लिये 
चीनी धर की मुख्य मुख्य विशेषताएं थोड़े से शब्दों 
में नीचे देते हें--.. 

(१ ) चीनी धर्म का केन्द्र सदाचार हे। यह 
धरम अमली इनसानी चीज़ों श्रौर रोज़मर्रा की हनसानी 
ज़िन्दगी को ठीक करने पर ही ज़ोर देता है | इस धर्म 
का आ्राध्यात्मिक लक्ष्य मनुष्य जीवन के श्रन्दर पूर्ण 
सौन्दर्य” और “पूण सदाचार” को साक्षात करना है। 
पुराने चीनी ग्रन्थों में इसे इस तरह सुन्दरता के साथ 
बयान किया गया है--/४ “महा विद्या? का मार्ग? 
सदाचार को चमकाना और रोशन करना है; 
लोगों को ज्ञान की ज्योति में लाना है और पूर्ण 
सदाचार को साज्ञात करना है।” और “आदमी का 
लक्ष्य पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण सदाचार होना चाहिये। 
मिस्टर बरटठ्रेण्ड रसल ने ठीक कहा है कि “चीनी 
लोग कला में हद दरजे का सौन्दर्य और जीवन में 
पूरो तरह बिवेकी होने की कोशिश करते हैं।” 

(२) इस पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण सदाचार को 
किस तरद्द साक्षात करने का तरीका, अपनी अपनी 
शख्सीयत, यानी अपने अपने व्यक्तित्व को कसना 
और ठीक करना एक चीनी धम ग्रन्थ के अन्दर है । 
इसके लिये यह नियम लिखा हुआ है---“वे पुराने 
लोग जो दुनिया में सदाचार या नेकी को चमकाना 
चाहते ये, पहले अपने अपने राज्यों या अपने श्रपने 
देशों का ठीक ठीक प्रबन्ध करते थे। अपने अपने 
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राज्यों का ठीक ठीक प्रबन्ध करने के लिये वे पहले 
अपने अपने कुठम्बों का ठीक ठीक प्रबन्ध करते थे। 
अपने कुट्धम्बों का ठीक प्रबन्ध करने के लिये वे पहले 
अपनी अपनी आत्मा का ठीक प्रबन्ध करते थे। 
अपनी अपनी आत्मा का ठीक प्रबन्ध करने के लिये 
वे पहले अपने अपने दिमारों को ठीक करते थे। 
अपने दिमागों को ठीक करने के लिये वे पहले अपनी 
इच्छाओं ओर कामनाओं को पाक करते थे। अपनी 
इच्छाओं को पाक करने के लिये थे पहले श्रपनी 
समभ को ठीक करते थे। उनकी यह समझ इस 
बात पर निर्भर होती थी कि वे चारों तरफ की चीज़ों 
को किस तरह देखते हैं। जब वे चौजों को ठीक ठीक 
देखना सीख लेते ये, तव उनकी समभ पक्की होती 
थी। जब उनकी समझे पक्की हो जाती थी तब 
उनकी दृच्चाएं पविनत्र होती थीं । जब उनकी 
इच्छाए पवित्र हो जाती थीं, तब उनके दिमारा ठीक 
काम कर सकते थे । जब उनके दिमारा ठीक काम 
कर सकते थे, तब उनकी आत्माएं ठीक विकसित होती 
थीं। जब उनकी आत्माएं विकसित होतीं श्रौर 
खिलती थीं, तब उनके कुट्धम्बों का ठीक ठीक प्रबन्ध 
दोता था। जब कुट्म्बों का टीक ठीक प्रबन्ध हो 
जाता था, तब उनके राज्यों का ठीक ठीक प्रबन्ध होता 
था; और जब गलग अलग राम्यों का ठीक ठोक 
प्रबन्ध दो जाता था, तब सारी दुनिया शान्त और 
सुनी हो सकती थी [? 


(१) मनुष्यता उस ज़िन्दगी का नाम है, जिसमें 
मनुष्य मात्र मिलकर प्रेम के साथ एक होकर अविरोध 
भाव से रद्द सकें। हर एक अपने को आप ओर 
दूसरो को ग़ैर समके, इस तरह का जीवन मनुष्यता 
नहीं है। मनुष्य जाति का अन्तिम लक्ष्य सब मनुष्यों 
की भलाई और सब का कल्याण प्राप्त करना होना 
चाहिये। इस जीवन का लक्ष्य नव्यक्ति है न कोई 
जाति और न कोई राज्य | एक दूसरी चीनी किताब 
में लिखा है--“प्रकृति की महान योजना में सारी 
बुनिया श्राज़ाद है और सारी दुनिया सबकी सम्पत्ति 
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है। लोगों में जो बुद्धिमान और योग्य हों, उन्हें शासन 
करने के लिये चुनना चाहिये। सबके साथ सच्चा 
व्यवद्दार करना, वफ़ादार रहना और शान्‍न्त रहना ये 
गुण सबमे पैदा किये जाने चाहिये और सबमें रहने 
चाहिये | इतना ही काफी नहीं है कि आदमी अपने 
माता पिता से प्रेस कर और खुद अपने बच्चों से 
प्यार करे, बह्क्रि हर मनुष्य का यह भी धर्म है कि 
वह सब बूढ़े और कमज़ोर लोगो को आराम पहुँचाने 
ओर सुस्य देने की कोशिश करें; सब बढ़े और 
मज़बूत लोगों को काम मे लगावे और सब छोटो को 
उनके शारीरिक और मानसिक विकास में पूरी तरह 
मदद दे और सबकी सेवा करे। सबको चाहिये कि 
बिघुरों, बेबाझो, यतीमों, असहायो, श्रपाहजों और 
बीमारों का टीक ठीक इलान और उनकी देख रेस्व 
करें। मनुष्य जीवन की योजना में हर पुरुष का 
अपना कतव्य है और सत्री का अ्पना। ज़मीन के 
श्रन्दर से प्राकृतिक सम्पत्ति को निकाल कर उसे काम 
में लाना चाहिये। लेकिन अपने या किसी के व्यक्तिगत 
घन को बढाने के लिये नहीं । हर आ्रादमी को अपनी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूरा पूरा उपयोग 
करना चाहिये। और उनसे पूरा पूरा काम लेना 
चाहिये | लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये 
नहीं | यदि यह अहतियात रखी जावेगी, तो न 
कोई पड़यन्त्र होगा और न कोई साज़िश, न चोरी 
दोगी और न डकैती और हर घर के दरवाज़े रात 
भर खुले पड़े रहेंगे ) इसो का नाम 'ाज-तुड्! यानी 
महान समन्वय? है |” 

(४) ता-तुन्न! का यह उच्च लक्ष्य मनुष्य जाति 
के इस महान समन्वय के साथ पूरा नहीं हो जाता। 
बल्कि यह लक्ष्य सारे विश्व को ओर सब प्राणियों को 
एक करना चाइता है। पुराने चीनी धम गरस्थों में 
इस तरद्द के पहुत में उपदेशप्रद वाक्य मिलते हैं --- 
धमनुष्य मात्र हमारे भाई हैं और सब प्राणी हमारे 
मित्र हैं?, “जब से आसमान श्र ज़मीन है तभी से 
आदमी मौजूद है और प्राणि मात्र एक हैं,” “सच्चाई 
का मतलब यह है कि न केबल अपने आपको दी 


नही 


रे 


बल्कि सब चीज़ों को पूरे विकास और पूरो तरकुकी 
तक पहुंचाया जावे,” “महारुगग्नों के उपदेश बड़े 
ऊंचे हैं, सत्र प्राणियों के पूरे पूरे विकास में सहायक 
होना श्रौर ऊची से ऊंची भावना के साथ आसमान 
से अपना नाता जोड़ना, यह काम कितना मद्दान और 
कितना शानदार है |! * आवमान हमें मीठी मीठी 
श्रोत्त देता है, ज़मीन हन मीठा जल देती है, पहाड़ 
हमारे श्रौज़ारों के लिये लकड़ी देते हैं, नदियें दमारे 
अध्ययन के लिये कापी सामग्री देती हैं। श्रनोखे 
श्रनोवे पशुवक्षी खेतों और जज्नलों में खेलते हैं । 
दिव्य कछुए और अ्रज़दहे समृद्र भे आनन्द लेते हैं 


विश्ववाणी 
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और सब तरह के प्राणी हमारे देखने, खोजने और 
अध्ययन करने के लिये मौजूद हैं |” 

इन चारों में पहली दो बातों से पता चलता है 
कि चीटी पर्म सदाचार की शिक्ष। या मानवता की 
शिक्षा कदा जा सकता है। आखिरी दोनों बातों से 
चीनी धर्म को ताजतुज्ञ! की शिक्षा या “महान 
सामञस्य की शिक्षा! या सारा विश्व एक या एक 
कुदम्ब है? इस बात की शिक्षा कद्दा जा सकता है । 
लेकिन श्रगर हम चीनी धर्म को अपने परम्परागत 
रस्मरिवाजों से मिलाकर देखें, तो में उसे केवल 
“नचोनी धर्म? कहना ही ज़्यादा पसन्द करूगा। 





चेतना का संस्कार 
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मानव के लातीनी नाम का अ्रथ होता है 'बुद्धि 
प्राण जीव ।? निस्सन्देद् यह मानव की एक शक्ति की 
प्रशस्ति है, किन्तु यह कहना कठिन है कि इस शक्ति 
का उचित प्रयोग प्रत्येक मानव करता है। चेतन तो 
प्रत्येक मानव है, परन्तु यह चेतनता उस सीमा तक 
उपेक्षाकृत बहुत कम व्यक्तियों में पहुँचती है, जित पर 
पहुँच कर वह बुद्धि की श्रमिधा ग्राप्त कर सके। 
आज मानव की किसी शक्ति का प्रयोग हम व्यापक 
रूप में देख सकते हैं, तो वद वास्तव में मानव की 
कोई शक्ति नहीं है; मानव द्वारा वशीकृत जड़ पदार्थ 
की शक्ति है। श्राज निस्सन्‍्देह सत्ता का युग है, 


लेकन बह रात्ता पैमे की है, धातु की है, यन्त्र की है, 
आशिक संगठन की है। 

क्या यर परिम्थति बचच्छुनीय है ! क्‍या, जैसा कि 
कुछ ल'गो का दादा है, यह वास्तव में जनततन्‍्त्र के 
चरम पिक्नास की अ्रवम्या है! क्‍या जो सांघप आज 
संसार को य्याप रहा है, और जिसका प्रतीक परिबतन 
उसे व्यापकतर बनाता जा रद है, वह वास्तव मे 
उसी सत्ता के विकास से उत्तन्न नहीं हुआ, जिसे हम 
सस्कृति और सम्कृति-का मुकूट जानते हैं? सूत्र रूप 
में कद्दा जाता है कि यह रुपप दो विचार-परिपाियों 
का सधर्ण है--जनततबाद का और अधिनायकवाद का । 
किन्तु क्या गहराई तक जाकर देखने से यही परिणाम 
नहीं निकलता कि इत दोनों का सब दो अत्यन्त भिन्न 
शक्तियों का संघर्ण नहां, बल्कि एक ही शक्ति के 
अनिवार्य अ्रन्तविरोध का भीषण विस्फोट मात्र ! 
उलभन ऊे युग में श्रफेली बुद्धि श्रपर्यात जाने पड़ने 
लगती है, किन्तु हर्गे पहले समस्याग्रों को बुद्धि के 
प्रकाश में तो देखना दी चादिये। बुद्धि अ्र्यात्र हो 
सकती है, किन्तु ऐसी पूर्व धारणा बनाकर चलना 
भूल द्वोगी, और ऐसा परिणाम निकालने के लिए बुद्धि 
का प्रयोग आवश्यक होगा । 

सबसे पदले अपने युग की कुछ विशेषताओं का 
निरूपण किया जाय । युग लक्षणों म॑ पहला यह है 
कि हमारे पास अभूतपूर्व सत्ता है। इतनी सत्ता 
किसी युग में, किसी जाति या समाज था वर्ग के पास 
नहीं हुई | यांत्रिक आविष्कारों की सहायता से हमने 
अपनी मूल शारीरिक सामथ्य को बहुत प्रसारित कर 
लिया है। बोका उठाने की सशीनों के द्वारा हमने 
श्रपनी भुजाओं का बल सद्स्त गुना बढ़ा लिया है। 
रैलों और मोटरों के आविष्कार से हमने अपने पैरों की 


शेहप 
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गति असंख्य गुना ती॥ कर ली है, विराट उत्पादन 
की कलें मानों असंख्य नये मज़दूर हैं श्रोर अनेक 
प्रकार के गणक यंत्र मानों उतने ही परिष्कृत सहायक 
मस्तिष्क हैं । 

सत्ता के इस बहुमुख अधिकरण का परिणाम 
क्‍या हुआ है ! स्पष्ट है कि हमारी सामश्य--रचना 
करने की भी और विनाश करने की भी--पिछले 
किसी भी युग की श्रपेक्षा कई गुनी बढ गई है। 
लेकिन शोचनीय बात यह है कि इस शक्ति वृद्धि के 
साथ हमारी विवेक ब्ृद्धि उसी अनुपात में नहीं हुई | 
सत्ता हमारे पास है, सत्ता का ज्ञान भी इमें है, लेकिन 
सत्ता का उचित प्रयोग करने की समझ हें नहीं है । 
अपनी इस विराद सत्ता के आगे हम स्वय विवश-से 
हैं| हम कह सकते हैं कि सत्ता और विवेक का यह 
वैषम्य, यह मौलिक विर्ंगति ही द्मारी सम्यता का 
विशेष लक्षण है--सम्यता का विशेष लक्षण भी, श्रौर 
विशेष ख़तरा भी | हमारी सभ्यता की, और हमारे 
युग की बुनियादी समस्या यही है कि किस प्रकार 
अपने विवेक का इस हद तक परिष्कार किया जा सके 
कि दम अ्रपनी बढी हुई श्रौर बढ़ती हुई शक्ति की 
ललकार का सामना कर सके, उस शक्ति को कूलबद्ध 
करके नियमित करने की सामथ्य श्रपने भीतर उत्पन्न 
कर सके । 

समस्या का एक उदाहरण लीजिए। प्राकृतिक 
साधनों का, अर्थात्‌ जीवन के स्थूल उपकरणों का, 
नियंत्रण करने में हम अपने पूर्वजों से कहीं आ्रागे बढ 
गए हैं। किन्तु व्यक्तिगत आचार-नियंत्रण केकत्षेन्न में 
हमने क्‍या किया है? और साम्राजिक जीवन के 
नियंत्रण में हम कितना आगे बढ़े हैं ! कया हम कह 
सकते हैं कि पहले क्षेत्र में इम मनु या याशवल्क्य से, 
या दूसरे में प्राचीन जानपदों से या यूनानी जनतंत्र से 
उसी अनुपात में आगे बढ़ गये हैं, जितना कि क्ृपि- 
विज्ञान के ज्षेत्र में श्राज का ट्रोक्‍्टर ( 772८60/ ) 
प्राचीन युग की मिट्ठी गोड़ने को खुरपी है ?# हमें 
मानना पड़ेगा कि भौतिक विकास के साथ हमारा 
आत्मिक विकास नहीं चल सका है| 


पिश्ववाणी 
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यह वैषम्य इतना तीत्र है कि कहीं-कहीं यह शंका 
भी होने लगती है कि शायद भौतिक विकास के साथ- 
साथ हमारा आध्यात्मिक हास होता गया है--कि 
भौतिक शक्तियों पर हमारी पकड़ जितनी दृढ़ होती 
गई है, आत्मा की प्रद्ृत्तियों पर हमारा वश उतना 
ही निर्बंल होता गया है। धरम का--चादे उस धर्म 
को एक रूढ़ि ही कह लें--महत्व श्राधुनिक जीवन में 
घटता चला गया है और नेतिकता की चेतना क्षोण 
द्ोती गई है। फलतः एक विशेष प्रकार का भोगवाद 
आधुनिक मानव के मन पर छाता गया है, और 
उसकी नेतिकता की शआ्रांखों की ज्योति मन्द पड़ती 
गई है। उसकी नेतिक दृष्टि ने तात्कालिक अगले 
कदम से परे कुछ भी देखना अनावश्यक्र मान लिया 
है । तात्कालिक सुख, तात्कालिक सिद्धि, तात्कालिक 
सफलता हो सानो उसके प्रत्येक कार्य की एक मात्र 
कसौटी हो गई है। इसे छोड़कर कोई दूसरी कमौटी 
उसे सहन नहीं होती, और दूसरी ओर इस कसौटी से 
यदि उसकी बुद्धि श्रथवा चेतना बिल्कुल ही भर नहीं 
गई है तो---उसे कोई स्थायी सन्‍्तोंष या शक्ति नहीं 
मिलती | हस विराट क्रिया को समझने के लिए 
आधुनिक दिन्दी-काव्य में बड़े वेग के साथ जो भोग- 
वादी लहर श्राई, और उतने ही वेग के साथ स्खलित 
श्रौर खण्डिता होकर एक विक्षोभ और अ्रपर्याप्रता 
की भावना में परिणत हो गई, वह इसका एक 
सांकेतिक उदाहरण है | 

यह परिस्थिति वैधम्य क्रमशः कितना असषछ्य 
होता जा रहा है, इसका न्यूनाथिक अनुभव अनेक 
विचारकों ने किया है । उदाहरणतया वेल्स ने 
बार-बार यह कहा है कि आधुनिक सम्यता को सबसे 
बड़ी तुटि और सबसे बढ़ा ख़तरा यही है कि उसने 
युवाश्रं और युवतियों की शक्तियों के लिए उपयुक्त 
मार्म, प्रतिभा के लिए उपयुक्त क्षेत्र, और आका- 
क्ञाओ्ों के लिए उपयुक्त वस्वुएं नहीं प्रस्तुत की। 
आधुनिक मनस्तत्ववेत्ताशों ने तो बार बार सम्यता 
की इस अक्षमता और अ्रपयाप्ता का उल्लेख 
किया है। 
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संक्षेप में, हस वैधम्य ने विफलता और अ्रसन्तोष 
की जो भावना उलमन्न की है, उसके भीतर से या 
उसकी आड़ में से दो प्रद्त्तिता ऐसी प्रकट होती हैं, 
जिनकी रचनात्मक सम्मभावनाएं हो सकती हैं | पहली, 
अपने भौतिक और आध्यात्मिक विकास की विसंगति 
का--अपने ज्ञान और अपने विवेक कौ विपमता 
का--अनुभव; दूसरी, क्षिशित और संस्कृत व्यक्तियों 
को सन्तुष्ट कर सकने वाली किसी धार्मिक रूढि की 
कमी और इस शून्य से उत्पन्न होने वाला श्रसन्तोष 
ओर आन्तरिक आक्रोश | इन दोनों प्रद्नत्तियों से पार 
पाने बाला जीवन की उद्देश्यद्ीनता का शान मानव 
को प्रेरित करता है, कि वह नये उद्देश्य की खोत्र 
करे | प्रकृत वा नियम है कि वह शून्य को सहन 
नहीं करती, भौतिक विज्ञान का यह सत्य आव्यात्मिक 
क्षेत्र में भी लागू होता हैं। इसी बात को किसी 
दाशै॑निक ने यों कद्दा है कि मानव स्वभावतया 
श्रद्धावान्‌ है, यदि उसे श्रद्धा के लिए योग्य पात्र नहीं 
मिलेगा, तो वद्द उसे श्रयोग्य पात्र को ही दे देगा । 
निस्सन्‍्देह मानव अपने हासगत धमे और श्राचार 
शास्त्र के स्थान में क्रिसी नई पद्धति की उदभावना 
करेगा। ऐसा कब द्वोगा, यह नहीं कद्दा जा सकता। 
कहा केबल इतना जा सकता है, कि ऐसा होना 
अनिवाय है। 

यदि यह टीक है, कि सभ्यता की वत॑मान 
अवस्था की मूल विसंगति यही है कि उसने साधनों 
के विकास और नियत्रश की दौड़ में साध्य को भुला 
दिया है; तब परिणाम यद्द निकलता है कि परिस्थिति 
का सुधार करने के लिये यद्द आवश्यक है कि वह 
जीवन के लिये नये साध्य, नये उदृश्य खोज निकाले, 
नये आदर्शों की प्रतिष्ठा करे | किन्तु आदर्श तो मानय 
की चेतना के ही अनुरूप हो सकते हैं । उसकी चेतना 
जितनी श्रधिक या कम विऋऊसित होगी, उसको उतना 
ही दूर व्यापी या तात्कालिक आदर्श आकर्षित करेगा। 
अभी तक मानव के कार्यों की मौलिक प्रेरणाएं सवा 
और अहददद्ार से अनुप्राखित रही हैं। इसीलिये अभ्रभी 
तक मानवीय चेतना के लिए सत्ता का--सम्पत्ति और 
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सुख का--आकर्षण सबसे तीज रदा है | इस परिस्थिति 
में सुधार तभी सम्भव है, जब कि मानव नये आदर्शों 
की स्थापना करे--अ्रर्थात्‌ उसके कर्म एक नये प्रकार 
की प्रेरणा द्वारा अनुप्राणत हों--मानव ही एक 
नये प्रकार का प्राणी हों। यदि हमारा श्रव तक 
का विकास कुछ भी अ्र्थ रखता है, तो उसकी मांग 
यह है कि हम जीवन के प्रबाह की दिशा को बदलें । 
या यो कहें कि सभ्यता के विकास की गति में हम 
जहा तक पहुँच गये हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए 
मानवीय चेतना को परिष्कृत करना, उसे एक नया 
सस्कार देना अनिवाय है। 


यदि हम जीवन-विकास का क्रमागत अ्रध्ययन 
करें, तो हम पायेंगे कि इसे दो मुख्य युगों में विभा- 
जित किया जा सकता है। पहला युग मुख्यतया 
शारीरिक विकास का युग था | प्रारम्मिक कोपबद्ध 
जीवाणु से उत्तरोनर बड़े जीवों का विकास 
हुआ, और फिर निरी स्थूलता को छोड़कर विकास 
की गति अधिक जटिल श्राकारों का निर्माण करने 
लगी | अमीबा (/५॥0/08) से लेकर डाइनोसार 
(एप) अथवा बटोसार ( ॥70णा0छ्यपा ) 
आदि महाकाय जन्तुश्रों तक् पहुँच कर प्रक्ृति के 
कुशल हाथों ने श्रन्य प्रकार के जीव-जन्तु बनाने 
आरम्भ किए, जो इनमे अधिक बढ़े नहीं लेकिन 
अधिक समर्थ थे। इसी क्रम में अनेक प्रकार के बन्दर 
आये और फिर प्राकृतिक सृष्टि का श्रवातंर मानव । 
मानव निरें शारीरिक विकास की मानो श्रन्तिम सीढी 
है| यहां से ओर श्रागे बहने के लिए विकास की 
क्रिया को एक नय्री दिशा ग्रहण करनी पड़ी--बिकास 
के दूसरे युग का गारम्भ हुआ, जिसे दम वैज्ञनिक 
युग अथवा आविष्कार-युग कह सकते हैं। इस युग 
में मानव ने नये नये आविष्कारों द्वारा अपनी सत्ता 
को प्रसारित और अपने जीवन-क्षेत्र के विकसित 
किया। इस क्रिया के जीव-विज्ञान की दृष्टि से 
देखें तो कहना होगा कि इस प्रकार मानव ने अपने 
शारीरिक सामथ्य को ही नई दिशाओं में विकसित 
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किया | क्योंकि ये सब यन्त्र ओर कले मानव के लिए 
नये अंग और नये अ्वयब होती हैं । 

निस्सन्देट वैज्ञानिक विकास का थुंग शारीरिक 
विकास के युभ की तुलना में बहुत अल्यकालिक रहा 
है, किन्तु इन कई इलज्ञार वर्षो के श्राविष्कारशील 
जीवन के बाद ऐसा जान पड़ने लगा है कि यह दूसरा 
युग भी समाम हो चला है। नये शआ्राविष्कारा के बीच 
भी ऐसे लक्षण दोखने लगे हैं, जिनसे शंका होती 
कि युगान्तकालीन हास का आरम्भ हो गया है। 
उदाहरणतया विज्ञान भें विशेषीकरण (५)८०८ॉत- 
8.07) बढ़ता जा रहा है, ओर समन्वय की प्रद्नत्त 
ब्रिट्कुल नहीं है। वैज्ञानिक लोग शपने ज्षेत्र में सित्य 
नये आवि'कार करने हैं. फ्नतु ते आविष्फार एक 
बूसरे पर घटित नहीं किए. जाते, श्रयन्त छसम्बद्ध ही 
रह जाते हैं| ज्ञान वी इन पिशिन्न प्रवत्तियों का एक 
ही सूत्र में गथनेवाली शक्ति- दर्शन अथपया अव्यात्म 
अथवा धर्म--की सब ओर उपेक्षा दोती है। साथ 
ही नित्य नये उपकरण ग्राविष्कृत हो जाते हैं, नये 
साधन जुटठते जाते हैं, जिनका उपयोग करने की 
योग्यता हमम नदी है | 

इन सकेतो से एक नये युगपरिवत्तन की 
सम्भावना होती ६ | विकास क्रमागत होता हे, लेकिन 
बह स्थापना डाबिन के समय ही हो गई थी कि 
विकास-गति में हस क्रमागत परिवत्तन के अतिरिक्त 
एक दूसरे प्रकार का अनियमित परिवत्तन भी होता 
है, भिमे ह््म दिशा-परिवत्तन (। आणात [॥0॥) कह सकते 
हैं | यो कहें कि जब किसी एक दिशा का विकास 
अपनी अन्तिम अवस्था तक पर्हेंच जाता है, तब 
किसी ऐसे श्रनिय्रभित परिवत्तन द्वारा ही उसकी शक्ति 
एक नई दिशा में प्रवाहित हो जाती है। यदि ऐसा 
न होता, तो विकास-गति शग्रव तक अनेक बन्द 
गलियों या कटरो मे उलभ कर रह गई होती | 

प्रश्न होता है, कि पदि हम किसी ऐसे मौलिक 
परिबत्तन की, देहसी पर खड़े हैं, तो वह परिवत्तन 
कौन सी दिशा लेगा, और उसके सम्बन्ध में हमारा 
कत्तंव्य क्या है ! इसका उत्तर संकेत रूप में दिया जा 
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चुका है। शरीर के और बुद्धि के विकास के बाद 
अब उसकी गति हमारे जीवन के तीसरे स्तर को 
अपनाएगी---श्रर्थात्‌ विकास अब चेतना के ज्षेत्र में 
क्रियाशील होगा | मानव के एक नई संवेदना शक्ति 
एक नई आत्मा, एक नई और अधिक विस्तृत चेतना 
प्राम करमी होगी, जिसके द्वारा वह जीवन के नये 
साध्यों की उद्धावना कर सके, और उनका अनुसरण 
कर सके--ऐसे साध्य, ऐमे आदश्श, जो साधनों पर 
पाई हुई उसकी सम्पूशा विजय के अनुरूप हों | किन्तु 
यह सब तभी हो सकता है, जब कि स्वयं मानव ही 
इसमे योग दे। विकास की--जीवन की ही -- गति 
क्रमशः तीजतर होती जा रही है, और युगपरिवत्तन 
अपेन्नाकृत कम काल में होते हैं! एक युगान्त और 
दूसरे युगान्त के बीच का अन्तराल--युगारम्भ और 
युगान्त के रच की अवधि--छोटी होती जाती है, 
गौर उसमे लाभ उठाने के लिए हमारा उममें 
हायक होना आवश्यक हो गया है। और अब, जब 
चेतना के ही सस्कार का प्रश्न है, तब यद्द एकान्त 
अनिवार्य है कि उममें हमारा सचेतन उद्योग लगा 
हो । विकास की अगली सीढ़ी में मानव की कब्पना 
भी प्रासगिक हो गई है। 
समस्या जितनी स्पष्ट है, उसका अन्तिम निरा- 
करण उतना स्पष्ट तो नहीं है। न यह आवश्यक 
ही है कि वह उतनी स्पष्ट हो। वैसे चेतना के पुनः 
संस्कार के परिणामों का कुछ स्थूल निरूपण अवश्य 
हो सकता है। सबसे महत्व को बात यह होगी कि 
हमारें चेतन और श्रवचेतन मतो के अवरोध मिट 
जायंगे । चेतन और अवचेतन के बीच जो अ्रवरोध 
ओर विपर्यास दस समय दीखता है, और जो आधुनिक 
मनोविज्ञान के सहारे क्रमशः स्पष्टतर होता गया है, वह 
शायद उसी के सहारे दूर भी हो जायगा। तब इस 
अन्तविरोध की हालत मे स्थायित्व लाने के गुरुतर 
कार्य में लगी हुई हमारी शक्तियां चेतन और अब- 
चेतन के संघर्ष का दमन करने में व्यय होने वाली 
आत्मिक शक्ति का अ्रजस्ध भरहार इस काय से मुक्त 
होकर पुनः रचनात्मक काय के लिए उपलब्ध होगा । 


अक्तूबर १६४१ ] 


हम यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि जीवन मात्र एक श्रखण्ड 
इकाई है। जिसके साथ हमारा चेतन-सम्बन्ध भी 
उतना ही गदह्दरा होगा, जितना कि हमारे बिना जाने 
हमारे अवचेतन का सम्बन्ध रहा है। नई अनन्‍्तद॒ृष्ठि 
पाकर हम सत्य के निकटतर जा सकेंगे; तलचिन्तन 
ही नहीं, प्रत्यक्ष तत्वश्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे । 
और यद्यपि यह सूक श्रभी कुछ हास्यास्पद-सी जान 
पड़ेगी---हम काम वासना के चंगुल से निकल सकेंगे | 
शायद वेदना की अनुभूति से ऊपर उठ सकेंगे, 
ओर निस्मन्देह मानवीय सम्बन्धों और व्यापारों के 
लिए कोई अदविंसा मूलक आधार दृढ़ निकालेंगे। 
शआस्तिकता के प्रश्न को एक तरफ भी रख्व दें, 
तो भी विकास की गति के सम्बन्ध से एक प्रश्न 
अवश्य उठता है, क्या विकास का कोई ध्येय है! 
जिस बृहत्‌ और व्यापक क्रिया को आज विकास की 
अभिधा से जानते हैं, उसके पीछे कोई उतना ही 
विराट रचनात्मक उद्ंश्य भी है, या वह केबल एक 
स्फुग्ण है, जो देश, काल और परिस्थियों के आाक- 
स्मिक परिवर्तनों के अनुरूप बदलती रहती है, और 
इससे बिशालतर कोई श्रर्थ, कोई अ्रभिप्राय नहीं 
रखती ! आधुनिक जीव-विजान के पास इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं है | वह अधिक से अधिक यही कहता है 
कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि विकास 
सोदेश्य हे। श्राधुनिक वैज्ञानिक प्रायः इस बात को 
स्वीकार करने को तय्यार नहीं होंगे क्रि विकास 
सोहश्य है। क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि एक 
शक्ति श्रारंभ में अन्धी रद्दी हो और विकास-क्रम में 
सप्राण? हो जाय, सोहंश्य रूप अहणु कर ले ! वृमरी 
ओझौर यदि बह आरम्भ से ही सोहृश्य थी, तो क्‍यों 
नहीं आरंभ से ही हमें चेंतनय के लक्षण दीखते, 
क्यों जीव-युग श्रपेक्षाकृत इतना छोटा है! ये प्रश्न 
विचारणीय अवश्य हैं, किन्त जहा वैज्ञानिक यह्द 
कहता है कि सोदेश्यता का कोई प्रमाण नहीं है, वहा 
उसे यह भी स्वीकार करना ही चाहिये कि उसके 
विरुद्ध भी कोई श्रकाटय युक्ति नहीं है। यदि जड़ से 


चेतना का संस्कार 


४०९ 


जीवन की सृष्टि हो सकती है--जैसा कि विकासवाद 
का बुनियादी सिद्धान्त है--तो इस क्रिया की अगली 
सीढ़ियां भी बहुत स्वाभाविक जान पड़ती हैं। जड़से 
जीबित, जीवित से चैतन्य, चेतन्य से प्रेरणायुक्त अथवा 
सोहेश्य "यह सिद्धान्ततः अमम्भव तो नहीं है कि 
विकास--क्रिया आरम्भ से ही सोहेश्य रद्दी दों-- कम 
से कम इस श्र्थ में कि आगे चलकर सोहश्य दोजाना 
उसकी गति में निहित था... 

एक दूसरा प्रश्न भी उपयुक्त अवधारणा से 
उठता है| मानय की अधिक विकसित चेतना? किस 
और उन्मुख द्वोगी ? चेतना है, तों उसका कोई 
बिपय होना अनिवार्य है, जिसको चेतना वह हो सके । 
अर्थात्‌ चेतना के ऊचे या नीचे सार की परख उसके 
विषय की सृक्ष्मता ग्रथवा स्थलता से ही हो सकती 
है। निस्मन्देह ऐसो विचारधारा हमें एक प्रकार के 
नूतन रहस्यवाद की श्र ले जाती है; और श्रनेक 
प्रमुख आधुनिक वैज्ञानिकों फे विचारों में रहस्यवाद 
का पूठ है भी | बिचारकों में भी एएड्रस हकक्‍्सले की 
परिकल्पना बहुत कुछ भारतीय रहस्यवादियों से 
मिनती-जुलती है, और उसकी दाशं॑निक प्रणाली 
योग दर्शन से स्पष्टतया प्रभावित है। दो सकता है 
कि अश्रन्ततोगत्वला इस 'बिकसित चेतना? का विपय 
स्वय मानव की आत्मा हो, कि वह चेतना अन्तमंखी 
होकर श्रात्मतत्व के चिन्तन-अन्वेषण मे लीन दोभाग | 
किन्तु इस प्रश्न का तात्का लिक मदत्य नहीं है; यदि 
हम स्वीकार कर लेते हैं कि विकास की श्रगली सीटी 
मानवीय चेतना का ही नूतन संम्कार है; यदि यह 
स्थापना ठीक है तो तास्कालिक समस्या है संस्कृति 
की--जीवन के मानों के पुनः मापन की, मूल्यों के 
अभिनव मल्यंकन की--क्योंकि चेतना का सस्क्रार 
इसी मार्ग से हो सकता है। चेतना द्वारा अब तक जो 
कुछ अवगत हो मका है, संम्कृति उसी का तत्वभाग है; 
भविष्य में जो कुछ श्रवगत होगा, उसकी श्रोर हम इसी 
द्वार से बढ़ सकते हैं, इसकी उपेक्षा करके नहीं । 
चेतना का विकास मूलतः संस्कृति का विकास है। 


भारतेन्दु कालीन काव्य की नव-जागृति 


डा०, केशरी नारायण शुक्ल, एम० ए०, डी० लिट्‌० 


भारतेन्दु काल ( सन्‌ श्८७०--१९०० ) का 
यृत्रपात, हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 
इसका शआ्ररम्भ साहित्य में युगान्तकारी है, गद्य के 
प्रसार के साथ साथ काव्य के श्रादर्श में भी परिवत्तेन 
के चिन्ह दिखाई पढ़ते हैं, भक्ति तथा रीतिकाल के 
एकागी साहित्य के स्थान पर पूर्णंता के दशन द्वोते 
है, साहित्य की सवंतोमुखी उन्नति का श्री गणेश द्वोता 
है, कवियों की दृष्टि में व्यापकता और उदारता आती 
है, वे केवल ईश प्रार्थना और प्रेम कला के विस्तार 
से सन्तुष्ट न होकर अपने चारों ओर के सामान्य 
जीवन पर भी दृष्टि डालते हैं, जीवन की वास्तविकता 
की श्रोर उनका ध्यान जाता है, समय की गति उनको 
आकऊकृष्ट करती है, और वे सामाजिक तथा राजनैतिक 
चेतना के लिये प्रयक्षशील होते हैं, देश की सामयिक 
विचार धारा को कविता की वाणी प्राप्त होती है, इस 
प्रकार कविता में वास्तविकता का क्रमशः समावेश 
होता है, कवि-कमे श्रब केवल आकाश-कुसुम चुनना 
न रद्द कर राद्द में चुभने वाले कार्यों से भी सावधान 
करना हो जाता है | कवि सामयिक विचार धारा से 
प्रभाव होते हैं श्लौर उसका अभिनन्दन करते हैं। 
हस प्रकार काव्य श्रौर जीवन में सामझ्जस्य स्थापित 
होता है, और काव्य जाणति का सदेश देता है। 


यह जागरण देश की परिवतित स्थिति का 
दोतक है | तन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के समय से देश 
की राजनैतिक स्थिति में सतत परिवर्तन हो रहे हैं। 
इसका बड़ा व्यापक प्रभाव यह हुआ कि भारत के 
शासन की बागडोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से 
निकल कर सौधे ब्रिटिश पालिमेश्ट के हाथ में आ 
गई। इससे प्रजा अपने घन-जन को अधिक रक्तित 
समभने लगी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा से 


प्रजा के द्ृदय में नव आशा का संचार हुआ, और 
वह घोषणा में कद्दे बचनों के पूर्ण होने का स्वप्न 
देखने लगी। अ्रव॒ प्रजा देश के राजनैतिक जीवन में 
उत्साह से भाग लेने लगी, अंग्रेज़ी शिक्षा के अधिका- 
घिक प्रचार से पाश्वात्य विचारों का प्रभुत्व बढ़ने 
लगा और देश वासियों के विचारों में क्रान्ति हुई । 
उन्हें श्रपनी सामाजिक स्थिति के सुधारने ओर कुछ 
परिवत्तन करने की चिन्ता हुई, समाज सुधार को 
सबसे प्रबल प्रेरणा स्वामी दामानन्द जी तथा उनके 
आये समाज-आन्दोलन की ओर से हुई | स्वामी जी 
बड़े विचक्षण, उदार और स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे । 
उन्होंने प्राचीन श्रार्य संस्कृति के श्रभ्युत्थान के लिये 
जो उद्योग किया, वह निष्फल नहीं गया, उनकी इस 
सांस्कृतिक चेतना ने हिन्दू जनता के हृदय में आत्मा- 
भिमान का सचार किया। उसने अ्रन्य पराजित जातियों 
की भाति अपने को हेय समझ कर निष्क्रिय 
नहीं बनाया, प्रत्युत आत्माभिमान और श्रात्मसम्मान 
की भावना से सुधार और उन्नति की ओर श्रग्मसर 
हुईं | सुधार की यद्द भावना केवल सामाजिक जीवन 
तक दी सीमित नहीं रही | वरन्‌ समाज सुघार के साथ 
ही साथ देश की आथिक और राजनैतिक स्थिति में 
भी परिवत्तन करने के लिए लालायित हो उठीे। 
कहने की बात नहीं कि प्रत्येक देश की सामाजिक, 
राजनैतिक और आशिक स्थितियां परस्पर अन्योन्या- 
श्रित होती हैं। एक की क्रान्ति से श्रन्यों का प्रभावित 
होना श्रनिवाय है। फलतः पाश्चात्य विचारों तथा 
सांस्कृतिक संघर्ष से जो सामाजिक चेतना हुई, वह 
दूसरे ज्षेत्रों में मी फैलो और देशवासी अपनी उन्नति के 
लिये व्यापक रूप से प्रयक्शील हुए | इसी सर्वतोमुखी 
जायति का ग्रसार इमें भारतेन्दु काल की कविता में 
सबंत्र दिखाई देता है | 


अक्तूबर १६७४१ ] 


इसी सर्वतोमुखी जाग्ति के फल स्वरूप हम उस 
समय के प्रायः सभी कवियों में सुधार की भावना 
पाते हैं। समाज सुधार और राजनैतिक जीवन में 
श्रभिरुचि के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति की कल्पना 
भारतेन्दु काल को कबिता की एक निजी विशेषया 
है। इस काल की काव्यगत जाणते की सब से बड़ी 
विशिष्ठता इन कवियों की सामझस्थ बुद्धि है। वे 
सुधार चाहते हैं पर क्रान्ति के लिये कटिबड्ध नहीं हैं। 
नवयुग के श्रमिनन्दन के साथ साथ वे अतीत के 
साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैँं। नवीन 
विचारों के पक्षप।ती होते हुए भी वे प्राचीनता का 
मोह नहीं छोड़ते । उनकी यह सामझ्ञम्य लुद्धि सामा- 
जिक, राजनैतिक, आर्थिक श्रादि जीयन के सभी 
क्षेत्रों भ व्याप्त दिखाई पढ़ती है। पश्चिम की नई 
विचार धारा के साथ साथ सास्कृतिक चतना की 
प्राचीन लदर भी आगे बढगी है और चारों ओर 
सामझम्य बुद्धि का विधान कर देती है। दोनों 
विचार धाराये ह्ििलमिल कर सतुलित हो एक बन 
जाती हैं । 


हम कद चुके हैं कि भाग्तेन्दु काल के प्रायः 
सभी प्रमुख कबियों में सामाजिक जागति के चिन्द् 
दिखाई देते हैं | पर हरिश्चन्द्र, प्रमघन, प्रभ्ति दूसरे 
कवियों में हिन्दू रमाज के सुधार को भावना पुष्ठ 
दिखाई देती है । शिक्षा प्रचार, गोरक्षा, विलायत 
यात्रा, बाल विवाह, विधवा विवाह, धार्मिक खडन- 
सदन, और अन्धविश्वास श्रादि सभी सामाजिक 
विपयों पर उनकी दृष्टि पड़ी है। सभी उनको सुल- 
भाने में मस्न हैं | सभी द्विल्दू जात को सचेत करने 
में लगे हैं| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्त्री शिक्षा पर 
ज़ोर दिया और ख्रियों को सच्ची अ्र्धागिनी बनाने का 
उपदेश दिया १-- 


पित पति सुत करतल कमल, लालित ललना लोग । 
पढ़ें गुनें सीखें सुने, नासे सब जय सोक ॥ 
वीर॒ग्रसविनी बुध वधू, होइ हौनता खोय। 
नारी नर अरपधग की, सांचहि स्वामिनि होय ॥ 


भारतेन्दु कालीन काव्य की नव-जाग्ृति 


४०३ 


साम्प्रदायिक विद्रोह ओर सामयिक कुरीतियों पर 
भी उनकी हृष्ट पड़ी ओर उन्होंने स्पष्ट रूप में कद्दा-- 
रचि बहु विधि के वाक्य प्ररानन साहिं घुसाए। 
एंव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए ॥ 
जाति अनेकन करी ऊच्र अरु नीच बनायो । 
खान पान सबन्ध सब्नि सो बरिजि छुडायो ॥ 
करि कुलीन के बहुत ब्याह बच बीरज गमारयों | 
विधवा ब्याह निपघ कियो विभिचार ग्रचारयों ॥ 


“प्रमघन'' इस सामाजिक सुधार नज्षेत्र में सबसे 
आगे हैं। वे हिन्दू जाति को समाज सशोधन के लिये 
उत्तेजित कर रहे हैं। 


प्रचलित हाय अधघ परिषार्टी पर तृम चलते जाते | 
आय वश के लज्जित करते कुछ्ध भी नहीं लजाते ॥ 
आवश्यक समाज संशोधन करे न देर लगाओ | 
हुए नवीन सभ्य औरों से अपने के न हसाओं ॥ 
बीती जो उसके लो सभल्ो अब ते आगे से । 
मिले परस्पर सत्र भाई बंध एक प्रेम घारें से ॥ 


प्रतापनारायण मिश्र भी स्त्री शिक्षा के पक्ष में 
हैं । बालवियाद को हटाने की प्राथना कर रहे हैं| 
विधवाशं का करुग[-क्रन्दन उनके कानों को व्यथित 

कर रहा है;-- 
स्री गण को शिक्षा देवें, कर पतित्रवा यश लेबे, 
झूठी यह गुलाल की लाली, पोषत ही गिटि जाय। 
बाल व्याह की रीति मिटात्रों, रहे लाली सूंह काय, 
विधवा बिलये नित धन कटें कोड लायत हाथ 
योहार नही | 


प्रन्यक्ष ही इस सामाजिक चेतना फे मूल में 
पश्चात्य विचार और आर्य समात्र आन्दोलन काम 
कर रहे हैं, भारतेन्दु काल के कवियों की साम ज्नस्य 
बुद्धि यहां भी स्पष्ट दिखाई देती है| वे समाज सुधार 
चाहते हैं, परन्तु अपनी उंस्कृति छोड़कर नहीं। 
पाश्चात्य संस्कृति की प्रभुता उन्हें दुःख देती है, वे 
ईश्वर और हिन्दू जाति से श्रपनी सस्कृति की रक्षा के 
लिये प्राथना करते हैं | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आय मां, 


शेड 


जा न्ध्च्श ७ 5 आम डे 


श्र संस्कृति के लिये व्याकुल हो परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं:--- 


कह गये विक्रम भोज राम बलि कर युधिष्ठिर । 
चंद्रगुप्त चाणाक्य कहाँ नासे करि के थिर ॥ 
कहां क्षत्र सब मरे जे सब यए किते गिर। 
कहां राज के तौन साज जेहि जानत है चिर ॥ 
कह दुगे सैन घन बल गया घृरहिं धूर दिखात जय । 
जाये शत्रव ते! खल बल दलन रक्षहु अपने आय मग॥ 

और अम्बिकादत्त व्यास हिन्दुओं की मानसिक 
दासता पर क्षोम प्रकट करते हुए भारतीय धमै-कर्म 
के पालन की प्रतिज्ञा करते हैं;--- 


पहिरि कोट पतवलून वृट अरु हैट घारि सिर, 
भालू चरवी चरवि लवेंडर को लगाइ फिर | 
सरऊत के मृद बचन लगत इनके अति कर्कंस, 
नह विदेशी विया ही को सानत सर्वत्त ॥ 
ञ् ८ ८ 
अगरेजी हम पढ़ी तउ अंग्रेज न बनि है। 
पढ़िरि काट पतलन [चुरुट के गव न तनि है ॥ 
भारत ही मे जन्म लियो भारत ही रहि है| 
भारत ही के घर्म कर्म पर विद्या गहि हैं॥ 
प्रेमघन भी भारत में भारतीयता को लुप्त होते 
देख तड़प उठते हैं और अपनी जाति धर्म और वेप 
की निष्ठा के लिये आग्रढ करते हैं:--- 
सबे विदेसी वस्तु, नगर, यति रति रीति लखात | 
भारतीयता कछु न अब भारत में दरसात ॥ 
हिन्दुस्तानी नाम स॒नि अब ये सकुचि लजात | 
भारतीय सब बस्तु ही सो ये हाय घिनात ॥ 
८ ज््‌ < 
अपनी जाति वस्तु अपने आचार देश भाषा से, 
रक्‍्खो प्रीति रीति निज घरमे वेष पर अति समता से | 
बालम॒कुन्द गुप्त हिन्दूपन पर जमे रहने और 
उसमे हृढ़ अवस्था केलिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ;-- 
बड़ दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देस | 
खाबत हैं अब बैठ के भाषा भोजन वेष || 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ७ 


दया करो यह आस पुराओ हमरे मन की | 
सुध न बिसारे कबहेूँ तुम्हारे श्री चरणन की ॥ 
सदा रखे दृढ़ हिय मह, निज सांचो हिन्दू पन। 
घेर विपत हूँ पर डिये नहिं आन और मन ॥ 


आधुनिक राजनैतिक जाणति का आरम्भ भारतेन्दु 
काल से होता है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा से 
भारतवासियों को प्रोत्साइन मिला और देश के 
राजनैतिक जीवन में उनकी श्रभिरुचि हुई | उन्हें भी 
देश के शासन में हाथ बटाने की लालसा हुई। 
विक्टोरिया के दिये हुए श्राश्वासन में उनकी पूर्ण 
आस्था थी। उनके पूर्ण होने की प्रतीक्षा होने लगी। 
प्रेमघन ने तो अपनी कविताओं में उनकी पूर्ति के 
लिये बार बार प्रार्थना की | श्रतएव हम देखते हैं कि 
इस राजनैतिक जाणति का मूलमन्त्र राजभक्ति है। 
भारतेन्दु कालीन कवि ब्रिटिश शासन का गुणगान कर 
अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाते हैं और फिर 
अधिक सुविधाओं के लिये प्राथों होते हैं। अस्त, 
अंम्बिकादत्त व्यास ब्रिटिश शासन की बड़ाई करते हुए 
कहते हैं; -- 


नये नये बहु लाट आए वै भारत आरत बारत | 
लैप्टेनेन्ट अरु गधनरादिक परजा राज संभारत ॥ 
जगल काटि काटि के केते नगर बजार बसाये । 
नहर निकारि नदी अरु नद थे भारी सेत बधाये ॥ 
जयति धर्म सब देस जय भारत भ्रमि नरेश । 
जयति राज राजेश्वरी जय जय जय परमेश ॥ 


राधाकृष्णदास भी इसी प्रकार बिक्टोरिया के 
शासन की प्रशंसा करते हैं :-..- 


परम दुःख मय तिमिर जब भारत ये छायो। 
गृह विद्वेद बहु खंड राज्य सब प्रजा सताये ॥ 
तबहि कृपा करि ईश बिटिश सृरज प्रगटाये । 
जिन उजरत करि कृपा बहुरि यह देश बसाये ॥ 
सेह ब्रिटिश बंश उज्बल करन विक्टारिया ग्रकाशमा 
आनंद छाये सब देश में अरु दुःख तिमिर विनासमे 


अक्तूबर १६४१ ] 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को तो वह “परम मोक्ष 
फल राजपद 'परसन” जीवन माहि” दिखाई देता है 
और फलतः वह ताल ठोंक कर पूछ बैठते हैं-. 


डिसलायल हिंदुन कहत कहां मृद ते लोग। 
हयग भरि निरखहि आज ते राज-भक्ति सयोग ॥ 


आज इन कवियों के राजभक्तिपूर्ण उद्गार हम- 
लोगों को खटकते हैं; किन्तु उनकी राजभक्ति स्वाभा- 
विक और रहेतु है। बात यह है कि महारानी 
विक्टोरिया के शासन में शाति और रक्षा का आ्रारम्म 
हुआ । प्रजा इसमें पहले की लूट पाट से ऊबी और 
डरी हुई थी, इसलिए उसने ब्रिटिश शासन का हृदय 
से स्वागत किया। रेल, नहर, पुल टाक आदि नाना 
प्रकार की सुविधाओं से भी प्रज्ञा को प्रोत्साहन मिला । 
वह उससे कहीं अधिक सुविधाश्रों की आशा करती 
थी | इसीलिए बह अधिकारियों को अपनी राजा 
का विश्वांस दिला कर श्रन्य सुविधाद के लिए 
प्रार्थी होती थी । भारतेन्दु काल के कबि जनता की 
भावना को व्यक्त करते हैं। प्रमघन इसी प्रकार की 
राजभक्ति का विश्वास दिलाते हुए प्रार्थना करते हैं-- 


किन्ही सब ग्रकार जिमि थ्रेट बिटेन की उन्नति | 
तैसहिं भारत की करिये भरिये सख सम्पति ॥ 
बाकी प्रजा समान स्वत्व आयुध अधिकारहि | 
विद्या बल नीति विज्ञान प्रबन्ध विचारहि ॥ 
हम भारतवासिन कहें देंढ़ दया कर देको। 
उमभय प्रजा सम होहिं सुखी सम सम्पति सेवी ॥ 


आज हम यह श्रच्छी तरह जानते हैं कि इन 
कवियों की यह आशा दुराशा मात्र थी। परन्तु उस 
समय गेल की नई सवारी से उन्हें मतिश्रम हो गया 
था। बिजली की चकाचौंध में वे वस्तुस्थिति को 
ठीक ठीक नहीं देख पाते थे | वे यह समझ ही नहीं 
सकते थे कि ब्रिटिश विजेता भी गुलामों की सुविधा 
न देखकर श्रपना लाभ दी देखते हैं। निदान दम 
देखते हैं कि प्रेमघन की यह प्रार्थना शुद्ध अरण्यरोदन 
सिद्ध हुई है;-- 


भारतेन्दु कालीन काव्य की नव-जाग्रति 


छेण्प 


करहु आज सों राज, आप केवल भारत हित | 
केवल भारत के हित साधन में दीने चित्त ॥ 

अतएब कोई आश्चर्य नहीं यदि हम भागे चल 
कर इन कवियों की राजभक्ति को क्षीण होते हुए 
देखते हैं। क्योंकि धीरे धीरे मोह का पर्दा उनके 
सामने से भी हटता जा रहा है और काल की 
कठोरता उनके सामने भी आ रही है। 

फिर भी भारतेन्दु के समकालीन कवि देश की 
वास्तविक दुरवस्था से अ्रमभिनज्न न थे। भारत कौ 
दयनीय दशा के करुण चित्र उनकी कविताओं में 
मिलते ही हैं। राजभक्ति की सराहना में मग्न 
बाबू दरिश्चन्द्र को भी बाध्य होकर कहना ही 
पड़ता है-- 

अगरेज राज स्व साज सजे सब्र भारी | 

ऐप धन विदेश चल्ि जात इह्ै त्रति ख्वारी । 

ताह में महथी काल रोग तिस्तारी। 

दिन दिन दने दःख इंस देत हा हा री ॥ 

सब के ऊपर टिक्कस की आफत आई | 

हा हा भारत दुदेशा न देखी जाई ॥ 

देश की दरिद्रता पर तरस खा कर प्रेमघन भी 
कहते हैं;-- 
यदपि तिहारे राज भयों भारत अति उच्चत | 
आगे से अब सब लोग सच विधि सख पावत ॥| 
पे दःख अति भारी इक यह जो बदत दीनता | 
भारत में सम्पति की दिन दिन होत हीनता ॥ 
सुख सुकालहूँ जिनहिं अकालहिं के सम भासत । 
कई कोटि उन सब सहत भोजन की सांसत ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु काल के 
कवि देश की कठिन अवस्था से अपरिधित नहीं हैं। 
देश की आर्थिक उन्नति की सच्ची कामना करते हैं, 
भारत की शआ्राथिंक पराधीनता से उनको दुःग्ब होता 
है, विदेशी वस्तुश्रों का अत्यधिक उपयोग उन्हें 
अच्छा नहीं लगता | भारतीय कला कौशल, उद्योग 
घन्धों और शिल्प की उन्नति के लिए ये अधिकारियों 
ओर अपने देशवासियों से प्रार्थना करते हैं। भारतेन्दु 
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की 


हरिश्चन्द्र भारत की आर्थिक पराधीनता से छुब्घ 
हो कर देशवासियों को अपनी उन्नति के लिये सचेत 
करते हैं : - 


मारकीन मलमल बिना चलत कछ्यू नहिं काम | 
परप्रेशी जुलहान के मानहु भए गुलाम ॥ 
परदेशी की वृद्धि अरु वस्‍तुन की करि आस । 
परवस हे. कवली कह्टौ रहि हो तुम हैदास॥ 
काम खित/ब कितात्र सों अब नहिं सारिहँ मीत। 
तासो उठहु सिवाब अब छाडि सकल भय सीति ॥ 


प्रमषन भी शिल्प की उन्नति के लिये अधि- 
कारियों से प्राथंना क'ते हैं :--- 
किया उचृति भई शिल्प की उन्नति नाहीं, 
देशबानति जाके विन जग में कहें न लखाही | 
तासों शिक्षा सिल्प कृपा करि देहु इनहिं अब । 
याड़े जिन फलहीन होते उनके सब करतब ॥ 
प्रमघन को खेद के साथ कहन। पडता है :-- 
देश नगर बानक बनो सब अग्रजी चाल । 
हारन में देखहु भरों बस अग्रेजी माल ॥ 
भारतीय कृपकों की दशा सब से अधिक दयनीय 
है। प्रेमघग देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करते 
हैं| कृपिकर्म की उच्च शिक्षा के लिये अधिकारियो से 
कहते हैं ; - 
दीन कृपक जन औरहु दया जाय दरसाही, 
जिनके तन पर स्रच्छ वस्े लखियत वहँ नाहीं। 
पिनहि सिसावहु कपी कम जस होत बिलायत | 
फरि सहायता और सखी करि देहु यथावत | 
वे प्रार्थना करने हैं :--- 
भारत को धन अच ओर उद्यम व्यापारहिं । 
रच्छुट, वृद्धि करहु सांचे उर्बात आधाराहिं ॥ 
राधाकृष्ण कुछ और आगे बएते और दुःख के 
साथ कहते हैं:-- 
सरच बढयो उद्यम घटयो नृपति निठुर मन कौन | 
कहु रहीम कैसे जिये थोरे जल की गरीब ॥ 


विश्ववाणी 


[ वष १, भाग २, संख्या ७ 


थोरे जल की मीन भ्रए सब भारतवासी । 
अनाबृष्टि अति वृष्टि सबैं घन धान विनासी। 
पेट जे नहि अच्च लगत नित ग्रति कर पर कर | 
अन धन खिंचत विदेस रहत उत नाहिन इक खर 


भारतेन्तु काल के श्रन्तिम कवि बालमुकुन्द 
गुप्त तो सरकार की फ़ौजी नीति की भी कड़ी आलो- 
करते हैं :-- 


बाबा उनसे कह दो जे! सीमा की रक्ता करते है। 
लोहे की सीमा कर लेने की चिन्ता में मरते है । 
ग्रजा तुम्हारी दीन दुखी हैं रक्षा भी किसकी करते हो 
इससे क्या कुछ भी होना है नाहक पच पच मरते हो 


श्रस्त, दम देखते हैं कि भारतेन्दु काल के कवि 
चुप चाप बैठ रहने या कोरा गान करने वाले जीव 
नहीं हैं। देश की उन्नति के लिए. देशवालियों को 
सन्नद्ध करते हैं । भारत के प्राचीन गोरब को सामने ला 
कर सामयिकर दुरवस्था को चित्रित कर वे भारतवासियों 
को मातृभूमि की उन्नति के लिये उद्बुद्ध करते हैं। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारत के प्राचीन गौरव को याद 
कर ज्षुब्ध रो उठे हैं :-- 


जहं भए शाम्य हरिचन्द्र नहुप ययाती, 
जह रास युधिष्टिर बासदेव स्याती। 
जह भीस करन अजु न की छुटा दिखाती, 
तहं रही मृदता कल्नह्न अविद्या राती। 
अब जह देख तह दुसहि दुःख दिखाई, 
हा हा भारत दुर्दशशा न देखी जाईं। 

अम्बिकादत्त व्यास भी प्राचीन वीर पुरुषों की 

स्मृति में बेचेन हैं :-- 


कहां आज इच्ताकु कुकुत्थू कह मान्धाता, 
कह दिलीप रघु अजहु कहां दशरथ जग त्राता | 
पुृल्लीराज हमीर कहा विक्रम सम नासक, 
कहां भ्राज रनजीत सिह जय विजय श्रकासक | 

झावश्य ही इन देशभक्तिपूर्ण पदों के मूल में 
हिन्दू सस्कृति की चेतना है, कवि प्राचीन हिन्दू गौरव 
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का चित्र खीव कर जनता को देशोन्नति के लिए 
उत्तेजित करते हैं। 
कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (सन्‌ श्द८५) से 
देश में श्राशा का सचार हुआ ओर शारान सम्बन्धी 
निराशा क्रमशः दूर होने लगो। प्रेमघन को जीवन 
के अन्तिम वर्षा में भारत के भाग्योदय के चिन्ह 
दिखाई देते हैं, वे दपपू्वक कहते हैं :-- 
हुआ प्रवुद्ध वृद्त भारत निज आरत दशा निशा का, 
समझ अन्त अतिशय »सुदित हो तनिक तक उसने 
ताका | 
उन्नति पथ अति स्रच्छ दूर तक पडने लगा दिसारं, 
खग बदेकातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई । 
उटडों आये संतान सभल मिल वस्त न क्लिम्ब लगा ओ, 
बालमुकुन्द गुप्त भी भारतोन्नति के लिए देश 
वांसिये| का बुला रहे हैं :-- 
आओ एक प्रतिज्ञा करे, एक साथ सब जीव मर | 
अपना बोया आप ही खाते, अपना कपड़ा आप 
बनावे | 
माल विदेशी दूर सगावें, अपना चरखा आप चलाव 


प्रस्तुत परयों में देशभक्ति की भावना भरपूर 
दिखाई पड़ती है। कवि अब अपने भाग्य का रोना 
बन्द कर, देश की उन्नति के लिए तत्पर हैं। ईश्वर 
की प्रार्थना न कर देशवासियों का सहयोग प्राप्त करने 
के लिये अ्रधिक उत्सुक हैं। इस प्रकार देशभक्ति की 


भारतेन्द कालीन काठ्य की नव-जागनि 


प्र च 


भावना में परिवत्तन हो रहा है। समय भी बदल रहा 
था। काग्रेस की प्रतिदिन उन्नति हो रही थी | निदान 
इसका प्रभाव हमें उपयुक्त पद्मों में “बन्देमातरम ” 
और चरखा के रूप में दिखाई देता है। 


फिर भी यह आधिक और राजनैतिक भावना 
सामज्म्य विशैन नहीं है । कवि श्रार्थक श्र राज- 
न॑तिक उन्नात चाहते हुए भी उम्रवादी नहीं हैं। वे 
राजभक्त होते हुए भी देश को उद्नति के मार्ग पर 
चलाना चाहते हैं। अधिकारियों के बचमनों में उन्हें 
पूर्ण विश्वास है। वे आजकल थे नरम दल बालों 
का गरद ब्रिटिश साम्राज्य की छापा में अ्रिकार प्राप्त 
करना चाहते हैं। ब्रिटिश शासन को (श कृपा! का 
फल समभते हैं। यह उनकी सामक्षस्य भावना का 
परिचायक है | 


भारतेन्दु काल की जागृति की यही संक्षिप्त रूप 
रेखा है, यह जायति सर्वतोमुखी है। कवि देश के 
सामान्य जीवन को कविता में ढाल देते हैं। जनमें 
सत्यता और अनुभूति है। अस्तु, हम देखते हैं कि 
मारतेन्दु काल के कवि अपने समय के जीवन ओर 
विचारधारा को व्यक्त करते हैं। उनका एक निजी 
दृष्टिकोण है। उनकी सारग्राही प्रद्ृत्ति प्राचीनता के 
पक्ष भे है और नवीनता का स्वागत करती है। 
संक्षेप भे यही उस समय का मलमन्च आशवा 
अभीष्ट है । 
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[ आप बीती सच्ची बाते ] 


महात्मा भगवानदीन जी 





मदह्दात्मा भगवानदीन जी 


(४१ ) 

हमारे यहा एक रसोश्या था। बह मुद्दों से था। 
उसने मुझे गोद खिलाया था | ईमानदार इतना था 
कि घर की ताली कुझ्ली उसके हाथ में रहती थी । 
भेरे मा बाप ही नहीं, मोहल्ले के लोग भी उसे बड़ा 
ईमानदार समभते थे । 

एक दिन दोपहर का वक्त था; मैं श्रौर मेरी मा 
आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। वह रसोश्या 
किसी काम के लिये कोठे में गया और थोड़ी देर के 
बाद वहां से वापलत चला आया। इतने में एक 
आदमी आया | बंह मेरी मासे कुछ रुपये सांगने 
लगा | मेरी मां उठकर अन्दर कोठे में गई' और वहां 
से लौथकर उस आदमी को कुछु देकर बिदा किया | 


उसके जाते ही उन्होंने उस रसोइये को यह कहकर 
(कुंजी जल्दी इधर आओ्रो? ( कुंजी रसोइये का नाम 
था ) बुलाया | वह आवाज़ सुनते ही दौड़ा आया 
ओर सामने आ्राकर खड़ा हो गया | उसके चेहरे पर 
हंसी टपक रही थी, क्‍योंकि वह हमेशा ही खुश 
रहता था | मगर मेरी मा का चेहरा बुरी तरद्द चढ़ा 
हुआ था और उन्द्रोंने डपट कर उससे पूडा--“लाओो 
वह गिन्नी कद्दा है !” कुंजी उसेके जवाब में और भी 
हस दिया | मेरी मा ने फिर उसे छपटा मगर वह्ठ फिर 
भी हंसता ही रद्दा | मैं बिलकुल न समझ पाया कि 
आज क्यों मेरी मा कुंजी पर इतनी नाराज़ हैं। भेने 
कभी कुंजी पर, मा तो क्या, किसी को भी नाराज़ 
होते न देखा था । वह नौकर को तरह घर में रहता 
ही न था। खाने पीने पहनने में उसके साथ कोई 
कक न किया जाता था | उसके अपने घर की तरफ 
से उसका कोई न था | कोई बहुत दूर के रिश्तेदार 
अद्मदाबाद ( गुजरात ) में रहते थे। वह बहुत 
छोटी उम्र में दो हमारे यहां आ गया था। जब की 
यह बात है, उस वक्त उसकी उम्र कोई ३० की रही 
होगी । में १२ बर्ष का था, कुंजी को अपनो बे गुनाही 
पर इतना विश्वास था कि बह मेरी मा की सब डांट 
डपट को खिलवाड़ ही समभता रहा। जितना वह 
हंसता था उतना ही मेरी मा को गुस्सा आता था। 
आख़िर मा ने तह्ग होकर उसे घर से निकल जाने के 
लिये कद्दां। वद्द फिर भा कुछ न समझा | बड़ी 
मुशकिल से मेरी मा उसे बादर निकालने में समय 
हुई । 

वह बाहर जाकर दरवाज़े पर खड़ा हो गया। 
मुझे बहुत प्यारा था ही, मैं मी उसके पास जाने के 
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लिये दौड़ा । मेरी मां ने मुझे रोक लिया और मसुमे 
समझाया कि वह चोर है; उसके साथ तुम्हें नहीं खेलना 
चाहिये। मेरे मन ने उसके चोर द्ोने की बात 
बेलकुल मानकर न दी | हाँ, मा की बात मानकर मैं 
मन ससोसकर वहीं मां के पास बैठ गया और मां से 
उसके लिये वकालत करने लगा। मगर मा ने मेरी 
एक न मानी। मां की दलील यह थी क्रि में अभी 
कुछ देर हुईं खुद गिन्नियां गिनकर आई थी। वे 
' सोलह थीं | उसके बाद कोई अन्दर नहीं गया | कुंजी 
ही अ्रभी गया था और ग्रब वे १४ मिलीं | तो सिवाय 
कुंजी के झर कीन हो सकता है, जो उस एक गिन्नी 
को लेता | मेरे पास इसका कोई जवाब न था । पर 
में श्रपनी इस हठ पर डटा हुआ था कि कोई ले गया 
हो कुजी चोर नहीं है | 

थोड़ी देर में पिता जी घर श्राये। मा ने उनसे 
सबसे पहली बात कुजी के निकाल देने की ही कहद्दी ! 
पिता जी ने भी कुंजी की तरफ से ख़ासी वकालत की 
पर मा मानकर न दीं और आख़िर कुंजी निकाल 
दिय्रा गया | 

कुछ दिनों के बाद किसी से यह पता चला कि 
कुंजी अहमदाबाद की किसी कपड़े की मिल में नौकर 
हो गया है। यह सुनते द्वी मैंने मा को फिर कंजी के 
बेगुनाह होने की बात कही; मगर उन्होंने फिर यह 
कह कर चुप कर दिया कि नहीं बेटा वह चोर 
ह्दीथा। 

कुछ महीनों के बाद कुंजी के दूर के रिश्तेदार 
का, मेरे पिता के नाम भेजा हुआ, एक कार्ड मिला, 
जिसमें कुंजी के मिल के पट्टे से द्वाथ फंसकर मरने का 
ज़िक्र था | यह सुनकर मेरी मा बुरी तरह रोने लगीं 
आर ऐसे ही रोई मानों उनका अपना बेटा ही मर 
गया द्वो । पर जैसे जैसे बद रोती थीं, वैसे द्वी वैसे मेरा 
गुस्सा बढ़ता जाता था। मैंबारबार मां से यह 
कहता था कि मा कूजी को तुमने दी मार डाला। 
तुम न निकालतीं तो वद्द इस तरद्द न मरता | 

होली दिवाली के त्योहारों पर नौकर होते हुए 
भी हम घर के बाल बच्चे धर की सफ़ाई में लगे बिना 
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न मानते थे | वही कोठा जिसमें से एक गिन्नी ग़ायब 
हुई थी, मुफे और मेरी बहिन को सफाई के लिये 
सुपुद हुआ | मैने सबसे पहले वह,पलंग उठाया, 
जिसके सरहाने रखी हुई गिन्नियों मंसे एक गिन्नी 
ग्रायब हुई थी । उसके उठाते दौ मैंने एक आवाज़ 
सुनी और बिना आगे कुछ जाने हुए मैं बाहर भागा 
और श्रांगन में खड़ी हुई मा से लिपट गया और रो 
रोकर बार बार यही कहने लगा कि मां कंजी को तुम्हीं 
ने मारा | वे बड़े प्यार से मुझे मनाने की कोशिश 
करती थीं श्रौर पूछ॒ती थीं बात क्‍या है ! पर मैं पांच 
सात मिनट तक पागल की तरह यही कहता रद्दा कि 
“मा तुम्ही ने कंजी को मारा', “मा तुम्दीं ने कुंजी को 
मारा |? बढ़ी देर में मे ठीक ठीक बात मा को बता 
सका | वे फिर मेरे साथ अ्रन्दर आई और उस पलंग 
की निवाड़ से उस गिन्नी को निकाला | उसे निकालते 
दो वे बहुत बुरी तरह से रोने लगी | अरब मेरा गुस्सा 
शान्त द्वो चला था ओर अ्रत्र बजाय मां को कुछ कहने 
के मैं उन्हें चुप करने में लग गया | 
( २ ) 

एक दिन मैं चौके मे बैठा हुआ ग्वाना खा रहा 
था। मेरी मा मे खाना खिला रही थीं। मेरी मा 
और मेरे दर्मियान एक ग़ज़ से ज्यादा का फासला नहीं 
था | दिन के ११ बजे का वक्त था। ग्रासमान साफ था । 
हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी | चौके में भी खूब 
उजाला था | मुझ से आधे ग़ज़ के फासले पर एक 
मिद्दी का शकोरा रखा हुआ था । उस शकोरे में मैंने 
देखा कि कुछ सुलगे हुए कोयले रखे हैं। मैने मा से 
पूछा कि ये जलते हुए कोयले इस शकोरे में क्‍यों रखे 
हैं ! मां ने हधर उधर नज़र डालकर मुझ से कहा-- 
बेटा यहां तो कहीं जलते हुए कोयले नहीं हैं । मैंने 
शकोरे की तरफ़ इशारा किया। मां ने फौरन्‌ उन, 
मेरे लिये, जलते हुए कोयलों पर हाथ रख दिया | द्ाथ 
रखते ही मैं खिल खिलाकर हंस पड़ा और मैंने मां से 
कहा कि मैं इस काग्रज़ की पुड़िया को कोयले समझे 
हुये था। असल बात यह थी कि मेरी नज़र अक्त्रों 
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के बीच को सफेदी पर थी | मैं उस सफंदी को राख 
समझे हुआ था और काले काले श्रक्षरों को कोयले 
का बेराख बाला हिस्‍्सा। यह है श्ाबों का देखा! 


( है) 

नागपुर में तलवार सत्याग्रह जोरों पर था। 
झसहयाग आश्रम वालटियरों का श्रद्धा बना हुथा 
था| श्रीयुत साम्बमृति असहयोंग आश्रम में मेरे दी 
पास ठहर हुए थे | बद्द एक घोती और एक उपरने 
के सिवाय और कुछ नहीं पहनते | श्री घटवाई, मेर 
एक आश्रमवासी, उस दिन वहीं थे | श्री घटवाई और 
श्री साम्बमुति मे किसी तरह कोई समानता नहीं है। 
श्री ण्टवाई पतले दुबले, साम्बमृति एक भारी आदमी | 
श्री घटवाई कद में छोटे और श्री साम्बमूर्ति कद भे 
लम्ते हैं| दोनों के रंग में भी ख़ासा अन्तर है| उस 
दिन क्या होता है कि मैं मेज़ के पास कुरसी पर बैठा 
हुआ था और क्‍या देखता हूं कि साम्बमूर्ति साहब 
शीर्पासन में मेरे बाई ओर मौजूद हैं। मैं दस पाच 
मिनट उन्हें बढ़े गौर मे देखता रह्या और कई बार 
यह मन में आया कि मैं इनमे कहूं कि आप बड़ी देर 
शीर्षाशन करते हैं। मगर न मालूम क्‍यों मै इस 
विचार को मन में ही रोके रहा | कुछ मिनट के बाद 
साम्बमूति साहब सड़े हो गये ओर देखता कया हैं कि 
साम्बमृति की जगह श्री घटवाई खड़े हैं। में हेरान 
रह गया कि दोपहर के १२ बजे भी ये आाखे ७ बरस 
साथ रहे हुए श्री घटवाई को मम्तक के चक्कर में 
पश्कर साम्यमति की शक्ल दे सकती हैं, तब क्‍या 
बषा ग्रलतिया ये नहीं कर सकती । 


( ४ ) 

लखनऊ मे मे अपने एक मित्र के यहां ठद्दरा 
हुआ था | वे एम० ए०, एल० एल० बी० हं। बरसों 
गवनभेश्ट एडवोकेट रहे हैं। उनके कई पुत्र हैं; उनमें 
से एक डिप्टी कलेक्टर हैं। जिस दिन मैं वहा था 
उस दिन उनके वे डिप्टी कलेक्टर पत्र भी वहीं थे 
झौर उनकी छोटो लड़की भी, जिसकी उम्र कोई 
३० वध होगी, ससुराल से आ|ई हुई थी। अब 
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सुनिये | दोपहर को कोई दो बजे का वक्त होगा । 
मेरे मित्र का एक चार पाच बरस का पोता एक 
चादी की दोग्रन्नी लिये खेलता हुआ उस कमरे में 
दाखिल होता है। मैं अपने मित्र के साथ एक कोने में 
फर्श पर बैठा बाते कर रहा था। उनका वह पोता 
उस दोश्रन्नी से वदीं कमरे में लेलने लगता है। कुछ 
देर खेलने के बाद एक नोॉकर किसी काम से उसी 
कमरें में आता है। उसके आने के साथ ही उस 
लड़के के द्वाथ से वह दोश्नन्नी गिरती हैं श्रोर ठीक 
उसी वक्त नौकर भुकता है और हम दोनों को दोश्रन्नी 
उठाता हुआ दिग्वाई देता है। हम वे फिक्र दो जावे 
हैं| बच्चा दोग्नन्नी भूल कर किसी श्रौर खेल में लग 
जाता है। 

बच्चा थोड़ी देर में आकर दोश्रन्नी सो जान की 
बात हमसे कहता है। हम उसकी तसल्ली करते हैं 
ओर कहते हैं कि दोग्नन्नी खोई नहीं है । जाओ मुन्ना 
(नौकर का नाम था) के पास है उससे ले लो । बच्चा 
भुन्ना के पास जाता है| लेकिन यह दोअन्नी उठाने से 
इन्कार करता है| बच्चा फिर दौड़ा हमारे पास श्राता 
है | कुना तलब किया जाता है। मेरे मित्र उससे वह 
दोशञन्नी देने को कहते हैं। बह कसमें खा खाकर 
अपनी बेगुनाही का सुबूत देता है। मेरे मित्र उससे 
नाराज़ तो नहीं होते, पर यह ज़रूर कहते हैं कि भई 
हमने तुम्हें खुद उठाते देखा है ओर मुझे गवाहों में 
पेश करते हैं। मै कहता तो कुछ नहीं हूँ मगर चुप 
रहकर ही यह कहता हूं कि मेरे मित्र कहते तो 
ठीक हैं। 

नौकर था नया । शायद उसे आये दो तीन दिन 
ही हुए ये । मेरे मित्र ने यही फेसला किया कि क्‍या 
दोश्नन्नी के लिये झगड़ा किया जाय, इसे निकाल देना 
चाहिये | हम अग्रभी इस फेसले को श्राघ््री शक्ल न्‌ 
दे पाये थे कि उनके डिप्टी कलेक्टर पुत्र कमरे में आ 
मौजूद होते हैं। और वह इस मामले को सुनकर उस 
नौकर का मुक़दमा अपने हाथ में ले लेते हें । और 
उसे भार पीट कर यद्ध कुबूल करवा लेते हैं कि 
दोश्नन्नी उसी ने उठाई थी | एक दोश्रन्नी उससे बसूल 
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कर लेते हैं। वह चादी की दोग्रन्नी नहीं बल्कि दो 
आने किसी शक्ल में | नौकर निकाल दिया जाता है। 

नौकर को निकाले अभी ६० मिनट भी न हुए 
हगे कि मेरे मित्र की वही लड़की, जिसका ऊपर ज़िक्र 
आया है, उस कमरे में आती है और यशी इधर उधर 
टहलने लगतो है। अचानक उसकी नज़र उस 
दोश्नन्नी पर पड़ती है, जो गोल होने की वजट्ट से 
गिर कर गिरने की जग से कई कऊंदस दूर एक ऐसी 
जगह पहुँच जाती है, जो तलाश किये जाने पर भी 
गिरते वक्त न मिल सकती थी । वद लड़की अचानक 
कहती है यह दोअ्ज्नी किसकी पढ़ी है ? हस सब 
हैरत में पढ़ जाते हैं ओर मरे मित्र मेरी तरफ देखकर 
एक श्रजब तरीके मे “कहिये? कहकर ऱामोश रह 
जाते हैं। मे भी मन ही मन कह लेता हैं “बाहरी 
आखे !?? 


(५) 

मैं मेरठ के करीब हस्तिनापुर जन गुरुकुल का 
मुख्य अधिए्टाता था ओर उन दिनो कट्टर जैन होने 
के नाते बाज़ार की मिठाइपा था और इसी तरह की 
चीज़े, बिलकुल न खाता था। जैंया मे मैं प्रतिष्रा की 
रेशटि से देखा जाता था। एक दिन मेरठ मे एक 
प्रतिष्ठत जैन सज्ञन के यहा मैं ठहरा हुश्रा था । उन्हीं 
के साथ मैं बाज़ार मे होकर उस जगह जा रहा था, 
जहा से मुझे हस्तिनापुर गुरुकुल के लिये सवारी मिल 
सकती थी | रास्ते मे एक हलवाई ने अजीब लहद्दजे 
में पुकार कर मुझे बुलाया | में उसके पास गया। 
मेरे साथ वे प्रतिष्ठित सज्ञन भी थे | हलवाई मुझ्कमे 
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बोला कि आप तीन झाने पैसे नहीं दंगे! मैंने पूछा 
कैसे तीन आने पैसे, भाई” ! वह मुंह बनाकर बोला, 
'कैसे तीन गाने पैसे !! “वही जो आपने उस दिन जलेबियां 
खाई थीं |? में उसे कुछ कहने के बजाय ज़रा मुसकरा 
दिया। मेरे साथ के प्रतिष्ठित सजन उस हलवाई के 
परिचित थे | वे ही बोले, थश्रबे पागल हो गया है? ! 
धहचानता भी है ये वौन हैं ” “ये जलेबी तो क्‍या 
बाज़ार की बनी के।ई चीज़ कभी नहीं खाते।! 'इन्हें 
हमें घर पर खाना खिलाने तक में तरह तरह की 
दिक़क़तें उठानी पड़ती हैँ |! हलबाई उन्हें कुछ जबाब 
दिये बिना मुझसे पूछ बैठा, “आप रहते कहां हैं !? 
मेंने जवाब दिया, हस्तिनापुर ।? अग् क्‍या था, अब 
तो वह बड़े विश्वास और जोर के साथ कहने लगा, 
तब तो आपदी हैं और आप ही ने मेरे यहां जलेबी 
खाई है |? मैं किर हंसा, मगर श्रव मामले की तह्ठ को 
पहुँच चुका था। मैने अपने साथ के सन्नन के 
समझाया कि हलवाई दुरुस्त कहता है। हस्तिनापुर 
गुरुकुल में एक सज्नन हैं जिनके ढाढी है और जिनका 
रक्ष तो मुझसे ज्यादा साफ है, मगर दृबले मेरे ही 
जैपे हैं | उनका नाम कारमेन शर्मा है। ते जलेगी 
के बढ़े शौकीन हैं। यद हलवाई मुझफा ऋबरसेन 
समभे हए है। मैं जाकर उससे प्छुगा और यह 
कहकर में हलवाई से बोला “ीक है तुम्हारे पैसे 
तुम्हें दो एक दिन में मिल जायगे ।? 
मैंने हस्तिनापुर पहुंचकर कृवरसेन जी से सारी 
बात कही और वे खूब इसे और दूसरे दिन पैसे 
हलवाई के पहुँचा दिये | 
मेरी श्राग्वों जेसी ही क्या ओरों की भी श्रास्त्रे हैं ! 
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श्री “मौलाना” 
( २) 


कितने ही सत्याग्रहियों को जेल भेजने के 
बाद डिप्टी मोकुलदास आज रविवार की छुट्टी मना 
रहे थे | सत्याग्रहियो ने "नाक में दम” कर रखा था 
और यद्यपि एक भी मुक़दमा लड़ा नहीं जाता था, 
फिर भी उन्हें हफ्ते भर १२ से ४ तक गरदन उठाने 
की छुट्टी नहीं मिली थी। ञ्रादव तो पड़ी थी कि 
शहर में गश्त के बहाने से घंटे दो घटे काम 
करके घर चले जावबें। चार घंटे उन्हें पहाड़ हो 
जाते थे। उनकी रिपोर्ट पर दूसरे डिप्टी कलक्टर 
उनकी सह्दायता के वास्ते बदलकर आये थे और 
उन्हीं के साथ ठहरे थे | छाइनिंग टेबुल पर गोकुल- 
दास, हनुमान सिंद और उनकी धर्मे-पत्षियां और 
लड़कों के श्रलावा गोकुलदास के भाई मथुरादास 
भी बैठे थे। गीली ख़स की टट्टी में से लू के भोंके 
चले थ्रा रहे थे और कमरा बफ़ सा ठण्डा हो 
रद्दा था | सर के ऊपर बिजली का पह्ना पूरी चाल 
से चल रहा था। 

जो बाद विवाद मेज़ पर बेठेते ही छिड़ गया 
था, वह नौकरों के चले जाने पर भी ज़्यादा ज़ोर से 
जारी रहा | शुरू मे वह वत्तमान युद्ध की चर्चा से 
आरम्भ हुआ था। गोकुलदास कांग्रेस वालों की 
निन्‍्दा कर रहे थे और कह रहे थे कि महात्मा जी की 
अक़ल अब सठिया गई है। 

“भला कहीं श्रहिंता से कोई स्वराज पाता है” 
उन्होंने कद्दां । हनुमान सिंह बोल उठे “भई इम 
राजपूत तो समझ ही नहीं सकते कि कैसे मार खाकर 
चुप रहा जावे। 

मथुरादास काग्रेसी नहीं थे, मगर उन्हें कांग्रेत से 
सहानुभूति थी, उन्होंने पूछा “तो फिर आप यद्द चाइते 


हैं कि सशस्त्र बलवा हो, उसके वास्ते हमारे पास न 
हथियार हैं न उसकी शिक्षा ही पाई है ।” 

गो०--इसी वास्ते हम कहते हैं कि कास्टिट 
यूशनल एजिटेशन जैसा पुरानी कांग्रेस करती थी 
करो | जो मिले लो और श्रागे मागो। दरवाज़ा खट 
खटाये जाओ खुलेगा ही, मगूर में तो कहता हूं कि 
हम स्वराज के क़ाबिल ही नहीं हैं | है हमारे लोडरों 
में कोई जो शासन की बाग्रह्डोर संभाल सके ! 

म०--बढह तो समय श्राने पर लौडर पेदा हो 
जाहे हैं। हम कितने आदमियों को जानते हैं जो राय 
कायम करे ! 

ह०--जानना क्‍या है, श्राज किसानों के वास्ते 
स्वराज मांगा जाता है, श्राप मज़दूरों के वास्ते स्व॒राज 
मांगते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि तो हैं हमारे नौकर, 
देख लीजिये न समझ है न अकृल, पढ़ना लिखना 
दूर रहा | सारे के सारे कामचोर, बेईमान । ज़रा भी 
नमक खाने का ख़याल नहीं, जिस थाली में खावें 
उसी मे छेद करने को तैयार | 

गो०--जी और क्‍या ऐसे बदमाश होते हैं कि 
जहां श्रापक्री आख बची वह हाथ पर द्वाथ रख कर 
बैठ गये । 


इस प्रर भीमती गोकुल और श्रीमती इनुमान के 
भी कान खड़े दो गये | भ्रीमती हनुमान ने कहद्दा “हमारे 
एक पुराने नौकर ने तो हमारे घर में चोरी करा दी, 
मेरा ज़ेवर का संदुकचा चला गया। ज़रासा भी 
एतबार इन लोगों का करो तो ज़रूर धोखा देते हैं । 

भीमती गो०--यह तो हम रोज़ ही देखते हैं कि 
सौदा सुलुफ़ लाने में हर चीज़ मंदगी लाते हैं। बड़े 
चोर द्वोते हैं । 


अक्तूबर १६४१ | 


श्रीमती ह०--और समझ तो इनमें छू भी नहीं 
गई, वो ही काम रोज बताओ रोज़ भूल जाते हैं) बड़े 
गदहे होते हैं| 

श्रीमती गों०--नहीं जो पाजीपन से ऐसा करते 
हैं, सिफ तग करने को। 

ह०--जब देखो पेशगी के वाम्त हाथ फलाये 
सामने खड़े हैं; मानो कोई सदाबत बट रहा हो | 

गं।०--अझ्रगर कहो कि भर इतना क्यों वृवरचतें हो 
कि महीने के पहले हाँ ख़तम हो जावे, तो उसे 
रिज़ेश्ट करते हैं।मुद्द फ्रल जाता हैं । जैसे हमारा 
फर्ज़ है कि जब यह मांगे देते ज्ञावों | 

मथुरादास मुनते और मृुसकराते रहे | लेकिन यहा 
पर वह बोल ही उठे-- 

क्यों भाई साहब कभी ऐसा आपको मौक़ा नहं। 
पड़ा कि मह्देना ख़तम होने के पहले तनप्वाद्द स्व 
रुपया ख़्च हो जावे ! 

क्यों नहीं, जब मैं २००) पाता था, तब कई दर्फ 
ऐसा मोक़ा पड़ा; मगर मैंने तो सरकार के पास पेशगी 
की दरावास्त नहीं दी तुम्दारी भाभी नाक में दम 
कर देती थी, तो बंक से क़रज़ा ले लेता था। दलके 
हलके अदा कर देता था, गोक्रुलदास ने उत्तर 
दिया । 

म०--मगर इन ग्ररीबों की पहुच तो बैंक तक है 
नहीं और यद्द आठ दस से ज्यादा पाते नहीं। उसी 
में जोरू, बच्चे, मा इत्यादि का भी पालन-पोषण 
होता है । 

गो०--ठीक है, इनका थेंक अ्रफुगानी है। पिला 
सोचे समभे दे देता है। 

म०--शऔर सूद में इन्हें मोल ले लेता है। 

गो०-- इससे हमें क्या मतलब १ लें या नले 
उनकी खुशी । 

ह०--और क्‍यों साइब हमारे ऊपर उनके जोरू 
बच्चों के पालने का बोस क्‍यों डाला जाता है | बह 
काम काज क्यों नहीं करते । 

श्रीमती गो०--नाजल का भाव जब गिरा हुआ था, 
दस सेर का आ्राख था, तब हमने तन्ख़ाह तो घटाई नहीं 


छुट्टी का समय 


छर३ 
थी | अब भी कुछ बहुत घटा नहीं है।न जाने 
क्यों रोना पढ़ता है। मुझे तो पेशगी देने से बड़ी 
चिढ़ है । 

श्रीमती ह०---और देने में बुरा भी न मालूम हो, 
अगर साफ सुथरे रहें। कमबरूत कपड़े तो बनवाने 
हो नहीं ..। 

श्रीमती गो०--ओऔ्और पुराने धुराने दो तो पहनते 
नहीं, भाई भतोजों को बाद देते हैं, और स्थय नग 
भड़ेग सामने आ खड़े होते हैं। तभीज़ छू भी नहीों गई | 
डाट इपट सह नहीं सकते, समझ है नहीं। मैंने एक 
दफे इस फूलचंद की मा को “गददही कह दिया तो तुनक 
कर चली गई, वोली हम काम ना करवे |”? 

श्रीमती ह०--3मारा चौकीदार था एक | सरदी हो 
या गरमी कपड़े उतार कर खटिया डाल कर सोधा 
करता था। रात को सरदी में लेहाफ से निक्रम कर 
घूमता था। सरदी में लेहाफ से निकल के घरमोगे तो 
सरदी दो ही जावेगी | 

“एक दफफ न्‍्यूमोनिया हों गया, महीने भर पढ़ा 
रहा | मैने कहा और कहना न मान में तसवाह गे 
दूँगी ।? तो बहुत टरियाया। मैंने तो उसी बक्त कान 
पकड़ कर निकाल दिया ।! 

श्रीमती गो०--हमारा खुर्चन महराज है, जो कभी 
कपड़ा नहीं पहनता, तुमने श्रभी देखा था चुटिया 
लटकाये, मैली धोती पहने, प्मीनों से तर थालिया 
लाया था । मानता ही नहीं कमबख्त | 

गो०---श्रजी मैंने अपनी धोती कुरते भी दिये कि 
सामने श्राते वक्त तो पहन ले | मगर नहीं पहनता । 
कपड़े धोने को साबुन देता हूं तो कहता है कपड़े फट 
जावेगे। 

ह०--मोरी के कीड़ों को मला सफाई सिस्वा सकते 
हो। और इन्हीं मोरी के कौड़ों के वास्ते स्व॒राज्य 
मांगा जा रहा है। 

गो०--मैं तो कहता हूँ जब तक दम अपना धर्म, 
अपना फर्ज़ न सीखेंगे; हम म्बराज्य के लायक हो ही 
नहीं सकते | अ्रभी हमारे पढ़े लिखे लोगों तक में 
इन बातों का ख़याल नहीं है | 


४१४ 


लध्लज 


दृ०--न कपड़े पहनना जाने न बात करना जानें, 
बस स्वराज्य दे दो | 

गो०--अ्रपने घर में तुम्हें अम््तियार है, जो चाहो 
पहनो या नंगे फ्रिरो | मगर जब नौकरी करने जाओगे, 
तो मालिक की सी करनी पड़ेगी | हमारी लेडीज के 
सामने कमबझ़त दो टके का श्रादमी सिर नंगा चुटिया 
फटकारे श्रावेगा तो हमें शुस्सा कैसे न श्रावे ! 

मथुराद[स इस पर हस पड़े, “मगर भाई साहब_ 
हमारी लेडीज़ के। तो यह बात बुरी नहीं मालूम हो 
सकती । वद्द तो गला खुली बिना आस्तीन की फतोही 
खुद दी पहनती हैं, ओर पल्ला भी नाम के वास्ते 
कन्धे पर रहता है,?--मथुरा ने कहा | 

गो०---ठुम तो फिज़ल बाते करते हो। यह तो 
फ़ेशन है ओर जो फेशन हो गया, वह ठीक है। नंगा 
रहना तो जंगली होने का चिन्ह है, सभ्य पुरुष लेडीज़ 
के सामने बिना कुरता कब आर सकता है ? 

ह०--और क्या ! हमारे लोग जंगली नहीं तो 
क्या हैं। बैल हैं बैल | बोझ लाद दो, डंडा हाथ में 
ले लो, जो चाहे करा ले | लू या जाड़ा एक धोती 
उटंगी पदन ली और बस घर से चल खड़े हुये चारा 
ढढने | 

गो०+--और अ्रगर कहीं नौकर रखलो, तो बस 
धूप में जाते जान निकले | आज ही मैंने चपरासी से 
चिट्ठी ले आने के कद्दा, तो कद्दता है, 'हज़्र आज 
तो बड़ी लू है? | मै तो खुद बाईर तक उसी लू में 
गया श्रौर उसी के पास खड़ा! समभझाता रहा, आ ख़र 
में डिसमिस करने की धमकी दो तब कहीं राज़ी हुआ, 
श्रौर देद्दात मे इसो लू में इल चलाते हैं। लातों के 
भूत बातों से कैसे माने ! 

ह०--ठीक है। मेरे चौकौदार साइब्र रहते तो 
नंग-घड़ंंग थे; मगर जाड़ा आते ही जड़ायन मांगने 
लगते थे । एक दफ़ तो मैंने फ्लैनल का कुर्ता दिया, 
मगर दे। ही चार दिन बाद फिर नगा पाया | तब से 
मुझे इन लोगों पर से एतबार उठ गया | 

गो०--मेरा तो उसूल है कि कम से कम तनवाह 
दो और जब तक मजबूर न दो जाओ, दरमिज़न 


विश्ववाणी 


[ चर्ष १, भार २, संख्या ४ 


बढाओ | इनसे सख्ती से काम लो, रू रियायत से 
वास्ता न रखो, तब यह ठीक रहते हैं । 

ह०--जहां ज़रा भी मीठा बोल बोले और यह 
सिर पर चढे | उन्हें श्रपनी जगह रखना भी हमारा 
घमे है | हमसे भी तो सझ़ुती से काम लिया जाता 
है। चौबीसों घंटे में किसी वक्त बुलाये जा सकते हैं। 
जब हमारा कोई वक्त नहीं तो दमारे नौकरों के क्या 
हक़ है | फिर भी हम दे। वीन घटे देपहर के छुट्टी 
दे देते हैं । 


म०--अ्रच्छा भाई साहब अब चलंगा, मुझे 
हिन्दू सभा की मीटिंग में जाना है । 

गो०-- भगर बड़ी तेज़ धूप है और लू भी खूब 
चल रददी है | जल्दी क्‍या है जरा शाम होने दे।। 
केई इस लू में आवेगा थोड़े ही"! उफ बाहर मुंह 
निकालते ही तमाचा सा लग जाता है | 


म०--तो हम भी तो उन्हीं मजदूरी पेशा श्राद- 
भियों में हैं जो धूप जाड़े से नहीं डरते | 

गो०--सो तो ठीक है, मगर उनका काम तो धूप 
पानी का ही है, तुम्हारा थोड़े हो | 

श्रीमती गो०--तुम मुहृत बाद तो आज आये 
हो, अब चाय पीकर जाना | उफ, तीन बज गये केई 
नौकर श्राये नहीं। जब तक आवाज़ न पड़े घर मे 
चलने के जी नहीं चाहता | सुनते हो! ज़रा डयट 


कर पुकारों तो | लल्ला की तो बद् सुनी श्रनसुनी कर 
देते हैं । 


गेकुलदास उठे मगर कमरे से बाहर पैर रखते 
ही बोले ओफ, क्‍या लू है बरामदा भाड़ हो रहा है । 
मथुरा जाना मत, मैं श्रभी आया। यह कहकर 
उन्होंने पुकारा-केाई है ! इतना वक्त दो गया 
आने का ख़याल ही नहीं । तीन बचत गये । 

गेकुल के कमरे मे लौटकर झ्ाने पर मथुरा ने 
कद्दा, भ्रभो तो चार घत्टे भी नहीं हुये भोजन किये | 
भूख तो है नहीं। चाय की जल्‍दी क्या है ! श्रीमती 
गेकुलदास ने उत्तर दिया कि समय पर आना तो 
चाहिये ही, हम चाय पिये या न पियें उससे क्‍या ! 


महाराष्ट्र में साहित्य, सड्रीत ओर कला 


श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह, एम० एल० ए० 


बसन्त व्याख्यान माला 

लोक शिक्षा के लिए बसन्त व्याख्यान माला 
भी एक उत्तम साधन है; जो आज ३४ वर्षों से 
लगातार इसी दिशा में काय करती आ रही है। 
राजनीतिक जाशति के उद्देश्य से भी म० गो० रानाडे 
ने इसे सन्‌ श््ष्य३ में स्थापित किया था, फिर लोक- 
मान्य तिलक ने सन्‌ १९०७ में उसे फिर से जागृत 
किया | तब से वह बराबर अपना काय करती चली 
आ रही है | प्रतिवर्ष ग्रीप्म मे विविध विपयों पर उन 
विषयों के विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा भाषण कराना 
इसका मुख्य कार्यक्रम है | ग्रीष्म-अवफाश के समय 
नागरिकों के ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन के लिए माला 
काफी सामग्री जुटाती है। 

इस बर्ष अपने पूना प्रवास में इस माला का 
लाभ उठाने को इच्छा थी, किन्तु में मई के अन्त 
में पूना पहुँचा, जब कि इसका कार्यक्रम समाप्त होने 
को था। अतः अधिक लाभ नहीं उठा सका | जिन 
विषयों पर इस वर्ष भाषण हुए, उनमें से वैज्ञानिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, धामिक तथा साहित्यिक सभी 
प्रकार के विषयों का समावेष था। भाषण का स्थान 
तिलक स्मारक मन्दिर रहता है तथा श्रोताओ्रों के लिये 
टिकट भी लग जाता है। इसके अतिरिक्त “माला”? 
के पास एक कोष है, जिसमें से व्याख्यानदाताश्रों 
को राह ख़ आदि दिया जाता है। इस प्रकार के 
प्रयक्ष प्रत्येक नगर में होने चादियें | 

पत्र पत्रिकाएं 

लोक शिक्षा के लिए पत्र पत्रिकाएं भी बड़ी 
साधन-सामग्री उपस्थित करतो हैं। लोकमान्य का 
स्मारक “केसरी? आज भी अपनी गज्जना सप्ताह में 
दो बार सुनाता रहता है| यहीं से “मराठा”? (अंग्रेज़ी 


प्प 


साप्ताहिक) तथा “सद्याद्रि! ( मासिक ) भी निकलते 
हैं। केवल पूना ही से मराठी के पाच दैनिक पत्र 
निकलते हैं। “जश्ञानप्रकाश,? “लोकशक्ति,” “काल” 
“प्रभात,” तथा “सकाल”? । “वचित्र मय जगत,” 
४ आनन्द,” “महाराष्ट्र” और “सद्याद्वि' मासिक पत्र 
हैं तथा “अब” और “शाला पत्रम” और “मंकार”? 
साप्ताहिक पत्र हैं। हिन्दी संसार के अभाग्यवश हिन्दी 
“6 ज्ित्रमय जगत” कब का बन्द दो चुका। मराठी 
“केसरी” के श्रनुकरण पर बनारस से “(हिन्दी केसरी” 
कुछ वर्ष निकल कर न जाने किस गुफा मेसो गया। 
हिन्दी के समान यहा पत्र पत्रिकाशों का अकालोदय 
और श्रकान मृत्यु कम होती हैं। 


मद्दार्र चित्रकार मर्डल 


तिलक भवन के ऊपरी भाग में उक्त मण्डल को 
ओर से एक चित्र भवन है, जिसमे मद्ागष्टर के चित्र 
कारों द्वारा निर्मित जित्रों तथा मूर्तियों का सुन्दर सम्रह 
किया गया है। 


मराठी शब्द कोष मण्डल 


इसी के एक भाग में शब्द कोष विभाग भी है। 
श्री दाते के सम्पादकत्व में सात खण्डों में यह कोप 
निकल चुका है | श्रब दूसरे संस्करण के लिए उसके 
सशोधन का कार्य चालू है । 


सयीत 


महाराष्ट्र में साहित्य के साथ साथ सगीत प्रेम 
भी विशेष है । जहा देखिये वहीं सगीत शालाशओं 
और कक्षाओ्रों के साइन बोर्ड लगे हुए. हैं। शास्त्रीय 
ठंगीत के लिए मद्दाराष्ट्र प्रसिद्धदी है। एक दो 
उत्यकला मन्दिर भी हैं । प्रति रविवार को किसी 


स्थान पर संगीत की बैठकें होती हैं| उनमें से एक में 
शामिल होने का सौभाग्य मिला । यहा अनेक 
संगीत प्रेमी पारी पारी से गायन चादन करते जाने 
तथा संगीत रस में श्रोता तथा गायक बादक सब 
तन्मय होते जाते थे । 

हमारे यहा संगीत अरब सिनेमाओश्रों में रह गया हे । 
बहुत हुआ तो वेश्याएं शादी आदि अबसरो पर 
बुलाली जाती हैं | सो वह भी रेडियो तथा समा 
सुधार के वेश्या बहिष्कार के कारण बन्द हो गया। 
इसका एक फल यह हुआ्ना कि वेश्याएं श्रब केवल 
व्याभिचार को साधन रह गहं। उनका कलात्म+% 
उपयोग बिलकुल बन्द द्वों गया । शिक्षित लोग गायन 
बादन को देय समभते हैं | हमारे यहा भी शिक्षित, 
की संगीत बैठक शुरू होनी चाद्दिये | 

औद्योगिक प्रदर्शन 

वैसे तो समय समय पर श्रौद्योगिक प्रदशनिया 
हुआ करती हैं, जिनते लोगों को सामयिक लाभ 
पहुंचता रहता है। किन्तु स्थायी रूप से श्रौद्योगिव 
वस्तुओं का प्रदर्शन रहने से उद्योग के विद्यार्थियों 
तथा साधारण जनता को भी स्थायी लाभ पहुँचटा 
रहता है | इसीलिए रे मार्केट ( श्रथवा महात्मा फुले 
मार्केट ) के ऊपर इसी प्रकार का स्थायी प्रदर्शन नगर 
पालिका द्वारा रक्‍्खा गया है। यहां मद्दाराष्ट्र के विशेष 
व्यवसायों के नमूने एकत्रित हैं। कपड़ा, साबुम, सीगेट, 
पन्‍थर, लोहा, कांग्रज़, बतन, लकड़ी, कांच आदि 
करे सुन्दर नमूने हम यहाँ देख सकते हैं | तीन खण्ड 
के सुन्दर अठ पहले भवन में ये सब चीज़ें सुन्दरता 
तशा व्यवस्था पूबक सजाई हुई हैं। नक्शे, चाट, तथा 
रिलीफ़ नक़्शों से दक्षिण की नहरों की व्यवस्था श्रादि 
बातें एक दृष्टि में समझ में आ जाती हैं | कल कार- 
ख़ानों के भी चित्र हैं। प्रसिद्ध व्यवसायियों के तेल 
चित्र भी लगे हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कला 
कृतिया भी यद्दा देखने को मिल जाती हैं । 

इसी प्रकार का एक और प्रदर्शन इस भवन में 
है, जद मिद्टी लकड़ी लोदे श्रादि को तैयार बस्तुओं 
का स्थायी प्रदर्शन के रूप में संग्रद किया गया है। 


विश्वबाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ७ 


महाराष्ट्रीय मए्डल 


यह संस्था लगभग २४ वर्षों से व्यायाम शिक्षण 
का महत्वपूर्ण काये कर रही है। भारतीय तथा 
पश्चिमी दोनों प्रकार के व्यायामों का शास्त्रीय शिक्षण 
यहा दिया जाता है | गर्मा के दिनों में प्रति वर्ष शिक्षा 
शिविर खोले जाते हैं। जिनमें बाहर से भी लोग बड़ी 
सख्या में व्यायाम शिक्षा लेने आते हैं| इस वर्ष भी 
यही क्रम जारी था। वैसे तो मद्दाराष्ट्र में व्यायाम 
का विशेत्र प्रचार है। प्राथमिक शालाओं से लगाकर 
कालेजों तक में व्यापाम शालाएं बनी हुई हैं, जिनमें 
विद्यार्थी बड़े चाव से भाग लेते हैं। बालकों ही की 
शालाओं में नहीं किन्तु बालिकाओं तथा स्त्रियों की 
सम्याश्रों में भी व्यायाम का पूरा प्रचार है| 


धार्मिक सभा समाज 


श्री रानाडे का प्रार्थना समाज सप्ताह में एक 
दिन जगकर अपनी याद दिला दिया करता है। 
किन्तु एनीबीसेश्ट की “थियोसॉफिकल सोसाइटी”? 
शायद उनकी श्राद्ध तिथि ही पर खुलती होगी | झ्रार्य 
समाज कायम अवश्य है, किन्तु उतना प्रबल नहीं 
दीखकता । एक जगह 'रिस्ट सेवा सघ! का बोडं टंगा 
हश्रा भो देखा, किन्तु यह भी शायद रविवार को 
“पंसूमसी भोरे प्राय बचेया? गाकर सो जाता होगा । 


सामाजिक सस्थाए 

श्री० एम० सी० राजा का डिप्रेस्ड क्‍लासेज़ मिशन 
का मुख्य दफ़॒र भी यहाँ है। '(हरिजन सुधार मण्डल? 
तथा हरिजन सेवक संघ का कोई पता नहीं लग 
सका । “समाज विचार मण्डल” के ग्रसिद्ध अ्रन्नेमाटे 
विवाद से पूना की जनता का काफ़ी मनोरंजन हो 
चुका है। “विघत्रा विवाह्र मशइल” की तझुती भी 
एक जगह देखने में आई | 


साहित्यिक संस्थाएं 
साहित्यिक संस्था्रों में महाराष्ट्र परिषद्‌, महाराष्ट्र 
शारदा पीठ, दि डेकन बर्नाक्यूलर ट्रान्सलेशन 
सोसाइटी, हिन्दी प्रचार संघ, वक्‍तृत्वोत्तेजक सभा, वेद 
शास्त्रो-त्तेजक सभा तथा तिलक विद्यालय मुख्य हैं। 


प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद 


-+( ७ )ै-- 
श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 


(९ 





श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


नागरक के बैठक घर में जो दरी बिछी रहती थी, 
वह चतुरज्ञ क्रीड़ा या अक्षक्रीड़ा के लिये हुश्रा 
करती थी। चतुरज्ञ का खेल भारतवर्ष में बहुत 
प्रचलित था और इसी ने फ़ारस में जाकर शतरञ्ञ 
नाम अहण किया है। भारतवर्ष से यद्द खेल सारे 
संसार में फैल गया है। स्थाम, चीन, कोरिया और 
जापान में भी इस खेल का जाना बताया जाता है। 
हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय के डाक्टर मनो 
मोहन घोष मद्ाशय ने विश्वभारती ग्रन्थगार की 
एक हस्तलिखित प्रति के झ्राधार पर “चतुरड्भदीपिका! 


) 


नामक अन्य का सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ से जान 
पड़ता है कि चतुरज् खेलने के लिये ६४ खानों का 
एक वर्ग होता था | चार आदमी मिलकर यद्द खेल 
खेलते ये | विजिगीपु और मित्र एक तरफ और शअरि 
और अरिमिन्र दूसरी तरफ | चारों के पास चार कोनों 
पर आठ आठ गोटिया होती थीं, जो लाल, काले, पीले 
ओर हरे रंगों में रंगी होती थीं। गोटियों में एक 
राजा, एक द्वाथी, एक घोड़ा, एक नौका और चार 
पत्ति या पैदल सिपाही हुथ्रा करते थे। प्राचीन 
साहित्य में इस खेल का बहुत अधिक उल्लेख मिलता 
है | इसके सिवा और भी कई प्रकार के श्रक्षद्यृत 
प्रचलित थे | कामसूज में अक्षक्रीड़ा के लिये विशेष 
प्रकार के उत्सव बिनोंद का भी वर्शन है, जिसे हम 
ऋतु संबंधी उत्सवों और समस्या क्रीड़ा के श्रवसर पर 
लिखेंगे। 


राजाओं श्र श्रन्य समृद्ध नागरकों के ब्रैठकों में 
जो मित्र आया करते थे, वे किस प्रकार का विनोद 
करते थे, इसका आभास कादम्बरी के एक वर्णन से 
मिल जाता है। जब समस्त कलाओं की शिक्षा पाकर 
अन्‍्द्रापीड़ लौटे और अपने पिता की उस सभा में 
गये, जिस में प्रतिद्ध राजकुमार लोग मद्दाराज के आने 
की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जो राज भवन के भीतर 
था, तो देखा कि वहां बैठे हुए सम्भ्रान्त राजा और 
राजकुमार गण नाना स्थानों पर वैठकर कोई दुरोदर 
क्रीड़ा या अ्रक्षद्रृत खेल रहे थे; कुछ लोग अशपद 
या चतुरंग की क्रीड़ा में व्यस्त थे, कुछु लोग वीणा 
बजा रहे थे, कुछ लोग चित्र-फलक पर राजा की 
प्रतिकृति बना रहे थे, कुछ ज्ञोग काव्य गोष्ठी या 
कवि सम्मेलन जैसी मजलिस जमाये बैठे थे, कुछ 


ध१श्८ 


टन कहर के 


लोग आपस में परिदस कर रहे थे, कुछ लोग विन्दु 

मती की चिन्ता कर रहे थे, कुछु लोग किसी प्रदेलिका 
के सुलभाने मे उलमे हुए थे। कुछ लोग राजा के 
लिखे काव्य सुभाषितों का पाठ कर रहे थे, कुछ लोग 
द्विपदी की तान छेड़े हुए थे, कुछ लोग कवियों के 
गुणों की विवेचना कर रहे थे, कुछ लोग पुष्पों की 
पहुड़ियों से बहुविधि आक्ृतियों का निर्माण कर रहे 
थे, कुछ लोग बैतालिक गीत सुन रहे थे और कुछ 
मनचले वारबविलासिनियों के साथ बाते कर रहे थे | 
इस तरह समूचा सभाभवन विनोदियों के विनोद का 
क्रीड़ास्थल बना था| 


इस सभा में जिसकी काव्य गोष्ठी की चर्चा है, 
बह भी प्राचीन भारत का एक अत्यन्त परिचित ओर 
प्रिय बिनोद था। कामसूत्र को जयमड्अला टीका से 
इन काव्य बिनोदों मे से कुछेक का सपग्रह किया जा 
रहा है-- 


(१) प्रतिमाला या अन्त्याक्षरी मे एक आदमी 
एक श्लोक पढ़ता था और उसके पटित श्लोक के 
अन्तिम अक्षर से शुरू करके दूसरा अन्य श्लोक 
पढ़ता था१ | यह परम्परा लगातार चलती रहती थी | 
(२) दुर्वाचक योग के लिए ऐसे कठोर उच्चारण 
वाले शब्दों का श्लोक सामने रखा जाता है जिसे 
पढ़ सकना बड़ा मुश्किल द्वोता था*। (३ ) पुस्तक 
वाचन की कला का जानकार वह माना जाता 
था, जो काव्यादि को उपयुक्त काकू के साथ पढ़ 
सकता हो | ( ४ ) काव्य समस्याओं की पूर्ति करने 
के लिए उन दिनों के कवि नाना प्रकार के उपायों 
का अभ्यास करते ये। श्रद्धत अद्भुत समस्‍यायें दो 
जाती थीं, कवि लोग भी श्रपने रचना कौशल से 
१--प्रतिश्लोक॑ क्रमाद्रत्र संधायाक्रमन्तिमम्‌ । 
पटेतां श्लोकमन्योन्य॑ प्रतिमालेति सोच्यते । 

२--काव्यादश में एक ऐसा हो श्लोक इस प्रकार है-- 
दुद्ग गर्द्धा प्राग्यों द्राक्‍क्ष्मामब्बन्तः स्थामुजिक्तेप । 
देवध्र टजक्षिद्धयत्विकस्तुत्यो युष्मान्सोड्व्यात्स- 
पत्कितु' । 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संरूया ४ 


उनकी पूर्ति किया करते थे। (४ ) अक्षर मुष्टि दो 
तरह की होती थी, साभासा और निराभासा | साभासा 
संक्षित करके बोलने की कला है जैसे “फाल्गुन, चैत्र, 
वैशाख' को फा ले वै कहना इस प्रकार के संक्षिमीकृत 
श्लोकों का अर्थ निकालना सचमुच ही टेढी खौर हे । 
निराभासा अक्षर मुष्टि शुप्त भाव से बात चीत करने 
की कला है। इसके लिए उन दिनों नाना भांति के 
संकेत प्रचलित थे | हथेली और मृट्टी को भिन्न भिन्न 
आकार में दिखाने से भिन्न भिन्न वर्ग सूचित होते 
हैं। जैसे कबग के लिए मुट्ठी बांधना, चवर्ग के 
लिग्रे किसलय के समान बनाना इत्यादि | वर्गों के 
अक्षरों के लिए अंगुलियों को उठा कर काम चलाया 
जाता था| जैसे ग॑ कहना हुआ तो किसलय जैसा 
दाथ करके तीसरी उद्चली उठायी जाती थी । इस 
तरह अक्षर ते हो जाने पर पोरो परे से श्रकार उकार 
आदि का इशारा किया जाता था। नाना प्रकार से 
इन सकेतों का वर्णन पुराने ग्रंथों में है” । (६ ) गूढ़ 
ब्रात की मंत्रणा के लिये भाषा को नाना प्रकार से 
विकृत करके बोलने को म्लेब्छित विकल्‍प कहते थे। 
कभी हस्व को दीघ दीघं हस्व करके, कभी प्रत्येक 
दो श्रक्षर के बीच कुछ अट संट जोड़ करके, नाना 
प्रकार से यह संकेतित भाषा चलती थी। (७ ) 
संपासख्थ उस कला को कहते थे, जब, एक ग्यादमी कुछ 
पढता था और दूनरा हू बहू उसे दुद्दरा देता था। 
(८ ) मानसी कला एक अच्छा साहित्यिक विनोद 
थी। कमल के या श्रन्य किसी वृक्ष के पुष्य अक्षरों 
की जगह पर रख दिये जाते थे और उनमे इकार, 
उकार, श्रनुस्वार, विसर्ग लगा दिये जाते थे। इसको 


३--जयमंगला टीका में य्लोधर ने आचार्य रविग्प् 
के चंद्रप्भा विजय काव्य से इसके उदाहरण के लिए एक 
श्लोक उद्पृत्त किया है। एक लाइन यहां दी गई है जिसमें 
बारह राशियों और बारह भावों के नाम के प्रथम अन्तर हैं-.- 

समेइभिकसितुद्धमकु भीम व्सवांसुशकनिधक आव्या: । 

४--एक सकेत इस प्रकार है-- 

मुछ्टि, किसलयचैव, छटा च त्रियताकिका 

पताक॑न्कुशमुद्राश्च मुद्रावगंशु सप्तसु । 


अक्तूबर १६४१ ] 


पढ़ना पड़ता था। पढ़नेवाले की चातुरी इस बात 
पर निर्भर करती थी कि बह उन इकार, उकार, 
अनुस्वार, विसरगों को लगा कर एक ऐसा छन्द बनाले, 
जो साथक भी हो और छुन्द के नियमों के विरुद्ध न 
दो । विंदुमती से यह मिलता जुलता है। मानसी कला 
का और भी कठिन रूप वह है, जब कि पढ़ने वाले 
के सामने फूल श्रादि नहीं हैं, केवल उसे एक बार 
सुना दिया गया है कि कहां कौन सी मात्रा है और 
कहां शनुस्वार विसरग है। (९) छलितक योग में 
अन्य रूप को प्रकाशित करके अ्रन्य वस्तु के समझने 
के लिये श्रोता को धोखा दिया जाता था। इनके 
अतिरिक्त कलाओं में काव्य-नाटक-अआख्यायिका-व्या- 
करण-छुन्दोज्ञान, कोपजशान शथ्ादि हैं जो बहुत 
प्रसिद्ध हैं | 

अ्रव॒ यदि इस प्रकार के समाज भे काब को कीति 
प्राम करना है तो उसे इन विषयों का अ्रभ्यास करना 
ही होगा | यही कारण है दि भारतीय साहित्यप्र यद्यपि 
रस को काव्य का सर्वश्रेष्ठ उपादान स्वीकार किया गया 
है तथापि नाना प्रकार की शब्द चावुरी और अर्थ 
चातुरी को भी स्थान दिया गया है। भारतवर्ष जिन 
दिनों सम्पन्न और समृद्ध था उन दिनों उसका कला 
बिलास अपने अपने युग के अ यान्य सम्पन्न देशों 
के कला-कौतुक से कहीं अधिक सुकुमार ओ्रोर कहीं 
आझधिक मनोज्ञ था। यहा के बढ़े धनाढ्य ओर राजे 
महाराजे जिन गोष्ठियों और कवि सभाशओ्रों की व्य- 
बस्था करते थे, उनसे श्रधिक सुसंस्क्ृत सभाश्रो और 
गोष्टियों की कल्पना झाज भी सम्य संसार नहीं कर 
सका है। राजशेखर की काव्य मीमांसा से हम इस 
प्रकार की सभा की एक मलक पाते हैं | राजा का 
यह कतव्य समझा जाता था कि वह कवि समाज का 
आयोजन करे | राजा यदि काव्य का आदर करता 
है तो सारा राज्य काव्य का आदर करता है। काव्य 
परीक्षा के लिए भी एक बड़ा सभा मण्डप बनाना 
उसका कतंब्य द्ोता था । 

काव्य भीमांसा में राजशैखर ने इस प्रकार की 
सभा को राजा का कतंव्य बताया है। परन्तु सचमुच 


ग्ररचीन जीवन के सुकुपार विनोद 


प्रश्द 


&६२- “>६च> 


दही ऐसी योष्ठिय। होती थीं, इस बात के ऐतिहासिक 
प्रमाण हैं। खुद राज़शेवर ने लिखा है कि उज्जयिनी 
में काव्यकारों की ऐसी परीक्षा हुईं थी। कालिदाम 
और मेंठ की; अमर-रूप-शर और भारवि कौ; 
दरिश्चंद्र और चंद्रगुत की काब्य योग्यता की परीक्षा 
उज्जयिनी में हुई थी' । पाटलिपृत् में शास्नकारों 
की परीक्षा हुईं थी--वर्ष और उपवर्ष, पाणिनि और 
पिग, व्याडि, वररुचि और पतंजलि यहीं परीक्षित 
होकर प्रख्यात हुए. थे * | 

राजशेखर ने कई प्रसिद्ध राजाश्रों के नाम गिनाये 
हैं जिन्‍्हों ने कवि सभाश्रों का आयोजन किया 
था। ये हैं--वासुदेव, सातवाइन, शूद्वक, साहसाड्ू 
( विक्रमादित्य ) आदि । उदयसुदरो काव्य के प्रथमो- 
च्छवास में इन सभापति नरेंशों का उब्लेख है । 
विक्रमादित्य ने, इस काव्य के श्रनुसार कृती कवियों 
और पंडितों के गृह को हाथियों से भर दिया था, 
हाल जैसे गुणज्ञ राजा के स्वर्गम्थ द्वोने पर कृति 
कविगण हा? हा! करते रहे; श्री हए॑ ने वाण कवि 
का घर सोने से भर दिया था; युवराज नरेद्र ने तो 
कवि को श्रपने श्रासन पर साथ ब्रैठा लिया या । 


जैसा कि शुरू में ही कद्दा गया है अन्तःपुर से 
बाहर वाले प्रथम प्रकोष्ठ में तरद्द तरह के पक्की विनोद 
के लिये पोसे जाते थे | इनमे कुक्कुट ( मुग्नं ), 
कुरर, कपिंजल, लावक ओर वबातिक नामक पक्षी 
हैं, जिनकी लड़ाई से नागरिकों का मनोबिनोद 
हुआ करता था [!? इसी प्रकोष्ठ मे चकोर, कादम्ब 
(एक हंस ), द्वारात और कोकिल की आवाज़ सुनाई 
दे जाती थी, और शुक सारिकाओं की मज़ेदार बातें 
भी कर्णंगोचर हो जाती थीं। वात्स्थायन ने कामसूत्र 
१--इह कालिदास मेण्ठावत्रायर रूप सूर भारवयः । 

हरिचंद्र चंद्रग॒पो परीक्षिताविह विशालायाम । 
२--अन्नोपवर्ष वर्षाबिह पाशिनि पिंगलाबिह व्याडि:। 

वररुचि पतजलीइह परीक्षिताः ख्याति माजग्पु:। 

--काव्य भीमांसा, पृष्ठ ७ 

३-कादम्बरों, ०, १७३ । 
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में ( प्ृ० ४७ ) नागरकों को भोजन के बाद शुक् 
सारिका का आलाप तथा लावक-कुक्कुट और मेषो 
के घुद्द के देखने की व्यवस्था की है।" भोजन के 
बाद तो प्रत्येक सम्रान्त नागरिक इन क्रीड़ाओं को 
अपने मिनत्रो-सदित देखता ही था; उद्यान-यान्नाओ्रों 
के समय इनका महत्व बहुत बढ जाता या | निश्चित 
दिन को पूर्वाह्न में ही नागरिक्गण रुजधज कर तैयार 
हो जाते थे | घोड़ों पर चढ़कर जब वे किसी दूरस्थित 
उद्यान की श्रोर-- जो एक दिन भे पहुँचने लायक 
दूरी पर हुआ करता था--चलञते थे, तो उनके साथ 
प/लकियों पर या वहलियों में बारबधूटिया चला करती 
थी और पीछे परिचारिकाओों का कुंड चला करता 
था | इन उद्यान-यात्राओं मे कुक्कुट, लाव और मेप- 
युद्ध का श्रायोजन द्वाता था, हिंदोल-बिनास को 
व्यवस्था रद्दा करती थी ओर यदे ग्रीष्म का समय 
हुआ, तो जलकीड़ा भी होती थीं।” कभी कभी 
कुमारिया और बिवाद्धित मदिलाए भी उद्यान यात्रओं 
में या तो पुरुषों के साथ या स्व॒तन्त्र रू से शामिल 
दोती थाँ। पर कामसूत्र पर शअ्रगर विश्वास किया 
जाय, तो इन यात्राओं भ॑ लड़कियों का जाना सब 
समय निरापद नहीं होता था -- विशेष करके जब कि 
वे स्त्रतन्त्र रूप में पिकनिक के लिए निकली हुई हों | 
असचरित्र पुरुष प्राय: बालिकाओं का अपहरण करते 
थे। इन उद्यान-यात्राओं में जब दो प्रतिद्वन्द्री नागरिकों 
के मेप या लाव या कुककुट जूकते थ, तब प्रायः 
बाज़ो लगाई जाती थो, और उस समय दोनों पक्षों 
में बड़ी उत्तेजना का संचार द्वो जाया करता था। 


१ भीजनानतर शुक्सारिदा ५लापन व्यापारा ,लावकुक्कुट- 
मेपयुद्धावि तात्ताश्च कालकीड़ा, पीटसदविटविदृष- 
कायन्ता व्यापारा दियागय्या च 

४ पूर्बाह णो एवं स्वलझृतास्तुरगाधिझह़ा वेश्यामिः सह 
परिचारिकानुगता: गच्छेयुदैवसिकी च यात्रा तत्रेवानु- 
भूय कुक्कुटलावकर्मषयुद्धय ते: प्र क्षामिरनुकूलेश्च 
चेशिति: कात्त गमयित्वा5पराह णें गहीत तद्द्यानोपभोग 
चिदनास्तयेत प्रत्यात्रजेघु: । एतेन रचितोद्आहोद्कानां 
अष्म जलक्रोबा गवन व्याख्यातम्‌ | पृ० ५३ 


विश्ववाणी 


[ च्ष १, भाग २, संख्या ७ 
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कभी कभी छोटो मोटी लदाइयां भी ज़रूर हो जाती 
रही होगीं तभी तो परमधामिक महाराज अ्रशोक ने 
इन खुन खच्चर वाले तागसिक खेलों को बन्द करा 
दिया था | 

शुक सारिकाए केवल विलासी नाभरिकों के 
चहिद्दीर पर ही नहीं मिलती थीं, बड़े-बड़े पडितों के 
घरों की शोभा भी बढ़ाती थीं। शकराचार्य को मडन 
मिश्र के घर का मार्ग बताते समय स्थानीय परि- 
चारिया ने कहा था, जहा शुकमारिकाएं स्वतः 
प्रमाणुं”! परत; प्रमाण? का शात्ञार्थ कर रही हों, वही 
मडन मिश्र का द्वार है---“स्व॒तः प्रमाण”? परत: प्रमाण 
कीरागना यनत्र गिरोगिरम्ति ? सुप्रसिद्ध कवि बाणभद्र 
ने अपने पूर्व-पुरुष कुंवर भद्ठ का परिचय देते हुए, बड़े 
गये से लिखा है कि उनके घर के शुक्ों ओर सारिका- 
आओथो ने समस्त बादमय का अ्रम्यास कर लिया था, 
ओर यजुदवेद ओर सामवेद का पाठ करते समय पद- 
पद पर ये पक्षी विद्यार्थियों की गलतियां पकड़ा करते 
थे। वेचार विद्यार्थी सदा इरते-डरते सामगान किया 
करते ये [। ऋषियों के आश्रम में भी शुक-सारिकाओं 
का वास था। किसी श्वक्ष के नीच शुक्र-शावक के 
मुख से गिरे हुए नीवार ( बन्य धान ) को देखक़र 
ही दुष्पन्त को यह समझने में देर नहीं लगी थी 
कि यहा किसी ऋषि का आश्रम है ।” वस्तुतः शुक 
सारिका उस थुग में अ्रन्तःपुर से लेकर तपोवन तक 
सर्वत्र सम्मानित होते थे। मनुष्य के सुख दुःख के साथ 
उनका सुख दुःख इस प्रकार ग॒ुथा हुआ था कि एक 


१, जगुगंदे:भ्यस्त ससरत वाड मर", रा 
रायारिक पंजरविभि' शुके 
निगह्यमाणा: बंटवा परदपंद गसजूबि सामानिच 
यरयश किता. ॥ 
--कादम्बरों, १२ 
२ नोवाराः शुकवोटराभभक मुख भशर्तरुणामघ्रः । 
प्रस्तिम्धा कृचिदिगुदी फलनिदः सूच्यन्त एबोपला:। 
विश्वासोपगमादभिन्न गतय: शब्द सहन्ते सगा- 
तोयाधारपथाश्व बल्कल शिखानिष्यन्द रेखांकिताः । 
-शकुन्तला, १-१४ 
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को दूसरे से अ्रलग नहीं किया जा सकता अमरूक- 
शतक में एक बड़ा ही ममस्पशी दृश्य है, जब कि 
मानवती ग़हदेवी के दुःख से दुःखो होकर प्रियवाइर 
नाखून से ज़मीन कुरेद रहा है, सखियो ने खाना- 
पीना बन्द कर दिया है, रोते रोते उनको अ्रखें यूज 
गई हैं और पिंजड़े के सुग्गे अज्ञात वेदना के कारण 
हँसना पढना बन्द किये सारे व्यापार को समझने की 
चेष्टा करते हैं | . 
शुभाशुभ जानने के लिए. उन दिनों कई पक्षियों 
की गति विधि जानना भी एक कला मानी जाती 
थी । बस्तुतः शकुन ( हिन्दी 'सगुन” ) शब्द का श्र्थ 
ही पक्षी है। इन शकुन-निर्देशक पक्षियों के कारण 
संस्कृत-साहित्य भें एक अत्यन्त सुकुमार भाव का 
प्रवेश हुआ है, और सारा साहित्य इससे समृद्ध हो 
गया हैं। वराहमिद्दिर को इृहस्संदििता में निम्न- 
लिखित पक्षियों को शकुन-सूचक पक्षी कहा गया 
है--श्यामा, श्येन, शशप्न, वजुल, मयूर, श्रीकर्ण, 
चक्रवाक, चाप, अण्डीरक, खेजन, शुक्र, काके, तीन 
प्रकार के कपोत्त, भारद्वाज, कुलाल, कुक्क्रुट, खर, 
हारीत, खत्र, पूर्णकूट और चटक। सम्कृत साहित्य 
में इन पक्षियों के शकुन के कारण बड़ी-बड़ी घटनाश्रों 
के हो जाने का परिचय मिलता है। कभी-कभी शक्रुन 
मात्र से भावी राज्य-क्रास्ति का अनुमान किया गया 
है और उस पर से सारे प्लांट का आयोजन हुश्रा 
है | शकुन-यूचक पक्षियों के कारण सूक्तियां भी खूब 
कही गई हैं। 
बस्तुतः जिन दिनों संस्कृत के काव्य-नाटकों का 
निर्माण अपने पूरे चढाव पर था, उन दिनों केलि- 
१ लिखस्नास्ते भूमिं वहिरवनत* प्राणदथित 
निराहार. सख्यः सतत रुदितोच्छन नयना 
परित्यक्त सर्वे हसित पढित पजरशुके 


तथावस्था चेय॑ विष्टन कठिने मानमधुना : 
--अमरूकशतक 


श्यामा श्येन शशघ्न मंजुल शिखो श्रीकर्ण चक्राहवया- 
श्वापाणडीरक खंजरीटक शुकर्वांज्ञाः कपोताञ्यः । 
भारद्वाज कुलाल कुक्कुट खरा ह्वारीत शप्रौकपि 

फट: कुक्कुट पू सांकूट चटकाश्चोक्तादिवासंचारा: ।८८-१ 
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ग्रह और अ्रन्तःपुर के प्रासाद-प्रांगण से लेकर युद्ध- 
क्षेत्र और वानप्रस्थों के झाश्रम तक कोई-न-कोई पक्षी 
भारतीय सहूदय के साथ शअ्वश्यथ रहा करता था। 
वह विनोद का साथी था, र२हस्याल्ाप का दूत था, 
भविष्य के शुभाशुभ का द्रश्ट था, वियोग का सहारा 
था, सभ्रोग का योजक था, युद्व का संदेशवाहक था, 
और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, जहां बह 
मनुष्य का साथ न देता हो। कभी भवन-बलभी 
में सोये हुए पारावबत के रूप में, कभी मानिनी को 
हसा देने वाले शुक के रूप मे, कभी अज्ञात प्रणयिनी 
के विरहोच्छुबास को खोल देने बाली मारिका के 
रूप में, कभी नागरिकों की गोष्ठी को उत्तेजित कर 
देनेवाले योद्धा कुक्कुट के रूप में, कभी मप्रन-दी्षिका 
( अन्तःपुर के तालाब ) भे सुणाल ततुमक्षी कलहंस 
के रूप में, कभी अज्ञात प्रिय के सन्देशवाहक राजहंस 
के रूप मे, कभी चूत कपाय-कठ से विरहिणी के दिल 
में हुक पैदा कर देनेवाले कोकिल के रूप में, कभी 
नूपुर की भकार से क्र कार ध्यनिकारी सारस के रूप 
में, कभी कंकण की रुनमुन से नाच पड़नेवाले मयूर 
के रूप में, कभी चन्द्रिकापान में मदविद्वल होकर 
मुग्धा के मन मे अपरिचित हलचल पेदा कर देने 
वाले चक्कोर के रूप में वह प्रायः इस साहिब्य में 
पाठक की नज़रों से टकरा जाता है। इन पक्षियों को 
संस्क्षत-साहित्य में से निकाल देने से बह अश्यन्त 
निर्नोव दो जाता है | 

महाभारत में एक पक्षी ने एक मनुष्य से कहा 
था कि मनुष्य और पक्षियों में सम्बन्ध दो ही तरह 
के हैं-मक्षण का सम्बन्ध और क्रीढ़ा का सम्बन्ध | 
अर्थात्‌ मनुष्य या तो पक्षियों को खाने के काम में 
लाता है या उन्हें फंसाकर उनसे मनोविनोंद किया 
करता है--और कोई तीसरा सम्बन्ध इन दोनों में 
नहीं है। एक वध का सम्बन्ध है और दूसरा बन्च 
का [* परन्तु समस्त संस्कृत-साहित्य और स्वय महा- 


१ भत्ता क्रीड़नाथ वा नरा वाच्ठन्ति पक्तिणम्‌ । 
तृतीयो नास्ति संयोगी बधबंधादते क्षमः । 
->म० भा० शाम्तिवव, १३६-६० 


प््रर 
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भारत इस बात का सबूत है कि एक तीसरा सम्बन्ध 
मी है।यह प्रेम का सम्बन्ध है। अगर ऐसा न होता, 
तो कमल-पत्र पर विराजमान वलाका ( वक-पंक्ति ), 
जो मरकतमणि के पात्र में रखी हुई शंख शुक्ति के 
समान दौख रदी है, श्रकारण मानव द्वदय में आनन्दो- 
द्रेक न कर सकती" ; तपोनिरता पर्वत कन्या जब्र 
कड़ाके की सर्दी में जल-वास करती होती, तो दूर 
से एक दूसरे को पुकारनेबाले चक्रतआक-दम्पति के 
प्रति भ्रदेतुक कृपावती न हो जाती *; धान से लदराते 
हुए, मंगागनाओं से अ्रध्युषित और क्रौँच पक्षी के 
मनोहर निनाद से मुखरित सीमान्त केका के साथ 
मनुष्यके चित्त को इतना चंचल न कर सकते?; ओर 
न ऐसी नदिया, जिनकी कांची क्रौँचों की श्रेणी है, 
जिनका कलस्वन कलहंसों का निनाद है, जिनकी 
साड़ी जलधारा है, जिनके कान के आभरण तीरद्ुम 
के पुष्प हैं, जिनका श्रेणीमए्डल जल स्थल का संगम 
है, जिनके उरस्य उन्नत पुलिन हैं, जिनकी मुसकान 
हंसभेणी है, ऐसी नदियों के तटपर ही देवता रमण 
कर सकते हैं--यदह बात ही मनुष्य के मन में आ 
पात्ती5 ! 

ऐसे अ्न्तःपुर में कोमल-कला-बिलास न हों तभी 
आश्चय है। कांदम्बरी से ही पता चलता है कि 
अन्तःपुर की कुमारिका्य विविध शअ्रक्षक्रीड़ा, वीणा 
बादन, पणववाद्य, गान, सुभाषित आदि विविध 


१ उग्यणिश्वल-जिप्पदा भिसिणी-पत्तम्सि रेहह बलाआ । 
खिम्मल-मरगञश्न-भ/अण-परिडिश संख सुत्ति व्व ॥ 
-+हाल सतसई, १-४ 
२ निनाय साध्त्यन्त हिमोत्करानिला: सदस्य राघ्रीरुदवास 
सत्पराः । 
परस्परा ऋन्दिनि चक्रवाकयोमियो वियुक्ते मिथुने कृपावती 
--कुनारसम्मव, ५-२६ 
३ प्रभतशालिप्रमवेश्वितानि मयांगनायूथविभृषितानि । 
मनोदर औंचनिनादितानि सीमान्तरारायुत्सु ुयन्तिकेका: । 
-“ऋतुसंहार, ३ 
४. कौंचकाच्रीकलापाश्च कलहँस कलस्व॑नाः। 
नचस्लीर्थाशुकायत्र शफरी कृतमे खला: 


विश्वद्ाणी 





[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


सुकुमार कलाये जानती थीं) | कवित्व के अंश को 
इटा दिया जाय तो अन्‍्तःपुर में कुमारिकाय बंशी 
वीणा बजा रही थीं, कलश से पृष्प लताओं को सींच 
रही थीं, कूला कूल रहो थीं श्रोर कंदुक क्रौड़ाया 
गेंद खेल रह्दी थीं। इस कंदुक क्रीड़ा का भूरिशः 
बर्णुन संस्कृतकबियों ले किया है। कंदुक कभी वस्त्र 
के और कभी पुष्प के बनाये जाते थे। कुमारिकायें 
जब कांदुक क्रीड़ा मे व्यस्त द्वोवी थीं, तब सस्कृत कवि 
की गवाही पर मालूम होता है, कि उनके चरणों में 
अमनद मणिनूपुर क्रणित होता रहता था, मेखला 
ऋनमनाती रहती थी, कभी कभी हार के तार टूट 
जाते थे और सोने की चूड़िया चचल भाव से वाचाल 
हो उठती थीं2। इस प्रकार सुश्रुवों की मनोहर 
कदुक क्रोड़ा हेमन्त ऋ(ु में विशेष रूप से होती थी । 
एक दूसरों गवाही से जान पड़ता है कि उनके चरण- 
पन्नबों के मंजीर क्रणित हाते रहते थे | उरो देश पर 
से खिसका हुआ साड़ी का छोर महुमंहुः कंपित होता 
रहता था, सोने की मेखला रणित हो उठती थी-- 
जब कि एक कुमारिका दूसरे का निशक्षित्त पुष्प-कदुक 
अपने कमल कोमल द्वार्थों मे परहण करती थीउ। 
कामयूत्र से मालूम होता ईँ कि महिलाओं कौ-- 
विशेषकर कुमारिकाश्रों की--भी बेसी ही गोश्विया 
हुआ करती थीं जैसी पुरुषों की। कभी कभी अ्रन्तः- 
पुरचारिणियां नगर के बाहर उद्यानो मे उद्यान यात्रा 
ओर पिकनिक के लिये श्राया करती थीं ओर विविध- 
विध सुकुमार कलाश्ों से मनोविनोद किया करती 
थीं। कामसूत्र में दी अन्यत्र लिखा है कि ऐसो 


१ कादम्बरों प्रृ० २५६ 

२ अमन्दमणिनृषुरक्॒णानचारु चारिक्रमं 
कफणज्कमणित मे खला स्खलित तारहारच्छुटम्‌ । 
इृदं तरल कंकणशावलिविशेष वाचालित॑ 
मनोहरति सम्र वः किमपि कन्दुक क्रीडनम्‌ । 

३ म्मअरणपत्लवकणादमन्दमं जी रकं 
प्ररिस्खलदुरोर॒ह-स्तवक-कम्पसानांशुकम्‌ । 
रखत्कनकमेखल करसरोरुद्भ्यां पुरः 

पतन्तमयराददे कुसुम कन्दुर्क सुन्दरी 
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उद्यान यात्राओं के समय कन्याश्रों को उड़ाया जा 
सकता है । इससे जान पड़ता है कि ऐसी यात्रायें सब 
समय आनन्द का कारण नहीं द्ोती होंगी। कभी 
कभी दुर्घटनायें भी दोती होंगी और शायद इसोलिये 
उन दिनों इन उद्यान यात्राओं को श्रच्छा नहीं समझा 
जाता द्ोगा। 

यद्यपि सस्कृत काव्य में अन्तःपुर के मनोहर 
वर्णन मिलते हैं फिर भी इसमें सन्देद नहीं कि 
सम्मिलित परिवार की प्रथा तथा बहुबिवादह के कारण 
ये श्रन्त:पुर कलह और भ्रविश्वास के केन्द्र थे । 
कामसूत्र में उन स्त्रियों को सन्देह की नज़र भे 
देखने को कट्दा गया है जो अधिक गोष्ठियों भ जाया 
करे या उनका आयोजन किया करें!। समकृत 
काब्य में सास, जेठानी और ननद का भय पूरी 
सचाई के साथ परिरफुट हुआ है। राजाओं के 
अन्त:पुर में सब कुछ अच्छी तरह ही नहीं चंबा 
करता था इसका प्रमाण बृदह्ृत्सहिता में बराहमिहर 
ने सग्रह किया है। विदुरथ राजा की अपनी ही रानी 
ने वेणी में छिपाये हुये श्र से उसकी दृत्या को थी 
श्रौर काशिराज की रानी ने नूपुर में ज़हर लगाकर 
राजा के प्राण ले लियेथे।< इस प्रकार और भी 
बहुत सी घटनाये निश्चय ही घटी हंंगी पर 'रसः 
को ध्वनित करने के प्रयासी संस्कृत काच्यों ने इन 
ब्यापारों को अधिक महत्त्व नहीं दिया है। 

सब होते हुये भी ऐसे कलामय वातावरण में 
निवास करने वाली स्त्रियां निश्चय दी सहृदय और 
कवि द्वोती होंगी । राजशेखर ने ठीक ही कहा है कि 
कवित्व लिंग विशेष की अपेक्षा नहीं करता। पुरुषों 
की भांति र्विया भी कवि दो सकती हैं। बुद्धि, मन 
आदि का संस्कार श्रत्मा में दोता है ओर आत्मा में 
१ काम सूत्र ५-१। 
२ धदस्गेण वेणशीविनिगृहितेन 

विदुर॒थं सवा सद्दिषी जघान। 
विषप्रदिग्वेन व नृपुरेण 
देवी विरच्या किल काशिराजम्‌। 
+-शहत्मंहिता, $5-१ 


प्राचीन जीचन के सुकुमार विनोद 


शर३ 


स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। बहुत सी राज- 
कुमारिया, मदहामन्त्रियों की कन्यायें, गणिकायें और 
कीतुकियों की भार्यायें कवि और शाख्नज्ञ हो गई हैं? । 
वात्यायथन के कामसूत्र में भी (१-३ १२) ऐसी ही 
बात कद्दी गई है। सूक्ति मुछावली में ऐसी पांच 
महिला क वयों की प्रशंसा-सूचक कवितायें राजशेखर 
के नाम पर संगदीत की गई हैं। ये हैं-शीला 
भद्गारेका विक्ट नितंत्रा, विजयांका और सुभद्रा। 
स्वय राजशेखर को पत्नी अवन्तिसुन्दरी काव्य-विद्या 
की आचार्या थीं। 

उन दिनों गणिकाये बहुत ही सुसस्कृत और 
काव्यचर्चा परायग होती थीं। सन्‌ ईसबी से कुछ दी 
बाद में लिख्य गये ललित विस्तर नामक बौंद्ध ग्रंथ में 
कहा गया है कि राजा शुद्धोदन की इच्छा थी कि 
ऐसी बहू घर में लावे जो शास्त्र में गणिका के समान 
कुशल द्वों। वात्यायन कहते हैं कि जो वेश्या 
चौसठ कलाश्ों में कुशल दो, रूप-शील और गुण से 
युक्त हो वही “गणिका' पद की अ्रधिकरारिणी होती 
है* | भारतीय नाट्यशासत्र में कहा है कि गणिका 
समस्त मस््रीज्ञेप्ों से मुक्त प्रियवादिनी, प्रिय-कथा, 
चतुरा, परिश्रमी, रूप-गुण शील-यौवन-माधुर्य और 
शक्ति से सम्पन्ना होती है? । ऐसी कला म्मज्ञा मधुर 
स्वभावा गणिकाओों का कवि होना स्वाभाविक ही 
है। उन दिनों कभी कभी ये ग्रणिक्रायें श्रन्त:पुर में 


१ पुरुषबद्‌ योषिदो$पि कवीभवेयु:। संस्कारोह्मात्मनि 
समवैति, न स्व्रैशं पौरुष॑ वा विभागमपेक्षते | श्र यम्ते 
दश्यन्ते चर राजपुत्यों मद्दामात्र दुद्दितररों मगणिका 
कौतुकिभायोश्व शाज्र प्रहत बुद्धयः । 

--काव्यमीर्मासा, प्रू० ५३ 

२ शआभिरभ्युच्छिता वेश्या रूपशील गुणान्विताः 

लभने गग्िकाशहू स्थान च जन संसदि 
--कामसत्र १-३ 

३ राजोपचार कुशला- स्लीदोषैश्च विवजिताः 
प्रियवादिनी प्रियकथा प्रियदक्षा जितश्नमा। 
एमिगु शौंस्तु संयुक्ता गणिका परिकीर्तिता 
रूप-गुण-शील-यौवन-माधुय्य-शक्ति-सम्पन्ना । 

--नाव्यशास््र [चौखंबा] १५६१-६२ 


धरे 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 
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पक्षी का आसन भी पा जाती होंगी | तभी शूद्रक के भाषा हो बोली जाय) | इस प्रकार बड़े बढ़े भारतीय 


मूच्छुक टेक नाटक और उसके भी पहले भास के 
चारुदत्त नाटक की कब्पना की जा सकी ! दुर्भाग्यवश 
इन महिला कवियों की बहुत कम रचनायें काल के 
व्यवधान को लाँध सकी हैं। श्ाज सुभाषितों के 
संग्रहों से ही कई कबयित्रियों को रचनाश्रों का कुछ 
आभास मिलता है। 


राजशेखर के ग्रथ से इस बात का भी पता 
चलता है कि मगध में राजा शिशुनाग ने यह नियम 
कर दिया था कि उनके अन्‍्तःपुर में ट, ठ, ड, ढ़, 
ण, ज, श, स, ह और क्ष इन आठ दुरुचार्य 
बणों को कोई उच्चारण न करें। इसी प्रकार 
सूरसेन के सजा कुविंद ने पदष या कु उच्चारण 
वाले अच्रों और ख्युक्ताक्षोरों का बोला जाना 
अन्तःपुर में निषिद्ध कर दिया था। फिर कुन्तल देश 
के राजा सातवाहन ने यह नियम कर दिया था 
कि उसके अन्तःपुर में केवल प्राकृत भाषा दी बोली 
जाय | उज्जयिनी के राजा साइसाक या विक्रमादित्य 
को श्राशा थी कि उनके श्रन्त:पुर में केबल संम्कृत 


१ 





१ श्रयने हिं मगधेषु शिशुनाणो नाम राजा । 


नरेशों के अन्त:पुर के शास्त्रीय नियभों और भाषा 
विशेष के प्रति आग्रह से स्पष्ट ही। जाता है कि उन 
दिनों काव्य कला कैसे जीवित रूप में वत्तंमान थी। 
जब बाहर और भीतर सर्वत्र काव्य की इतनी पूछ 
हो और समस्त प्रकार के मनोविनोंद और कौशल 
प्रदशन में काव्य-विद्या का स्थान दो तो यह समझना 
बहुत आसान है कि क्‍यों काव्य विवेचकों और 
कवियों के प्रथन्ध में शब्दा्थ-चातुरों को इतना महत्व 
दिया गया था | 


तेन दुरुचारानश्ी बशौनपास्य स्वान्तःपुर एव प्रबर्तितों 
नियसः। टकारादयश्वल्वारों मृभ्रन्यास्तृतीयज बच्चे 
भृष्माणाख्रयः््षकारश्चेति। 

श्र.यते च सरश्नेषु कुविदों नाम राजा, तेन परुष 
संयोगात्षर वज॑मन्त- पुर एबेति समान॑ पूर्वश । 

श्र.यते व कुन्तलषु सातवाहनोनाम राजा, तेन च 
संस्कृत भाषात्मकमन्तःपुर एवेति समान पूदेण | 

श्र यते चोजयिन्यां साहसाड़ो नाम राजा, तेन च 
संस्कृत भाषात्मकमन्त.पुर एवेति समान पृवेण। 

- काब्पसी रास", पु० ५० 
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हिन्दुस्तान के लिये राष्ट्र-भाषा की समस्या 


+>चज्ेए- 


महात्मा गान्धी 


राष्ट्रभाषा को लेकर देश में अरसे से एक उग्म आन्दोलन चल रहा है । फोड़ा इतना पक्क घुका है कि ज़रा सा 
छूने पर भी भयंकर पीड़ा होने लगती हेै। लोग ठगढे दिल से राष्-भाषा के सम्बन्ध में वेज्ञानिक बहस को 
भी नो सह सकते । किन्तु राष्ट्रकी यह मदत्वपूर्ण समस्या इस असहिष्णुता से तो हल न होगी । 
हम चाहते हैं “विश्ववाणी” के पाठक इस समस्या पर सभी दृष्टिकोों से विचार फरके श्रपनी राय 
बनाएं । इस द्लेख में इस सम्बन्ध में हम गान्धी जो के विचार पेश कर रहे हैं जो अभी हाल में 
किताबिस्तान द्वारा प्रकाशित “दि प्राबलेम आफ्र नेशनल लेग्वेज़् फ्रार इण्डिया” 
नामक निबन्धसंग्रह में छुपा है । सप्रहकर्ता के सौजन्य से इसे हम यहां 
छाप रहे हैं। द॒में विश्वास है विश्ववाणी के पाठक इस पर गश्मीरता 


हमारे वरक्तों की 
हिन्दुस्तानी संस्कृति 
(कलचर) भ्रभी बनी 
नहीं है, बन रही है । 
आम बहुत सी संस्क्- 
तिया एक दूसरे से 
टकराती हुई मालूम 
होती हैं । हममें से 
बहुत से इन सब 
सस्कृतियों को मिला- 
कर एक कर देने का 
यूज कर रहे हैं। कोई 
संम्कृति जो दूसरी 
- संस्कृतियों से बिना 
मेल जोल किये और 
लेन देन किये, बिल- 
कुल श्रलंग. थलग 
रहने की कोशिश करे, 
जिन्दा नहीं रद्द सकती। 
आज इदिन्दुस्तान में 
शुद्ध आय संत्कृति 


के साथ मनन करगे--सम्पादक 





ही के असली रहने 
वाले थे या कहीं बाहर 
से आकर ज़बरदस्ती 


' यहां ग्रसः गये थे । 


लेकिन मुके हस घटना 
से ज़रूर दिलचस्पी है 
कि मेरे बहुत पुराने 
ज़माने के पूर्वज हृद 
दर्जे की श्राज़ादी के 
साथ एक दूसरे में 
घुल मिल गये और 
हमारी इस नस्ल के 
लोग उनके उसी मेल 
जोल से पैदा हुए 
हैं। यद्द बात श्रागे 


| का ज़माना ही साथित 


कर सकता है कि 


। हम जिस देश में 


पैदा हुए हैं या जिस 


| छोटी सी प्रथ्वी पर 


रह रहे है उनका 


नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे इस बात से कुछ भला कर रहे हैं या उन पर केबल एक 
बहुत दिलचस्पी नहीं हे कि आय लोग हिन्दुस्तान भार हैं। 


धर 


हिन्दुस्तानी 


मैं शुरू से शुरू करूंगा। कांग्रेस पिछले कई 
वर्षों से देश भर के लिये एक श्राम बोनी ((:0:97ण॥ 
5986८॥) पर ज़ोर देती रही है क्योंकि श्रगर दम 
सबका राजनैतिक लक्ष्य एक है तो ज़रूरी है कि 
हमारी एक आम बोली भी दो | साद्वित्य की दृष्टि से 
इसकी वजह से हमारे साबजनिक वक्ताओं की इस 
तरह की बहुत सी शिकायतें सुनी गई हैं कि उन्होंने 
अ्मुक शब्द को इस्तेमाल किया था ग्रमुक को नहीं 
किया | लेकिन मैं यह जानता हूं कि उदू साहिस्यकों 
में इससे एक इस तरह की ज़बान की सादगी और 
घरेलूपन पैदा हो गए हैं जो पहले दिखाई नहीं देते 
थे। मौलाना सय्यद सुलेमान नदवी जैमा लेखक भी 
जिन्होंने अपनी सारी जिदेगी अरबी क्रिताओं के पढने 
में ख़च की है और जो' इस लैरद के मज़मूनों के पढ़ने 
पढाने में लगे रहे हैँ क्रि जिनको परिभाषाश्रों को 
बदलना उस विपय का मिरादर करना है, उन्होंने भी 
बड़े पक्के इरादे और बेम्भीरता के साथ अपनी भाषा 
को ज़्यादा आसान बनाना श्रौर उसमें ज़्यादद 
“हिन्दुस्तानियत लाना! शुरू कर दिया है, क्योंकि 
एक आम हिन्दुस्तानी ज़वान का श्रादर्श उन्हें 
अत्यन्त प्रिय है। 


कांग्रेस में इस आम ज़बान को 'हिन्दुस्तानी? कहा 
जाता है | यद्यपि नाम के मामले में कांग्रेस ने उदू 
बोलने वालों या हिन्दी बोलने बालों के साथ मिलकर 
कोई ख़ास चीज़ तय नहीं की। लेकिन आप जानते 
हैं कि नामों का बहुत सी चीज़ों के साथ सम्बन्ध होता 
है | नामों का बहुत ज़बरदस्त राजनैतिक और 
सामाजिक महत्व होता है। इसीलिये हमारो इस 
आम ज़बान को क्या नास दिया जाबे यह भी एक 
बड़े महत्व की बात है| अ्रभी तक उदू ही एक 
ऐसी जबान रही है जो किसी एक प्रान्त या किसी एक 
मज़दय के लोगों तक परिमित नहीं थी। मुसलमान 
हिन्दुम्तान भर में इस ज़बान को बोलते ये और उत्तर 
हिन्दुस्तान में इस के बोलने बालों में मुसलमानों की 
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अपेक्षा हिन्दुओं की तादाद ज़्यादा रही है। हमारी 
आम ज़बान को अगर उदू नाम नहीं दिया जा 
सक्रता तो कम से कम उसे ऐसा नाम ज़रूर देना 
चाहिये जिसमें उसके अन्दर मुसलमानों का रास 
हिस्सा--यानी यह कि उन्होंने देश भर की कम या 
ए्यादा आम ज़बान बना दी--ज़ादिर हो जाबे। यह 
उद्दश्य हिन्दुस्तानी! नाम से पूरा हो सकता है, 
(हिन्दी? नाम से नहीं दो सकता। पिछुले समय में 
मुसलमानों ने हिन्दी का अ्रध्ययन किया है। हिन्दी 
को एक साहित्यिक भाषा की पदवी तक पहुँचाने में 
मुसलमानों ने यदि अपने हिन्दू भाइयों से ज़्यादा 
हिम्सा नहीं लिया तो कम से कम उतना तो ज़रूर 
लिया है । लेकिन हिन्दी के साथ उस तरद के घामिक 
ओर मास्कृतिक सम्बन्ध हैं जिल्हें सब मुसलमान पूरी 
तरह नहीं श्रपना सकते। इसके अलावा द्विन्दी हस 
समय अपना एक श्रलग शब्द भंडार बनाती जा रही 
है जिमे आम तौर पर वे लोग जो केब्रल उद्‌' जानते 
हैं नही समझ पाते | 

इस बात पर यह्वा ज़ोर देने की ज़रूरत न द्दोती 
अगर हिन्दी और हिन्दुस्तानी इन दोनों शब्दों में 
गोलमाल कर देने की एक साफ साफ़ प्रवृत्ति दिखाई 
न दे गई होती | लेकिन उदू' और हिन्दुस्तानी इन 
दोनों नामों में इस तरह के गोलमाल की कोई प्रवृत्ति 
नहीं है । 

यह बात बिलकुल साफ़ है कि संस्कृत और श्ररत्री 
देनों में पारिभाषिक शब्द खूब काफ़ी तादाद में 
मिल सकते हैं । लेकिन श्राम हिन्दुखानी ज़बान हन 
देनों में से केवल किसी एक पर निभंर नहीं दो 
सकती | क्योंकि यदि अ्रस्यी एक विदेशी भाषां है 
तो सेस्कृत भी कभी आम लोगों की ज़ब्ान नहीं रही | 
केई भी आदमी यदि बोल चाल की हिन्दी का 
अध्ययन करे तो वह देखेगा कि उस हिन्दी में जितने 
संस्कृत शब्द आते हैं उन सबका रूप घीरे धीरे बहुत 
बदल गया है। इसको वजह यदहथों कि असली 
संस्कृत शब्दों का न मुसलमान आसानी से उच्चारण 
कर सकते थे और न आराम हिन्दुस्तानी जनता कर 
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सकती थी | आम! और “वर्ष! जैसे छोटे छोटे शब्द 
भी 'गावः और “बरस! बन गये हैं। हिन्दी के बहुत 
से समर्थक जे। इन शब्दा और इसी तरद के और 
बहुत से शब्दों (तद्धव शब्दों) की जगह मूल संस्कृत 
शब्दों (तत्सम शब्द) के। इस्तेमाल करने लगे ईं 
इन सब बातों के भूल जाते हैं। उनके ऐसा करने 
का कारण अपनी विद्त्ता दिखाना है या अ्ज्ञानता है 
या पक्षपात है यह मे नहीं कह सकता, क्योंकि इन 
सम्कृत शब्दों की जे। बेल चाल की शक्ल (नद्भव) 
है वेसब् उदूं ने अपनाली हैं। लेकिन यह बात 
ब्रिलकुल ज़ाहिर है कि हमारे इन देस्‍स्‍्तों का इतना 
बोल चाल की ज़िन्दा जवान के फेलाने से गरज़ नही 
हैं जिया हिन्दुस्तानी जीवन या आय जीवस' बनाने 
ने। अगर हमारे हिन्दू भाई अपने अन्दर केई 
सुधार करने की या अपने जीवन का पीछे को ओर 
ले जाने को केाशिश करें तो मुसलमानों का हर 
काई सम्बन्ध नहीं। लेकिक मामृली ईमानदारी का 
यह तकाजा है कि इस तरह के आनन्‍्देलनों के भाषा 
के प्रश्न से हम बिलकुल श्रलग रखे | 

श्री कन्दस्यालाल एम भुन्शी ने श्रादिल साहय 
के एक ख़त के जवाब ग यह कहा है कि सशुजरातियों, 
महाशप्रियों, बच्चालियों और केरल वालों ने “अपनी 
इस तरह को साहित्यिक परम्पराएं बना ली हैं जिनमे 
शुद्ध उदूं अश (शब्द) क़रीब क़रीब नदारद हैं। 
यदि दम हिन्दी के अपनाबे तो कुदरती तौर पर 
हम संस्कृतमय हिन्दी फे ही अ्रपनावेंगे ।? अ्रव्वल 
तो मैं बिलकुल श्रच्छी तरद्द जानता हूं कि गुजराती, 
मराठी और बचन्ञला सब में बहुत से फ़ारसी के शब्द 
मौजूद हैं, और में यद मानने के लिये तथ्यार नहीं हूं 
कि गुजरात और बच्जञाल के हिन्दुओं के एक दूसरें 
के नज़दीक आने और सुसलमानों के नज़दीक 
खाने के लिये इस बात की जरूरत है कि वे 
शरपनी अपनी बोली के संह्कृतमय बनावे। इसके 
अलावा “शुद्ध उददूं अशों?? से हमें मतलब नहीं है, 
हमें मतलब उत्तर हिन्दुस्तान की ज़िन्दा बोल चाल 
को ज़बान और वहा के क्िन्दा मेहावरों से है। अगर 


हिन्दुस्तान के लिये राष्ट्रआपा की समस्या 
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हम इस ज़िन्दा ज़बान के खपनी आम ज़बान की 
बुनिपाद मान ले तो मुमलमान सफलता के साथ 
हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे ससकृत की तरफ़ 
लौटने के ये मायने होगे कि हम मुसलमानों के और 
भुमलमानों ने हिन्दी, बन्नल। श्रौर गुजराती की भब 
तक जे कुद्द सेवाएं की हैं उन सबके भुला देना 
चाहते हैं। ऐसी हालत में हमसे सहयोग चाहनः 
हमसे अपनी ही आस्म हत्या गे सहयोग देने की 
आशा करने से किसी तरह कम नहीं है। 

नांचे में कुछ ऐसी बाते दे रद्दा हूं जा मेरी विनम्र 
राप में तक संगत भी हैं और जिनपे देश की एक 
आम ज़बान के लिये टोक बुनियाद पड़ सकती है। 

वे बाते थ हैं -- 

(१) पह कि हमारी आम ज़बान केा हिन्दु- 
स्त'न. 4टा जावेगा, 'हिन्दी! नह । 

(२) यह कि हिन्दुस्तानी का किसी सम्प्रदाय की 
धामिक परम्पराश्रों के साथ कोई ख़ास सम्बन्ध नहीं 
समझा जावेगा । 

( ३ ) यह कि क्रिसी शब्द को इस कसौटी पर 
नहीं कमा जावेगा कि वह किसी “विदेशी भाषा से 
लिया गया है' या यहीं का! है | हर शब्द के बारे में 
केबल यही देखा जावेगा कि वह्द रायज या टकसाली 
है या नहीं । 

(४ ) जितने शब्द उदूं के हिन्दू लेखकों ने श्रौर 
हिन्दी के मुमलमान लेखकों ने इृत्तेमाल किये हैं वे 
सब टकसाली सममे जावेंगे । इस बात का उदूं और 
हिन्दा अलग अलग भाषाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(५ ) यह कि पारिभाषिक शब्दों ( इस्तलाहों ) 
के घुनने में और गख़ासकर राजनैतिक शब्दों के चुनने 
में संस्कृत शब्द! को उनके सस्कृत दोने के कारण 
हरग्रिज्ञ ज्यादा पसन्द न किया जावेगा, बहिकि जहां 
तक दो सफेगा कुदरतो तौर पर उर्दू, हिन्दी और 
सल्कृत सब में से गुनासित्र शब्द चुत लिये जावेंगे। 

(६) यह कि देवनागर और अरबी दोनों 
लिपियों को रायत् और मानी हुईं दफ़्तरी लिपियां 
समझा जावेगा और उन सब सस्याश्रों में मिनक 
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नीति हिन्दुस्तानी के ख़ास समर्थ कों के हाथो में होगी 
दोनों लिपियो के सीखने की सुत्रिघाण, दी जावेगी । 
हिन्दी उर्दू की बहस 

बढ़े दुख को बात है कि हिन्दी उडूं के सवाल 
पर कड्॒वेपन के साथ बहस होती रही है श्रीर अ्रत्र भी 
जारी है | जहा तक कांग्रेस का सम्बन्ध है हिन्दुसानी 
ही उसकी मानी हुई दफ़री भाषा (२७८०छगाह्ते 
()वालंए पाप पहुए) है और कांग्रेस की राय में 
प्रान्तों प्रान्तों के बीच के कार बार के लिए यही सारे 
हिन्दुस्तान को भाषा होनी चाहिये। यद्व प्रान्तीय 
भाषाओं की जगह लेने के लिए नहीं है, वल्क्रि उनकी 
कमी को पूरा करने के लिए है । इस बार मे किसी के 
दिल में कोई शक हो वो बह बकिड्ठ कमेटी के हाल 
के प्रास्ताव से दूर हो जाना चाहिये। अगर वे काग्रेस 
वाले जिन्हें सारे हिन्दुस्तान में काम करना पड़ता है 
केवल इतना तए उठा कि हिन्दुस्तानी ज़बान को 
दोनों लिपियों मे सीखले, तो अपने आम ज़बान 
(९५आशा00णा एप ९७) के नक्त्य की तरफ हमारे 
कदम बहुत कुछ बढ जाने | असली ऊरगड़ा या मुक़ा- 
बला हिन्दी और उउदूं में नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तानी 
ओर अज्ञरेज़ी मे है। यह मुकाबला बढ़ा सख्त है। में 
सचमुच बड़े दर्द के साथ इस मुक़ाबले और उसके 
नतीजे की तरफ देख रहा हूं । 


हिन्दी उदूं की बहस की तो कोई पेदी ही नहीं । 
कांग्रेस जिस ज़बान को हिन्दुस्तानी कहती है उसे 
अभी पूरी तरह रूप दिया जाना बाक़ी है। यद्द उस 
वक्त तक नहीं दंगा जब तक कि कांग्रेस की सारी 
बारवबाई पेवल हिन्दुस्तानी ही मे न द्ोने लगे। 
कांग्रेस को ऐसी डिक्‍्शनरिया या कोष तैयार करके 
देने होंगे जिन्हें कांग्रेस बाले इस्तेमाह्न करें, और 
एक डिपार्टमेशट या महकमा कायम करना होगा 
जो उन डिक्शनरियों के श्रलावा नए. नए शब्द तय 
करके दे। यह बहुत बड़ा काम हैँ। ओर अगर 
सचमुच हम सारे हिन्दुस्तान के लिए एक क़िन्दा 
ओर बढ़ने वाली बोली चाहते हैं तो हमे यह काम 
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करना ही चाहिये | यह महकमा ही इस बात को भी 
तय करेगा कि इस समय उ्ूं लिपि और हिन्दी लिपि 
दोनों में जितना भी साहित्य मौजूद है--किताबँं, 
रिसाले, साप्ताहिक, देनिक इत्यादि, उसमें किसे हिन्दु- 
स्तानी समझा जावे | यद्द बढ़े महत्त्व का काम है, 
और यदि इसे सफल होना है तो इसमें बेहद दर्द- 
सरी करनी होगी । 
हिन्दुध्तानी को रूप देने के लिए हिन्दी और 
उर्दू दोनों के भंडारों से सामग्री लेनी होगी | इसलिए 
हर काग्रेस वाले के लिए ज़रूरी है कि हिन्दी और 
३ दोनो का मला चाहे और जद्ाा तक भी उससे 
बन सक्रे दोनों से अपना सम्प्क बनाए रखे। 
हमारा राष्ट्र एक बढ़ता हुआ राष्ट्र है। हमारी 
प्रान्तीय भाषाएं ख़ूब समृद्र हैं। इस तरह के एक 
राष्ट्र को तरह तरद्द की ज़रूरतों को पूरा करने के 
लिए इस हिन्दुस्तानी को एक एक चीज़ के लिए 
बहुत से शब्द देने होंगे। कुदरती तौर पर जो हिन्दु- 
स्‍्तानी बगाल दे लोगों म॑ या दक्खिन हिन्दुस्तान के 
लोगो में बोली जावेगी उसमें बहुत से शब्द सस्कृत 
से लिए हुए होंगे। वही भाषण पजाब में दिया 
जायगा तो उसमें अरबी या फारसी से लिए हुए बहुत 
से शब्द होंगे। यदि अधिकांश इस तरह के मुसलमानों 
में भापण दिया जायगा जो सस्कृत के बहुत से शब्द 
नहीं समझते तो भी ऐसा ही करना होगा। इसलिए 
जिन लोगों को सारे हिन्दुस्तान में भापण देने द्वोते 
हैं उन्हें ग्रपना हिन्दुस्तानी का शब्द भण्हार इतना 
बड़ा रखना होगा कि जिससे वे हिन्दुस्तान के सब 
हिस्सों के लोगों में आसानी से अपने विचार ज़ाहिर 
कर सके | इस सम्बन्ध में परिठत मालबीय जी का 
नाम मुके सब से पहले याद आता है। मैने उन्हें 
हिन्दी बोलने वाले लोगों में और उदूं बोलने वाले 
लोगों में दोनों में एक सी आसानी के साथ बोलते 
देखा ओर सुना है। मैंने कभी यह महसूस नहीं किया 
कि मौके पर उनके पास ठीक शब्द की कमी पड़ी 
हो | यही बात बाबू भगवानदास के बारे में सच है । 
बह एक ही भाषण में साथ साथ एक ग्रथ में दो दो 
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शब्दों का उपयोग करते हैं और इसका पूरा ख़याल 
रखते हैं कि इससे भाषण के लालित्य या उसकी 
शिश्ता में फ़रक न पड़े | इस लेख को लिखते समय 
मुझे मुसलमानों में सिफ़ एक मोलाना मोहम्मद अली 
का ख़याल आ रद्दा है जिनका शब्द भण्डार इतना 
वसीअ था कि बह दोनों तरह के लोगों में भाषण दे 
सकते थे | जब वह बड़ीदा मे नौकर थे तो उन्होंने 
गुजराती सीखली थी, उससे उन्हें बड़ी मदद मिली । 

कांग्रेस से बाहर हिन्दी और उर्दू दोनों फलती 
फूलती रहेंगी । हिन्दी ज्यादहतर हिन्दुओं में 
झौर उद्दू ज़्याददतर मुसलमानों में | जिन द्िस्सों में 
हिन्दी बोली जाती है, वहां जो मुसत्मान पैदा हुए हैं 
उनकी मातृमाया, में समझता हूं. हिन्दी ही है। फिर 
भी वाक़या यह है कि अपेक्षा से बहुत क्रम मुसलमान 
ऐसे हैं जो इतनी अच्छी हिन्दी जानते हो कि हिन्दी 
के विद्रान कहे जा सके। हजछ्षारों हिन्दू हैं जिन की 
मातृभाषा उदूँ है और सेकड़ों हैं जिन्हें उर्दू के विद्वान 
कहा जा सकता है। पं० मोतीलाल जी इनमे से एक 
थे | डाक्टर तेजबद्दादुर सप्र दूसरे हैं। और बहुत सी 
मिसाले आसानी से दी जा सकती हैं। इसलिए इन 
दोनों बोलियों में जो एक दूसरे की सगी बहने हैं किसी 
तरह के भंगड़े की या ऐसी होड़ को जिससे किसी 
को नुकसान पहुँचे कोई वजद्द नहीं है । स्वस्थ मीठी 
होड़ हमेशा रहेगी ही । 

जो कुछ मैने सुना है उससे मालूम द्वोता है कि 
मौलवी अ्रब्दुल हक साहब की योग्य देख रेख में 
उसमानिया युनिवर्सिटी उदू की बहुत बड़ी सेवा कर 
रही है | उदू का उस युनिवर्सिटी के पास एक बहुत 
बड़ा शब्द भंडार है | उदू में वहा वैज्ञानिक पुस्तक 
तस्यार की जा चुकी हैं श्रौर की जा रही हैं, ओर 
चूंकि उस युनिवर्सिटी में सब्चाई के साथ उदू के 
ज़रिये तालीम दी जाती है इसलिए उदू वहा ज़रूर 
तरक्की करेगी । यदि आ्राज नासमझी और पक्षपात 
की वजह से सब द्िन्दी सापरी हिन्दू उस सारे साहित्य 
से फ़ायदा नहीं उठाते जो वहा पैदा हो रहा और बढ़ 
रहा है तो इसमें उन ही का क़सूर है, लेकिन यह 


हिन्दुस्तान के लिये राटू-भाषा की समस्या 
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पक्षगात जाना चाहिये। क्योंकि हिन्दुओं श्रौर मुसल- 
मानों की इस समय की फूट और बीमारियों को तरह 
केवल चन्द रोज़ा है | दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 
दोनों इस भूमि को सन्तान हैं। दोनों की क्लिसमतते 
इस देश के साथ वाबस्ता हैं। दोनों यहा ही पैदा 
हुए हैं और यद्ा ही मरेंगे । अगर वे खुद मिलकर 
रहना नहीं शुरू करेंगे तो कुदरत उन्हें मजबूर करेगी 
कि वे श्रमन के साथ मिलकर रहें । 

मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यद्द स्वप्त 
देख रहे हैं कि केवल उदू ही रहेगो या फेवल हिन्दी 
ही रहेगी । मे समझता हूँ इस तरद के स्वप्न सदा 
स्वप्त ही रहेंगे, ओर य स्वप्न नापाक स्वप्न हैं। 
इसलाम की अपनी ख़ास संस्कृति है | ऐसे दी हिन्दू 
धर्म की अपनी ख़ास सम्कृति है। भावी हिन्दुस्तान इन 
दोनों का पूरा पूरा और सुखमय समन्वय होगा। जब 
बह मुबारिक दिन आवेगा तो इन दोनों की ज़बान 
हिन्दुस्तानी होगी । उदू' फिर भी रहेगी जिसमें अरबी 
फारसी के शब्द श्रधिक होंगे और दिन्दी भी रहेगी 
जिसमें संस्कृत के शब्द अधिक होंगे | तुलसीदास और 
सूरदास की ज़बान मर नहीं सकती | औझ्ौर न जिस 
ज़बान में शिबनी ने लिखा है वह मर सकती है। 
लेकिन दोनों के श्रच्छे से अच्छे विद्वान हिन्दुस्तानी! 
ज़बान में ख़ूब ताक़ होंगे और उसे अपनाबगे | 

एक सज्जन ने मुझे लिखा है कि उदू' की तरफ़ 
मेरा जो रुख़ है उसे बताते हुए उदू अ्रश़वारों में 
मेरे गिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा हैं। लोग यहा 
तक कह डालते हैं कि अगरचे मै हिन्दू मुसलिम 
एकता की बात करता हूं फिर भी हिन्दुश्रों मे में सब 
से ज्यादद साम्प्रदायिक विचारों का हूं । 

मेरी यह बिल्कुल दृच्छा नहीं कि अपने ज़िलाफ़ 
इस इलज्ञाम की जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है 
जवाबदेही करूँ| हिन्दू मुसलिम सबाल की तरफ 
मेरा क्या झव़ है यह मेरी ज़िन्दगी दी खुद 
बतावेगी । 

लेकिन हिन्दी उदू' का सवाल बारहमासी सबा ल 
है। में काफी मरतबा इस सवाल पर अपने विचार 


४३० 


हलक जा. 5 के 


प्रकट कर चुका हैं, किर भी उन्हें दोहरा देने में कोई 

हज नहीं | मैं श्ना कोई दलील दिये एक एक कर 

केवल यह नीचे लिखे देता हूं कि मैं क्या मानता हूं । 
मैं मानता हैँ कि--- 

(१) हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदृ तीनों शब्द 
उसी एक भाषा को जाहिर करते हैं जिसे उत्तर मे 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों बोलते हैं श्रौर जो देव 
नागरी और फारसी दोनों लिपियों मे लिखी जाती है। 

(२) 'उद्‌? शब्द का उपयोग शुरू होने से 
पहले हिन्दू और मुसलमान दोनों इस ज़बान को 
“हिन्दी! नाम से पुकारते थे । 

(9 ) बाद में ( ठीक तारीख मैं नहीं जानता ) 
इसी ज़ग्ान के लिए हिन्दुस्तानी नाम भी इस्तेमाल 
किया जाने लगा । 

(४ ) हिन्हुश्रों और मुसलमानों दोनों को वह 
ज़ान बोलने की कोशिश करना चाहदये जिसे उत्तर 
हिन्दुस्तान की श्रधिक्राश जनता समझती है। 

(५ ) फिर भी बहुत से हिन्दू सस्कृत शब्दों और 
फेबन संस्कृत शब्द के उपयोग पर हा ज़िद करते 
रहेंगे और बहुत से मुसलमान केवल फारमसी श्ररबी 
के शब्दों के इस्तेमाल पर जिद कऋरते रहैगे | ज० तक 
एक दूसरे पर श्रविश्वास ओर अलद्ददगी बनी रहेगी 
तब तक हमें यह बरदाश्त करना ही होगा | जो [इन्दू 
एक स्वास क्रिस्म के मुसस्तिम विचारा को जानना 
चाहँगे उन्हें फारसी अक्षरों में उदू पढ़नी पड़ेगी । 
ऐमे ही जो मुसलमान एक ख़ास क्रिम्म के हिन्दू 
विचारों को जानना चार्हेंगे उर्न्हें देव नागरी अक्षरों 
में हिन्दी पढ़नी पड़ेगी । 

(६ ) झारवीर मे जब हमारे दिल एक दो 
जायगे, और हम अपने अपने प्रार््ता की जगह सारे 
हिन्दुस्तान को अपना देश मानकर सब उस पर गव 
करन लगगें, और अपने अपन अलग अलग धर्मों 
का यह समझ कर पालन करेंगे और उनका आनन्द 
लेंगे |क ये रुष घर्म एक ही सोते से निकले हैं, टीक 
उसी तरह जिस तरह हम एक ही दरख्त के अलग 


विश्ववाणी 
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अलग फलों को खाते और उनका श्रानन्द लेते हैं, 
तब जाकर हम सब की एक ही आम ज़बान होगी 
और उसकी एक ही लिप होगी और प्रान्तों के इस्ते- 
माल के लिए प्रान्तीय ज़बान रहेगी | 

(७ ) दिसी प्रान्त पर या किसी फ़िले पर या 
किन्हीं लोगों पर कोर एक लिपि, या हिन्दी की कोई 
एक शक्ल ज़रदम्ती लादने की कोशिश करना देश 
हित के लिए गअच्यन्त हानिकर है । 

(८ ) देश की थ्राम ज़बान के इस सवाल को 
घामिक भेदों । बिल्यूल अलग रख कर देखना 
चाहिये । 


( ९ ) रोमन लिपि द्विखुल्वान की आम लिपि 
नही हो सकती और ने होनी चाहिये । स्पर्धा 
सिफ फारणी ओर ठेवनांगरी लिग्यों के बीच 
हो सकती हैं | देवनागरी लिपि में जो शअ्रपने 
ओर गुर हैं उर्हें +ड्रोड़ूकर भी देवनागरी इसलिए 
सारे हिन्दुस्तान की आम लि.प होनी चाहिय, क्योंकि 
शआधिकतर प्रान्तोप लिपिया। ठेवनांगरी ही से निकली 
हैं, ग्रोर उन प्रान्तो के लोगो के लिए देवनागरी 
लिपि को सीखना स्वसे ग्रासान है। साथ ही मुस्ल- 
मानों के छपर या दूसरे उन लोगों के ऊपर जो देव 
नागरी नहीं जानते देवनागरी लिपि लादने की 
क्रिसी तरह को भी कोशिश नहीं होनी चाहिये । 

( १० ) अगर उद को हिन्दी से श्रलग करके 
देखा जा मकता है, तो जब इन्दौर में द्विन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने मर कहने पर उस परिभाषा को स्वीकार 
कर लिया जो धारा (१) में दी हुई है, और इसके 
बाद जब नागपुर मे भारतीय साहित्य परिषद्‌ ने भी 
गेरे कहने पर उस परिभाषा को स्वीकार कर लिया 
झोर अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की श्राप्त ज़बान को 
हिन्दी या हिन्दुस्तावी का नाम दिया तो दोनों बार 
मैने उर्दू की वा की । इसमे मुसलमानों और हिन्दुओं 
दोनों को इस बात का पूरा पूरा भौका मिल गया कि 
वे इस आम ज़बान का ज्यादद मालामाल करने की 
कोशिश मे पूरी तरह शामिल हो जाबें, और प्रान्तीय 
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भाषाओं के अच्छे से अच्छे विचारों का उस ज़बान 
में ज़ाहिर करे । 


लिपि का सवाल 


अब लिपि का सवाल रह जाता है। इस समय 
इस बात पर ज़ोर देने का कि मुसलमान देवनागरी 
लिपि को श्रपना ले खयाल भी नहीं क्या जा सकता। 
इस पर ज़ोर देना कि अधिकाश हिन्दू जनता अग्बी 
लिपि को अ्पनाले और भी ज्यादद बेकार हैं। 
ये) जो परिभाषा 
श्रवीन जित आम 
श्र मसलमान 
ज्लगीरीे 
एनचत हा चुके 


इसीलिए हिन्दों या दिन्दुस्ता 
ने सुझाई हैं वह सह हँ---“बह 
तौर पर उतर हिन्दुस्तान के हिन्दू 
दोनो बोलत हैं, थाई यह देजनागरा 
ओर ना! उ मे) इस परिसापा पर 
हैं, फिर भी मे ८ा पर कायम हू, लेकिस इसमे मी 
शक नहीं क्रि देवनागरी लिपि के पक्ष में एक 
ग्रान्दोलन जारी है और में पूर दिल के साथ उस 
ग्रान्दोलन में शामिल एं। इस आन्दोलन की शस्ज़ 
यह है कि जितनी भाषाएं म्ख़तलिफ प्रान्तों मे बोली 
जाती हैं, ग्यास कर जिन भाषाओं से सम्कृत के बहुत 
से शब्द हैं उन सबके लिए देग्नागरी लिपि को ही 
आम लिपि कर लिया जावे। जो हो, इस बात की 
कोशिश की जा *हो ६ कि हिन्दुस्तान को सब 
भापाओं के क्रीगती से कीमती ख़ज़ानों का देवनागरी 
लिपि मे ज्यू का त्य लिख दिया जावे । 
जो मुख़तलिफ भाषाएं सम्कृत से निकली हैं या 
जिनका सस्कृत से गहरा सम्बन्ध है उन सब की 
एक ही लिपि होनी चाहिये और वह लिपि निम्सन्देह 
देवनागरो है। एक प्रान्त के लोगों के दूसर प्रान्त 
की भाषा सीखने में अलग अलग लिपया एक 
अनावश्यक रुकाबट हैं। यूरोप एक रा नहों दं 
फिर भी यूरोप ने ग्राम तौर पर एक हो ।लाप को 
अपना लिया है। दिन्दुस्तान का तो एक राष्ट्र द्वात का 
दावा है और वह एक राष्ट्र है तो फिर हिन्दुस्तान की 
एक लिपि क्यों न हो? में जानता हूं कि जब में एक 
दी ज़बान के लिए देवनागरी और उद्‌ दोनों लिपियो 
श्० 


हिन्दुस्तान के लिये राष्ट्रआाषा की समस्या 
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को बरदाश्त करता हूं तो भें अपने ही असूल के 
खिलाफ बात करता हू। लेकिन मेरा ऐसा करना 
बिल्कुल मूर्खता ही नही है। इस समय हिन्दू मुसलमानों 
में तनावनी है । इसलिए यद्द ज़रूरी है और श्रकृल- 
मन्‍्दी भी इसी में है कि पढ़े लिखे द्विस्दू और 
मुसलमान दोनों दद दरजे तक, जहा तक हो सकता 
है, एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे की बात 
व बरदाश्त करे | इसीलिए मै देवनागरी या उदूँ 
चादे जिस लिपि के इस्तेमाल को लोगों की मरज़ी पर 
लीइ़ता है । खुश क्िम्मती से प्रास्तों प्रान्तों के बीच इस 
वरह की कोई तनातनी नहीं है| इसीलिए एक इस 
तरह के सुधार के लिए आन्दोलन की ज़रूरत है 
जिमस मख़वलिफ पान्‍त एक ही तरह से नहीं बल्कि 
+$ तरह भे अधिकाधथिक एक सूल मे बध जावें। 
शोर यह याद रखना चाहिये कि अ्रधिक्राश जनता 
बिलकुल बेपद़ी हैं| उसके ऊपर, केबल एक भूटठी 
भावना के कारण और सोचने की सुस्ती के कारण 
तरह तरद्द की लियिया लाद देना आत्मदृत्या कर 
लेना दवोगा । 

ममे मालूम हुआ है कि आसाम प्रान्त की कुछ 
जातियों को बजाय देवनागरी के रोमन लिपि मे 
लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है। में अपनी राय 
ज़ाहिर कर चुका हूं कि यदि किसी लिपि के कभी भी 
हिन्दुस्तान भर की आम लिपि हो जाने की सम्भावना 
है तो वह देवनागरी लिपि ही है, चाहे बह ऐसी को 
ऐसी ही रहे या उसमे कुछ सुधार कर लिए जाब | 
उद या फारसी लि.प तब तक उसके साथ साथ चलती 
रहेगी जब तक कि मुसलमान, श्रपनी रज़ामन्दी से, 
और फेवल वेजानिक और राष्ट्रीय हि से, देवनागरी 
लिपि का ज्यादद उपग्रोंगी न मान लें। लेकिन इस 
समय की बात से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । रोमन 
लिपि इन दोनों लिपियोँं के साथ साथ नदीं चल 
सकती | जो लोग रोमन लिपि के पक्ष में हैं वे इन 
दोनों को हटाना चाहेंगे | लेकिन भावना और विज्ञान 
दोनों एक समान रोमन लिपि के खिलाफ हैं। रामन 
लिपि का एक मांत्र गुण यही ह कि उससें छापने 


हर 


और टाइप करने में ज़्यादह आसानी है। लेकिन 
करोड़ों आदमियों के उसे सीखने मे जो मेहनत पड़ेगी 
उसके मुकाबले में यह श्र/सानी कोड चीज नहीं। उन 
करोड़ों आ्रदर्भियोँ को जिन्हे अपनी अपनी प्रान्तों था 
लिपियों से था देवशगरी मे अपना साहित्य पढ़ना 
पढ़ता £. रोमन लिपि से कोई मदद नहीं मिल सकती। 
करोयों दिन्दुओं # लिए और मुसलमानों के लिए 
भी देवनागरी सीखना रोमन सीखने से दृ्यादह 
आसान है, क्योंकि ययादहतर प्रान्तीय लिपिया देव- 
नागरी से ही निकली हैं | मैंने जानवमकर मुसलमानों 
को भी शामिल कर लिया है| मिसाल के तौर पर 
बद्चाली मुसलमानों की मातृभाषा बड्चला है और 
तमिल मुसलमानों की मातूमापा तमिल है । उदूँ 
पे ग्रचार का जो आन्दोलन इस समय चल रहा है 
जसका नतीजा यहीं द्वागा श्रीर यहीं द्वोना चाहिये 
कि हिन्दुस्तान भर में ट्रमलमान अ्रपनी श्रपनी मातृ 
भाषा के साथ साथ उ्बूं भी सीग्व । दर हालत भे, 
कुराग शराफ पटने के लिए उन्हें अरबी जानना दी 
दंगा | लेकिन करोड़ो जनता को, चाहे वे हिन्दू हो 
था मुसल्गान, सिवाय इसके कि जब वे अ्रगरेज़ी 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


सीखना चाहे, और कभी भी रोमन लिपि की ज़रूरत 
न पड़ेगी | हमी तरह जो हिन्दू मूल संस्कृत में अपनी 
धर्व पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, उन्हे देवनागरी 
लियि सौखनी पढती है और सीखते हैं। इस तरह 
देवनागरी लिपि को आम बनाने के आन्दोलन 
के लिए काफो मज़बूत बुनयाद है। रोमन लिपि 
का प्रचार करना एक ऐसी चौज़ को ऊपर से लादना 
है, जो कभी सर्वप्रिय नहीं हों सकती | जो दालात 
सामने दिखाई दे रहे हैं उनसे जितनी जल्दी का 
झनुमान किया जा सकता है, उससे कटद्दों जल्‍दी जनता 
में सच्ची जाणति वेदा दंने बाली हे, ओर जब वह 
जाणति पैदा होगी ती इस तरह की सब उपर मे लादी 
हुई चीज़े हवा में उड़ जावेगी। फिर भी करोड़ो के 
जागने में वक्त लगता है। इस तृरद की जाणति गंदी 
नदी जा सकती | वद एक अलौकिक रहस्यमय द्वग 
में आती है, या कम से कम इसी तरह आात। हुई 
मालूम होती है । राष्र के काम करने वाले केबल 
इतना ही कर सकते हैं के जनता के दिमाग को 
पहले से समझ कर उस जाग्रति के पैदा होने में कुछ 
जल्दी कर दे) 


बल्‍क्‍ल जज चलते ज ऑधिशड पड ड ७ 


पृथ्वी की उम्र ओर हिन्दू शास्त्र 


पंडित मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 


भारत के परिइतो ने प्रथ्वी की उम्र “अनादि 
काल” बताई है। परन्तु अनादि काल का मतलब 
यह नहीं है कि उसकी गणना श्रड़ों में न की जा 
सके | पर दा ,जों लोग इस विपय में दिलचस्गी नहीं 
लेते, वे इतना अवश्य जानते हैं कि प्रथ्वी की उम्र 
बहुत बड़ी दै। हमारे प्राचीन शा्रों में प्रथ्वी की 
उम्र की चर्चा की गई ह। किसी किसी ग्रन्थ मे 
इसका पूरा विवरण भी मिलता है । 

ऋण्वेद और ज्योतिष-वेदाग हिन्दू धर्म के सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ माने गये हैं। 

इनमें प्रथ्वी की उम्र के बारे में कुछ चर्चा की 
गई है या नहीं यद्द एक समस्या ही है, ओर वह तभी 
इल दो सकती है जब इस ख़ास प्रश्न को लेकर ही 
इन गन्थों का मनन किया जाय। परन्तु कुछ विद्वानों 
के मत के अनुसार ऋग्वेद में “कल्प? की चर्चा 
अवश्य है। कह्प ब्रह्म का दिन बताया गया है 
शझौर कहा गया है कि ब्रह्मा की बनाई वस्तुए एक 
कर्प तक रहती हैं, याने ब्रह्मा की बनाई वस्तुश्रों के 
आरम्भ से उनके नष्ट होने तक एक कल्प लगता है। 

कल्प शब्द की व्याख्या आदित्य पुराण? में भी 
की गई है । इस ग्रन्थ में इस शब्द की व्याख्या करते 
हुए यह समझाया गया है कि कल्प क्‍यों ब्रह्मा का 
दिन माना गया दे। साथ ही साथ यद्द बताया गया 
है कि “कल्प” शब्द 'काल्पना” से बना है| काल! 
का मतलब है किसी वस्तु का आरम्म से अन्त तक 
रहना और “ना? याने उसका नष्ट हो जाना । इसी 
से किसी वस्तु के पैदा होने से लेकर उसके नष्ट हो 
जाने तक के समय को कल्प कहते हैं। पद्दा पर बस्तु 
के नष्ट होने से मतलब है, उस जाति का या सारी 
सूध्टि का ही नष्ट दो जाना। योंतो रोज़ ही इतने 


मनुष्य और दूसरे थ्राणी मरते और पैदा होते हैं; 
परन्तु कल्प उसे कद्ठा जायगा जब मनुष्य जाति का, 
दूसरे सारे प्राणियों का, या सारी सृष्टि का ही नाश 
हो । यह सारा समय ब्रद्मा का दिन माना गया है 
और यही कल्प है ? 

ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन धुरंधर विद्वान भ्री ब्रह्म- 
गुप्र का मत है कि प्रथ्वी के धरातल पर उगने 
वाली मारी बनस्पतियों और जीव जन्तुओं का जन्म 
ब्रह्म के दिन के आरम्भ होते ही हुआ था, और ये 
तब तक रहेगे, जब तक अहा के दिन का अन्त न होगा | 
ये सब एक कल्प तक रह कर नष्ट हो जायगे। 
इन्हीं का यह भी कथन है कि एक इज़ार चतुर्युग 
मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और एक हज़ार चतुर्यग 
ब्रह्मा की एक रात के बराबर होते हैं, यानी ब्रह्मा की 
एक रात और एक दिन से दो हज़ार चतृयंग 
होते हैं । 


श्रीमद्‌ भगवत गीता के आठवे अ्रध्णय के 
सन्नदर्वे श्लोक में भो कह्प की व्याख्या इसी प्रकार 
की गई है | कहां गया है वही श्रादमी इस बात पर 
विश्वास कर सकता है कि--एक हज़ार चतुयंग मिल 
कर ब्रह्मा का एक दिन और एक हज़ार चतुर्यग 
मिलकर ब्रह्मा की एक रातके बराबर हैं,---जो दिन के 
सूय के प्रकाश में और रात्रि की अधेरे में विश्वास 
करे | 


सहस्रयुगपयन्तमहय॑द्ग्ण्ी विदृः । 

रात्रि युयसहखान्त! तेडह्टोरात्रविदों जनाः ॥?७॥ 
अव्यक्राउयक्यः सर्वाः प्रमक्‍त्यहरागने । 
राज्यायमे प्लीयन्ते तत्रेवाव्यक्रसज्ञके ॥१८॥ 
मतग्राम: स॒ एवार्य भला सल्वा प्रलीयते | 
राव्यागमेजशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१८॥ 
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हज़ार युगों का एक ब्रह्मा का दिन और 
अहोरात्रि का प्रमाण जानने वाले लोग हफज्ञार 
युगों की ब्रशा की एक सात्रि जानते हैं॥ १७॥ 
ब्रह्मा के दिन के आरम्म मे सब व्यक्त पढ़ार्थ 
खव्यक् प्रकृति से उन्दन्न होने हैं श्र फिर राजि के 
प्रारम्भ में उसी अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जते 
हैं ॥ १८ [| है श्रजन | बही यह भूत्तोंचा समदाय 
परनंत्रता ने बार बार उत्पन्न होकर रात्रि होते ही 
लीन हों जाता #, और फिर दिन होने पर उत्पन्न 
दोता £ ॥ १९ ॥ 


धानुस्मति/ से स्वर्गभृगि आदेखए, या 
लगाव की संशिी नॉमक एक झयाद ४ । एस 
अध्याय भे भी कंप्य का विवरण सी साति 
गया है। करप क्रिलना छाग्बा शाता हैं? वितन 
गगबरतर मिलकर एक करव के नराबर होते है 
रग्यायटि बालों का हसमें ज्िक हें । इससे पाती 
की उप्र के बारे गे काफी पता चल जाता ह | ऐसी 
है| बानों की ध्वगि हम स्पृत, पुराण तथा ज्योतिष 
के आत्य ग्रन्थों मे भी पाते है । 


धकसुस्मृतिए के उपरोक्त अ्रव्याप के ८» वे 
श्लोक से मनयस्तर आदि का बन ग्राग्त #पा 
है ओर ७३ इलोक तक चलता ४। श्य श्जोकी मे 
गनसन्तर, युग आदि का अंका गे माने दिए ६ । 
बढ इस प्रकार है-- 


रतम्भूवस्यास्य मनो। पदव श्या मनतो-पर | 

सएवन्तः प्रजा; सथा। स्रा गहात्गानों बहौजस: 758 

सारोजिपश्रोत्तममश् तामसो रेबतेर्तथा | 

पीन्चेष महालेजा निगरतत्युत एवं च ॥१६२॥ 
स्वायम्मव मनु के लेश में ६गनु आर हैं। 

पन्‍्हाने अपने अपने काल से प्रजा को सृष्टि पानग 

क्राट किया 2 । उनका नाम स्थारोचिप, श्रानम, 

तागस, सेव, चाह्बरुप और संयस्वत है । 

स्वायस्थुताथा। सातेते मनकों यरितेजसः | 

से स्वन्‍्तरे, लर्वसिदेसत्याथायुरकराचरस ॥३-)॥ 


बविश्ववाणी 


[ बपे १, भाग २, संख्या 9 


नियेषा दश चाष्टी च काशस्विशच ताः कला: | 
विश्तला मृहृतेः स्यादहोसत्रं तु ताबवः ॥$9॥ 
अहोराते विभजते सर्यो सानुपद वि, | 

शपरिः खव्नाय सताना चेष्टाय कमंणामहः ॥$५॥ 
फिज्ये गाच्यह नी मासः ग्रविभागस्तु पक्षयीः । 

कर्म चेष्टास्पहः कारण: शुक्र: स्व्नाय श्री ॥१६॥ 


अब मनवन्तर आदि काल का मान सुनिये | आख 
की पलक गिरने का समय निर्मेप बाहलाता है। 
श्य निरप की एक काफ्ठा होती है। ३० काए्ा की 
कला, ३० कला का मुहूर्त, २० महूते का अहोराच 
दोता ४ | दिन रात का विमाग सूर्य बरता | उसमे 
पाणियों के रन के लिये राग और कम करने के 
लिये दिन होता 2। मनुष्यों के एके मास का पितरो 
का अहारात्र होता दे । उतम कृष्णु पक्ष का दिन 
कम करने और शुक्ल पक्ष की रात्रि शयन उर्ते के 
लिये # ) 
है। सा यहती कप अविसा रस्तयी: पुनः | 
अहरतय टययन रातिः स्थाइ ज्षिगायनम ॥5०॥ 
आायस्य १ ज्षवाहस्य यत्प्रमाण सयासतः । 
एक, कशों युगानां ते क्रमशस्यत्रि बोधत ॥$८॥ 
चजायाह: सहखाणि दपागां तु कृत युग | 
परय तावच्छती सनन्‍्न्‍्या सन्ध्यांशश्र तया विध:ः ॥३"॥ 
हत(प संसच्येप्‌ ससध्यांशेपच जिए। 
एका पायन बतनय सहखाशि शतानि व |5णे| 
यरतपरिसस्यावबादाउव चतु्यंगस | 
एतद्रादश साहस्त्र देवानां युगमच्यते ॥७2॥ 
एविकाना थुयानान्तु सहस्त्र परिसख्यया | 
बाश्मम्रेक महज्ञेय तावती राजिमेव च ॥७२॥ 

मनुष्यों का एक वर्ष देवताश्रो का अह्ोगत्र होता 
द। उसमे उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात है । 
ग्राष अदोराय ओर चारो युगों का प्रमाण इस प्रकार 
है. मनुष्या के ३६० वर्ष का ? देव बर्ष होता है | 
एस चार हज़ार वर्षों को कुत युग कहते हैं और 
उसकी संध्या (युग का आरग्म काल) और सन्ध्याश 
( युग का अन्त काल ) दोनों चार सौ ४०० वर्ष का 


अक्तूबर १६४१ ] 


है। यों सनन्‍्ध्या और सन्ध्यांश मिलकर ४,८०० दैव 
वर्ष का कृतयुग होता है श्र्थात्‌ ४,८०० %८ ३६० < 
१७, २८,००० वर्ष उमका मान है। बाक़ी त्रता, 
द्वापर और कलि इन तीनों के समस्या और सन्ध्याश 
के साथ जो सरू्पा होती है, उसमें हज़ार और सैकड़े 
की एक एक संख्या घटाने से तीनों की संख्या पूरी 
द्ोती है | इस प्रकार चेतायुग ३,६०० 5 १२,९६,०० ०; 
द्वापर ८ २,४०० ८ ८८,६४,००० शोर कलि के १,२०० 
“ ४,३२,०००; मान होते हैं । यद्द जो पहले चारों 
युगों की बारह हज़ार १३,००० टैव वर संख्या कही 
है, यह एक दैवयुग का मान है | ऐसे हज़ार दैवयुगों 
का बहा का एक दिन और उतनी ही की रात होती 
है । श्रर्थात्‌ दो हज़ार देश वर्षों का ब्रढ्मा का अहोरात्र 
होता है । १२,००० देव वर्ष का एक युग, इसको 
१००० गुणा करने से १,२०,००,००० दैव वर्षों का 
ब्रह्मा का दिन और इतनी ही की रात्रि हुई । इसे 
३६० मे गुणा करने मे ४,२२,००,००,००० मनुष्य 
वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही ब्रह्म की 
एक रात्रि हुई । 


तद्ठे युग सहस्रान्तं जाह्म' पुएयमहरविंदुः | 
रातजि च तावतीमेब तेडहोरात्रविदों जना* ॥७२॥) 
तस्थ सोहनिंशस्यान्ते प्रसुतः प्रतिबुध्यते । 
ग्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम ॥७४)| 

एक हज़ार युग का ब्रह्मा का पुण्यदिन और 
उतनी ही रात्रि है | उस रात्रि के श्रन्त में ब्रह्मा सोकर 
जागता है और श्रपने मन को सृष्टि में प्रेरित 
करता है....... .. । 

इसी प्रकार बअ्ह्मगुम ने जो मत ब्रह्म सिद्धान्त में 
प्रमट किया है. उसके श्रनुसार भी एक कत्प में 
१४ मनवन्तर होते हैं। यह भी निश्चित रूप से माना 
गया है कि प्रत्येक मनवन्तर का आरम्भ एक मनु 
की उत्पति से होता है। यह मनु उस मनवन्तर में 
होने बालें प्रत्येके जीवधारी को पैदा करने वाला 
माना जाता है। और उस काल का नाम उसी मनु 
के नाम से विख्यात दोता है | मनु के मरने अ्रथवा 


पृथ्वी की उच्च और हिन्दू शाख 


ऩ्र्पू 


हा सी मच मत 


नष्ट होने पर उसके बनाये सब जीवधारियों का भी 
अन्त हो जाता है। मनु का अन्त होने पर पृथ्वी पर 
प्रलय होता है | प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है। प्रलय 
का विवरण श्रीमद भागवत तथा अन्य धर्य ग्रस्यों में 
भली भाति दिया गया है | कद्दा गया है कि प्रलय में 
पृथ्वी जल मग्म हो जाती है। जल-मम्म होने और 
बड़े जोरों का तूफान आने से सारी प्रथ्वी की वस्तुएं 
नष्ट हो जाती हैं | प्रय का वेग काफी समय तक 
रहता है। फिर शान्ति छा जाती है और दूसरे मनु 
का जन्म होता है। इस मनु से फिर जीवधारियों का 
जन्म होता है। ये जीवधारी भी उस मनु के जीवन 
काल तक रहते हैं। मनु नष्ट होता है, प्रलय होती 
है, शान्ति होती है और फिर दूसरे मनु का जन्म 
दोता है। इसी प्रकार सृष्टि बनती बिगड़ती 
रहती है। बढ्ृत कुछ इसी प्रकार की चर्चा बाइबशिल 
के पुराने टेस्टामेर्ट में भी की गई है | यहां भी 
यह दिखलाया गण है कि कुछु काल के बाद प्रथ्यबी 
जल मग्न हो जाती है और सारी वस्तुश्रों का नाश 
हो जाता है। केवल एक “शक? बच जाती है। 
यह “आकर” इस महा भयंकर तूफान में नी के 
उपर यहां वहां टकराती रहती है, पर नष्ट नहीं होती । 
कहा गया है कि इस “झाक” मे जीवधारियों को 
पैदा करने के बीज रहते हैं। कुछ काल के बाद 
जब तवूफ़ान का अन्त हों जाता है और चारों भोर 
शान्ति छा जाती है, तब इस “आकर”? में मे जीब- 
धारियोंका जन्म होता है और फिर नई सकष्टि चलती है| 

भूग्म शास्त्र में भी कहा गया है कि एथ्बी के 
जन्म से ञआ्राज तक लगभग छे बार इसी तरह प्रध्यी 
जल-मग्म हुई है या कुछ ऐसे परिवत्तन हुए हैं, जिनसे 
पृथ्वी में नये सिरे से रचनायें हुई हैं। इस तरह के 
परिवर्तन के अब तक कम से कम चार निशान मभूगमभं 
शास्त्र वेत्ताओं को मिले हैं| प्रलय, नोआ की श्राक, 
ओर ये भृग्भीय परिवर्तन एक ही घटना के भिन्र 
भिन्न नाम और वर्शन हैं! यदि यह सिद्ध हो सके, 
तो हमें यह मान लेना दोंगा कि हमारे ऋषि मुनि 
भूगर्भ शास्त्र के ज्ञाता ये । यह बात कद्द देना अनुचित 


४३६ 


न होगा कि पश्चिमी देशों में भृगर्भ शालत्र अपने 
मौलिक रूप में अभी २० या ३० बष से ही आया है ! 

प्रत्येक मनवन्तर में ७१ मदहायुग या चतुयुग 
होते हैं | दो मनवन्तर के समय को अथवा प्रलय 
काल को सन्धि कहते हैं। यह सन्धि एक मनु के 
मरने मे लेकर दूसरे मनु के जन्म तक रहती हैं । 
एक सम्धि एक कृति युग के बराबर होती है | 

भारत के ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ] का मत है 
कि प्ृथ्वी के जन्‍म से अभी तक है मनवन्तर बीत 
चुके हैं| सातवे मनु का काल वत्तंमान काल है। 
जो मनु दर चुके हैं, उनके नाम ऊपर दिये जा चुके 
हैं। सातवें मनु, (वैशस्वत) का काल इस समय चल 
रहा है। 

दमने ऊपर जो कुछ लिखा है, उसे सुभीते के 
लिये यहा गणित की प्रणाली के अ्रनुसार स्पष्ट करना 


उचित हंगा :-- 
श्य निर्मष. - १ काष्ठा 
३० काष्ठा. 5 है कला 
३० कला. रह ६ महंत 
३० महर्त -- १ अह्ोगन्र (१ दिन+ १ शा।) 
३० अहोरात्र -- १ मनुष्य मास 


2 भनृष्य मास १ पितरों का दिन 
है मनु्य वर्ष - १ देवताओं का दिन 
४६० मनुष्य वर्ष * १ देव वर्ष 
४,८०० दब वर्ष 5 १ कृतियुग 
१२,००० देव वर्ष + ४ युग 


४युग £ ४ देव युग 
१००० देव थुग -+ १ अह्य का दिन 
१००० देव युग 5 १ ब्रह्मा की रात्रि । 
२००० दैव युग -« १ कल्प 


कृति युग -+ ४,८०० देब वर्ष 
जन ३६० 3८ ४८८०० मनुष्य वर्ष 
सन १७,२८,००० यष 

भैता युग. 55 १६०० देव वर्ष 
ल्‍+ ३६० ९ ३६०० मनुष्य वर्ष 
ल्‍ १२,९६,००० वेषे 


विश्ववाणी 


[ बर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


द्वापर युग -+ २,४०० देव वर्ष 
>* ३६० >< २,४०० मनुष्य वर्ष 
सन ८३५१४,००० वर्ष 

कलि युग < १२०० देव वर्ष 


२६० 3८ १२०० मनुष्य वर्ष 
न्+४, ३२,००० बष | 
इन चारों युगों का एक देव युग होता है और 
२००० दैंव युगों का एक ब्रह्मा का दिन और एक 
ब्रह्मा की रात्रि या १ कल्प होता है | इसलिये ;--- 
४ युग 5 ४२,२०,००० मनुष्य वध 
२००० %(४३,२० ००० मनाय बष्र प्‌ १ कल्प 
>्ः ८,६४,००,००,० ७० बष 
इसलिये १ कल्प मे ८,६४,००,००,००० बरष 
होते हैं । * 
विद्वानों का मत है प्रध्वी के जन्म से श्राज तक 
है मनवन्तर बीत चुके हैं। ७वा चल रहा है। 
इस सातवें मनबन्तर के २७ मदहायुस या खतुयुंग या 
ठेव युग बीत चुके हैं। श्थवा चल रहा है। इस 
रुप वें महा युग के क्रित, त्रेता और द्वापर युग बीत 
गये हैं और कलि युग चल रहा है। कलि थुग के 
५०४२ वर्ष बीत गये हैं। यह बात क़रौबत्र क़रोब 
प्रत्येक पञ्माड् में दी जाती है। काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय से निकलने वाले पश्चाज्ञ मे लिखा है--- 


अथास्मिन्‌ू_ पत्यों. क्‍त्तमान कल्पारंमतः 
ससन्ध्य! परमनवोष्यतीताः क्तेमानों वैवसतमनुः 
वस्य अवृर्तेस्ससत विशतिमितानि महायुयानी 
व्यतीतानि अश्टबिशतितये थुगे अये.युगबरणा 
गताः चतुर्थ चरणों कलो कलेरर्मतः, ट्विचला- 
रिशल्युत्त पश्च॒ सह मितानि वर्षाएि व्यतीतानि 
कह्पादित: ४,६७,२६,४६,०५२ वत्सरा व्यतीताः 
सए्यादिचश ?,६५,५८,८५,०४२४ 

इस प्रकार प्रथ्वी के जन्म से आ्राज तक इतने 
वर्ष बीत चुके हैं । 


॥ 





* काशी विश्वविद्यालय से प्रकाशित पश्चाज़्ञ, से 
१६६८, सफर ३१ 


अक्लूबर १६७१ | 


ऊपर कद्ा जा चुका है कि १ मनवन्तर ७१ 
महायुग या १ चतुयुंग या १ देव युग के बराबर 
होता है और १ सन्धि एक कृति युग के बराबर 
दोती है। इसलिये -- 

१ महा युग ८ कृति + जेता + द्वापर + कलि 

या + ४३,२०,००० वर्ष 
१० ८ ४, ३२,००० वर्ष 


या +-- 

७१ महा युग ८ ७१७८ १० >८४,३२,००० वर्ष 
या रू ७१ :०४३,२०,००० . , 

६ मनप्रन्तर 55 ६७७१० ४२,२०,००० ,, 
या + ४२६ ३८४३२,२०,००० 


के शै४ॉ,०३,२०,००० ५ 
सातवे मनबन्तर के २७ महायुग बीते 
या २७ ४७४३,२०,००० बर्ष 
या ११,६६,४०,००० +» 
छै मनवन्तरों के बीच में ७ मन्धि भी बीतीं 


याने १ सन्धि ८ १ कृति युग 
स्+ १७,२८,००० वष 
इसलिये ७ सम्धि ८ ७३८ १७,२८,००० ,, 


न] १,२०,९६, ० 0०0 53: 
२८ वे मद्दा युग के ३ युग, कृति, जरेता और 
द्वापर युग भी बीत गये हैं | इसलिये- 


कृति युग <- १७,२८,००० वर्ष 
जता युग  १२,९६,००० 5 
द्वापर युग ८ ८,६४,००० 4 
या क्‍न रेप,पा८,0००0 कर 
कलियुग के ५०४२ बर्ष भी बीत गये हैं । 


इसलिये इन सब का जोड़ १,९७,२९,४९,०४२ 


प्रथ्वी की उनभ्न आर हिन्दू शास्त्र 


हर 


वर्ष होता है | इस हिसाब से पृथ्वी के बनने के 
दिन से आज ( सन्‌ १९४१ ईसवी तक ) 
१,९७,२९,४९,०४२ वर्ष बीत चुके हैं और यही 
पृथ्वी की अम्न है। परन्तु विद्वानों का मत है कि 
इसमें से ब्रह्म-ध्यान का काल घटाया जाना चाहिये। 
उनके मत के श्रनुसार ब्रह्म-ध्यान का काल 
१,७०,६४ ००० वर्ष है। इसलिये प्रथ्वी की कुल उम्र 
--१९४१ ई० तक--१:९७,२९,४९,०४२ 
१,७०,६४,५०० 


१,९५,५८,८४,०४२ वर्ष की है। 


मारतीय विद्वानों ने प्रथ्वी की इस प्रकार से 
जानी गई आयु को स्मरण कराने के लिये बहुत दी 
सरल तरीका भी श्रस््तियार किया, और वह्द तरीक़ा 
अभी तक चला जा रहा है, और तब तक रहेगा जब 
तक हिन्दू धमे इस संसार में है| जब किसी हिन्दू घर 
में कोई वस्तु ब्राह्मण को दी जाती है, तो आ्राक्षण बिना 
संकल्प पढ़े उस वस्तु को ग्रहण नदीं करता। संकव्प 
का श्लोक पढ़ने के बाद वद्द उसे ले लेता है। उस 
श्लोक को यदि हम अंकों में परिणित करें, तो प्रथ्वी 
की आयु जानी जा सकती है! यह संकल्प का श्लोक 
भी उन्हीं विद्वानों का दिया हुआ है जिन्होंने एथ्वी 
की उम्र पर प्रकाश डाला है-- 


उ* तत्सदबैतस्य बलद्मणोउन्हि द्वितीय अहरा्धे 
श्री रवेत वाराह कल्पे जम्बूद्रीपे वैवश्वतमन्वन्तरेडश- 
विंशतितमे कलियुगे कलिग्रथमचरणे भारतवर्षे 
भरतखएडे. आयावभैकदेशान्तर्गते,. . .... ... . .. 








पृथ्वी की उम्र की अन्य दूसरे उपायों से नानी हुई उम्रों से ज़रा एक सरसरी दृष्टि से तुलना कीजिये--- 


आधुनिक काल से पहिले 


चलडिया के लोगों के मतानुसार 

चलडिया के पुरोहितों के मतानुसार 
बेबीलोन के ज्योतिषियों के मत के अनुसार 
ज़रथुस्नों ज्योतिषियों के मत्त के अनुसार 
ईसाई पादरियों के मत के अ्रनुसार 


हर ५० इज़ार बष 

श २० लाख वर्ष 
श्र ५ लाख वर्ष 
«४ १२ हज़ार वर्ष 
४ ६ दजार वर्ष 


छ्ब्द विश्ववाणी 


आन टषजीलज निज जअग 3 अल जज हे जज ज्जज 


श्राकबिशप उशर (बाईबिल) 
मिश्रियों और रोमनों के मतानुसार 
लुक शश ... 


ब्न्न 


[ बर्ष १, भाग २, संख्या ४9 


४ इजार चार वर्ष 
बहुत बड़ी 
जब से कवियों ने कवितायें रचनी शुरू की | 


आधुनिक तरीकों द्वारा 


मिद्दी जमा होने के हिसाब से 

चद्दानों के कटने के हिसाब से 

समुद्र के खारेंपन से 

प्रथ्यी के धरातल के परिवत्तनों से 

जीव जन्तुओ्रों की उदयत्ति के श्राधार पर 
बुध तारे की कक्षा के टेडेपन से * 
चन्द्रमा के पृथ्त्री से अलग होने के आ्राधार पर 
सूय का निहारिका से अलग दोने के ग्राधार पर 
उल्कापातों के श्राघार पर 
रेडियो एक्टिव्द धातुश्रों द्वारा 
हिन्दू शास्त्रों द्वारा 


त्ढम्ब 


४७ करोड़ से १४ अरब वर्ष 

१ अरब २० करोड़ वर्ष 

३ अरब २० करोड़ वर्ष 

२ अरब वर्ष 

पृथ्वी का तृतीय काल ७ करोड़ वर्ष 
१ अरब से ५ अरब वर्ष 

र अरब से 3 अरब बर्ष 

१ अरब से ३ अरब वर्ष 

लगभग २ अरब ९० करोड़, बष 
१ अरब ९० करोड़ वर्ष 


१,९४,४८,८४,०४२ (सन्‌ १९४१ तक ) 


इस तरद हम देखते हैं यह एक आश्चर्य की बात है कि हिन्दू शास्त्रों ने प्रृथ्वी की उम्र का जो 
अन्दाजा लगाया है, वह वैज्ञानिक तरीकों से जानी हुई उम्र से बेहद मिलता जुलता है | 


विचार तरद्ु 


+ + कब 


श्री मुकन्दी नाल, बी० ए० ( आक्सन ), बैरिस्टर-एट-ज्ञा० 


इतवार का दिन था । में शनिवार की शाम को ही 
अपना काम छोड़कर एक पटदाई़ पर चला गया था। 
उस स्थान पर वैमबशाली लोगों के रहने योग्य कई 
विशाल भवन थे। किस्तु सब साली थे। उन्हीं 
कोठियों में से हिमालय की हईिमाच्छादित पर्वतश्नेणी 
साफ दिखाई देती वां । मन कब्ता था कि हनुमान 
की तम्द समजीवनी बूटी की तलाश में वहा कृद कर 
पहुंच । देखने में हिमालय इतना नज़दोक दौीग्ता 
था कक यदि तिब्चती उड़ाऊ लामाओ को उदयन शक्ति 
मुझ में होती तो में उस स्वर्णमय बन्दर पंच! या 
प्योग्म्या? की जोंटी पर जा बैठता। यह उड़,न शक्ति 
तो मुक्त में थी नह, अस्व मे कुर्सी पर बैठकर सूय देव 
# किरणों का सुखद ताप सहता हुआ इस निजन 
स्थान में अकथनीय आनन्द अनुभव करने लगा। 

मेरी एक कमज़ोरी यह है कि में शान्त वैटकर 
समाचि लगाना तो दर किनार बिला कुछ न कुछ 
काम अपने द्वाथों या दिमाग़ से किये, क्षण भर 
चप चाय बैठ नहीं सकता | यदि मुके कठिन से कठिन 
दण्ड देना हो तो मर से कह दिया जाय कि तुम 
चुप चाप बिला कोई काम किये बैठे रहो, तुम को 
समय पर खाना मिला करेगा। किन्तु तुम कुछ 
शारीरिक या दिमागी काम न करो। इस प्रकार का 
दण्ड मेरे लिये असह्य दोगा। मैं अपने साथ “यिकर्स 
लाइब्रेरी! को हेवलाक एलिस की लिखी ७४ वीं 
पुस्तक ॥॥0क5, िवाध्रल> गाव (शा सदाचार, 
आचरण झौर मनुष्य” ले आया था | एकान्त में 
इस पुस्तक को पढने लगा ! 


देश और जाति के हित के लिये यूजेनिक्स 


“ेवलाक एलिस! की उक्त पुस्तक में पदला 
निब्न्‍न्ध है “देश और जाति” जाति की वृद्धि के 
११ 


लिये जीवन शास्त्र के विद्वानों ने सुन्दर सस्तानोत्पादन 
विज्ञान में दो वाते ध्यान में रखी हैं | एक तो यहद्द 
कि किस वरद से स्परथ, बलिए और सुन्दर सन्तान 
उस्न्न हो। और दूसरी यह कि बुरी व कमज़ोर 
सतति होने या बढ़ने न पाय | 

यह कितने मार्के की बाते हैं। क्‍या हमारे देश 
में इन बातों पर विचार होता है ? हमार देश वासी 
तो यही चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण सनन्‍्तान 
उन्पन्न हों। इसलिए अगर किसी अ्रवधूत बावा के 
प्रयास की जरूरत हो तो उसकी शरग ली जाय 
पर रुन्तान हो | एक विया; से नहीं तो दूशगी शादी की 
जाय | तीसरी स्त्री आधे | चौथी आवे परन्तु किसी 
न किसी तरह से पुत्र उत्पन्न हो। चाहे उसके होने 
से जाति को द्वानि पहुँचे, पुत्र कुरूप हो, ठटिगना हो, 
रोगी हो, पर हो। जाति व देश को उसके संसार में 
आते पर कितना नुक्रेसान पहुंचेगा, इस पर कोई 
विचार नहीं करता । 

कन्या या वर की तलाश में, उसके कद, डील- 
लौल, और म्वास्थ्य की जाच पूछ नहीं द्ोती | दढ 
होती है जातपात श्रीर दहेज़ की। अभी हाल ही 
में में एक मित्र को कन्या के विवाह में सम्मिलित 
होने को गया था। मुझे यह सुनकर शरम आई 
ओर दिल में ज़्याल उठा कि जिस देश में इस 
वत्तमान जाणति के ज़माने में भी ऐसे शिक्षित लोग 
मौजूद हैं, तो यह देश कब उन्नत ब म्वतन्त्र हो 
सकता है | वर महाराज बी० ए० पास, उच्च पुलिस 
अफ़सर ये | उन्होंने कन्या के पिता से पहिले २५,००० 
रुपये नकद रखबा लिये तब उसका पराणि ग्रहण करने 
को राज़ी हुए । २५३० इज़ार रुपये का जो सामान 
दहेज में दिया गया वह अलग दै। जिस हेश में 
शिक्धित लोगों में भी अब तक इस क्रिम्म के विचार 


धोछ० 


वाले हैं बढ़ा सुन्दर स्पस्‍्थ संतान उत्गत के ध्येय से 
>िवाह करना अरणप सोंदन है। अ्रम्पू, हिन्दुस्तान मे 
ध्यूजनिक्स” विज्ञान की चर्चा करना ब्यर्थ है| 
यूजेनिक्स अर्थात्‌ सुन्दर स्वस्थ ५ वानोआादन विज्ञान 
के अनुसार यद भी ज़रूरी ६ कि मनुष्य को उतनी 
ही सन्ताने उन्पत्ष करनी चाहये, जितने का बह पचन- 
पोषण व शिक्षा का सुप्रबन्ध कर सके और सन्तान 
भी उच्च कोटि की तन्दुरुस्‍्त ब बड़े कद की हो | 

जब तक सल्याग शास्त के अनुसार कोई म्त्रीव 
पुरुष श्रब्छी तन्दुरुग्त सन्‍्तान उत्पन्न करने वे उसका 
भरण पंपण करने योग्य ने हो, तब तके उस स्त्री व 
पुरुष को विवाह नहीं करना चार्दिये । 

है भी देखने मे आया ४ कि जिन देशों मे 

जन सख्या अधिक £, वहां दरिद्रता भी व्यादह 
ओर बहा मनुष्य ब्रभतोर व छीटे कद के भी हैं 
सन्‍्तायो(वादन विजन के अनुतार अधि भनों और 
नबयान लोगों को सरपति भी कमर #ता है | 

क्रेण और जाति की उन्नति वे सम्रद्ठि 6 जिसे 
सास्तिबप को यूजानक्स ( सन्ताताव्वादन खनीगे ) 
के नियमा के अनुसार चलना हागा | 

मय ॥ दावे पे ने जाने दो जीवन साधक करो 

सा गपतसम के जीवन पर आअपबने विचार प्रकट 
करत हुए एलस ने लिखा रे - “जायन में मनुष्य 
कान एकही अयम्धा मे स्तनों " दृध पाता हे,बोबला- 
था एक ही बार प्रात हती ४ | हम जीवन उपभोग 
को स्थगित नहीं कर सकते हैं। ने जीयन यात्रा मे पाछे 
हट सकते हैं। जो बीतवा रे बीत | जो गया सा 
सदब के लिये गया | 

“जॉबन एक कला ६। इस कला के सब का 
साथ सीखना है। लिन्दरगी असर करना, जीवन 
कला, कोई किसी के नहों सिखा सकता। रक्त 
भाव जीवन में सर्वनत्न पाया जाता है।.. सार्थक 
जाबन बढ़ी ४, जिसमे मनुष्य ससार के सुख भोग भी 
कर और उस उपभोग भें चलते चलते रफू भी जाय। 
पाने जीवन उपभोग का गुलाम न बने | सही तरीके 
पर सिन्‍्द्रगों असर करने के लिए यह प्ारूरी है 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ९, भाग २, संख्या ४ 


कि मनुष्य कुदरत (प्रकृति ) के ऐश्वर्य जीवन 
उपभेग, उसके त्याग और कठिन जीवन का अनु- 
सरण करें,.. हरेक आदमी को अपने हिस्से का 
बाझा टोना होता है | उसे उतना दी मार उठाना 
चाहिये, जितना बंद सहर्ष ढो सक्रे” हेवलाक 
एलिस के उक्त शब्दों में चारवाक दर्शन कूट कूट 
कर भरा € | मनुष्य जीवन साथंक करने के लिये 
और मानत्र जीयन से पूरा पूरा काम लेने या उसका 
उपमोग करने के लिये मनुष्य को एलिस ओर चार- 
वाको के सिद्धान्तो के अनुसार इस जीवन को साथ 
ओर उसका उचित प्रयोग करना चाहिये | मनुष्य 
तौबग यात्रा मे पीछे नहीं हटता है| वही अवसर 
झिर कभी हाथ आता है, जो एऋ बार हाथ से चला 
ज्यय | इसी लिये कहा गया है ;-- 


काल करें सो आज कर, आज करें सो आच्ब | 
पल से पलय होगयी. बढरि करीे रब्ब ॥ 


अम्तु, मनुष्य का इ_स शोर व जीवन से पूरा 
पूरा फायदा उठाना चादिये। यह शरीर हमारा किस 
लिये बैया है | सुच भाग गौर ऐैशा आराम के लिये 
या उतासना अथवा वेराग्य के लिये? जीवन का 
सुत्र भोग समाज सेवा, देश सेत्रा करते हुए सयम 
और दमन के साथ आनन्द और सुख भोग बिना 
पे जीबन सफल नहीं हमसे पकूृनि की तरह उचित 
समय पर प्रत्यक ऋतु का उपभोग करना चाहिये । 
अपनी इन्द्रियों तथा इच्छा का गुलाम न बनकर 
सवार यात्रा में क्रम आगे बढ़ाये चलना चाहिये। 
दस्क कार्य जो हम करे उसे खुशी के साथ करते 
हुये कम करने से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसका 
ससाध्वादन करना चाहिये। मेरी तरह प्रायः सभी 
का यह निजी अनुभयब होगा कि किसी की सद्दायता 
या उपकार करने में, किसी से मदु बचन कहने मे, 
अच्छा लेग्य लिखने मे, अपने विचार औरों पर प्रकट 
करने में, कितना आनन्द मिलता है। यह जीवन 
की साथंक्ता है । यह तो जीवन कला-का उप- 
भोग हे | 
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एलिस ने ठीक कहा है हमे वर्नगान भे रहना 
चाहिये । अश्रथात्‌ हर रोज प्रस्येक दिन काम को सुचारू 
रूप से करना चाहिये। जो काम धम वत्तमान भे कर 
सकें, उसे अच्छी तरह उसी समय कर दे | जीवन में 
जो मुख या फल मिले उसका उपगोग करे । उसका 
आइन्दा के लिये न टाले | 

हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो कुछ 
इस ससार में होता या गुज़रता है वह भले दही के 
लिये। जो कुछ द्वोता है वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
अन्त मे क्रिसी न किसी प्राणी के लिये लाभदायक 
सिद्ध द्वाता है या अन्य किसी दृष्ठ अथवा अ्रदृष्ट ब्यक्ति 
के लिये उस काय, कर्म या घटना का परिणाम श्रच्छा 
साबित होता है | 

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब निवरसित, 
देशभक्त, लाला लाजपतराय, सन्‌ १९०८ में माइले 
के बन्‍्दीशद में निवास करते थे, तो उन्होंने अपने 
वृद पिता को एक पत्र से अपने देश निर्वासन के 
लिये चित्ता ने करने को लिखा कि--“इस संसार में 
जो कुछ दोता है भले ही के लिये होता है।” मैने 
स्वयम्‌ अपने जीनन में इस युक्ति को सदेव बहत हो 
शान्ति और सुख्ब तथा सान्त्यनादायक्र पाया है। जन 
कभी कोई श्रापत्ति आई, या नुकसान पहुँचे, या घोर 
कष्ट मिले, उप्त समग्र इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त के 
याद कर चित्त के शान्ति मिलती है । 

स्पिनोज़ा दाशनिक ने कहा है, “मनुष्य जिस 
आनन्द का उपभोग एक बार कर चुके, उसे फिर 
उसी तरह अथवा उसी साधन के द्वारा प्रास करना 
चाहता है |! इस पर एक दाशनिक गूरमों ने लिग्वा 
है, “स्थिति सदेव वही नहीं रहती, हालत या घटना 
बदलती रहती हैं |”? इसी तरह एलिस भी कहता है, 
५केई भी अनुभव दुवारा उसी तरह ग्राप्त नहीं 
होता ।? याने झनुभव की पुनराव्रति नहीं होती। 
जैसे किसी और ने कहा है, “काई भी उसी बहने 
पानी में दूसरी बार नहीं नहा सकता ।” श्रस्तु जैसा मैं 
ऊपर कह चुका हूं मनुष्य के कोई मौका शुभ कार्य 
करने का अथवा सुख व आनन्द उपभोग का, हाथ 


विचार तरक्क 


शशि 


में नहों जाने देना चाहिये। बरना बड़ हाथ मलते 
रह जायेगा | क्योंकि बह अवसर फिर हाथ नहों 
आयेगा । 


प्रत्येक युग के जुदा जुदा शिशाचार और आदश 


एलिस ने एक आर मार्के की बात अपने मिबन्ध 
सम्रढ़ में एक जगह कही हैं, “प्रत्यक्ष युग का शिष्टा- 
चार जुदा जुदा होता है |! यह बात भूत व बत्तमान 
सामाजिक परिवतनो व झ्रादर्शों का निरीक्षण करने 
से साफ जाहिर होती है। वह समय भी अभी बहुत 
पीछे नहीं छूटा, जब भद्र लोग अपनी ख््रियों के 
परदे के अन्दर रखना अपने बड़प्वन का चिन्ह 
समभते थे। किन्तु अब शिक्षित समाज इसी में 
शिशचार और आदरणीय ब माननीबव बात समझता 
है कि उनके घर की ख्िया पढी लिग्वी हो, मित्रों से 
मिल सके, आर बाहर श्राकर सार्वजनिक जीवन मे 
भाग ने | वह भी एक समय था जब लोग अग्रेज़ी 
लिब्रास पटनना ग्रीर खान पान के बण्न वोश्ना 
घमंच्युत हाना समझ थे | किस्तु यह अब सम्यत। 
का चिद्ध माना जाता है कि ना।त-बन्चनों की परवाट 
न की जाय। अ्रव ता बड़े बढ़े भोज (डिनस) और 
पाटियों मे ख्युल्लम खुला सब लोगी के साथ बैठकर 
खाना खाते हैं | एक समय था जब खच्रियों का जता 
पहनना निनन्‍्दनीय व्यवहार माना जाता था और 
अ्रब साधारण जूता ही नही वरन्‌ चार अग्रूल ऊची 
एड्री वाला बृट पहन कर खटवट खटपट करके चलना 
सम्यता में दाखिल है। पहले बिलायत में भी स्त्रियों 
के लिये तमाख्‌ सिग्रेट पीना निपिद्ठ था। श्रव पाश्चात्य 
देशों, व हमारे देश में भी, महिलाशों के लिये भा 
सिग्नेट पीने की मुमानियन नहीं । 

प्राचीन काल मे विद्यार्थी युरुकुल में ब्रह्मचारी 
के रूप मे रहते थे | गुर के साथ खाना भी खाने थे, 
गुरु के लिये मित्षा माग कर ल्तत थे शोर एक से बस्तर 
घारण करते थे । पहले बेटा बाप के सामने ज़बान 
नहीं दिलाता शा और अब वाप बेटे के बीच 
बराबरी के मित्रो का सा व्यवद्दार होता है। सयाने 


टेधे 


पुत्र से पिता काई बात नहीं छिपाता है। । श्राप 
में एक दूसर से सलाह लेते ह। गुले दिल से बात 
करते है। आपस में हंसी मज़ाक करते हैं। पर अगर 
भी कु ऐस चर हैं, जहां स्त्रिया मद खालकर मरा री 
बात नहीं करती | नजर उठाकर श्रपन घर के किसी 
भी पुरुष का नहीं देखतीं। मेर एक टाक्टर मिन्न, 
जिनके श्राघ दर्जन बच्चे येदा हों चुके थ, कहते थे 
कि उनकी स्त्री ने झा तक उनकी आर नप़र उठाकर 
नहीं देग्या | कभी उनकी चार छास्व नहीं हुई | जब 
बेघर भें हक कमर से दूसर में जाती हँ--दबे 
दबे । खड़ी होकर घर के अ्रन्दर अब तक किसी 
पुरुष, पति, या समर इत्यादि के सामने नहीं चली, 
घघरट स्वाजना ता 4रकिनार रहा | इसी तरद् दिन्दुश्रों 
में यह प्रथा € कि पुननधू और छोटे भाई की स्त्री 
ससुर ब जेठ जिए फश पर हो, उस पशु को स्पण 
नहीं करती | उनका उनसे दूर रूना पहता हे । किन्तु 
अब शिक्षा परी में वह बात नहीं रही। अब तो 
ससुर ग्रौर जेठ से बढ़ बात बरतों हैं. और तक कर ग 
हैं । किसी कसी सम्टर्नाइएड घर गे तो बन्दना के 
लिये हाथ भी मिलाती ई | कई लेठ के साथ ठास 
करती है | थद सत्र परिवतन आधुनिक सामाजिक 
आदर्श मे अनिवाथ ने आवश्यक ४ । 


साराश यह हे कि रामबानुकूुल सा ही वेशो गे 
सयुप के सामाजिक नीनन ये रान-सरन का याद 
व तशीक्रा बदलता रद्दता है | लकीर की फकरी लोग 
“ती जा रही हैं। श्रब किसी का धर्म रसोईचछ या 
गाने पीने में नहीं ४। विज्ञान और विद्या प्रचार के 
सास भूत प्रेत, काह फूड, तन मन्‍्य, आर गूढ 
भमकता लोप होती जा री है | 


संपर्ष सार में चिरस्‍वायों है 


नक्त पुस्तक गे एलिस वा एक ओर चिद्रन्ध 
“सपर्ष दर्शन) (47500 यश (जा)वह) पर 
है| उसमे उसने क॒द्दा ४ कि सम्राम मनुप्य जीवन भे 
चखिरम्यायी है। युद्ध कभी मानव जीवन से प्रथकू 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


नही किया जा सकता है। अर्थात्‌ सब का इस ससार 
में लोप नहीं हो सकता है | 

सन्‌ १८८० मे एक जमेस प्रोफेसर ब्लन्टश्ली ने 
लिखा था “चिरस्थायी शान्ति स्वप्न मात्र है। लड़ाई 
इश्वर की सष्ट की साधारण वस्तु है। लड़ाई में 
आदमी की सब अच्छी ख़ासयबतों का विकास होता 
है| युद्ध मे साहम, आत्म त्याग, देश व स्वामिभक्ति, 
आजा पालन की कामना, सहसा उल्यन्न हो जाती हैं । 
लखाेई मे हो तो मनुष्य सासारिक सुख्थ ब स्थाथ में 
लि 565 |४ 

सोलके दृस्यादि युद्ध समर्थकों ने युद्ध के संसार 
बा सं्वव्यारी खिर्माती संब्ध शाना है। युद्ध के 
खबथ््थणा 
नक्ज्वा 
चारती / | बमान समय के; सग्राम मे यदी रेलने 


ब्रा 7क -यकि या जाते अपने विद्यार 
आड्शो दा दूसर बेशया व्यक्ति से ग्रहण 


मेझा रहा ६। लापाय चीस ते अपना नेकृत 
स्वीकार करने के। बाध्य करने का लिये उसके सर पर 
सवार ह। जमेनी चाहता है क्र यूरोप उसके प्रभुन्य 
की स्वीकार कर । इच्नलेग्ट चाहता ६ क्रि व्यक्तिगत 
खतस्वता कामम रेट । प्रच्शेक देश अपने आादर्ण और 
सम्पत! के अनुसार आंत दी से सुख भोंग करें। रूस 
चाहता ८ कि सारे सवार भे साम्यवाद का प्रसार हो 
खा भूमएटल से दरिद्रता राक्षती निकाल बाहर करदी 
जाग | सबके पेट भरे खाना मिले। अस्तु | अवने 
आपने मिद्ान्ता व आदर्शों के लेकर सब लड़ रहे 
हैं| इसो तरद १६ ११-८० के अग्रमतेख में देनिक 
“सोट्स्मेन। से सिवा था “लालच, अमित घन 
सचय करने को झ्वाहिश, श्रन्य देशवासियों से अपने 
फायदे के लिये काम लेने की कामना ही वक्तमान 
युद्ध का कारण है [४ 


बह केाई भी नहीं कद सकता कि लच्ई से किसी 
के। लाभ नहीं पहुंचता और कि सम्बता पर युद्ध 
का अच्छा श्रसर नही पदता। समार के प्रस्येक युद्ध 
का परिणाम किसी न क्रिसी रूप में अच्छा हो रहता 
है। प्रिछले यूरोप्यिन महायुद्ध के बाद या उसके 
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कारण बड़े बड़े परिवर्तन संसार के कई देशों में हुये। 
श्रौर उसी तरह वत्तमान भद्दायुद्ध के अन्त में बहुत 
बड़े बड़े भारी परिवर्तन ससार के कई देशों मे होगे । 
सोरेल ने कहा है, “पुराने ज़माने मे लड़ाई ने 
दुनिया के अ्रस्म्यता से बचाया है |” इस विपय पर 
गीज़ो! ने लिखा है। “यह यूरोप की खुशनर्माबी 
थी कि पुराने ज़माने मे वहा कई लड्ढाइया हुई हे । 
वरना अ्रन्य देशों की तरह यूरूप भी अ्न्‍्यकार मे 
डूबा रहता ।! 
शान्ति 

इसके साथ ही एलिस जैसे बढ़े बढ़े बिचारबान 
पुरुष यह मानते हैं, ओर इसका प्रचार भी करते हैं 
कि ज्योही वास्तविक मनुप्यत्य का विकास होगा, 


सयो ही “मेरा देश” और युद्ध को घोषणा उसी तरद - 


लुम द्वोवी जायगी, जिस तरह धार्मिक आडम्बर ज्ञान 
रूपी सूर्य के सामने लुम होता जा रहा है। एलिस के 
कथनानुसार बह समय तब आयगा जब वेदान्त दर्शन 
सिद्धान्त के अ्रनुसार हम लोगों के यह ज्ञान प्राम होगा 
कि प्रत्येक मनुष्य हमारा ही अंश है। हम दूसरे मनृष्य 
के हनन करने से अपना ही खून करते हैं। एलिस 
ने ७ नवम्बर १९१४ का, जब पिछुला महद्दायुद्ध जारो 
था, श्रपनी डायरी में लिखा था “जिन लोगों के 
हम अधिक सभ्य समझते थे, वही आज ऱवार 
जानवरों की तरह संसार के अश्रधिकाश भाग में एक 
दूसरे के मार रहे हैं। ये सभ्य लोग एक दूसरे का 
संहार उन यम्त्रों के द्वारा कर रहे हैं, जिनके मनुष्य 
की तीज बुद्धि ने आधुनिक विज्ञान की सहायता से 


विचार तरब्ग 


हद 


तैयार किया है। वे मूमि के खून व लाशों से लथड़ 
पथड़ कर रहे हैं [? यहाँ आज भी सभ्यता के नाम 
पर हो रहा है। यही आधुनिक सभ्यता है। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रेम का 
रुम्पादन करें और प्राणिमात्र से प्रेम करे | सब मनुष्यों 
को अपना श्रद्ञ समझ । व्यक्तिगत व जातीय स्वार्थ- 
परता का त्याग करने से हो मानव जाति का हनन रुक 
सकता है। अन्यथा जातीय स्पर्द्धा और अन्य राष्ट्रों 
के। दबा कर अपनी क़ौम की उन्नति करने की जो 
आधुनिक भावना है, बह वत्तमान सम्यता का नष्ट 
कर देगी | इसलिये एलिस के सहसा कहना पढ़ा-- 
« सम्यता का प्रत्येक कार्य प्रकृति के विरद्ध एक 
विज्ञव है जो सभ्यता के दी नष्ट कर देगा |” 
में हेवलाक एलिस के शब्दों में सोचने लगा--- 
“ऐसे आनन्दसय श्रयसर पर जब इस निजन 
स्थान में सूर्य की गरम गरम किरनें मेरे बदन पर पढ़ 
रही हैं, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया अपनी भाषा में 
ज्ञान का सन्देश दे रहो हैं, यद्यपि चारों और की 
फिकरे मुमे घेरे हैं, फिर भी इस अवसर पर जीवन 
की वास्तविक समस्‍यायें हल हो रही हैं।? 
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“यदि मुझे नवौन जीवन आरम्भ करना है तो 
मुके चाहिये कि मैं इस जीवन की सब शुटियों, 
ग़लतियों और शअ्रवगु्णों को पीछे छोड़ जाऊँ। इस 
जीवन के श्रनुभवों को भी त्याग दुँ। इस जीवन की 
आकरक्षाओं को भी छोड़ 4। और नये सिरे से नई 
ज़िन्दगी में दाखिल दोऊँ।! 
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श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 





; हे 
श्री चन्द्रयुमत विदालझ्ञर 

काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सिफ २७ 
मील दूर ९,००० फ्रीय की कचाई पर, करीब २ 
बर्ग मोल का, लम्बे प्याले के श्राकार का एक अत्यन्त 
सुन्दर और हरा-भरा मैदान है, जिसे गुलमर्ग कहते 
हैं| गुलमग का शाब्दिक श्र है---'फूलों का मैदान! । 
जून के महीने में यह मैदान सचमुच फूलों का मैदान 
बन जाता है | गुलमर्ग के उत्तर में काश्मीर की काठी, 
गुहामर्ग से क़रीब ४,००० फ़ीट नीचे, लेटी हुईसी 
प्रतीत होती है | पूर्व में १४,००० फीद ऊंची अलप्त्थर 
कीपवंत श्रेणी एक गगन चुम्जी बरफ्ीली दोवार के 
समान खड़ी है । 

गुलम्ग का मौसम सिफ़ ४ महीनों का दोता दे । 
मई से सितम्धर तंक | यल्कि ऋतली मौसम तो सिर्फ़ 
३ हो महौनों का है। सरदियों में यह ऊंचा मैदान 


बीस बीस फ्रीट ऊची बरफ से ढक जाता है | कोठियों 
की सिर्फ छ॒ते ही बाहर रह जाती हैं। सरदी और 
बरफ़ का यह हाल है कि आ्राज ३ सितम्बर के दिन, 
जब में ये पक्तिया लिख रद्दा हूं, यदि मेंने सुबह से 
अपने पढने के कमरे में धधकती हुईं भद्ठी न जलवा 
रक्‍बी होती, तो उगलियों का सीधा रहना तक 
असम्मव हो जाता | इस समय दोपहर के १२ बजे हैं, 
ओर यहा से सिर्फ ५ मील दूर, श्रलपत्थर की चोटी 
पर ख़ब ज़ोरों की बरफ पढ़ रही है, और यहा वर्षा 
के साथ-साथ ओ्ोलों की बौछार हो रही है । कल भर 
परतों सैकड़ों यात्री सरदी से घबरा कर नीचे, यानी श्री- 
नगर, चले गए हैं । में मानता हूँ. कि इतनी जल्दी इतनी 
बरफ पड़ना यहां भी अ्रपवाद है। मैं पिछले दस बरसों 
से प्रतिषष गुलमर्ग श्राता हूं। पिछुले साल इतनी 
बरफ़ ११ सितम्बर को जाकर पड़ी थी, ओर उसे भी 
हम लोग ज़रा जल्दी मान रहे थे | 

इस बारह वर्ग मील के सुन्दर मैदान में करीब 
७०० कोठिया फैली हुई हैं| प्रत्येक कोठी के ताथ 
लम्बा चोड़ा सहन है। इन्हीं सहनों में फर तथा 
पाइन ( चौड़ तथा कैल ) के जंगल, फूलों के उपबन, 
खेत और चश्मे व्याप्त हैं। गत वर्ष २८ अगस्त को 
गुलमग की जन गणना हुई थी। उस दिन यहां की 
७०० कोठियों में ४,००० अपग्रेज़ तथा रद हिन्दो- 
सतानी रदते थे | इनके अतिरिक्त यहां १२,००० नौकर 
( कुली, ज़ानसामे, बैरे, भज्ञी, चौकौदार आदि ) 
थे। बाज़ार के इलाके की आबादी भी १,००० के 
लगभग थी । 

इस बप आजादी के लिहाज़ से गुलमर्ग का 
रिकाइ-बर्ष है। भद्दायुद्ध के कारण हिन्दोंस्तान में 
अंग्रेजों की संख्या बढ़ गई है। इस बंष अन्दाज़ा है 
कि गुलमर्ग को आबादी ( अगत्त में ) ३० इक़ार 
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तक जा पहुँची थी। कोठियों में अब के ख़्ब भीड़ 
रही | उनके अतिरिक्त लगभग ३, ४ सौ तम्बू भी 
लगाने पड़े । श्रब के सम्भवत: ८,००० अंग्रेज़, २,००० 
हिन्दोश्तानी, ३,००० बाज़ार की आावादो और 
१७,००० नौकर चाकर गुलमर्ग में रहे दोंगे। 

इस लेख में शुलमर्ग के प्राकृतिक सौन्दर्य का 
बर्णन करना मुझे अ्रभिप्रेत नहीं। गुलमर्ग की लगभग 
६४ प्रतिशत आबादी, यानी यहां के नौकर-चाकरों 
की दशा के सम्बन्ध में कुछ बाते में इस लेख में 
लिखना चाइता हूं। 

निवासियों की स्थिति की दृष्टि से गुलमर्ग एक 
निराला स्थान है। यद्वां जो लोग श्राकर कोठियां 
लेते हैं, माना जाता है कि उनकी न्यूनतम आप 
१०,००० रुपया वापिंक दोनो चाहिए यद्यवि श्समें 
मेरे जैसे अनेक श्रपवाद द्वो सकते हैं। कोठियों का 
न्यूनतम किराया १२४) मासिक है और प्रत्येक कोठी 
के साथ कम से कम ४ नौकरों का रहना श्रावश्यक 
है | घी और दूध को छोड़कर बाक़ी सभी कुछ गुलमर्गं 
में बहुत मंहगा है। गुलमर्ग में ग्राकर ३, ३ या ४, ४ 
हज़ार रुपया प्रति मास व्यय करने वाले श्रनेक 
भारतीय तथा कतिपय अंग्रेज़ परिवार श्रापको मिलेंगे । 
शराब, परेल ( जूआ ) शर्तों ( !305 ) आदि 
पर हज़ारों रुपया यहां प्रतिदिन इधर-उधर द्वोता है। 

दूसरी ओर गुलमर्ग की बहु संख्या, यहां के 
नौकर चाकर, दासत्व प्रथा की याद दिलाते हैं। 

नौकर-चाकरों में जो लोग १४ रु० मासिक, यानी 
८ आना प्रतिदिन, पाते हैं, थे खुशहाल गिने जाते 
हैं। यह मानना चाहिए कि गुलमर्ग में अधिकांश 
घरेलू नौकर १५) मासिक से कम वेतन नहीं पाते | 
उन्हें खाने-पीने को भी अच्छा मिल जाता है और 
उनके अधिकांश मालिक उनसे कठोरता या करता 
का व्यवद्वार नहीं करते। ज़ानतसामे, बैरे, चौकीदार, 
माली, थधोबी और आया ( अ्रधिकांश परिवारों के 
साथ आयाएं हैं ) इस भ्ेणी में आती हैं। 

दूसरी भरेणी है घोड़े बालों और कुलियों की | 
शुलमग में कार, टांगा, रिक्शा आदि कोई भी सवारी 
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नहीं है | डांडियां हैं, जिन्हे सिर्फ अपाहिज या बीमार 
ही इस्तेमाल करते हैं| गुलमग की सभ्यता में स्वृत्य 
आदमी का डांडी पर सवार द्वोंना द्वास्यास्पद गिना 
जाता है | सवारी के लिए यहां एक मात्र सवारी है 
घोड़ा हज़ारों की तादद भे | सामान उठाने के एक 
सात्र साधन हैं कुली, वे भी हज़ारों की तादाद 
में हैं। 

हाल में मेरें एक अंग्रेज़ मित्र ने मुके बताया था 
कि गुलमर्ग में इन दिनों ३,००० के लगभग पालवू 
कुत्ते हैं। इन कुत्तों का औसतन व्यय एक दपया 
प्रतिदिन के हिसाब से ३२,००० दयया प्रतिदिन है। 
दूसगी ओर गुलमर्ग के कुलियों की आमदनी ६ आना 
दैनिक से अधिक नहीं। अधिकांश कुली तो साढ़े 
चार आना प्रतिदिन दी कमा पाते हैं। ८नमग से जो 
कुली एक मन बोक उठा कर दो हज़ार फीट की 
कड़ी चढ़ाई चढ़कर और ४ मील खल कर गुलमर्गा 
पहुँचते हैं, उन्हें साढ़े चार आना देने का सरकारी 
नियम है | यह साढ़े चार आने की मज़दूरी भी सब 
कुलियों को प्रतिदिन नहीं मिलती | 

यदि बहुत उदारता पूर्वक मी हिसाब लगाया 
जाय, तो इन कुलियों की दैनिक श्रौसतन श्राय पाच 
थाना प्रतिदिन से अधिक नहीं है। इसका सीधा 
अभिधाय यह है कि गुलमग के एक पालतू कुत्ते 
पर यहां के १ कुलियों की कुल आमदनी से भी 
अधिक व्यय किया जाता है और फिर कुली अकेले 
नहीं होते, उन्हें अ्रपनी आय से अपने परिवारों का 
पालन करना होता है। ये हज़ारों मनुष्य यहां के 
कुच्चों से बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक 
चिन्सा करते हैं और उनकी अ्रपेक्षा एक तिहाई से 
मी कम आमदनी पाते हैं । 

गुलमग जैसे समृद्ध दिल-स्टेशन का यह बहुमत 
सौ फीसदी अ्रशिक्षित है। इन इज़ारों कुलियों में 
परस्पर किसी तरद्द के संगठन झथवा सहयोग का 
नितान्त अमावब है।गोरी समड़ी से जितना भय 
यहां के इन श्रत्यन्त अशिक्षित और अ्रत्त्यन्त दरिद्र 
कुलियों को है, उतना दुनियां भर में शायद ही कहीं 
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दोगा । शुलमग के कुली चोरी नहीं करते, गुस्ताव़ी 
नहीं करते, मक़ाबले की कोशिश कभी नहीं करते, 
फिर भी, गाली, यद्दा तक कि मार भी चुपचाप अ्रथवा 
ऊंचा-ऊंचा रोकर बरदाश्त कर लेतें हैं| परन्तु इस 
सबका कारण उनकी भलमनसाहत अ्रथवा उनकी 
अथादह सहिष्णुता नहीं है, इसका एक मात्र कारण 
है उनके दिलों का असीम भय । जिस दिन काश्मीरी 
कुलियों का यह भय दूर हो जायगा, उस दिन से 
दुनिया काश्मीर में भयंक्र से भयंकर काण्डों की 
कद्दानिया सुना करेगी । 


आप कार या इस से टनमर्ग पहुंचिए.। कार के 
खड़े होते द्वी एकदम से कुलियों और घोड़े वालों 
की एक फौज आप को घेर लेगी। 'साहब, सेरा 
नम्बर ले लीजिए [!; साइब, मेरा घोड़ा बहन श्रच्छा 
है !!; हुज़र, मे दिन भर से भूखा हूं; मुके सामान 
उठाने दीजिए !?? इत्यादि, इत्यादि । टनमर्ग से 
गुलमर्ग तक सझ्त चढ़ाई है। सरकारी रेट ( साढ़े 
चार आना फी कुली, पहले ही ब्रहुत कम है। 
आपस में प्रतिस्पर्धा कर ये कुली अपने रेट ओर 
भी गिरा देते हैं। आप इस शोर शराबे भें कुछ भी 
छुन या समझ नहीं सकेंगे | स्वभावत: आप के भुद्द 
से गुस्से या नाराज़गी के दो एक शब्द निकलेगे। 
काश्मीर मे पोजीस को हिदायत है कि वह यात्रियों 
को सुधिधा का पूरा ध्यान रक्‍्खे। श्राप के मंद्द से 
नाराज़गी घूचक शब्द निकलते ही दो-एक कान्ध्टेबल 
वहा पहुँच जायगे श्रीर उन कुलियों पर कोड़ों या 
डणडों की मार करने लगेंगे । 


अआ।जसे दल साल पहले, जब में पहली बार गुलमर्ग 
आया था, यह दृश्य देखकर से संन्न-सा रह गया या। 
परन्तु भ्रब तो दस साल से लगातार यद्द दृश्य देखते- 
देखते कुछ अभ्यास-सा दो गया है। आश्चर्य की 
बात तो यद दे कि यह कोड़ों या डरणडों की भार 
कुलियों के लिये जैसे उनके दैनिक रोटीन (0प्रता।०) 
की भाग बन गई है । नई कार या नई बस के पहुँचते 
दी शाप को फिर से वह्दी नज़ारा दिखाई देगा | 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ७ 


४ नाल्प्कडब्लाड * 


घोड़े वालों का भी लगभग यही हाल है | उन 
की आत्मा का तो कुलियों की श्रपेक्षा भी अधिक पतन 
हो चुका है। बात बात में कृठ बोलना और गोरी 
चमड़ी से बेहद डरना उनके स्वभाव का अंग बन 
गये हैं । 

गुलमग के धोबियों, भंग्रियों और चमारों का 
सब से बड़ा अभिमान यह है कि 'साइंब अब तक 
हमने किसी देसी के कपड़े नहीं धोए !'; “जनाब, मैंने 
आज तक सिफ़ अंग्रेज़ साहबों की टट्टी साफ की है?; 
'हज़ुर हम सिर्फ चिद्ठे साहबों के जूते बनाते रहे हैं।! 
मज़ेदार बात यद्द है कि इस तरह का बातें कद्द कर 
वे आप के सामने गिद्गगिड़ाएंगे कि श्राप भी उनसे 
काम ने । 

यों तो नाई हिन्दोम्तान भर में मशहूर हैं, परन्तु 
गुलमर्ग के नाई तो सचमुच नुमाइश के लायक़ हैं। 
नीच तंग सलवार, ऊपर कक-मक करता हुआ सफंद 
लम्बा अ्रगरखा, सिर पर पगड़ी, मुह पर फ्रैच्व कट दाढ़ी 
ओर हाथों मे चमड़े के बैग । मुझे तो गुलमर्ग के नाइयो 
को देखकर श्रमीर श्नली के ज़माने के ठगो की याद 
हो श्राती है । राह चलते दो-एक नाई आप से ज़रूर 
पूछेंगे, चाहे आपने उसी दिन सिर के बाल क्‍यों ने 
कटवाए हों,--“हज़्र, कल किस वख्त ह्ाज़िर होने 
का हुक्म द्वोता है !?! श्रापके इन्कार करने पर बह नाई 
आप को अपना नाम, श्रपने बाप का नाम, अपने 
सार्टि फिकेट आदि सुनाने लगेगा और श्राप से विनती 
करेग। कि आप उसका नाम मूले नहीं । 

यो तो ये सब ताई मुभको अनेक बार एक साथ 
बैठे हुए मिल जायगे, परन्तु परस्पर जितनी ईर्षा 
इस जमात में है, उतनी और शायद ही किसी जमात 
में हो। पिछले ३ सप्ताहों से एक नाई मेरे यहां रोज़ 
चक्कर काट रहा था । बह श्रपना और अपने बाप 
का नाम मुझे इतनी बार सुना गया था कि बे द्वोनों 
नाम बरबस मेरे मुंद पर चढ़ गए ये। कल जब 
सचमुच मेरी बाल कठबाने कौ इच्छा हुई, मेरा 
चौकीदार नज़दीक ही से किसी और नाई को बुला 
लाया। इन नए नाई से जब मैंने क्या कि में तो 


हा हल 


बन 
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रइमाना से ही बाल कटवाऊंगा, तो वद्द बड़ी व्यंग, 
मरी म्रुसकान के साथ बोलां“प-मखामी साइब, रहमाना 
से तो मेड़ के बाल कटवाना भी गलती है !” मैंने 
उसे डांट न दिया दोता तो वह इसी त्तरद की और 
भी बहुत-सी बातें कहता । 


'* शोड़ी देस् के बाद अचानक रदमाना साहब भी 
आा निकले | उसने शावंद सुस्ताल को उधर जाते 

देख लिया द्योगा । मेरे बाल काटते-काटते 
ह म । बोला--“ साहब, सुल्ताना अभी यहां से हो 
कर गया है न (? 


! भेरे (हां! कहने पर बह बीला---“हज़्र ऋ्राप तो 
अच् शए | 'कल साथ बाली कोठी के सहय ने 
सुल्ताना को जूतों से मारा था। नौलायंके ने उनके 
' साहत्रज़ादा के शारे बाल बिगाड़ दिए |? 


रंहमाना को बहकता हुआ देखकर मैंने उसे 


4 


डाटा । मैंने उससे कद्ा--“तुस लोगों की श्रादत 


भी 


नोकरों का शहूर 


| है 


प्र 


आजतक 5 


है कि एक दूसरे को निन्‍्दा करो। सुल्ताना कहता 
था कि दस तो-मेई कै बाल भी नहीं काट सकते ॥!? 

रहमाना बहुत दी गम्भीर होफर बोला---“जनाब, 
सुबः-सुतः ( उस वख़्त ११ से कम नहीं बजे होंगे ) 
खुदा कूंठ न बुनाए। उस ऊपर की कोठी में उस 
दिन राजा साहब सुस्ताला को पोलीस के हवाले-करने 
लगे ये | नालायक़ ने उनके सारे वाल विगाड़ दिए । 
सुल्ताना ने राजा साइब के सामने नाक से सत्रद् लकीरें 
निकाली, तय जाकर उन्होंने छोड़ं। कल का छोकरा 
अगरखा पहनकर नाई बन गया है !?! 

गुलमर्ग के नौकर-चाकरों में सब से शरीफ़ जमात 
है, यहाँ के चौकीदारों कीं वे प्रायः बहुत मेहनती, 
कीओी सफज्ये ओऔए शमामएा् हे है | चषीपपं, यो, 
छोड़क८ गुलमर्ग की सारी झ्रावादी, सब सैशानी और 
सब नौकर चांकर फ़लली हैं। ये चौकीदार, बारी- 
बारी उने दिनों भी यहां बने रहते हैं, जिन दिनों 
तारा गुलिमर्ग बीस-बीस फुट वफ़ में दब जाता है। 
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श्र 


भिन्न भिन्न धर्मो 


की विशेषताएं 


ज>--+>फेकैद:>-+ 


आधचाय विनोवा भावे 


आचार्य विनोबा भावे ने नागपुर लेल में अपने जेल जीवन के समय जो महत्वपूरा अवचन दिये थे उनके विस्तृत नोट 
जबलपुर के भरी व्योहार राजेन्द्रसिह ने लिये थे । उन्हें नोटों के आधार पर व्योहार जी ने हमें यह लेख मेजा है 


विद्यार्थी भवस्था में मैंने संस्कृत का श्रम्यास 
किया है| उसके बाद स्वतंत्र रूप से उसका श्रम्पास 
और बढाया । गीता, उपनिषद्‌ और वेद के बाद 
पुराण और साम्यदायिक भाष्य भी पढ़े | फिर मागघी 
पढ़कर जैन शास्त्रों का भी अ्रम्यास किया और पाली 
पढ़कर बौद्ध साहित्य भी पढ़ा। उसके बाद बाइग्रिल 
और अंग्रेजी मे कुरान पट़ा। किन्तु इससे सम्तुष्ट न 
होकर मूल श्ररबी में कुरान पढ़ना शुरू किया और 
डेढ़ दो साल से यह अ्रभ्यास चल रहा है, जिससे मेरी 
आखें भी ख़राब दो गई । 


संसार में मुसलमानों की संख्या २५, ४० करोड़ 
मानी गई है। तुर्कों, ईरान, चीन, भारत, श्ररब, 
मलाया, मिश्र श्रादि सभी देशों में वे फैले हुए हैं। 
इतनी बड़ी जन-सझ्या में यद्दी एक ग्रध माना जाता 
है। वह भी इतने आदर से कि जितनी ब्राइबिल भी 
न मानी जाती होगी। हिन्दू धर्म में तो श्रनेक प्रंथ 
व देवता हैं । किन्तु प्रत्येक पढ़े या अनपढ़े मुसलमान 
के घर में केवल कुरान दी पाया जाता है | इससे 
उनमें श्रदूयभुत एकता और संगठन के भाव जाशत 
दते हैं । 

हिन्दू धर्म में ईश्वर कई रूप से माना जाता है। 
पढिले तो उसका ब्रह्म निगुण निराकार है, जो कि 
संसार के सब व्यवद्ारों से दूर है; श्रतः बह केवल 
अमुभव किया जा सकता है। संसारी बातों में वह 
काम नहीं देता; इसलिये एक सष्टिकर्ता ईश्वर की 
कह्पना को गई, जो सगुण होकर भी निराकार है। 
रामानुज तक इसी कल्पना को मानते हैं। आर्य 


समाज, ब्रह्म समाज आदि इसी को मानते हैं। कुंरान 
में भी ऐसा ही एक उपास्थ ईश्वर माना गया है । 

किन्तु हिन्दू धर्म के सन्‍्तों ने ईश्वर को सग्रुण, 
साकार मानकर ईश्बर को बहुत द्वी समीप ला दिया 
है | इसमें गुण के साथ बुराइयां भी इसमारे में आ 
गई । सूर्य चन्द्र श्रादि में इंश्वर की कल्पना कर हमने 
डसे मर्यादित कर लिया है । फिर भिन्न भिन्न देवताओं 
को श्रलग अ्रलग कार्यों के लिये पूज कर समानता का 
प्रवेश कर दिया। भिन्न भिन्न देवताओं को पूज कर 
हमारी उपासना भी छिन्न भिन्न हो गई, उसमे 
एकाग्रता नहीं रद्दी। उनकी पूजा, पद्धति, आकार, 
प्रकार सभी भिन्न भिन्न दो गये, जिससे समाज में मेद 
भाव बढ़ गये | 

कुरान में एक सगुण ईश्वर की कल्यना की गई 
है । उस एक के प्रति उनका जितना श्रादर है, उतना 
किसी श्रन्य के लिये नहीं है।वे उसके सामने जिस 
दक्ष से भुकते हैं, उस ढक से दूसरे के सामने नहीं 
भुकते | उसके आदर सें पश्चचक्ता नमाज पढ़ते हैं 
ध्रोर एक दी प्रणाली से दुनिया भर में एक ही समय 
सामूहिक रूप से उसकी उपासना करते हैं। इससे 
अदभुत एकता और सामाजिक भावना का उदय 
दोता है । 

संसार के सभी घर्मों में मुख्यतया पांच बातें 
प्रधान हैं :-- 
(१) कल विचार था श्रुति । 
(२) सामाजिक कानून या स्मृति | 
(३) भक्ति या उपासना पद्धति । 
(४) पुराण या प्राचीन ऐतिदासिक कथाएं । 
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(५) नीति शासत्र या नेतिफ नियम । 

अन्तिम (५) वीं बात से प्रारम्भ करने से मालूम 
होगा कि सभी धर्मों में नेतिक नियम प्रधान हैं। 
इस्लाम धर्म में सत्य को पूरा महत्व दिया गया है। 
उसमें श्रपवाद आदि नहीं हैं, जैसे कि हिन्दू धर्म में 
कुछ लोगों ने कल्पित किये हैं। 

अहिंसा को सर्वोत्तम सिद्धान्त माना गया है, 
किन्तु जब धार्मिक विश्वास ख़तरे में हों और शान्ति- 
मय उपाय काम न आवबे और कायरता का भय हो, 
तो हिंसा की जा सकती है | 

(४) प्राचीन कथाओं को भी इस्लाम में स्पान है 
किन्तु बह द्वाल का धर्म हैं और हिन्दू धर्म हज़ारों 
बष प्राचीन है अतः उसमें ऐतिहासिक आख्यायि- 
काश्रों की बहुतायत है। उतनी इस्लाम में नहीं है, 
किन्तु दरिश्चन्द्र के साथ इब्राह्दीम की कथा को भी 
स्थान देने से हिन्दू मुसलिम एकता बढ सकती है। 

(३) भक्ति के विषय में मुझे ऐसा लगता है कि 
इस्लाम की भक्ति में अधिक जोश है, क्योंकि उसमें 
सगुण निराकार की उपासना बतलाई गई है। इसी 
प्रकार की भक्ति रामानुज और दयानन्द ने भी प्रति 
पादित की है। यदि हम निराकार को अचिन्त्यता 
तथा साकार की सकामता से बचना चाहते हैं, तो 
यही भक्ति आदश है | यदि ईश्वर निगण होगा तो 
दम उसकी चिन्तता द्वी नहीं कर सकते और यदि 
साकार होगा तो श्रनेक देवों, मूर्तियों तथा प्रतीकों 
झादि की विविधता में पड़ जाते हैं । 

हिन्दू धर्म में तीन प्रकार से उपासना की 
गई है :-... 

(१) निर्गंण निराकार अद्ष--उपनिषदों आदि में । 

(२ ) सशुण निराकार की उपासना--दवानन्द, 
रामानुज आदि के द्वारा । 

(३ ) सुगुण साकार सन्‍्तों की वाणियों में। 

इनमें तीन प्रकार की विशेषताएं हैं। निगण निरा 
कार चिन्दन-मनन के लिये बहुत है । सग्रुण निराकार 
भक्ति के लिये उपयुक्त है और सगुण साकार सेवा के 
लिये सबसे अधिक उपयुक्त है। बिना व्यक्तित्व के सेवा 


भिन्न भिन्न धर्मों की विशेषताएं 


ब्ष्ः 


अचण्त>ल+>न- 5 बम्ल न कलर <; जब्त जब ज- 


नहीं हो सकती; साकार सनुष्य में हमें सेवा के साधन 
मिल जाते हैं | पर हम उसे ईश्थर समझ कर न करे 
ओर यह भी न समझे कि उसके सिवा ईश्वर है ही 
नहीं । दम सेवा; उपकार और दया की भावना से 
करें, किन्तु गौरक्ला कर बकरी को न मारे, गौ सें सब 
देवों का बास मानकर बकरी की हत्या न करें । 

जिम प्रकार इस्लाम में न्याय श्र बन्धुत्व की 
भावनाओं पर ज़ोर दिया गया है, उसी प्रकार हिन्दू 
धर्म में भूत दया पर ज़ोर दिया गमा है और ईसाई 
घमम ने मानवता पर | 8४709, (00798 880 
धाते प्ुंध87५ इन तत्वों से हम इन्हें सम्बोधन 
कर सकते हैं । 

भूत दया बहुत ऊंची भावना है, किन्तु वद इतनी 
व्यापक होगई कि उसमें मानव सेवा पर ध्यान नहीं 
रखा गया | वह श्राकाश के समान इतनी अधिक 
व्यापक दोगई कि मनुष्यता उसमें विलीन होगई। 
भूत दया की भावना को स्थिर रखते हुए भी हम 
मानव सेवा को स्थिर रख सकते हैं। सेवा भाव 
को महत्व देने ही के कारण जहा भी सेवा की 
ज़रूरत होती है--श्राफ्रिका, चीन या भारत में--बहा 
जंगली जातियों, कोढ़ियों और बीमारों की सेवा के 
लिये ईसाई लोग चले जाते हैं। भूत दया से प्रेरित 
दोकर ही भारत ने मांसाहार परित्याग का प्रयोग 
किया था । 

हिन्दू धर्म ने समाज के हंगठन तथा प्रेम भाव के 
लिये वर्णाश्रम धर्म की जो सुन्दर व्यवस्था की थी, 
उसमें ऊंच नीच का भाव या मज़दूरी करा भेद भी 
नहीं था | किन्तु आगे चलकर यह ऊंच नीच की 
भावना में बंध गया और ६, ७ सौ साल से हम इसी 
के कारण जातियों उप-जातियों में मेद भाव का दृश्य 
देखते आते हैं| इमको इस्लाम के बन्धुत्व तथा समाज 
भावना और लोकशाही से बहुत कुछ सीखना है । 
हम इन धर्मों की श्रच्छी बातों का आदान प्रदान 
कर सकते हैं। 

(२ ) सामाजिक नियम देशकाल की श्रवस्था के 
अनुसार अलग अलग बनते हैं। इस्लाम तथा हिन्दू 


हु] 
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खमे दोलों। में सामाजिक नियम पूर्ण नहीं हैं । इसलिये 
समान समय में प्रनचीन शाह्तों के आधार पर नहीं 


ख्तिस्टच्लाआ चल कण 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भार र| संख्या ४ 


अजच्डचल ० चल 


धमे नहीं गया। हस्काम:से हस विषय में कोई तुकंना 
नहीं ड्ो::सकतीः है। उसने 'सो मिर्गंण मिसकार को 


, किन्तु सामाजिक उपयोगिता के.आपछर पर नियमों । माना ही नहीं।. हिस्दू थम में तो सभी अकारु से ईर्ंघर 


का निर्यय होना चाहिये स्थियों की स्थिति के विषय 
में इरकीमी नियम ध्रच्छे हैं, फिल्तु दूससे हृष्टि से 
अपूर्ण भी हो सकते हैं. । न्‍ज (5 | 


( १) तत्व निरूपण की. दृष्टि से दविन्दू धमे! जितनी 
' गहराई और सूए्मता में भया है, उतना संधार में कोई 


; की कल्पना की गई है ।'शंकर में विचारों को जितनी 


गहराई है; उत्तनी इम रमानुज में नहीं पाते १ रख्तसुज 
के शिष्य दी रामानन्द्‌ थे, लिन्होंने कबीर औौर तुखसी 
को प्रेश्णा दी.। तुलसीदास मे राम के रूप. में एक 
प्ब्रक्ष'की उपालनां का प्रयल्त किया और ब्रन्य देवताओं 
की बन्दना 'ब्रीको | ः 


मातवाणी 


मातुः भी ( पांडीचेरी ) 


' हह भगवान के बिना जीवन एक दुःखमय धोखा 
'है। भगवान्‌ के सॉर्थ सत्र कुछ आनन्द ही आनन्द 
' है। भगवान्‌ के 'बाहँशों में श्राश्रय ग्रहण कर लेने 
से सब फठिताइयां' हले हो जाती हैं। कारण उनके 
'बाहु प्रेम के छाथ हमें, अपनी “शरण' में' ले लेने के 
'लियेश्दा खुले हुए हैं)... ! 

हक भभवान की ' छोर सुड़ो,'' तुम्हारे सब दुःख दर्द 
पिलीन हो जायंगे । : ' ' ' 

'द भगवात्‌ के चरणों में श्रपने-अपकों सच्चे भाव 
से! झ्रपिंत कर देने से ही हम अपसे अ्मगिमत ' मान- 
वीय दुःख ददों से छुटकारा पा सकते हैं || ' 

छशाति अपग्रप्रेय हनी चारियें, ग्रचंचलंत/ गहरी 
और ,प्रशात, स्थिरता झटले और भगवान में मरींता 
'सदाअढ़मे वाला |! '" ॥, /»7। । 

है भगवान के; प्रति अपनी कृतशता' प्रकांझ्िित 
करने का' इससे अधिक हा्डा और कोई तरीका नहीं 
“पके, शांत माव से प्रसत्ध रहा जाव | 
एक भतवान्‌ ओ कुछ दे खसे संदा इर्प पूथक स्वीकार 
'करसलाहिबेत . ८ 
/49 सब /कच्च सुपर); सुर्व्श ही: था, शुनहली 
ज्योति फा एक प्रवाइ निरवन्छिन्न पारस में/अपरसे 
उपर शहह कि।्छयोह इशप्प्विकशा को ली रहा था 


। ह* ६ 


हे ६ 7( ? 


कि देवताओं का भार्ग यूथ ज्योति से आऑलॉकित 
एक ऐसा मोाग' है, जिसमें कंठिनाइयों की 'संब 
वास्तविकता विशीन हो जाती है। ' 

है3 ऐसा 'वह मार्ग इमारे सामने खुला हथ्रा है 
यदि हम उसको ग्रहण करमा पंसेद करें | 
दे एक धुसकान को कंडिनाईथीं पर बंदी असर 
होता है,' जैसा कि दूये का बादलों पर--ये उन्हें 
''मिंन्न' कर देते हैं | । 8 
दकिसी शत्र॒ पर मुसकराम का अर्थ है, उसे 
'निरख कर देना।. ' 

दे भोत्मेजय से बढ़कर विजय नहीं है, यदी हे 
हेस स्थायी सुों का आधार]. 
दे अपने रख के लिये सिता करना दंःखी हींने 
का गअध्येर्ध उर्पाय हैं[। ही की 
6 उलजीवन का लक्ष्य नहीं है। , 
दे; संधारंण' जीवन का लक्ष्य हैं अपने कर्त 
को संपोदन) आध्यात्सिक 'जौवनेकां संक्र्य है. भगवान्‌ 
कौ उपलब्धि । 3 4 2 
दे पेंदें इंम चादते 'ह' कि दमोर्स' दुर्ख श्रे्ुणण 
और पवित्र बना रहें, ता दमें हंस बात के लिये? सरपूर 


कप कि जता पा 


यज्ञ करेंते' रहनी न 
ह 'को“ला>रदा था. अमर बसों हॉट नई 
कुकी तर छापा: । हैं गिक्त मिराह एरार भाशूनछ _ यहा के हकीर वाकी | ह कमा काशी टिक सिफो 





(१) 


एक दिन मैं स्थानीय कॉलेज के एक ईसाई 
प्रोफेसर मित्र के कमरे में बैठा हुआ था। तरह तरदद 
की चर्चाएं चल रही थीं। इतने में प्रोफ़ेसर को प्यास 
लगी । उन्होंने दफ़्तर के चपरासी से पानी मागा। 
प्रानी पीकर जूठा गिलास उन्होंने चपरासी को देना 
चाहा | चपरासी ने दीन भाव से जच्ब दिया--- 
“सरकार मुंइमा धर देव ।”? 


५हैं क्या मतलब !” ईसाई मित्र ने हैरत से 
पूछा । फिर कद्दा “अरे भाई! अ्रब तुमको क्‍या 
एतराज़ ? अब तो तुम ईसाई हो गए हो ।” 

“तो सरकार ! इसाई भयेन दन, तो का आपन 
घरम दीन है !” चपरासी ने श्रनिच्छित भाव से जवाब 
दिया | 

प्रोफ़ेसर ने भेंपी हुईं मुस्कराद्ट के साथ गिलास 
ज़मीन पर रख दिया । 


(२) 

स्वर्गीय मेजर बामन दास बसु अपने एक प्रति- 
छ्ित मुसलिम मित्र सर-*“बेग का एक किस्सा सुना 
रहे थे | सर'“'बेग बिलायत जा रहे थे। जद्दाज़ 
जब कैरो पहुंचा याजीगण सैर के लिये नीचे उतरे। 
बेग साहय मी उतरे, लेकिन कहीं जाने से पहले 
उन्होंने नमाज पढ़ लेना मुनालिब समझा और वहीं 
रेत पर मगरिब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे | 
घीरे-चीरे अनेक मिस्ती उनके चारों ओर इकट्ठा 
होकर उन्हें कौतृइल से देखने लगे । बेग साहब को 


बड़ी परेशानी हुईं। जल्द से जल्द नमाज़ ख़त्म 
करके पूछा--- 
“शाप लोग इस हैरत से मुझ्के क्‍यों देख रहे हैं (! 
मिस्तियों ने कहा--“तू कर क्‍या रहा था !? 


“नमाज़ पढ 
जवाब था। 

“किघर मुंह करके नमाज़ पढ़ रहा था १? फिर 
फटकार पड़ी | 

“मग्ररिव की तरफ सुंह करके, काबे की तरफ़,” 
इन्होंने गुस्से से कहा-- 

“काफ़िर ! क्‍या काबा मग्रिब में है! केसा 
मुसलमान है तू !?” सब्र मिस्ियों ने एक स्वर में 
कहा । 

बेग मर्माहत से हो गये, फिर किसी ने उन्हें 
समभाया कि कात्रा मिस्त के उत्तर में है, पच्छिम में 
नहीं । 


रहा था,” उनका सौधा सा 


(३) 

लेकिन काबे की दिशा दी कया ! इस सम्बन्ध में 
गुर नानक का एक किरसा है| गुरु भानक एक आर 
मक्के के लिये रबाना हुए | सफर में रास्ते में वे एक 
जगद लेटे हुए थे । उनके पैर काबे की तरफ़ थे | 
किसी ने एतराज़ किया | गुद नानक ने जवाब दिया 
कि फिर पैर उधर कर दे जिघर काबा न हो। मशहूर 
है कि वह शखज़स जिघर गुद नानक के पैर कर देता 
था काबा उघर ही घुम जाता था। शभ्रन्त में उसके 
दिल में शान उदय हुआ और वह गुर के अरणों पर 
गिर पढ़ा । 


हर 


(४) 

“पर चार्ल्स नेपियर अपनी एक पुस्तक में लाडड 
डलहौज़ी के पिता की एक बढ़ी दिलचस्प घटना 
झुमावा है। उन दिनों लखनऊ में गवात्र आसफुद्दौला 
तस़्तनशीन ये । लाड इलहौज़ी का पिता उन दिनों 
कम्पनी की भारतीय सेमा का कमाणठर श्न चीफ था। 
एक बार वह अपनी पक्की को नवाब से मिलाने 
हखनऊ लेगया। विलायत में सन्नाठ के सामने इस 
तरह किसी को पेश करने को "प्रेज़ेंस्ट” ([2/050॥) 
करना कहा जाता है। प्रेज़एंट का शाब्दिक अर्थ है-- 
“उपद्यार! | जब नवाब को मालूम हुथ्आा कि कमाणडर 
इन चीफ श्रपनी बीवी को प्रेज़एट करना चाहता है 
तो वह बहुत परेशान हुए । उन्होंने नम्नता से 
कहला दिया--“क्रिसी की बीवी को उपहार में 
स्वीकार करना मैं नैतिक नहीं समभता (?? 

मेजर बसु ने अपने इतिहास में लिखा है कि 
लाड डलदौज़ी को यह घटना याद थी और उसके 
अवध अपहरण की एक यह भी वजह थी । 


(५) 
स्वर्गीय स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रपने मत का 


प्रचार करते हुए एक बार पटना पहुंचे । पहले दिन 
स्वामी जी का व्याख्यान हुआ सनातन धमे के 


खणडन पर। हिन्दुश्रों में काफ़ी बेचेनी फैली मगर 


सम्यासो का आदर तो दिन्दू की नस मस में है। 
बैये के साथ स्वामी जी का हमला सह लिया गया। 
उसी बा में स्वामी जी ने ऐलान किया कि आज 
सनातन घम्मे का खखडन किया गया है, कल इसलाम 
मत का खण्डइन दोगा। लपटों की तरह यह ख़बर 
चारों श्रोर के मुसलमानों में फैल गई। दूसरे दिन 
सुबह से ही मुसलमानों के दल के दल लाठी ले लेकर 
पटने में इकठ्गा होने लगे। चारों तरफ़ चर्चा थी--- 
हिन्दुओं ने सह लिया किन्तु मुसलमान यह अपमान 
न रहेंगे | देखे स्वासी इसलाम घमत का खण्डन 
कैसे फरते हैं ! लोगों में निश्वम हो गया कि दल्ला 
दोकर रहेगा। अधिकारियों ने स्वामी जी से व्याख्यान 


विश्ववाणी 
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स्थगित करने के लिये कद्ठा; मगर स्वामी जौ टस से 
मस न हुये | जिन सब जज महोदय के यहां स्वामी जी 
ठहरे थे, उन्होंने स्वामी जी से बहुत अनुनय-विनय 
की किन्तु बेकार। आख़िर यही तय रद्दा कि स्वामी 
जी व्याख्यान देंगे श्रोर अधिकारी उनकी रक्षा का 
प्रथज् करेगे। शाम होते द्वोते बांकीपुर के मैदान में 
हज़ारों मुसलमान सभास्थल पर इकट्ठा हो गये। 
स्वामी जी जिस वक्त बोलने के लिये खड़े हुए एक 
अजीब सन्नाटा छा गया । स्वामी जी ने शुरू क्रिया-- 

“मैं जानता हूँ आज आप इस इरादे में आये 
हैं कि स्वामी को ज़बान से बात निकली नहीं कि 
आप ने उसके टुकढ़ें टुकड़े कर डाले । लेकिन कल 
के निश्चय के अनुछार आज में इसलाम मत का 
खण्डन करूगा, चाहे आप मेरे टठुकढ़े दुकड़े कर 
डले । दुनिया को कहने को रह जायगा कि मुसलमान 
स्वामी को बात का जवाब न दे सके तो उसे मार 
दिया ।”? 

कानों दी कानों में कुछ फुस फुस हुई और उसके 
बाद सब ख़ामोशी। उस दिन तीन घण्टे स्वामी जी 
इसलाम मत के खण्डन पर बोले | 


(६) 


तब मद्दामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार शास्त्री 
ज़िन्दा थे। बल्लालियों में जिपुरा के राजा को लेकर 
विवाद चल रहा था कि वे द्विज हैं या शूट । आख़िर 
तय हुआ कि काशी चलकर पंडित शिवकुमार जी से 
व्यवस्था ली जाय । दोनों ढल काशी में एक बृद्दत्‌ 
शामियाने के नीचे इकट्ठा हुए। ऐसे उत्तवों की 
आवश्यक श्रज्ञ पुलिस भी मोजूद थी। महामदहो- 
पाध्याय शास्त्रीजी ने जैसे ही सभापति का आसन अहण 
करके व्यवस्था की कार्यवाही आरम्भ की कि दूर बैठे 
हुए एक सन्यासी महोदय ने खड़े होकर सभापति 
से कट्टा-- 


“प्रध्यक्ष महोदय सुनिये ! जगदूगुरू आाह्मण, 
ब्राक्षण गुरू सन्‍्याती और तिनके गुरू हम दण्डी 
स्वामी | सो इस सभा में हमें यह निम्न स्थान क्‍यों 
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दिया गया ! पहले इसका फ़ेसला हो जाय, तब सभा 
की कार्यवाही प्रारम्भ हो |! 

अध्यक्ष महोदय चतुर थे, फ्रोरन द्वाथ जोड़कर 
खड़े हों गये और कह--“भगवन्‌ ! आए जैसे पूज्य 
महानुभाव सभा में जिस जगह बैठे हमारे लिये वही 
उच्च स्थान है ।? 

दण्ढी स्वामी ने सन्तुष्ठ होकर कटद्ठा---“हस 
प्रसन्न हुए श्रव सभा की कार्यत्राह्दी आरम्म करो ।? 

कहना ने होगा कि व्यवस्था की कार्यत्राह्ी में 
दस मिनट के भीतर ही लाठियो ने प्रमुग्व हिस्सा 
लेना शुरू कर दिया और पुलिस ने सभा विसर्जित 
कर दी। 

(७) 

उस समय पश्डित सतवलेकर ग्रुरुकुल कागड़ी 
में सस्कृत के अ्रध्यापक थे । स्वामी श्रद्धानन्द जीवित 
थे श्रौर उन्होंने लाड चेम्मफोई को गुरुकुल श्राने का 
निमंत्रण दिया ! स्वामी जी की इरुछानुसार बड़े लाट 
महोदय गुरुकुल कागड़ी आये। स्वामी जी लाई 
चेम्पफ़रोड को लेकर निरीक्षण के लिये निकले | 
विविध दरजों में पढ़ाई देखते हुए; लार्ड चेम्सफ़ोड पंडित 
सातवलेकर के दरजे में पधारे। स्वामी जी ने लाट 
साहब से पंडित सातवलेकर का परिचय कराया बढ़े 


संजय उताच 


तपाक से लाट साइब्र मे पंड्ेत जी से शेक हैएड 
करने के लिये श्रपना हाथ बढ़ाया | पंडित जी शुद्ध 
सनातनी थे, किन्तु वेदों के बहुत बड़े विद्वान होने के 
नाते उन दिनों गुरुकुल में स्वामी जी के आम्रह से 
अध्यापन कार्य करते थे। भज्ञा वे स्लेच्छ चेम्तफोड 
से कैसे दाथ मिलाते ! लाठ साहब के हाथ बढ़ाते ही 
पाडत जी एक कृदस पीछे हट गये | लाट साइब की 
कुछ समझ में न झ्राया। वेद्ाथ फैलाए हुए एक 
कृदम और आगे बढ़े। पंडत जी एक क़दम और 
पीछे इटे। स्वामी जी परेशान होगए दि लाट 
साहब का व्यर्थ श्रपमान हो गया। मगर वेम्तफ़ोड 
उस श्रपमान को यों दी जेब में डालने बाले न थे । 
भस्मासुर जैसा हाथ फैलाए हुए. वे एक क़ृदम और 
आगे बढ़े | पडित जी पीछे हटे, मगर स्टालिन लाइन 
की तरह दीवार पीछे श्रा गयी, वे मजबूर हो गये। 
लाट साहब ने ज़बरदस्ती उनका द्वाथ पकड़ कर शेक 
हैएड किया और केंपी हुई मुसकान के साथ कमरे के 
बाहर दो गये | 

पं० सातवलेकर के विद्यार्थो अब भी उस घटना 
का क्षिक्र करते हैं कि पंडित जी स्लेच्छु को इस प्रकार 
छूने से बेदद क्षुमित हुए और बाद में गज्ञा जो के 
तट पर जाकर उन्होंने गाय के गोबर से ७२ बार 
शुद्धि क्रिया की । 





पे 
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विज्ञान और संकट ग्रस्त सभ्यता 

यह बताना कठिन है कि भविष्य में जीवन की 
घारा कैसी होगी पर एक बात तो निश्चित है कि वह 
आज की सी 'महाजनी? और स्वाधीनता का नाश 
करने बाली न होगी । उस समय व्यक्तिगत स्वाधोनता 
का विकास अ्रधिक सहज होगा और वह विकास 
एकांगी ने द्वोकर सर्वाज्ञीण होगा । उस समय 
विज्ञान से मनुष्य को परम आन्तरिक तृत्ति मिल 
सकेगी । उस आने वाले ज़माने में फुसत के समय 
लोग ब्रपना बक्त पत्तियों के पालने में नहीं लगायेगे; 
बहिक तरह तरह के वास्तविक विचार उस समय 
लोगों को भ्रपनी ओर शाकर्षित करेंगे। जो कलाकार 
झांज विशान से परिचित नहीं हैं, वे भी उस समय 
उसे जानेंगे और सामाजिक तथा राजनैतिक श्रग्न गति 
की ओर ध्यान देंगे । उस समय विशान दुनिया का 
जो रूप हमारे सामने पेश करेगा, उसमें मानव शक्ति 
का हवस नहीं होगा; बल्कि उसके द्वारा जीवन सधर्ष 
में सहारा और नए नए मद्दान कार्यों के लिये उत्साह 
मिलेगा | 

ब्रिचारशील लोग इस बात को जानते हैं कि 
थ्राज के सामाजिक संघ में धद आने बाला भविष्य 
छिपा दे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झ्ाज का 
यद भीषण थूग कब ख़त्म होगा इसी के जवाब पर 
बहुत कुछ हमारी कार्य-अणाली निर्मर करती है; इसी 
से उसको निर्देश मिक्ेगा। भूतफाल के विश्लेषण में 
ही आने वाला भविष्य है| 


आज विज्ञान पर जिस पाशविक शक्ति का 
ताए्डव हो रहा है; पूंजीवाद से पैदा होने वाली 
विक्ृत राजनीति और समाजनीति का उसमे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है--उस सम्बन्ध का ही यह परिणाम है। 
पूतीताद के जीवित रहते किसीः प्रकार के स्वरतन्त्र 
( माननीय ) और क्रियाशील विज्ञान का जन्म लेना 
ओर पनपना सम्भव नहीं। 

परिम्थिति सगीन हो गई है। प्‌ंजीवाद के इस 
चरम उत्कप के साथ द्वी साथ विज्ञान भी संकटथ्ग्रस्त 
हो गया है | विशान का विनाश शुरू हों गया है। 
उसे युद्ध के संद्वारक कार्यों में लगाया जाता है; भिन्न 
राजनैतिक मतवाद में विश्वास रखने के कारण 
वैज्ञानिकों पर जुल्म किया जाता है | इस तरह विज्ञान 
पर भीषण प्रहार किया जा रहा है। पर फिर भी 
विज्ञान का नाश नहीं द्वीगा। शायद किसी दिन 
दुनियां के लोग इसका हिसाब लगाबेंगे कि जमेनी ने 
स्व॒रचित विशान को किस अनुपात में अपने ही द्वाथों 
नष्ट किया | 


फेसिज़्म विज्ञान की प्रगति को वर्षों पीछे बसीट 
ले जाता है | इसोलिए अब विज्ञान कौ दूसरी 
समस्याओं के साथ उसकी आत्मरक्षा का प्रश्न भी 
उठेगा । फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रोफ़ीसर लैंगेडिन ने 
वर्तमान अबस्था का बर्णंन इस प्रकार किया है। 
कोई वैज्ञानिक गवेषणा, आज अगर किसी कारण से 
नहीं दिखाई पड़ती है, तो के ई विशेष हानि नहीं, कुछ 
दिनों बाद कोई दूसरा उसे कर डालेगा। लेकिन यदि 
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विज्ञान को रक्षः का सामूहिक प्रयक्ष नहीं किया जाता 
है, तो कई वर्षों के बाद देखा जायगा कि शताब्दियों 
के लिये विज्ञान की प्रगति रुक जा सकती है | मुफे 
आशा! है कि अवसर बीत जाने के पहले हो हम इस 
बात को सममभेंगे। विराट सामाजिक और आर्थिक 
समस्यात्रों से विज्ञान के भविष्य का घनिष्ट सम्बन्ध 
है। इस समस्या के समाधान के लिये पहला काम है 
मनुष्य के जीवन धारण के ज्ञिए ज़रूरी वस्तुओं के 
बितरण का काम राष्ट्र के हाथों में सौंप देना । 


वर्तमान व्यवस्था की जगह उपयुक्त व्यवस्था के 
प्रतिष्ठित हो जाने पर विज्ञान को उन्नति का रास्ता 
साफ हो जायगा। सोविषत्‌ यूनियन की तरफ एक 
नज़र डाल कर हम देन सकते हैं कि वहा पर क्या हा 
रहा है, कित तरह से द्वो रहा है| शुरू से ही बहा 
पर विज्ञान का राष्ट्र के साथ स्थापित कर दिया गया 
है । उसे विभिन्न प्रकार के उत्तादनशील कामों मे 
लगाया गया है। अन्तिम रूप से निचले स्तर से 
लेकर ऊचे से ऊचे कामों के लिए विज्ञान को भली 
भाति संगठित किया जा रहा है। विज्ञान का 
ऐसा उपयोग आज तक सतार में कही नहीं देखा 
गया | श्रभी तक तो अपेक्षित रूप से क्रम शिक्षित 
लोगो को लेकर कुछ कठिनाई से कास चलाया जा 
रहा है; लेकिन ऐसी इालत पर भी कुडु दिशाश्रों में 
बहा आशातीत सज़लता प्राम हुई है। जैपे 8.०७ 
/900705 कठिन पदार्थ तथा कृषि-विज्ञान की 
गवेषणा में | 


सोवियत्‌ यूनियन में विज्ञान को उन्नति के लिये 
तीन महान सुविधाएं हैं | पहली यह कि वहा पर जन 
सामान्य के लिये विज्ञान की सेवा करने की सुविधा 
प्राप्त है। बूधरे देशों में गरीक्षी के कारण पँचानवे 
प्रतिशत प्रतिभाशाली विद्यार्थी विशान की सेवा से 
बंचित रह जाते हैं। जिनके पास धन रहता है, वही 
विजन में लग पाते हैं | दूसरी ख़ास वात यह है कि 
मोबियत्‌ यूनियन में विज्ञान की गवेषणा को बहुत 
मूल्यवान समझा जाता है और उस के लिए, आवश्यकता 

१३ 


अपन 
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के अनुसार झ्रधिक से अधिक धन ख़र्च किया जाता है । 
बहां विशान के कार्यकर्ताओं पर दायित्वपूर्ण महान सामा- 
जिक मर्यादा का काम सौंपा गया हैं। विज्ञान 
की उन्नति के लिए सोवियत्‌ एक सौ करोड़ रूवल 
ख़ करता है--यद्द रकम ब्रिटेन द्वारा विज्ञान पर 
खर्च होने वालो रकम से दस गुना ज्यादा है; और 
जय कि दोनों की सालाना श्रामदनी बराबर बराबर 
है। वहां पर विज्ञान की उन्नति का तीसरा कारण है 
अच्छी व्यवस्था के साथ उद्योग धन्धों खेती-आरी का 
जन स्वास्थ के लिए नियन्त्रित क्रिया जाना। इसका 
नतीजा यह हुआ है कि वहां एकासत रूप से विज्ञान 
की ही उन्नति हुई है, बल्कि उसके साथ विज्ञान को 
मानव-क्रल्याण के कामों में नियोजित करने को अ्रथक्‌ 
चेष्टा में वास्तविक जीवन के विषय में वैज्ञानिकों को 
बहुत सी नई बातें मालूम हुई हैं। वास्तविक जीवन 
की अनेक समस्याओं से गवेषणा के योग्य बहुत सी 
बातों का सकेत मिलता है | सोवियत्‌ यूनियन में इस 
सध्य का प्रयोग किया गया है, इसीलिये एक श्रोर 
तो उसको वास्तविक जीवन से छोटी-बड़ी समस्‍यायें 
मिल रही हैं, श्रोर दूसरी शेर गवेपणा से उनके 
समाधान तथा नवीन आविष्कार दो रहे हैं । 


साम्यवादी समाज व्यवस्था से दुनिया के लिये 
जितनी सम्मावनाए हैं, उनमें जो शीघ्र ही श्रीर सहज 
ही किया जा सकता है, वह है विज्ञान की साधना 
में सुब्यवस्था | विशान की धारा ही बदली जा सकती 
है। उतते इम दूसरी दी दृष्टि पं देखना सीख सकते 
हैं| झ्ाज तीन सौ वे की विज्ञान की साधना के 
बाद भी यद्द बात कद्दी जा सकती है कि विज्ञान को 
श्रच्छी तरद नहीं समझा गया है। केबल विश्लेषण 
की दिशा में ही इसकी बिराट इृद्धि हुई है; इसका 
फल जनता को नहीं मिला है। इसके महा शानियों ने 
जीवन भें विज्ञान के प्रयोग को ओर कभी ध्यान 
नहीं दिया । 


विज्ञान को यथार्थ रूप से समझने की कोशिश 
नहीं की जा रहीं है; इसका कारण यह है--दम 


3 
विज्ान-क्ेत में उसके कार्यकर्ताओं के मनस्तत्व को 
देखना भूल जाते हैं । इसके लिये माक्स और 
एज्लेक्स ने जो दृष्टि दी है, उसके लिए हम उनके 
ऋणी हैं। गवेधणा के समय हमारे सामने दो प्रश्न 
दिखाई पड़ते हैं, पहला--“क्या यह सच है!” 
दूत्रा--“हम क्यों जानना चाहते है!” विशान के 
पच्चे! में हमें पहले प्रश्न का ही उत्तर मिलता है | पर 
विज्ञान की गति निर्धारित होती है दूसरे प्रश्न के 
उच्चर से। गवेषणा के उस रास्ते को कोई नहीं चुनता 
जिससे गुज्ञर बसर का प्रश्न नहीं हल होता। अ्त्एव 
गवेषणा का किसी काम में उपयोग होना श्रावश्यक 
ट्--चाहे बह वास्तविक हो या कात्यनिक | विशान 
का कोई आविष्कार जब प्रयोग का रूप लेता है, 
तभी उसमें अभूतपू्ष उन्नति देखी जाती है, जैसे 
रंगने की चीज़ों से रसायन विज्ञान का, सिनेमा- 
रेडियों से श्लोक विशान का । 


विज्ञान के सुक्ष्म्तम गम्भीर प्रान्त में, जद्दा 
भौतिक विशन का मूल अक्षारइ-शान से मिल गया 
है, प्राणी-विशन जहां जीवन के मूल की खोज करता 
है, मनस्तत्थ, समाज तत्व जिस आधार पर प्रति दिन 
का मानव इतिहास बना रहा है; जहां तक नत़्र 


विश्ववाणी 
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पड ह ही 


जाती है, इन राज्यों में बहुत ज़रूरी और कितने ही 
कठिन प्रश्नों के उत्तर हमें मित्र सक्के हैं | इतडे 
झलाबा विशान की अ्रप्रगति के साथ ही साथ कितनी 
ही नवीन समस्याएं हकट्टी होती जा रही हैं; जिनके 
शीघ्रवा से शमन करने की क्षमता विज्ञान में अभी 
तक नहीं आई हे। आशंका हस बात की नहीं है 
है कि विशन खेल की चीज़ बन जायगा; बल्कि 
मू्खों के द्वाथों इसके ध्यंस होने का ख़तरा है। १७ वीं 
सदी में विज्ञान के जन्म काल में विद्वानों का सांसारिक 
शान अधिक था; अपने कामों के सामाजिक अभिप्रायों 
को वे समझते थे और उस तरफ़ नज़र रखकर उसका 
नियंत्रण करते थे। उसी दृष्टिकोश से उन समस्थाश्रों 
की छोटी मोटी बातों पर विचार करते थे। पूंजीवाद 
के कोप से विशेषशों की सामाद्चिक दृष्टि बहुत अंशों 
में नष्ट दो चुकी है। उन्होंने अन्य शक्तियों की तरह 
विज्ञान की शक्तियों को भी दानव शक्ति के हाथ में 
खिलौना बना दिया है। 


विशान की साधना श्रौर शोषित वर्ग के श्रान्दो- 
लन दोनों का उद्देश्य क़रीब क़रोब एक है और 
वह है किस प्रकार संघर्ष के भीतर से मानव-समाज 
साथक रूप ग्रहण करेगा | 








हिन्दी साहित्य की भूमिका--लेखक-- 
भी इजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्राचार्य [ विश्व भारती, 
शान्तिनिकेतन के संस्कृत-हिन्दी के श्रध्यापक ], 
प्रकाशक--भी नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-अन्थ रक्षाकर 
कार्यालय, बम्बई; मूल्य दो रुपया; प्रष्ट संख्या 
१४ + २७५; १४२ पृष्ठों में मूल पुस्तक के १० अध्याय 
हैं ओर ११३ प्ृष्ठों में ८ परिशिष्ट हैं तथा १७ प्ृष्ठों में 
पुस्तक में उल्लिखित ग्रन्थों और नामों की अ्रनुक्र- 
मणिका है; काग्रज़ छपाई बढ़िया । 
लेखक ने अपने “निवेदन” में कहां है कि 
(बिश्वमारती! के अ्रहिन्दीभाषी साद्वित्यिकों को हिन्दी 
साहित्य क्रा परिचय कराने के बहाने इस पुस्तक का 
आरंभ हुआ था । बाद में कुछ नये अध्याय जोड़कर 
इसे पूर्णरूप देने की चेष्टा की गई है | मूल व्याख्यानों 
में से ऐसे बहुत से अंश छोड़ दिये गये हैं, जो हिन्दी- 
भाषी साहित्यिकों के लिये ग्रनावश्यक थे | फिर भी 
इस बात का यथासंभव ध्यान रखा गया है कि 
प्रवाद में बाधा न पड़े । इसके लिए कभी कभी कोई 
कोई बात दो जगह भी झाजाने दी गई है। ऐसा 
प्रयक्ष किया गया है कि हिन्दी साहित्य को घम्पूया 
भारतीय खांदहित्य से विच्छिल्न करके न देखा जाय | 
मूल पुस्तक में बार बार संस्कृत, पाली, प्राकृत और 
झपंश के साहित्य की चर्चा आई है, इसोलिए 
कई लम्ने परिशिष्ट जोड़कर संक्षेप में बैदिक, बोद्ध 
झौर जैन साहित्यों का परिचय करा देने की चेष्ट 


न 
गत 





की गई है। रीति-काव्य की विवेचना के प्रसंग में 
कविप्रसिद्धियों और स्त्री-अंग के उपमानों की चर्चा 
आई है। मध्य काल की कविता के साथ संस्कृत 
कविता की तुलना के लिये श्रावश्यक समझ कर परि- 
शिष्ट में इन दो विषयों पर भी अध्याय जोड़ दिये 
गये हे ? 


ऊपर उद्धृत वक्तव्य से पुखक की प्रेरणा और 
तदनुसार उसके स्वरूप का पता चलता है। यय्यपि 
इसका आरम्भ अहिन्दी भाषी साहित्यिकों को हिन्दी 
साहित्य का परिचय कराने के लिये दिये गये 
व्याख्यानों के रूप में हुआ था, किन्तु इससे यह 
ने समझना चाहिये कि इसके आध्याय परस्पर 
असम्बद्ध हैं। एक पूर्ण विषय के निरूपण के लिए 
दिये हुये इन व्याख्यानों में प्रस्तुत विषय क्रमश: 
विकास को प्राप्त हुआ है और पुस्तक भाधुनिकतम 
काव्य प्रवृत्तियों के निरूपण से समाप्त हुई है । 
अतएव इसे हिन्दी साहित्य का इतिद्ास तो नहीं, पर 
उसकी रूप रेखा अ्रवश्य कंद्द सकते हैं | बाद को इन 
व्याख्यानों में से हिन्दी भाषा साहित्थिकों कें लिये 
अनावश्यक अंश निकाल दिये गये हैं। फिर भी 
प्रवाइ की समरसता अछुरएण है। 

पंडित रामचन्द्र झुद की तात्विक चिवेचनानओओं 
के बाद ज़माने की रफ़ार ने इसी पेतिदासिक 
दृष्टिकोण को द्विन्दी साहित्यिक आलोचना के विकास 
की दूसरी मंज्ञित के कप में उपस्थित किया है। 


८ 
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पं० इजारी प्रसाद द्विवेदी इस दृष्टिकोण के श्रेष्ठ 
प्रतिनिधि हैं। इस क्षेत्र में वे जितना काम कर चुके 
हैं, उसके बाद इस बात में सन्देह की गुंजाइश नहीं 
है | शान्तिनिकेतन में उन्होंने झाधुनिक तम वायु- 
मशहल में भारत की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक परम्परा को 
आत्मशात्‌ किया है, इतना नहीं; ही उनकी योग्यता 
भी हिन्दी प्रमियों से छिपी नहीं है। उनके अब तक 
के काम से हिन्दी आलोनना क्षेत्र में उनका स्थान 
निश्चित हो गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक में पं० इजारी प्रसाद की विद्वत्ता 
ओर नवीन दृष्टिभगी का प्रचुर माया मे परिचय 
मिलता है। पुरतक में मूलतः हिन्दी साहित्य ( भाषा 
और विचार दोनों ) के विकास के उपादानो, उसकी 
मौलिक प्रवृत्तियों और उनके मृल खोतो का दिग्दर्शन 
है। यह अध्ययन सरकृत, पाली, प्राकृत ओर अ्रपश्रंश 
के साहित्य की भिन्‍्त से श्रलग रहकर नहीं बन सकता 
था, यद्द तो स्पष्ट हो है। 'भोगोलिक, आर्थिक, 
मनोवैज्ञानिक, दाशनिक और वैमक्तिक' कारणोके 
दिग्दर्शन के लिये दर्शन, द्धतत्व, समाज विशान 
झादि अनेक विद्याओ का उपयोग भी अनिवाय है । 
सब से बड़ी कठिनाई सामग्री के चुनाव और समीचीन 
प्रयोग की होती है | हर शार्र के मतभेद श्र सम्य 
म्थ्या के बीच से रास्ता निकालने के लिये इन 
शास्त्रों में पर्याप्त प्रवेश और प्रचुर विवेक की अपेक्षा 
होती है । यह देखकर बड़ा द॒ृर्ष होता है कि १० इजारी 
प्रसाद जौ ने इन सभी ज्षेत्रो में बड़ी योग्यता दिखलाई 
है श्लौर पुस्तक श्रादि से अन्त तक प्रथम श्रेणी के 
५माणों प्र अबलम्बित है। साहित्य के दाशनिक 
उपादानों के दिग्दर्शन के प्रसंग में नाना प्रकार के गृढ़ 
और रहस्यमय योग सम्बन्धी और दार्शानक मतों 
का विवेचन अत्यन्त मामिक रौति से किया गया है । 
इस सवागीण दृष्टि से बतमान छायावादी और रहस्य 
वादी कविताओं की व्याख्या में जो मनमानी, वैचत््य 
अव्यवस्था दिखाई देती है, उत्तकी शान्ति हो जाती 
है और इस प्रकार को कविता की प्रामाणिक व्याख्या 
सम्भव हो जाती है। इतना ही नहीं; प्रमाणों के 
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उपयोग में लेखक का दृष्टिकोण भी अत्यन्त समौचीन 
है | भारतीय परम्परा की श्रन्तरंग सहानुभूति के साथ 
व्याख्या करने में उसके प्रति पूरा न्याय करने पर 
भी उन्होंने कहीं भी मिथ्या देशासिमान था रूढ़ियों 
के प्रति श्रतिरिक्त राग नहीं दिखलाया है। रूढ़ियों को 
रूढ़ियों के रूप में दी ग्रहण किया गया है और उनकी 
वैज्ञानिक व्याख्या में पूरे साहस और सत्यनिष्ठा से 
काम लिया गया है। प्रचलित सामाजिक अहंकार 
की सवंथा उपेक्षा को गई है। कवि प्रसिद्ध सम्बन्धी 
परिशिष्ट में “दृक्षदाहेद” की बड़ी मार्मिक व्याख्या 
की गई है, जिससे मनोवैज्ञानिकों और समाज शाख्नरियो 
को भी बहुत सा भसाला मिलता है | 
पुस्तक के प्रारम्भ से ही दृष्टिकोण की एक और 
विशेषता दिखाई देती है | यह हैं उसकी 'अन्तरंगता 
ओर गम्भीरता | किसी भी प्रवृत्ति को सर्वधा बाहर 
से आकर ऊपर से जुड़ गई हुई नहीं बताया गया है । 
ऐतिहासिक प्रवृकत्तियों की इस यात्रिक कल्पना में अब 
कोई विश्वास नहीं करता | इस कल्पना भें सामाजिक 
जीवन की शक्तियों और नियमों के अ्रज्ञान के कारण 
उसकी गम्भीरता के प्रति अन्याय किया जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास में विभिन्न देशों और 
समाजों का पारस्परिक आदान-प्रदान एक सिद्ध बात 
है । और प्रस्तुत पुस्तक में इस तथ्य का पूरा लिह्दाज़ 
ही नहीं रक्खा गया है, बल्कि उसका पूरा उपयोग 
किया गया है | किन्तु कहीं स भी और किसी प्रकार 
से आई हुई कोई प्रवृत्ति किसो समाज का स्थायी अंग 
नहीं बनती जब तक कि उस समाज की ऐतिहासिक 
आवश्यकता के रूप में वह प्रद्ृत्ति उसके श्नन्दर दी 
न मौजूद हो | यह दूसरी बात है कि थोड़े दिनों 
तक उस समाज की प्रकृति से सर्वथा बिजातीय 
प्रवृत्ति उसकी सतह पर खेल जाय | किन्तु ऐशी अनेक 
वाह्म अवृत्तियों को अ्रन्तरंग बनने के लिये पारस्परिक 
संधर्ष की छुलनी से गुज़रना पड़ता है, जिसमें श्रन्ततों- 
गत्वा 'सजातीयता और परम्परानुकूलता' ही निर्यायक 
होती है| श्रपनी ग्रावश्यकता और विकास की मात्रा 
से प्रतिकूल प्रदत्ति को लेकर कोई समाज जोबित 
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और विकसित नहीं रह सकता | अतएव ऐसी प्रश्नत्ति 
सामाजिक विकास को एक मज़िल के रूप में 
कभी दिखाई नहीं देती। और ऐसी प्रदत्तियों के 
आधार पर लिखा हुआ इतिहास कोई इतिहास नहीं 
दोता। फिर भी हिन्दी साहित्य के इतिहास के बारे में 
ऐसी घारणायें बहुत प्रचलित हैं | ऊपरी दृष्टि मे देखने 
बालों को हिन्दी साहित्य को रहस्य, भक्ति आदि 
बहुत सी प्रद्सियों की व्याख्या इसलाम, ईसाइयत 
ख्रांदि के आगमन मात्र मे हो जाती है । १० हजारी 
प्रसाद जी ने बड़ी पूर्णता के साथ ऐसे तकों का खण्डन 
किया है। ओर भाग्तीय समाज में गहीत प्रवृत्तियों 
और उनके अभिव्यशञ्नन की शैलियो तक के उपादान 
प्राचीन भारतीय परम्पराश्रों से असन्दिग्ध रूप से 
दिखलाये हैं | इसी दृष्टिकोण का दूसरा पहल्लू इति- 
हास को व्यश्िशः न देख कर उसे एक श्रखणड समष्ठि- 
गत आन्दोलन के रूप मे देखना है” “जिसे गति देने 
मे भीगोलिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक श्रौर 
वैयक्तिक कारण काफी हिस्सा लेते हैं|! इन अनेक 
प्रकार के कारणो का हीं पुस्तक के अनेक अध्यायो में 
निरूपरण है। पुस्तक भ अगर कोई कमी मालूम 
होती है, तो यही कि कुछ स्थलों पर इस मौलिक दृष्टि 
को अर ज़ीर तक नहीं पहुँचाया गया ६ । उदाहरण के 
लिए. एक जगह प्रो७ मैक्समुलर का एक उदाहरण 
देकर लेखक मे हस विचार से अपनी सहमति प्रकट 
की है कि वैदिक साहित्य का स्वरूप निर्देश अतीत, 
परे !! इस एक शब्द से किया जा सकता हे, वे(दक 
शुग के कवि के लिए यह जीवन एक सपना है, उसे 
निश्रय है कि उसका घर इस दुनिया मे नहीं है| 
इसमें सन्देदद नहीं कि लेखक के कथनानुसार “सन्‌ 
ईसवी के श्रारम्भ मे यह बिचार भारतीय समाज में 
निश्चित सत्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए, थे,... 
जन्मान्तर-व्यवस्था और कर्मफलवाद के सिद्धान्त ने 
ऐसी ज़बरदस्त जड़ जमा ली थी कि परवुर्ती युग के 
कवियों और मनीषियों के चित्त में इस जागतिक 
व्यवस्था के प्रति भूल से भी असन्तोंप का आभास 
नहीं मिलता |.. ... कवि एक शान्तिमय जगत्‌ मे 
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निवास करते थे... .इसी लिए संस्कृत के इस युग के 
कवियों भे समाज-व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार के 
विद्रोह को भावना, पीड़ित-जन तमुदाय के प्रति 
सद्दानुभूतिमय श्रसन्तोषर का भाव एकदम नहीं पाया 
जाता [..,. . व्यक्तित्व की इतनी ज़बरदस्त उपेक्षा 
संसार के साहित्य मे दुलभ है” किन्तु समृचे वैदिक 
माहित्य का यह स्वरूप स्वीकार करना इतिहास की 
उस कल्पना का अवशेष है, जो भौगोलिक अ्रवस्थाश्रों 
का अन्य सारी ऐतिहासिक प्रेरणाश्नों पर अनन्य 
प्रभुत्व मानता है, और जिसके श्रनुसार हिन्दुस्तानियों 
के खून में ही ऐहिक अ्रभ्युदय की उपेक्षा श्रोतप्रोत 
है | इतिहास की इस व्याख्या के साथ साथ अमभ्युदय 
की उपेक्षा और आमुष्मिक निःश्रेयस कौ पूजा की 
प्रशंशा शोषक बग के साम्राज्यवादी इतिद्वासकारों 
के लिए विशेष उपयोगी रही है। स्पष्ट है कि 
पं० इजारी प्रसाद जी इस ग्रब्नत्ति के प्रशंसक नहीं 
हैं श्रोर न वे यह मानते हैं कि भारतवासियों 
के लिए हस मनोबृतज्ति से निकलना असम्भव है। 
वैदिक साहित्य की किन्हीं मज़िलों पर घंसार के प्रति 
पूर्ण आग्रह दिखाई देता है, इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता; श्रन्यथा इस साहिन्य के बहुत से 
अशों की श्रकारण उपेक्षा करनी होगी | 

यहा पर लेखक ने एक बात का और स्मरण 
दिलाया है। वह यहद्द कि संस्कृत आलंकारिकों की 
हृष्टि में कविता की रचना के लिए शाख्ाभ्यास का 
अल्यधिक महत्त्व है, प्रतिभा पर ज़ोर नहीं दिया गया 
है | उनकी राय में ग्रामीण गौतों और सन्तों की 
बानी में कवित्व दी नहीं हो सकता। इस मनोशृत्ति 
का परिणाम पिछुले खेवे के हिन्दी समालोचकों की 
श्रालोचनाएं हैं, जिनमें देव, ब्रिहारों आदि श्रालोच्य 
कवियों को सर्व शास्त्रों से परिचित सिद्ध करने की 
चेश्टा की गई थी ।” साथ ही लेखक ने यह भी कहा है 
कि “मध्य युग में जब नये सिरे से हिन्दी-कबिता सिर 
उठाने लगी, तो उसमें शाख्राभ्यास का स्थान गौण 
था|. +र शीघ्र ही शास्आभ्यास ने इस ज्षेश्र में भी 
प्रवेश किया और बाद की कविताएं जीवन से 
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बिच्छिन्न हो गई । संस्कृत के उत्तर कालीन साहित्य 
का प्रभाव ही उसे नालित कर रहा था। 
इस विवेचन का सारांश यद्द निकलता है कि 
हिन्दी साहित्य की पैतृक सम्पत्ति की खोज में चलने 
पर हम मोक्षपरक वैदिक साहिस्‍्य पर पहुँचते हैं। 
किन्तु दिन्दी साहित्य में हमें दो विभिन्न युगों में दो 
विभिन्न प्रद्धक्तिया दिखाई देतीं हैं। इन प्रद्गत्तियों के 
उपजीण्य संस्कृत साहित्य की तलाश करने पर संस्कृत 
साहित्य भी दो भागी मे विभक्त हो जाता है। पिछले 
खेबे की प्रवृत्ति का उपजीव्य तो उत्तर कालीन 
ससकृत साहित्य हो जाता है, जो शाख्राभ्यास पर ज़ोर 
देता है। किन्तु मध्य युग की प्रवृत्ति का, जो लोक 
जीवन के साथ घनिष्ट भाव से जड़ित थी, उपजीष्य 
संस्कृत साहित्य में नहीं है । किन्तु एक जटिलता यहां 
पर और वैदा द्वोती है । मध्य युग में भी हिन्दी को 
सुसंस्कृत समझी जाने वाली कविता में संस्कृत के 
उत्तर कालीन साहित्य की परमुस्वापेक्षिता द्वी दिखाई 
देती है। यह बात उसमें मध्य युग के आरम्म में 
नहीं थी। बाद को पैदा हुई | किन्तु गावों में प्रचलित 
गीतों और कथानकों की घारा शास्त्राभ्यास से अलग 
चलती रद्दी | यह सब समझ लेने पर भी हम इस 
युग-मेद भ्रौर एक ही युग में वर्ग-मेद के किसी 
सामाजिक कारण पर नहीं पहुँचते | 
इसके बाद सन्‌ ईसवी के बाद के सस्कृत साहित्य 
के उज्ज्वल पक्ष का भी उल्लेख है । इसका पूर्म पक्ष 
से प्थक्‌ कोई काल या वर्ग निर्देश भी नहीं है। 
“ऊपर जो कुछ कहा गया है, बद्द चित्र का एक 
पहलू है। उसका दूसरा पहलू इससे कहीं अधिक 
उज्ज्यल और महत्वपूर्ण है। पिछले दो दक्ञार वर्षो 
में भारतीय साहित्य ने कुछ ऐसी बातें संसार को दी 
हैं, जो अनुपम हैं | विशेषश् पंडितों ने समसामयिक 
ग्रीक, रोमन तथा अन्य समृद्ध समझे जाने वाले 
साहित्यों के साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास 
तो कालिदास, माध और भारवि के साथ भी जिनका 
नाम लिया जा सके, ऐसे कवि भी समसामयिक 
साहित्य में नहीं हैं।” इन प्रशृत्तियों के विरोध को 
केखक ने स्वीकार किया है। किन्तु जंव हम इस 
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जैसी व्यक्तितत और गोल चीज़ से आगे नहीं बढ़ 
पाते | लेखक की राय में वह “कारण यह है कि 
विविध बन्धनों के भीतर रह कर संस्कृत के कवि ने 
एक अपूर्थ संयम का अम्यास किया है, अपने 
आपको मिटा कर वह सहजदी सर्व साधारण 
का प्रतिनिधि हो सका है...” इतने महान कवियों 
के प्रादुर्भाव को संयोग मान लेने से हतिद्यास 
की सामाजिक दृष्टि कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकती, 
विशेष कर जब कि वे सर्व साधारण के प्रतिनिधि 
स्वीकार किये गये हैं | इस व्याख्या से हमारा 
शान एक क़ृदम भी आगे नहीं बढ़ता | और 
ये विरोधी प्रवृत्तिया रहस्य ही रह जाती हैं । 


स्पष्ट है कि सामाजिक दृष्टि के इस संकोच का 
कारण बहुत कुछ तो हमारे इतिहांस का अ्रन्धकार 
है | इसके लिये हम लेखक को दोष नहीं दे सकते। 
जब तक भारतीय इतिहास का अ्रध्ययन किसी हृद 
तक पूर्णता को न प्राप्त हो, तव॒ तक हमारी सभी 
सांस्कृतिक कृतियों की व्याख्या बहुत कुछ अधूरी 
रहेगी; तब तक कोई भी क्षेत्र इतना प्रकाशित नहीं 
दी सकता कि उसकी सारी समस्‍यायें सुलक जाय । 
वर्तमान अ्रवस्था में यह अनिवाय ही है। इसके 
अतिरिक्त लेखक के विषय की भी सीमा होती है। 
प० हजारी प्रसाद ने हिन्दी साहित्य के मूल स्रोतों 
का उसके आरम्भ काल के कुछ पहिले से दो 
दिग्दर्शन करके सन्तोष क्रिया है । 


हमारे सामाजिक ज्ञान की वतंमान अवस्था 
में ऐतिहासिक दृष्टि जहा तक जा सकती थी, लेखक 
ने उसे वहां तक पहुँचाया है | पुस्तक हिन्दी 
साद्दित्य के अध्येताश्रों के लिए. अनिवाय पाठ्य 
ग्रन्थ है । हिन्दी साहित्य के अध्ययन के लिए. 
यह आवश्यक आधार प्रस्तुत करके लेखक ने 
अभ्येताओं का बड़ा उपकार किया है। हमें पूरा 
आशा है कि प॑ं० इजारी प्रसाद की योग्यता हिन्दी 
साहित्य के विस्तृत अध्ययन के लिए और सामग्री 
प्रस्तुत करेगी | 


- राजारास शास्नी_ (प्रो० काशी विद्यापीठ ) 
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बहू मधुर हस्। 


सम्पादकीय-विचार 


+-+>>किकैप०-० 


चिर जियो बापू 

बापू , तुम्हारी ७३ वीं जन्म तिथि आगई । 

सारा संसार आज एक भयकर और डरावना 
स्व॑प्त देख रहा हैं। पाशविक शक्ति को पश्चिम 
ने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया है। काली, पीली 
और लाल क़ौमों का सारा रक्त चूस कर उसने उन्हें 
करीब करीब मुर्दा बना दिया है। शोपण का मारण 
मंत्र अपना काम करके अब स्वयं उसी के ऊपर दुट 
पड़ा है। पश्चिमीय संस्कृति और सम्यता के सारे 
पहलू सतह पर आ रहे हैं और उसके सारे जीवन 
को छिलन्न भिन्न करते दिखाई दे रहे हैं । यूरोप के कल 
कारखाने, उसका उद्योगवाद, उसका पूजीबाद, उसके 
टैंक श्रौर हवाई जहाज़, उसका सारा साम्राज्यबाद 
और मैनिकवाद सब इस समय अपनी अपनी क्बर 
खोद रहे हैं। कम्यूनीज्म, फासीज़्म, नाज़ीज््म और 
इम्पीरियलीज़्म तोपों की आवाज़ो और फौजी बाजों 
की ध्यनियों के साथ रंग मंच पर शा रहे हैं ओर 
परदे की औ्रोट लोप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 
साम्राज्य ढुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। बादशाह अपने 
अपने तझुत सूने छोड़कर भाग रहे हैं। यूरोग की 
कौमें एक दूसरे को जंगल के हिसक पशुश्रों की तरह 
निगल रही हैं । 

यह युग दुनिया में हिंसा की पराकाष्ठा का युग 
है। और यूरोप की परिस्थिति साफ़ इस और इशारा 
करती हुई दिखाई दे रद्दी है कि संसार की भावी 
रचना अद्दिसात्मक नैतिकता की इुन्नियादों पर ही कायम 
होगी । आज गान्धी जी ने हमें बढ बल दिया है कि 
हम गय॑ से कद सके कि हिन्दुस्तान द्वी एक ऐसा 
मुल्क हे जो संसार के नव निर्माण में पथ प्रदर्शन का 
काम कर सकता है | हिंसा के इस युग में भी मास्त बुद्ध, 
महावीर और ईसा के समय का दृश्य फिर से दुनिया 
. के सामने पेश कर रहा है। राजनीति में पाशविक 


शक्ति को ही लोग सबसे बड़ा रुद्दारा मानते हैं। 
किन्तु हिन्दुस्तान ने राजनीति ही के मैदान में एक 
आध्यात्मिक और अहिंसात्मक श्रान्दोलन की बुनियाद 
डाली है। इतिहास में यह एक नया प्रयोग है। 
इस क्रान्तिकारी युग का यहो सबसे अधिक क्रान्ति- 
कारी दृश्य है । 


सन्‌ ५७ के प्रयत्न के बाद हम ह्वार खा कर बैठ 
रहे थे | विदेशियों की पाशविक श/क्त और कूटनीति ने 
सारे देश की जीवन व्यवस्था को उलट पलद दिया, 
हमारा धन लूट लिया और हमे निःशञ्लञ कर दिया । 
किन्तु इसके दो तीन पीढ़ियो के दी भीतर भारत ने 
अपनी आत्मा के अन्दर ग़ोता लगाया, अपनी पुरानी 
आध्यात्मिक पूंजी से काम लेना शुरू किया और बह 
दृश्य ससार के सामने पेश किया जिसकी महानता 
ओर जिसकी भावी सम्भावना ग्रों को संसार श्रभी तक 
पूरी तरह नहीं समझ पाया। जिस समय यूरोप 
स्टालिन, हिटलर, मुतोलिनोी जैसे शक्तिशाली निरंक्रुश 
शासक पैदा करके उन्हे टेंकोी ओर बमों से सन्नद्ध कर 
रद्दा था ठीक उसी समय हिन्दुस्तान ने एक ऐसा 
महात्मा यैदा किया जिसे अदिंसा और आध्यात्मिक 
शक्ति का पैग़ाम्बर या सन्देश वाहक कद्दा जा सकता 
है। उसने बिना शख्त्रों के उस ब्रिटिश साम्राज्य की 
बुनियादों को हिला दिया जिससे बढ़कर अभिमानी, 
शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य यूरोप ने आज तक 
पैदा नहीं किया | 

अहिंसा का सिद्धान्त एक मद्दान सिद्धान्त है। 
सत्याग्रह इसका साधन है। थोड़े द्दी दिनो के श्रन्दर 
इसने हिन्दुस्तान में नई रूह फ़ूक दी | हिन्दुस्तान को 
आत्म त्याग का पाठ पढ़ाया। हमम वह जबरदस्त 
संकल्प शक्ति भर दी जिसे देश भर मे कई बार परखा 
जा चुका है और परसा जा रहा हैं। प्रयोग अ्रभी 
जारी है | उसकी शक्ति और तीच्णता बड़ता जा रही 


छदर 


न छ् 


है। किन्तु खंसार ज्यापी युद्ध को पाशविकता ने 
दुनियां की अनुभव शक्ति को कुणिठित कर रखा है। 
पाशविक विजयों को चकाचौंध ने दुनिया की श्राखों 
पर आज परदा डाल रखा है। लेकिन वद्द दिन 
निश्चय दी आवेगा जब दुनिया इस अ्रहिंसात्मक 
आन्दोशन के रूप को ठीक ठीक देख सकेगी और 
समझ सकेगी कि पाशविक शक्ति के नाशकर व्यूह 
को तोड़ने के लिये अ्रद्विसा ही एक मात्र उपाय है| 


निश्चय ही मनुष्यों के परम्पर सम्बन्ध के नियम 
बदलेंगे | क्रिसी क्रोम क्री क्षमता का कसौटी अब 
उसके नाखून और पंजे न होंगे बढ्क्रि प्रेम को भावना 
होगी | परिणामों ने यद साबित कर दिया कि जिस 
प्रतिध्वर्धा का मानत्र प्रेम आर सहानुभूति से सम्बन्ध 
ने ही उसके होते मनुष्य समाज का जावित रहना 
ओर बढ़ सकना असम्भव है। यद्द प्रतिस्पर्धा देर 
तक नहीं चल सकती | इसकी जगह परस्पर सहकारिता 
को देनी द्वोगी | राजनीति सें यूरोप का दावा था कि 
एक दूसरे से लड़ने के लिये नहीं बढिकि शान्ति की 
स्थापना के लिये दर राष्ट्र को अनन्त अन्न शझ्लों से 
सल्नद्ध करते जाना क्षरूरी है। इस प्रयोग का ख्लत 
और द्वानिकर साबित होना लाज़िमो था। उसके 
नतीजे इतने भीषण हुए कि अब इसके दादराए जाने 
की कीई ज़ादहिरा सम्नावना दिल्लाई नदी देती | इस 
बात के साफ लक्षण दिलाई दे रह हैं कि मोजूदा 
तृफ़ान के शान्त द्वोते दो, ज्याहों जो। को भाजनाश्रों। 
और उनके विचारों को फिर से स्थिर द्वोने का भोंक़ा 
मिला, पशबिक लड़ाइयों और बिनाश का वशैमान 
युग समाप्त हों जावेगा अर उसकी जगा अर्दिसान्मक 
और फल प्रद रचना का नवा युग शुरू होगा। 


इस नाजुक बक्त में तोरों को गरज और बम के 
मोलों की भर्यकर आवाज के बीच सें बापू, तुम्दारी ७३ 
वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है । और जब तक सत्य 
अहिंसा का यह 9योग सफल न उतरे तब तक दुशखित 
मानव श्रात्मा की यह करुण पुकार है कि 'तुध चि( 
जियो बापू | 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


'गांधीवाद' एक प्रयोग हे 

एक बार परिहत जवाहरलाल जी से गान्धों जी 
के “बाद” के सम्पन्ध में बाते हो रदी थीं। पशिडतजी 
कहने लगे “गान्धी जो समाजवादी नहीं बल्कि 
अराजकवादी हैं| समाजवादी ते। समाजवादी नियमों 
के अनुसार शासन चलने पर सन्तुष्ट हो जायगा 
किन्तु अराजकवादी के पास सन्‍्तोप नाम की कोई 
वस्तु नहीं | तह समाजबादी शासन की बुराइयों को 
दूर करने में भी उतना ही प्रयत्तशील होगा जितना 
साम्राज्यवाद। शासन की बुराइया दूर करने में । 

पशिइत जी कहने गये “गान्ध्री जी बेहद अमली 
खआ्रादमी है। वे सपनों क्री दुनिया में नहीं रहते। 
परिस्थितिया उनके कायक्रम का झागे बढ़ाती रहती 
हैं| और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि 
समाजवादी गप्रतिगामी हो सकता है किन्तु गान्धी 
जी निरन्तर प्रगतिशील रहेंगे |?? 

सन्‌ १९३४ में पटने में पहली बार गैर कानूनी 
प्रतिबन्ध उठने के बाद जब आल इशिडिया कांग्रेस 
कमेटी की बैठक हुई तो उसमें गान्धी जी भी गये। 
शाम को थोड़ी देर के [लये बैठक स्थगित हुई तो 
समाजवादी कार्य कर्त्ताओो का एक दल गान्धी जी से 
गधिका सिन्हा इस्ट्यियूट दाल में मिज्ला। दल के 
लागो ने गान्धा जी प प्र धनः की कि कांग्रेस कमेटियों 
में समाजवादियों क। सी वेट सलझ्या मे प्रतिनधिव 
रहे और गान्षं। जो भी समाजवादी दल में शामिल 
हो जाय | इत पर गान्धी जो ने उन्हें उत्तर दिया 
कि “आप लोग कांग्रेस कमेटियों पर कृब्ज़ा करने की 
बात न सोचिये बढह्कि जनता पर कृब्ज़ा करने की 
सोचिये | जत्र श्राप जनता पर क़ब्ज़ा कर लेंगे तो 
कांग्रेस कमेटिया स्वतः आपके कब्जे में श्रा जायगी। 
और फिर जनता ही आपके काबू में श्रा जायगी 
तब गान्धी कोई उससे बाहर थोड़े ही रहेगा ।? 

गान्बी जी परिस्थिति के साथ चलते हैं. इसीलिये 
परिस्थिति उन्हें सदा प्रगतिशील प्रातौ है'। दृहता 
उनमे इतनी है कि चादे थे अकेले हों सिद्धान्त के 


अक्तूबर १६७१ ] 


ता हु 


साथ वे कर्मी समसीता नहीं करते | गत वध पूना में 
झजिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल 
और चक्रवर्ती राजगोपालाचाय के नेतृत्व में कांग्रेस 
के २० वर्ष के सिद्धान्तों की हस्या करने का भेय 
लिया। गान्बी मौन सारा तमाशा देखते रहे | बह 
उनकी परीक्षा का सब से वड़ा दिन था और अकेले 
बद उस परीक्षा में खरे उतरे। समाजवादी नोजवान 
गान्धोबाद के नाश के चाहे जितने नारे लगायें 
लैकिन गान्धी सत्य और अ्रहिंता की जिन बुनियादों 
पर खड़े हैं उन्हें हज़ार काल माक्स भी नहीं द्विला 
सकते | 


यद रही है गान्धी जी में हम व्यक्तिगत कम- 
ज्ोरियां भी पाते हैं, किन्तु क्‍या उन्होंने सैकड़ों वार 
इसका ऐलान नहीं किया कि वे एक शअत्यन्त तुच्छ 
मानव हैं | उनके उश्चतम अनुयाधयों का यदि वश 
चलता तो वे निदृष्ट श्रधिकारों के लिये गान्धी जी को 
डाउनिज्ज स्ट्रीट के द्वाथों बेंच देते | मगर क्‍या खुद 
इज़रत मसीह को उन्हीं के एक अनुयायी ने धोखा 
देकर सूली पर नहीं चढ़्वाया!? ईश्वर बचावे इन 
झनुयाहयों से ! ओर गान्घी जी भी इन्हीं अ्रनुवाइयों 
को लेकर देश का नव निर्माण करने के लिये विवश 
हैं। आश्चय तो यद्द हे कि इन्हीं दुर्बल प्नु- 
याहयों को तैकर उन्होंने बढ़े से बड़े कामों को पूरा 
किया है | 


सन्‌ ३० के पहले कोई कल्पना तक न कर 
सकता था कि भारत की अबला स्विया पुलिस की 
शाठियों का मुकाबला इस साहस के साथ कर सकेगी ! 
क्या आज़ाद मैदान के वे दृश्य कभी स्मृति से भुलाये 
जा सकते हैं ! मालूम दोता था भारत के समूचे नारी 
बर्ग में लक्ष्मी बाई का झनुपम शौर्य मर गया हो। 
गान्ची जी के तरीकं से अबला श्रपूष॑ं वलवती होने 
में उमर्थ हो सकी | गान्‍्णी भी के सत्य और अ्टिसा 
ने हमारे बुकते प्राों में नयी जीवन ज्योति जलाई 
है। ऐऐला लगता है मानों जादू को छाड्डी से उन्होंने 
मिह्टी के पुतलों में बेचैन प्राण भर दिये हों। गान्थी 

श््ठ 


सम्पाद कीय विचार 
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जी को पाकर भारत का ऐश्वयंमय पुरातन इतिहास 
अपने सम्पूर्ण बैसव के साथ आज फिर सजग हों 
उठा है। 

बहुत दिन हुए फ्रान्स के मनीषी रोमां रोलां ने 
गान्धी जी की इृदय-शक्ति को व्यक्त करते हुए एक 
छोटा सा किस्सा लिखा था-- 

किसी विधवा सत्री का एक ही बेटा था जिसे 
उसने अनेक कष्ट तहकर पाला पोसा। लड़का जब 
जवान हुश्रा तो मां को उससे बहुत सी उम्मीद बंधी । 
मगर लड़के का एक वेश्या स्त्री से प्रेम हो गया। 
अपनी वेश्या प्रेयसी को वह आर बार विश्वास 
दिलाता था कि वद् उसे बेददद प्यार करता है | एक 
दिन वेश्या ने उससे पूछा---“क्या सचमुच तुम मुझे 
बहुत प्यार करते दो ! और यदि करते हो तो जाश्रों 
खझरपनी मां को मारकर उसका कलेजा निकाल कर 
लाओं तब्र मुके तुम्दारे प्यार पर विश्वास होगा |! 
लड़का मां के पास पहुँचा। बूड़ी मां को मारकर 
उसने उसका कलेजा निकाला और उसे मुद्ठी मे दाग- 
कर चलने लगा । चारों तरफ ख़्न फैला हुआ था। 
लड़के का पैर फिसला, वह गिर गया ओर कलेजा 
उसके द्वाथ से दूर जा पड़ा | इतने में दूर पढ़े कलेजे 
में से आवाज़ शआराई-- “बेटा, कहीं चोट तो नहीं 
लगी १7 

ओर रोमा रोला कहते हैं कि गान्धी जो ने भी 
इतना द्वी कोमल छुद॒य पाया दे | किन्तु यदि वे एक 
श्रोर मा से कोमल हैं तो दूसरी ओर बच्र से दृढ़ हैं। 
उनके निश्चय के दुनिया की केाई ताकत नहीं हटा 
सकती | दूसरी राउएड टेबुल कास्फ्रेन्स में लन्दन में 
उन्होंने अपने अन्तिम व्याख्यान में कद्दा था--“मैं 
शान्ति का उपासक हूं; किन्तु यदि आवश्यकता पढ़ी 
ते मैं अपने ही भाइयों के रक्त को गड्ढा के पार कर 
स्वराज्य के निकट पहुँचने के। भ्रेयश्कर समभूंगा |!” 

हमारे समाजवादी मित्र अ्रथंशाज्ञ की इंढ़ 
किताबें पढ़कर गान्धीबाद की शव परीक्षा करते 
हुए चरले और खादी का मज्ञाक उड़ाकर 
भले ही उस दिन का इन्तज़ार करें जब ऑनगर 
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से तुतीकेरिन तक ३२ हज़ार मिले कायम होंगी, 
खगर देश शायाह है कि यही चरखा हर साल 
बोस लाख मूखी मरती हुई बदिनों के मुंह में रोटी के 
कौर दारा रहा है। चरखा आज हमारे राष्ट्र का 
प्रतीक है और खादी हमारी राष्ट्रीय वर्दों है। गान्धी 
जी के इस जन्म दिवस पर हम कम्त से कम इतना 
तो अवश्य कर सकते हैं कि अपने शहर के खादी 
भझ्डार में जाकर हस पुरय पर में अपने ओर अपने 
परिवार के पहनने के लिये खादी श्रबश्य खरीदे । 
यह भारत के कल्याण का पहला मूलमंत्र हे और 
ब्राज़ादी की लड़ाई की पदली सीढ़ी है। 


मिस्टर चचिल की साफ़गोई 

चचिल और रूज़वेल्ट का श्रतलान्तिक से जो 
सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित हुआ उससे गुलाम 
और पददलित राष्ट्रों के दिलों में बहुत बड़ी आशा 
का संचार हुआ था। कुछ लोग सोचने लगे थे कि 
थ्रुद्ध की समाप्ति पर भारत के भाग्य भी पलटेंगे। 
किन्तु छाभी अतलान्तिक घोषणा को स्यादी सूखने 
भी न पाई थी कि मिस्टर चचिल ने ऐलान कर दिया 
कि झतलान्तिक घोषणा से सिफ़ यूरोप के देशों की 
स्थाधीनता का द्वी सम्बन्ध है; भारत को स्वाधीन 
करने का उससे कोई ताव्लुक नहीं । 


जिस आदमी को सत्य की ज़रा भी तलाश है, 
बह इससे इनकार नहीं कर सकता कि जमेनी और 
ब्रिटेन सिर्फ यूरोप की डिक्टेटरी के लिये लड़ रहे हैं । 
बूराप के तमाम मुल्कों की इमेशा की यह नीति रही 
है और शआ्ाजक्त भी है कि यद्द एक दूसरे के 
ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ने कर कि जिसस काले 
आंदमिशों पर गोरी क्रौम की प्रभुता मे कोई ज़ास फ़क्के 
पढ़े। इसी का नतीजा है कि उनके आपस के ज़बदरत 
मतमभेददों के होते हुए भी वे सभरत प्रशिया और 
झफ़रीका का श्रपने पेरों के नीचे रखने में सफल हुए 
हैं। यहां तक कि पिल॒ुले भद्दायुद्ध ने भी शुलाम 
मुरुकों पर उनके सान्नाष्यवांदी देशों के बन्धनों फे 
अजय दीला करने के कसा दी है और इतिहास इस 
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[ वर्ष १, भाग २, संख्या 8 


न्च्च किट अत खपत 5 न 


बात का साज्षी है कि इस सारे छमाने में लड़ाई. के 
दबाव को वजह से किसी भी मूरोपियन देश ने अपने 
एक भी आश्रित गुलाम देश को स्वाघीन नहीं किया। 
और न किसी भी यूरापियन देश ने श्पने दुश्मन के 
गुलाम आश्रित देश के आज़ाद दोने में मदद 
दी | लड़ाई के दौरान में मालिक छरूर बदले हैं, 
गुलामी नहीं बदली । इस मौजूदा थुद्ध में भी दर 
जगह वही नीति बरती जा रही है। इज्जलैणड इस 
संकट की घड़ी में भी इस बात का कोई मौक़ा देना 
नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान सैनिक दृष्टि से किसी 
किस्म की स्थायी और सच्ची ताकत दासिल करले। 
जमनी श्राज बार बार चीख चीख कर इस बात का 
ऐलान कर रहा है कि वह अपने दुशमन के गुलाम 
मुल्कों के छुयेगा तक नहीं | स्पष्ट है कि इस लड़ाई 
के नतीजे से एशिया और अ्रफ्रिका की क्ौमों को 
केई मुक्ति नहीं मिलती | यदि उन्हें गुलामी से मुक्ति 
मिंलेगी तो वह उनके अपने संगठन से, अपने साधनीं 
से और अपनी शक्ति से | 

हम मिस्टर चच्चिल की साफगोई के आमभारी हैं, 
किन्तु दम उन्हें स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि यूरोप 
के छोटे छोटे मुल्क्ों की उम्र अ्रय ख़त्म हो चुकी | 
उनकी मौत के स्वाभाविक ही कहनीं चोहिये। 
इनके मिटने का यूरोप पर ज़रूर असर पैड़ैगो। यूरोपे 
के कुशल राजनीतिज्ञ इन्हीं छोटे छोटे मौदहरों को 
लेकर श्रपनी राजनैतिक शतरंज के कुशल दाँव पैंच 
खेल कर अपनी शक्ति बढ़ाते और सारे यूरोप को 
शान्ति के| वक्तन फवरून ख़तरे में डालते रहते भे। 
इन छोटे छोटे मुस्कों में लगातार विरोध, श्रराजकंता 
ओर फ़ोजकशी का कोलाइल मचा रहता था और 
ये मुल्क यूराप की श्रान्तरिफ शान्ति के सदा ख़तरे 
में डाले रहते थे | 

जमेनी में आज जे कुछ दिखाई दे रहा है वह 
यूरोप को ही भावनाओं और उसी की >स्मौदों का 
ही प्रतिबिम्ध है। यूरोप ने हमेशा गोरे आदमियों? 
की निगाहों से ही सोचा और अमल किया है । उसकी 
नक्लरों में सिर्फ गोरा आदमी हैं। उन्हीं के फ़ोयरे 
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और उनन्‍्हों से हमदर्दी की ब्रात वह सोचता है। 
म्रोेष की मौजूदा लड़ाई का ध्येय यद्दी है कि काछे 
आदमियों के मुढकों का फिर से बटबारा किया जाय, 
काले आदियों के चूसते का दर गोरी क़ौम को 
बकसां मौका दिया जाय । इसलिये ज्योंही यूरोप ने 
झ्रपनी इस आपसी लड़ाई से फुरसत पाई बढ़ अपना 
सारा ध्यान ओर अपनी सारी शक्त झपने इसी 
मकसद के दासिल करने में लगा देगा। श्रमरीका 
भी या तो लड़ भिड़ कर या सुलह से, चूसने वालों 
के इसी गिरोह में शामिल द्वो जायगा | फिर इस 
महा विक्राल दानव का बोक दुत्तियां कौ अगेरी 
क्रौमों के सम्दालना होगा। सध्य पूर्व की दूसरी 
कौमें ले! अरब तक ग्राज़ाद थीं शोषितों की टोली में 
आजांयगी औ्रौर एशिया और अफ्रीका फे विशाल 
महाद्वीप इन गोरी क़ोसों के शिकार गाह का काम 
देंगे । 

मिस्टर चर्चिल के वक्तव्य का यही स्वाभाविक 
परिणाम होगा । 


प्रिस्टर अमेरी भी बोले 


चचितक्ष सादब के बक्तव्य के बाद मिस्टर अमेरो 
ने फिर एक क्र इमें याद दिलाई है कि चुंंकि भारत 
में साउप्रदाप्रिक मत्नसेद ज़ोरों पर हैं इसलिये भारत 
के स्वराज्य के अ्रधिकार नहीं दिये जा सकते | इसके 
जबाब में हम रायटर की मेजी हुई एक छेटी सी 
ख़बर मिस्टर अमेरी के उपहार में देना चाहते हैं-- 
लन्दत, ६ सितम्बर 
ग्लासणो के इश्ो पार्क में ग्लासगो रेझस 
और ग्लासगो सल्टिक क्लबों का फुटबाल मैच 
वेखने के लिये चालीस हजार प्राटस्टेण्ट्स ओर 
कैथालिक इकट्ठा हुए । रेक़री ने सेल्टिक क्लब के 
हक़ में एक पेनल्टी किक दिया। इस चीज़ को 
लेकर प्रारिस्टेस्टों और कैथालिकों में साम्मदायिक 
कऊंगड़ा दहोगया | दोनों सम्प्रदायों ने एक दूसरे 
सोडा वाटर की बोतलें बरसाई । बंगे को 
ज्षास्त करने के लिये पुलिस को लाठी चलानी 


सम्पावकीय-पिचार 


छह. 
पड़ी । बटत से श्यादमियों को चोटे' लगीं झौर 
कहे ज़सिमयों को स्ट्रेचर पर लाद कर ले ज़ासा 
पड़ा । 
हमास छ़याल है ग्लासगो इज्लैण्ड का ही एक 
शहर है ! 


चार बरस के युद्ध के बाद चीन 

चीन की राष्ट्रीय सरकार के युद्ध मन्‍त्री जतरक्ष 
हो यिदज्ञ-चिन ने एक्र वक्तव्य देते हुए चीन की 
सैनिक शक्ति पर प्रकाश डाला है। चीनी कोन्सेल 
जनरल के सौजन्य से उस वक्तव्य से हम यहां कुछ 
अंश दे रहे हँ--. 

“ज्रीन जैसा विशाल और आबाद देश अपते 
नव-निर्माण के दौर में अनेक कठिनाइयों का सामना 
कर रहा ई । उसे नव-निर्माण और युद्ध-संचालन दोनों 
एक साथ करने पड़ रहे हैं । वह आधुनिक देश बनते 
पर कटिबद्ध हैं । किन्तु बावजूद इसके ३०० डिबौज़नों 
में हमारे पचास लाख सैनिक इस समय मैदान में हैँ 
और एक करोड़ व्यक्ति या तो रिज़ब॑ मे हैं और था 
सेनिक शिक्षा पा रहे हैं। लगभग आठ लाख गुरेला 
फौज हैं और कमोवेश छे लाख ज़ाब्ते के सैनिक 
जापानी क़ृतारों के पीछे शन्नु के निरन्तर परेशान कर 
रहे हैं | 

“उत्तर से दक्षिण तक २८०५० मोक्ष के बिज्लार 
में जापान के साथ इमारी लड़ाई चल रही है। दम 
इतनी श्रच्छी तरह अपनी जगद पर पुखुतगी से 
कायम हैं कि पिछले मद्दीनों में जआापानियों की आगे 
बतठ़ने की तमाम केाशिशों के दमने बेकार कर 
दिया | दक्षिण होनान. पश्चिमी हुप्पे और उत्तर 
कियांगसी में जापानियों ने तीन बार कथ्बिद्ध होकर 
हसला किया ओर तीनों बार इमने उन्हें इराकर 
पीछे खदेड़ दिया । जब हमारे पास अधिक हृधियार 
है। जांबगे ते इस बड़े पैसाने पर शत्रु के कपर इन 
हमला करेंगे । 

“इस समय हमें झात्म रक्षा और हमला दोवों 
के लिये हबाई जहाज़ों की ज़रूरत है। हमें श्ौर 
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ऋषधिक तोपों की ज़रूरत है। हमें मोटरों की ज़रूरत 
है और डाक्टरी सामान की क्रूरत है। फिर भी इस 
बीच इमने दस लाख जापानी सैनिकों के सफलता 
पूर्वक चीन में उलभा रखा है। जापान इससे आगे 
ऋब एक इश्च चौनी ज़मीन पर भी कृब्ज़ा नहीं कर 
सकता । जैसे जैसे लड़ाई चलती जाती है वैसे वैसे 
जापान कमक्षौर पड़ता जाता है। चीन में हस समय 
जापान के लगभग दे हज़ार सैनिक रोज़ मारे जा रहे 
हैं| लड़ाई के शुरू में जापानियों ने कहा था कि वे फ़ौज 
फी तीन डिवौज्ञनों से चौन के जीत लेंगे । इस समय 
जापान कौ लगभग ५४ डिवोज़नें चीन में फसी हुई 
है। मई १९३९ से अ्रप्रेल १९४१ तक बड़ी लड़ाइयों 
के अतिरिक्त ७९६४ घमासान सप्राम हुए और 
६१५१ गुरेला हमले किये गये। इनमे ८० फ़ीसदी 
चोनियों द्वारा किये गये। श्रत+॥र तक जापान के 
इताहतों को धंख्या लगभग १६ लाख तक पहुँच 
चुबी है श्रौर जापानी आबादी के सैनिक्र उम्र के 
ल्‍्गभग ८३ फ्रीसदो व्यक्ति फ़रौज में भरती हो 
सुफ्रे हूँ ९? 


अनरल हो का यद्द वक्तव्य बेहद अआशाप्रद है। 
समरत भारत चीन फे इस राष्ट्रीय सट्ट में चीन 
के साथ है| हम अपने इन बद्दादुर चीनी पड़ीतियों 
की हृदय से विजय कामना करते हैं । 


अलविदा रज़ाशाह ! 


ईरान एक प्राचीन सभ्यता और महान ज़रधुस्त्रो 
संस्कृति का उत्तराधिकारी है। एक दिन था जब 
सिन्धु से क्लेकर एड्रियाटिक और लीबिया तक भद्यान 
ईरानी सम्राट शासन करते थे। सम्राट दारा और 
आतंक्षत्र दुनिया के मद्दान से मद्दान सम्रारों मे गिने जाते 
हैं । पहले तीन हज़ार बरस के ह॒तिहास में ईरान ने 
कई सतबा मौत देखी है । मगर उसने मिटना नहीं 
जाना | हर फ़िल्त के बाद बद अपनी ही छ्ाक से 
उभरा है और उसके उभरते में भी एक शान 
रही है । 


पर पतकुककक 2०४ तक ल्‍ह अध 5े 


विश्ववाणी 


कला अर 


[ धर्ष १, भाग २, संख्या £ 


हज लड़ हल जप कल 2५ 2 ही के पिन्‍ीन लि जी डी 3 5 हीए डी जीन जी।#क जी जप लक 7१ हरह 


पिछले महायुद्ध के दिनों में जब विस्सन ने राष्ट्रों 
की स्वतन्त्रता का ऐलान किया था, तब ईरान को 
अपने सौभाग्य की थोड़ी बहुत उम्मीद हुई थी। 
किन्तु अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह युद्ध 
की परिस्थिति से लाभ न उठा संका। युद्ध फे अन्त 
में यह प्रश्न तो था ही नहीं कि ईरान को बुनिया के 
स्वृतन्त्र राष्ट्रों की श्रेणी में जगद्ट मिले, बल्कि प्रश्न यह 
था कि ईरान को उपनिवेश बनाने के बाद उस पर 
किस यूरोपियन श्ट्र की सत्ता प्रधान हो ! 
सन्‌ १९१९ में कौशल और बल से श्ज्ञरेज़ों ने 
एक अपमानजनक सन्धिपत्र पर ईरान से हस्ताक्षर करा 
लिये जिसके श्रनुसार ईरान क़रीब करीब लन्दन का 
एक मातद्दत मुल्क होगया। देशभक्त ईरानी अन्दर ही 
अन्दर इस अपमान को महसूस करते रहे । २१ फ़रवरी 
सन्‌ १९२१ की क्रान्ति से ईरानी राष्ट्रीय दल ताक़त 
में आया । इस दल ने श्वज्ञरेज़ों फे सुलइनामे को 
फाड़कर फेंक दिया । ईरानी स्वतन्त्रता का यह पहला 
बिगुल था। रज़ा ख़ा ईरानियों का नेता बना । एक 
साधारण सैनिक की हेसियत से बढ़ते बढ़ते बह युद्ध 
सन्‍्त्री और प्रधान मन्‍्त्री हुआ । १९२४ में उसे 
शहन्शाह बनाकर ईरान के तझ्त पर बैठाया गया। 
वह सारे ईरानी राष्ट्र का हृदय सम्राट था। रज़ा ज़ां 
में ही ईरान ने अपने स्वाभिमान को बिकसित 
दोते देखा । 
रज्ञाशाह ने तझ़्त पर बैठते ही केन्द्रीय ससा 
को मज़बूत किया, ईरानी सेना का संगठन किया, 
न्याय के मोहकमे में सुधार किये, शासन और शिक्षा 
की व्यवस्था बदली, कालेज और रात्रि पराठशालाएं 
खोलीं, उद्योग धन्धों को उन्नति दी, नई सड़क 
बनाई, रेलवे लाइने बिछाई', सामाजिक सुधार 
किये और इसलाम को जगइ देश-मक्ति को सासा- 
जिक एकता का आधार बनाया। एक सी 
पोशाक का रिवाज पड़ा और औरतों में परदा 
कम हुआ । 
रज़ाशाइ ने इस बात का फरमान आटो किया 
कि कोई ईरानी विदेशियों से राहो रस्म न रखे । 


अक्तूबर १६४१ ] 
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अज्ञाशाइ का कंहना था कि इन विदेशियों के ही 
कारश ईसन की दुर्मत हुई | तेइरान में हर विदेशी 
शक और शुकदे की नक्षर से देखा जाता था । घीरे 
& भौीरे शमास भ्रिदेशी विशेषशों को मुल्क के बाहर 
निकाल दिया गया | इस समय कुछ थोड़े से फ्रान्सीसी 
शिक्षा-विशेषश और जन कृषि विशेषश वहां रह 
गये थे । 

शरज़ यह कि रज़ाशाइ के शासन में इरान ने बेहद 
उन्नति की | रज़ाशाद आधुनिक ईरान के जन्मदाता 
कुद्दे जा सकते हैं। झाज यूरोपीय शतरज्ष को चालों ने 
रज़ाशाद को तठझुत से उतरने के लिये मजबूर कर 
दिया; किन्तु राजनीति का कोई विद्यार्थी रज्ञाशाह का 
उपहास करने वाली रायटर को ख़बरों पर विश्वास 
नहीं कर सकता | ईरान के इस महान देशभक्त निर्वा- 
सित सन्नाट के प्रति हम आ्रादर से मस्तक भुकाते हैं 
और दुआ मांगते हैं कि ४ गुलाम ईरान तेरी ख़बर 
खुदा ले [” 
शाबास लाल सेना 
रूल जर्मन युद्ध के १५ सत्ताह बीत चुके। युद्ध 





“जिस भर्यकर सति से अल रहा है उसको मिलाल 


सम्पादकीय-वियार 
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दुनिया के इतिद्वास में कोई दूसरी नहों हे। एक एक 
इश्च ज़मीन के लिये रूसी तैनिक टिड्डी दल को तरह 
अपने प्राणों को होम रहे हैं | जर्मन ठैनिक लाशों से 
पटे हुए मैदान श्र खणडइरों पर हो कन्ज़ा कर 
पाते हैं। श्रव तक रूस के जितने हिस्से पर हिटलर 
का कृब्ज़ा हुआ है उसकी झपरिमित कीमत जसेनी 
को सुकानी पड़ी है। और यदि इस कीमत पर 
हिटलर स्मशान का चौधरी बना तो उससे क्‍या 
हासिल होगा ? हिटलर का रूसी युद्ध जुआड़ी का 
अन्तिम दांव है, या तो सभ कुछ गया या फिर पी 
बारइ । लाल सेना की महान .कुर्बानियों ने सोबियत्‌ 
रूस को सदा सदा के लिये अमर बना दिया। 

मोइरंम के दिनों में मुसलमान गाते हैं-... 
“इसलाम जिश्दा होता है हर क्रवला के बाद” | 
रूस का महान करवला कीय, जहां हज़ारों भायलों 
तक के लिये पानी की एक बूंद न थी सोगियत्‌ रूत 
को क्‍या ऋमर न रखेगा ! 

जमन सेना दक्षिण में प्रभल वेग से श्ाक्रमश 
कर रही है | वह जल्द से जल्‍द काॉकेशश पहुँच करें 
बाझू के तेल के ख़ज़ाने पर कब्जा करना चाहती है। 
दद्दां से दक्षिण की झोर मुड़कर ईरान, इराक, सीरिया 


कप 


रीसीजीजक 


और फ़िलस्तीन को बद अपने पैर पाश में लपेटने 
की कोशिश करेसी। रूस को श्राज टैकों, हवाई 
जह्ाल्नों और पेट्रोह को बेहद ज़रूरत है। साहू 
रूज़वेश्ट जितनी अधिक तादाद मे रूस को सैनिक 
सामान की यह मदद पहुँचा सकेंगे उतनी दी 
कीलें हिटलर के कफ़न मे ठुकती जायगी | वरना वह 
दिन दूर नहीं जब जर्मन फौजे क्वेटा के फाटक पर 
दिखाई देंगी। श्रौर दमारी क्‍या द्ैसियत | हम तो 
अपने दी देश मे तमाशबीन हैं !! 


एकता दल 

युक्त प्रान्तीय स्टृडेस्ट्स फ़ेडरेशन ने इलाहाबाद 
में भ्रपनी एक दाल की बैठक में एकता दल (ए]॥09 
50००४०5) बनाने का प्रस्ताव पास किया। इसे 
खुशी है कि फ़डरेशन का ध्यान इस ओ्रोर श्राव्विर 
गया तो | हमारे विद्यार्थी कल्ल निर्माण होने बाले देश 
के मैता हैं और यदि वे पूरी तरद्द यद्द इरादा करलें 
कि साम्प्रदायिक ज़हर को वे कम से कम विद्यार्थी 
समाज से तो निकाल कर दूर कर देंगे तो समभो 
उन्होंने देश का भद्दान उपकार किया। हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के भअद्ञ प्रत्यजड्ञ में यद साम्प्रदायिक ज़हर 
प्रवेश करता जा रहा है। इसका एक ही उपाय है 
अधिक से अधिक मिले जुले जीवन की बुनियादें 
डालना । दम वह दिन भूले नहीं जब सन्‌ १९३४ में 
आलीगह़ यूनिवर्सिटी यूनियन मे नवाब छुतारी, सर 
सिकन्दर हयात और सर मोहम्मद उसमान के स्थाना 
पश्ष गषनेर होने पर बधाई देने का प्रस्ताव बहुमत 
द्वारा अस्वोकार कर दिया गया था। विद्यार्थी वक्ताओं 
मे अपने व्याख्यानों में इन गवनरों पर शर्म और 
लानत भेजी कि जब देश में सत्याग्रह चल रहा था 
उस मय ये मुसलमान गबनर भारतीय मददिलाओं पर 
लाठी चार्भ करबा रहे थे। और फिर उन्हीं विद्या- 
थिंगों के बीच में मुसलिम स्टूडेश्ट्स फ़ेडरेशन की 
बुनियाद पड़ी। विद्यार्थियों के ब्रीच में ऐसी घटना 
होना दुस्‍्व का विधय है। किन्तु अब भी कुछ नहीं 
बिगड़ा । हिन्दू मुसलमान दिद्यार्थियों के एुक दूसरे 


चिश्दवाणी 
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के क़रीब आना चाहिये | एक दूसरे की संस्कृति और 
धमे का अध्ययम वरना चाहिये । एक दूसरे के 
महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिये। एक पूसरे के 
इतिद्यास से परिचित होना चाहिये | दुख का विषय है 
कि हमारे नौजधान काल माक्स और लैनिन की 
जीवनी पठ ने और रूसी इतिद्दात के सफे उलटमे पे 
एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते हैं, किन्तु कृष्ण, बुद्ध, 
मदाबीर, मोहम्मद, अशोक, अकबर आदि के बारे 
में नहीं के बराबर जानते हैं। 'दास कैपिथ्लः के 
सफ़े उन्होने उल्हे हैं मगर गीता और कूरान के 
ऐतिहासिक पहलू का उन्हें कोई पता नहीं । क्रोपाट- 
किन की जीव्रनी की एक एक घटना उन्हें याद है 
लेकिन लाला हरदग्राल जैसे ऋराजकवादी के बारे में 
वे उदासीन हैं। कितनी ही ऐतिदासिक घटनाएं श्रभी 
ब्रिला खीजी पहष्ठी हुई हैं | हर मुल्क का एक सांस्कृतिक 
आधार होता है। उसे नफ़रअ्रन्दाज़ करने से हम 
जनता के मन-प्राण तक नहीं पहुँच सकते। बक़ौश 
डाक्टर श्र शरफ़ और डाक्टर जेइ० ८० श्रहभद् के 
भारतीय नौजवान की झाज़ यद्द क्रसौदी नहीं दे कि 
वह एक समाजवादी दे बल्कि यद्द है कि वह 
सम्प्रदायवादी नहीं है । श्रनेकों समाजवादी मित्रों 
के इमने ज़रा सा छील कर देखा है तो वहा भी 
साम्प्रदायिक समुन्द भरा नक्षर पाया । और 
अपने दिल के उस ज़हर को ढंकने के लिये 
वे फ़ैरन कद्द बैठते हैं कि “हटाओ नेतिकता के 
पचड़े के और रोटी के आईने भें अपनी शक्ल 
देखो |” मगर इस रोटी के आईने में भी दाड़ी चोटी 
से उलभी हुई ओर उठूं हिन्दी से भिड़ी हुई नक्षर 
आती दै। 


देश की इस परिस्थिति में जब हमने थू० पी० 
स्टूडेण्ट्स फ़रेडरेशन का एकता दल का प्रस्ताव पढ़ा 
तो बड़ा सनन्‍्तोष हुआ कि अ्राज़िर विद्यार्थियों ने एक 
कदम तो सह्दी उठाया। हम उनकी सफलता कौ 
कामना करते हैं। 


+७७७ााआाआ<क 
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जिसकी बरसों से चरचा थी वह पुस्तक छप रही है 
हज़रत मोहम्मद ओर इसलाम 


++-'ंऊ>कीब२०---+ 


लेखक पणिडत सुन्दरलाल 


संसार की विविध भाषाओ में इसलाम के प्रवत्तंक हज़रत मोहम्मद पर सैकड़ों पुस्तक श्रब तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं| परिडित सुन्दरलाल जी की यह पुस्तक उन समस्त पुस्तकों का निचोड़ 
है। १५ वर्ष की लगातार खोज, निरन्तर छानबीन और मेहनत से यह पुस्तक तय्यार हुई 
है । पुस्तक के महत्व का इसी से पता चलता है कि दक्षिण भारत द्विन्दी प्रचार सभा, मद्रास, 
दज़ारों की संख्या में इतका सक्षिप्त संस्करण बेच चुको है | श्रकेले दक्षिण भारत में पुस्तक की 
इतनी श्रधिक माग हुई कि थोड़े ही अरसे में हज़रत मोदम्मंद के संक्षिप्त संस्करण कौ पाच 
आश्चत्तिया प्रकाशित करनी पड़ीं | सैकड़ों मित्रों के झ्राग्नद से हम हिन्दी और उदूं में यह 
बृद्दत संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। पुस्तक की भाषा इतनी सरल करदी गई है कि छोटे 
बालक भी श्रासानी से उसे समझ सकेंगे । पुस्तक में अरब के भूगोल और इतिहास, प्राचीन 
अरबों के शामाजिक जीवन, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीक्ी, मोइम्भद साहय 
की पैदाइश, इसलाम के जन्म और प्रचार, रोम और ईरान के साथ उसकी टक्कर, यहूदी 
ईसाई और ज़रशुसत्री धर्म की उस समय की विशेषताश्रों आदि का अत्यन्त सरत और चित्ताकर्षक 
वर्णन है। पुस्तक पढ़कर डेढ़ दज़ार वर्ष पहले की निकट एशिया की सम्पूर्ण भ्रौर स्पष्ट तसबीर 
आखों के सामने फिर जाती है । पुस्तक की एक एक घटना प्रामाणिक उच्लेखों के साथ दी 
गई दँ। चित्रों और नक़शों से पुस्तक की उपयोग्तिा बेदद बढ़ गई है। सिर्फ इस एक पुस्तक 
को पढ़ लेने से इसलाम के सम्बन्ध में फिर आर्षेकी कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत न 
पड़ेगी । पुस्तक इतने आकर्षक दक्ष से लिखी गई हे कि प्राचीन घटनाएं मानों क़ब्र से निकल 
कर बोलने लगती हैँ । लगभग १०० पृष्ठों की एश्टीक कागज में सुन्दर छुपी हुई इस 
ऐतिहासिक और महत्व पूर्ण सजिल्द और सचित्र पुस्तक का मूल्य होगा केवल डेढ़ झुपया। 
बिश्ववाणी के स्थायी आइकों को यह पुस्तक सिर्फ़ पौने मूल्य भें मिलेगी। पहली नवम्बर, 
सन्‌ १९४१ को पुस्तक प्रकाशित ही जायगी। पाठकों से निवेदन है वे अभी से 
अपनी श्रपनी प्रति रिज़र्य करा लें बरना पीछे दूसरे संस्करण का हन्तज़ार करमा पड़ैंगा। 


मेनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो 


साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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साहित्य का एकमात्र उद्देश्य जीवन का निमाण है ! 


तब आप निर्जीव और घातक सहित्य की ओर न ललचादें 


साधुमना सन्‍्तों, महापुरुषों ओर राष्ट्रनेताओं की वाणी 


और विचार ही हमें अमृत प्रदान कर सकते हैं ! 
जीवन के बौद्धिक, सामाजिक, अर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
समस्त अंगों को वनानेवाला साहित्य 


। 

| 

। 

। 

। 
सस्ता-साहित्य-मण्डल से ही मिलेगा । । 
--: कुछ चुने हुए रल :--- ! 
। 

। 

। 

। 

। 

| 

[ 

| 

| 

| 

॥ 


। 
! 
४ 
+ 
| 
$ 
| 
| द० अफ्रीका का सत्याग्रह (महात्मा गांधी) ख्त्री-पुरुष (महात्मा टॉन्स्टॉय) 
। अनीति की राह पर थे हम क्या करें ? ५५ 
| आत्म कथा के प्रेम मे भगवान $ 
| हमारा कल्तंक ३; मरी मुक्ति की कहानी न 
। गांधी-अभिनन्दन प्रन्थ (सर राधाकृष्णन) गांधी-विचार-दो हन (किशोरलाल मश्रुवाला) 
। मेरी कहानी (जवाहरलाल नेहरू) विश्व-इतिहास की कक (जवाहरणाल नेहरू) 
| हिन्दुस्तान की समस्‍यायें लड़खड़ाती दुनिया १8 
रोटी का सवाल (कोपाटकिन) संघप या सहयोग (क्रोपाटकिन) 
कांग्रेस का इतिहास (हॉ० पद्टांमि सीतारामैया) हमारे राष्ट्रनिर्माता (रामनाथ सुमन?) 
| जीवन-सन्देश (ख़लील जिब्नान) समन्वय (डॉ ० भगवानदास) 
खादी-सीमांसा (बालूभाई मदहता) गीता-मंश्रन (क्रिशोरलाल मशुवाला) | 
लोक-जीवन (काका कालेलकर) विनोबा के विचार (बिनोबा) | 
दिव्य जीवन (स्वेट मार्डेन) जीवन-सूत्र (टॉमस कैम्पिश) । 
बुद्धबाणी (वियोगी हरि) सब्तवाणी (बियोगी दवरि) | 
हमारे गांवों की कहानी (रामदास गौड़) गाँवों का सुधार-संगठन (रामदास गौड़) | 
बापू (घनश्यामदास बिड़ला) तीस दिन: मालवीयजी के साध (रामनरेश त्रिपाठी) 
। 
| 
| 
[ 


ही हैं-- --महावीर-बाणी २--भारतीय सास्कृति और नागरिक जीवन 
ठप रहीं ६-३ शुद्ध और अहिंसा. ४--हमारी आज़ादी की लड़ाई 
मण्डल के स्थायी ग्राहकों को पोने मृल्य में 
जीवन साहित्य” ऐसे ही उच्च विचार और उच्च साहित्य का प्रचारक मासिक है। उसका 
प्राहक बनना जीवन निर्माण की सीढ़ी पर कदम रखना है। वार्षिक मूल्य १॥|) 


ससस्‍्ता-साहित्य-मणठल, कनाट सकस, नई दिल्ली 


शाज्लाएं--दिल्ली, लखनऊ, इन्दौर, नागपुर और कलकत्ता 
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हंस 
के विशेषांक हिन्दी साहित्य के सृजन में अग्रणी क्यों हैं 
७) उनका दृष्टिकोग सरदेव ही प्रगतिशील रहा है । 
&) उनके लेखक अपन विषय के दिग्गज विद्वान है । 


&) उनके विषयों का चुनाव अमिनव रहा है। 
4 +. 
सा/कविता-अंक 


नीनननननतनननननन तन नरिनाननिनी-ल जलन" कल मना ० 


के आना है 


सुमिन्नानन्दन पन्‍्त अशनल केदारनाथ अ्रग्रतागव 
सियारामशर ण (प्त भंग दीचर ण वर्गा 'नगेर्द्र! 

पैनल ! उगाशंक्रर जोशी नेमिचन्द्र जैन 
दावीनी म्टी फैन स्पे डर नरोत्तमप्रभाद नागर 
गैधिलीशरण गुम श्गैन्द्र चट्टोपाध्याय गमविल्लास शर्मा 

| टीरालाल गोदीयाला धसत्येन्द्र! 

दिनकर आरदेशर प० ख़बरदार चदुलारे वाजपेयी 
आशेय सुनीतिकुभार चटर्जों टजारीप्रमाद डिवेदो 
महादैवी वर्मा शिवदानसिह चौहान गुलाबगय 
समकुमार वर्मा प्रभागर-र्द शर्मा प्रकाशचन्द्र शुम 
मास्यनलाल चत्॒ेदी देवन्द्र सायार्थो आदि प्रादि''' 
नरेन्द्र शर्मा एडतिशाम ह॒सैन 


अपनी प्रतियों के लिए शमी रे न लिखसे पर आपकी निराश थे होना परे, इसलिए 
अपना चंदा आज हूँ भेज दीजिये | 
कविता-अंक की प्रति सरस्वती-प्रेस बुकडिपो, अमीनुद्दौजा पाक, लखनऊ ; कामताप्रसाद कक्कड़ रेड, 
प्रयाग से भी मिलेंगी। आप अपना चन्दा इन शाखाओं में जमा कर 
मनोआर्डर ख् बचा सकते हैं | 


बाषिक ६, व्यवस्थापक 
णक अंक का आठ आना हंस” 
कविता अंक का 2) बनारस कैंट 
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| [ महिलाओं को अपनी मासिक पत्रिका ] | प्रेनेशर, 'कमला', 
। कमला ; हम्पादक--श्री बाबूराव विष्णु पराड़ुकर ? शायधाट, बनारस | 
........................ सहायक--श्री शान्तिप्रिय डिवेदी «| 


मरीड ७७० परम+>। ब्लकप नम.) उजत "र-५क/॥०कक/ ननामीप 


कमला” का प्रथम उद्द श्य नारी समाज की सेवा करना, भारतीय नारी के विभिन्न 
समस्याओं तथा प्रश्नों पर विचार करना ओर सारी सम्राज को समुश्नत बनाना है। नाटी-समाज को 
उन्नति के उपादान--शिक्षा, गृहम्धी, कला कौशन आदि विफ्यो पर अकाश डालता भी पत्रिका का 
उद्देश्य है । सहिलाओं को कमला! मे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए । 


अका< जा; उ्ेम2। >यााद,. ॥आउया- >ककक, नशे. >>" 


«कल आज! काशी । 
कश लेख महिलाओं के लिखे हुए हैं ओर भारत में नारी-जाग्रति के प्रमाण माने जा 
के 2 की छपाई बँधाई भी अच्छा है, चित्र वहुत है और दाम कम | 


7 किन 'ज्ञीडर' प्रयाग । 
ही 


भाजी के पत्र' के यशहवी लेखक श्रीयुत व्यथित हृदय की दूसरी देन 


अभाग दम्पातत 


समाज का विष आर अमृत | विवाद ग्रस्त द्ाम्पर्य जीवन का प्रकाशभय सित्र 
दाम्पत्य क्षीबन का विषाक्त रूप; स्त्री-एुकुपों के सन का हाहाकार, नारी की दृष्टि में पुरुष, 
पुरुष की दृष्टि में नारी; एुरुप के प्रति नारी की घारणा; नारी के प्रति पुरुप को विचार--ख्री-पुरुष 
के रूजीव पद्नों भ पढिये । 
भाव ओर भाषा दोनो ही बहन सजीव, बहुत चित्ताकप्क | 
अवश्य एक प्रति आज ही खरीदिय और अपने दाम्पत्य जीवन को सुन्दर घनाइये | 


प्रप्न संख्या १७५४ सजिल्द मृल्य १) 
मूमिका-- लेखक-- सम्पादक शिरोमणि- -- श्री वाबूराव विष्णु परगाड़कर । 


हज़ारों प्रशंसा पत्र ग्राप्त 


आपकी पत्नी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु 
जानते हैं कया ? 
[4 कर 
भाभा क पत्र 
आज ही एक प्रति खरीद कर उपहार रूप में दीजिये | पृष्ठ सं० १४५० सजिल्द मूल्य १) 
भूमिका लेखक--श्री कृष्णदेवश्रसाद गौड़, बेदथ बनारसी | 


पता--भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । 
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विश्ववागी को महान योजना 


गम जनवरी अ$ड विश्व ओर भाग्तीय संरक्षोति का विशेषाडूः 
१.३ रात गझ नहीं सिकाला 


| 


हमार दावा है किसी भारतीय पत्नद्ेत ने हतसा सुझ्ा 
यट विशषाडू छे महीने के परिश्रम झा परिणास होंगा 


5 


विशपाह के कुट लखयः 


बा धत व सर जनी नाव? आचाय जिनिमोहन सेन 
चने नमन । गुर “म«्रायाक्र्गान श्री गज नोपालाचारी 
गधार दा चर सी बा समन प्रशिदत सुस्द्र गाज 

4७ थे री र 5 नर छत रपरा०, +"ण्य भदम्त आरग्द कोशल्यायन 
?मे बा, नं 5 गा उ?् 4 २)4 व आवचाय रज र। प्रसाद [द्ववदी 
३ ॥/' नाग नर हल यूके वी श्री जननद कुमार 

6 ॥ पक 3१" ॥४ 4५ '4+ थी सामग्रानम्दन पन्‍त 

_ «४ तण्तन सर 3 ७।१३। तोता नि 4 डेट नपेद्रनाव देते 

कल का. न 0 । अ4णा सीराधनद 

स्पा सद्त सर थे दल कादर थी घमाननद कॉंशराम्बी 
हर कह व! नस्व | सार पुरंयालबदस शाकर शंख डाक्टर ढाल आर> मगटारकर 
फ्त4० ४४0४ रे गर 7 पस्भाए न महापशिटत राहुल साकृत्याथन 


गंखा के अधिरिक एजब। कविताएं, कहानियों, एकाकीं नाटक आदि होगे। 


& *ग महान कोर वुहत विशपाडु की कीसत होगी केवल दो रुपया । 
है किल्ते स्थायी ग्राहकों को यह अक्क मुत्त मे मिलेगा। 
६७ ८ नवस्त्र तक विशपाक्ु का पता रिज़ब करा लीमिये। 


हज 6 विक का कटी , सिम्वर में रुसीम होता है थे मो ४ देखावर तक छ सूवया मनीआरडर से भेज ८ । 


विशेपाड: की कोपी रिलव ने कनेशा पत्र निगश होना पड़ेगा 
अं फ क र मेनजर, विश्ववागी, 
विद का 5, इलाहाबाद 
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तम्पादक, सुद्रक गत प्रकाशक--विश्यम्भरनाथ, वश्यवाजी प्रेस, साउथ मलाका, इलाझनबाद। 


| 
| 
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नव वे के विशेषांक में नवीनता 


# युद्ध ओर शान्ति की रोमांचकारी कहानियाँ 

# अद्वितीय गाम्भीय और हास्य 
# आधुनिक प्रेम-कभायें 
# निम्नवर्गों की मा्मिक गल्पें 
# भारत ओर विदेशों की चुनी कद्दानियाँ 

# कहानी-कला पर समीक्षात्मक लेख 
# पद्चचद्ध रसमय कथायें 

# कलात्मक रेखाचित्र, नखनित्र 

आदि के साथ 


अनेकों सादे बहुरंगे मनोरस और कलापूण चित्र । 


इनके अतिरिक्त - 


दो रुपये मुल्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास 


यह आठ आने मृल्य का कहानी-कला का ग्रन्थरूप विशेषांक और मेंट- 
पुस्तक केवल वे ही ग्राहक पा सकेंगे जो अपना चन्द्ा 9) 
मनीआडर से २५ सितम्बर तक भेज देंग। 


विशेषांक और भंट-पुम्तक की सीमित प्रतियां ही छप रही हैं 





इसलिये चार आने भेजकर अगस्त की कहानी में विवरण देखें या 


हम स॑ पूछ - 


न +काहाकक २ "फवाा» "फकबक..ऑा 4 > सामना, ७7. स्‍ायाकक,.. दम +कपम#> याद. एक. धावो23-५. आम). आम... सात... 333 ( +नवा-! रकम 4 ७4224 ।कवरक-० /नलिक 4 
अर 2 सका * सका" भआक- सभाआ०-।..धकमाक 
या ९ +कााक-. फराच- ं-४अाा७+.स्‍ाकन 


'कहानीः कार्यालय, बनारस केंट । 


| 
| 
| 
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धम 
देशी राज्यों की चह्दारदिवारी से निकलने वाला मु 
डे सब प्रथम लोक प्रिय राष्ट्रीय सापाहिक त 
शे जे का नि न्‍] ९१. सेव 
# प्रजा सबक ४ प्रजा सबक +% प्रजा सवक ॥! 
धर ५ ; ९ 
जी अपने 5 ग॒ का निगला राष्ट्रीय पत्र है 8 
ञ्रः इसके सम्पादक है तपे हुए राष्ट्रसवी 
रा 5 हि 4 
> प० अचजयस्वग प्रयाद शर्मा पं 
क्र यदि ग्राप राजपुसान के देशी राज्यों से गक प्रजा का बर्मान स्थिति, जागीरदारों के अवांछ्नीय 
न 
की क्रार्नाप्त तथा देसरी अन्य अजीवाररोव रियासत बाते जानना चाहत हैं नो शीघ ४) रू: भेज कर--- हे 
रद जज ही प्रज्ञा सबक के ग्राहक बन जाइये न 
श्र प्रत्थक गाजस्थानी-मारवादा को था ३ करा भी सहला हो केवल “पता संवक द्वाराही हे 
हे छापने देश के सभी समाचार मित्र सकेंगे ! के 
च यदि शाप ब्याथार करते £ हर 
् तो छापने झयापार को विच्चापस (जा सबका मे शबत्य दे । गह हज़ारों की संर या मे सभी 7] 
हु पिला थे जाता हैं प्र ल्लाथा औ-विवं, दशा प०ण। जार ४। खातके व्यापार की बदातरी के & 
के लिए यह सं्वात्तम सावच ह। विताशद + | बगा.। | हर 
डे सेवक कार्य < (धपुर 
कु मन 7 --' प्रज्ञा लेबक' कायालय, गाछा बाजार, जोधपुर । हे 
५ १९ कि धर ६९ ४६१ «० ०३ शै' भा णर कै #ह दर हूह शृंष आह और थू। भुंर ॥९ हु भरे धर %९ ५९ थु* / भूरे रे ] भर धर! धर ४०५ 


ढदददद 444 कद दद कद दाद दाद 444 464द5556द4द665द6 
ज़रूग्त हैं 
राजपूताना ओर मध्य भारत में 
49 छत 5 
वर्वताशा के लय 
योग्य आर इंमानदार एजटों की 
निवम आदि के लिये पत्रव्यवहार करें 
मैनेजर विश्ववाणी कार्य 
नेजर विश्ववाणी कायोलय, इलाहाबाद 
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>वाकंक "्यरका- "याद७ +ाआ2क:+।4%080-< +गरमइ- ।+ वन + वादा य धायाक- ०विकाक-९ *या०पाक ५" पाक + साहा "सह *अाक न "समा. सआइ-> + पाहइल्‍-- काया+-+.व0-+ धमाका >पादाकन 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


“क्या कत्ल व गारत खरेजी, आला खमलत इनसान की है ? 
क्या आपस में लडकर मरना, तालीम यही कुरआन की है !” 


संसार को इस भीषर परिस्थिति मे अपने प्यारे देश हिन्दुस्तान से प्रम करने वाले हर देश भक्त 
के हृदय में रह रह कर यह सवाल उठता है कि आज यहि हिन्दू और मुसलमानों मे प्रम 
होता तो क्या चचिल और अमेरी ओर लिनलिथगों हमारे देश का इतना अपमान 
कर सकते थे ? क्‍या अक्ग,ज कं।म हमे अपने पैरों से ठुकरा सकती थी ? 
है कप. हें 
अब भी समय है आप चेत सकते हैं ! 
हर देश वक्त प्रतिज्ञा करले कि अब आउ करोड मुसलमानों का आजादी के 
आन्दोलन से दर न रहने देगा | यह ऊँसे सम्मब है ? आप युसलमारनो को कैंप वश 
से कर सकते है ? अ्म से । सहानसति से | इस काम को शत करने से पहले आप 
राष्ट्रपति मोलाना अबुल क'्ताम आज़ाद 
आई लिस्ी प्रसिद्र पुस्तक 
ओर धार्मि दर प्र 
कुरान ओर धामिक मतभेद 
के 
परद्यि, (जगक्की भामिका 
(ः 
भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रपसाद 


ने लिखी है । इस सुन्दर पुम्तक में राष्ट्रपति ने कुगन की आयतों का हवाला देकर मुसलमान 
भाइयों को वास्तविक मानव धर्म का उपदेश दिया है । हूर हिन्दू और मुसलमान 
को लाखों की ताटाद में इस मध्त्वप्रम पृम्तक का अध्ययन करना चाहिये। 


झाज ही पत्र लिख कर अपनी ग्रति गिज़ब करा लीजिये । 
मूल्य ढाक छच सहित केवज्ञ एक रुपया 


ह साउथ मलाका, इलाहाबाद | 
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भंग... जयशाओः >चाक॑. *।+॥१, >रकाा हफाढर +्यकाभ अपन. भव अगर... +माकक >यकप 2 
४०४ ंभर्मीणी आर, था 2 मी मन 


दृर्िटास सरक्ति और राजनीति की सचित्र भासिक पत्रिका 


हक. 4५ $ $ 
_ विश्ववाणा हीं क्‍यों पढ़ें ? 
(विश्ववाणी' का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्धनाथ ठाकुर ने किया है 
भारत में अंगरेज्ञी गज' के र्चयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


सा के उसके "कक. 7अकद्ान +आ ... आफ... :फमता. कक 2 कमा, >भा.. या 3-सम.. >बपाथ॥-- >फामाक ।-ऋगकन ):मककन 


पविज्यवाणणी/ पर लोकमत 


थींतो मेक्सिको आज कल ब॒छ्य सदेश नहीं भेजता, लेक्न विश्ववाणी' को मेने चन्‍्द मिनट दी 
ख़बर नहीं ली जानी भमे बहुत ग्रय लगी | मे यह भी अच्छा 


मबिश्यवाभी! की विशेष्ता कि उसभे प्यट्टिर 
भहान्सा गानन्‍्धी 


लगा कि विश्ववाणी' भे स्व धर्मों के लेखकों के लेख भर हैं: *** 

विश्चवाणी! जिस महान उद्देश्य को लेकर निकली है, भुल्क को उसकी बेहद ज़रूरत इ | हर हिन्दुस्तानी 
को विश्ववाणी! पढ़नी चाहिये-- राष्ट्रपति आज़ाद 

गा 5, जे के ५. शा ४: | का व 

ऐसे »। “० जय को लेकर जिस साहस के साथ आपने 'विश्ववाणी निवालमे का आयोजन किया है, 
मैं उसकी प्रशंसा 7रता हें- सर सवपल्ली राधाकृष्णन 

मुझे यह बहने मे कोई सवोस नहीं कि हिन्दी से इतनी उद्चकोटि की कोई दूसरी सासिक पत्रिक 

नहीं है---झाव्वाय नरल्द्रदेव 
निरुसन्देह विश्ववाणी! हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका है--पं० बनोरसीदास चतुर्वेदी 


+सकक+ +42म 4 >केकाल-. कफ) "बाल ब्ापता डर. पके "रकनकन हज, आप ९ >ल0थ७ +आप+ पडढक-, "काा,०५ आम." भात3-९ >मा- ) समय, 40७: ) साफ» | --वा७क..:-सााक, पा. + पककक 3९920) "+०३७- ।फकाक। पका “समा +पाकक०-२ "आकाथ' १, प्रधाबक+ 


'विश्ववाणी” का एक एक अबड्ड संग्रह की वस्तु है 
आज ही दे रुपये भेजकर आहक बन जाइये - 
मेनेजर, ब्रिश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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24] हि 3 
सर्पादक, सुप्रके और प्रकाशक-- विश्वम्भरनाथ, विश्ववोसी प्रेस, साउथ भलाका, इलाहाबाद । 








इस अछ के प्रमुख लख 
१ हिन्दुस्तान के लिये गए भाषा को समरम्याक् महात्मा! मनी" /# 
२ गान्धा-जयन्तो-- स्व ० गुरुदव स्वीख्रनाथशठाकुर ५ 


फ 
कि 


३ भनुप्य ओर जीवन संग्राम- योगा श्री श्रशैक्षदद ४ 

४ गीता का यहां सार है--पटित सुन्दर नाल कल 

४५ चीन वालो का धम वरा हैं ?-- प्रोप सर तान युन शान ७४बऋ«ू 

६ प्राचीन जीवन के सजुमार विनो7--भ्री हजारी प्रसाद दियदी 

७ प्रश्वी को उम्र आर हिंदू शारू-- १० मनोहरताल ।मंश्र 

८ भिन्न भिन्न धर्मो बी विशपताएं--आचाय विनोबा भावे 

इनके अति/रक्त भ्री वास्य्)यन, श्री चन्द्र सुम्त विद्यालड्रार, श्री विष, महात्मा भगवानदान 
व्याहार गजेन्द्रसिट्ट श्रादि की रचनाएं हैं| 


मैनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहांराद - , 
चार्षिक मृल्य छी रुपया जागएट्ठी( (७ ५ -() एक अड्डे के दस आन 
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करान ओर धार्मिक मतभेद 


“क्या क़त्ल व गारत खरेजी, आला खसलत इनसान की है ! 
क्या आपस में लडकर मरना, तालीम यही कुरआन की है !” 


संसार को इस मीषण परिस्थिति में अपने प्यागे देश हिन्दुम्तान से प्रेम करने वाले हर देश भक्त 
के हृदय में रह रह कर यह सवाल उठता है कि आज यदि हिन्दू और मुसलमानों में प्रेम 
होता तो कया चर्चिल और श्रमेरी और लिनलिथगों हमारे देश का इतना अपमान 
कर सकते थे ? क्‍या अड्जरेज़ क़ोम हमें अपने पैरों स ठुकरा सकती थी ? 


अब भी समय है आप चेत सकते हैं ! 


हर'देश भक्त प्रतिज्ञा करले कि अब आठ करोड सुसलमानों को आजादी के 

आन्दोलन से दूर न रहने देगा । यह कैसे सम्भव है ? आप मुसलमातों को कैसे वश 

में कर सकते है ? अम से | सहानभ्ति से | इस काम को शुरू करने से पहले आप 
राष्ट्रपति मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 


की लिखी प्रसिद्ध पुरतक 


कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


पंरढिये, जिसको अमिका 


भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रमसाद «०.४० 

ने लिखी है। इस सुन्दर पुस्तक मे राष्ट्रपति ने कुगन की आयतो का हवा ८ देकर मुसलमान 
भाइयों को वास्तविक सानव धर्म का उपदेश दिया है। हर हिन्दू आह 

को लाखों की तादाद में इस महंत्वपुण पुस्तक का अध्ययन करना चाहिये। 


आज ही पत्र लिख्य कर अपनी प्रति रिज़ब करा लीजिये | 
मुल्य डाक रख सहित केवल एक रुपया 


मेनेजर--विश्ववाणी, बुकडिपो 


साउथ मलाका, इंश्ञोहाबाद । 
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सम्पादक की बात 

इस छाड्डः में ४७३ प्रष्ठ पर प्रका शन श्री महादेवी वर्मा का गीत उनकी किताबिस्तान द्वारा शीक्र 
प्रकाशित होने बाली पुस्तक 'दोपशिशवा' से है। गीौत #के सामने के चित्र की शिम्प्री स्वयं कवियत्री मद्दादेवी 
जी हैं। दापशम्वमा! उनके इसी तरह के ५१ चित्रों और गीतों का सम्रद होगा। 

हसी अइ मे अन्यन्न प्रवाशित सेठ गोविन्द दास जौ का एकाकी नाटक (विटेमिन! उनके जेल जीवन 
के समय लिखा गया है और शीघ्र ही उनके सामाजिक एकार्कियों के संग्रह “अष्टदलः में पुस्तकाकार प्रकाशित 
ही रहा है । 

पंडित माखनलाल जी चरतृर्वेंद्वी को कविता 'छिप किसमें? उनके शीघ्र प्रकाशत द्वोने वाले संग्रह 
भदम-किरीटर्न: से है । 

पिछले तीन हफ्ते लगातार पर से पीहित होने के कारण में 'विश्ववाणी' के प्रेमी लेस्वकों और कर्बियों 
कौर पाठकों के पत्रों का उत्तर ने दे सतत, हसते, दिये क्षमा पार्थी है। आशा ह शरध्र दी पूरी तरह स्वस्थ 
हौकर मैं अपनी ज़िम्मेवारों सम्हान्त सकता । 

बविनीत 


दिवम्भर नाथ 


मैनेजर का निवेदन 


विश्ववाणी के अऊ हर महीने को ठीक पहला ताराश को कार्यालय से तीन बार चेक करके तब 
ग्राहकों के पास रबाता झिये जाते हैं | जिन थाटकों को १० तारीस्य सके उस महीने की विश्ववाणी का अंक 
मे मिले, वे वॉरन अन शह। + टाख़ाने मे लिखकर पूछ ताछु कर; और पोस्टमास्टर के जवाब के साथ उसी 
मद्दीने की २० तारीख तक हमार कायोालय को शिकायत भले, तत्र हमें ऐसे आहकों की शिक्रायत पर ध्यान 
देसा सुविधाजनक होगा । पत्र व्यवद्वार करते समय अवनी आदक संख्या लिखता आवश्यक है| आइक संख्या 
विश्वभाणी के रेपर पर लिखी रहती है। अन्यथा हज़ारों नामा मे एक नाम दढ निकालना बड़ा मुश्किल 
काम है। 


हज़रत मुहम्मद ओर इसलाग 
नेखक--पंडित सुन्दरलाल जी 


१४ नवम्बर सन्‌ १६४१ तक ग्रकाशित हों जायगी, मृत्य १।) <ढ « पएया, डाक 
सच अलग, किन्तु विश्वयरारी के "वा्रो ग्राहकों को यह 3-क केवल पौने मूल्य में 
ही मिलेगी | 


बिनीत 
शिवकुमार सिश्र 
मैनेजर 








युक्तप्रान्त, पज्ञाव, बम्बई, मद्रास, होलकर राज्य, मेवाड़ [ उदयपुर ], जोधपुर, मैसूर और काशमीर के शिक्षा 
विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्रे रियों के लिए स्वीकृत 


संरज्नक सम्पादक 
विश्वम्भरनाथ 
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श्री मंन्लरशलला सा७त। 


श्री मंगरअली सोफ़ता के पान लब आज़ाद हिन्दुस्तान में न फ्रोंज होगी भ हथियार! शीर्षक से 'विश्ववाणी? में प्रकाशित 
हो चुके है। वह लेखमाला अभी खत्म नही हुईं। इस बीच श्री योगी अरविन्द के दो लेख एक 'कुदकषेत्र! शीर्षक 
से सितम्बर की 'विश्ववाणी! मे और दूमरा 'मजुष्य और जीवन संप्राथ! शीषक से अक्तुबर की 'विश्ववाणी! में 
इसी विषय पर निकले । हमने श्री मंजरअली सोरूता का ध्यान श्री योगी अरजिन्द के लेखों की ओर 
दिलाया। वर्तमान लेख उसी का फल है । सत्याग्रह संग्राम, उसके असूनों, तरीकों, सम्भाव- 
नाञ्ों ओर गीता के उपदेश के साथ उसके सम्बन्ध पर इस लेख से गहरी रोशनी 
पड़ती है--संस्पादक 


[१] करना चाहता हूं । और संसार पर फिर से पुराने 
अजन-हे कृष्ण ! मेरा स्थर्ग सुख समाप्त हो. शेत्र-धर्म का साम्राज्य जमाना चाहता हूं। दे कृष्ण ! 
गया। मैं बेचैन हो रहा हूं । संसार के दुःख मुझसे. सीमे आराशा दो । मैं चाहता हूं कि महाभारत की तरह 
सहे नहीं जाते | श्राजकल के मद्दायुद्ध की घनधोर ईस मह्ायुद्ध में भी श्राप ही मेरा पथ प्रदर्शन करें । 
घटाएं, सैनिकों के दल, अनन्त रणक्षेत्र, मुके अपनी कृष्णु-...अजन ! मेरी एक शर्त है। बह यह 
ओर खींचते हैं। ये सब मुझे महाभारत की याद कितुम अपने अख्तर शस्त्र स्वर्ग ही में छोड़ चलो। 
दिलाते हैं। में फिर जन्म लेना चाहता हूँ | मैं इन. श्रपते वुशमनों का मुक़ाबला इस बार क्षमा, दया 
झत्याचारी आतताइयों फो, जिन्होंनें उंार के प्राचीन और शीक्ष से करो, और वे तुम्हें कितनी भी हानि 
नरेज्ों के सिंदा्तन छीन लिए हैं, नष्ट कर देना पहुँचायें तुम स्वयं हिंसात्मक साधनों से उनका जवाब 
आाहता हूं। इनके अत्याचारों से संसार की रक्चा नदों। 


ेंड०--रे 


अजुन--हे कृष्ण | श्रापकी महिमा अपार हे। 
श्रभी कल की सी बात है कि कुरुचेत्र के मैदान में 
आपने मेरे कांपते हुए. दाथों में तलबार दो थी और 
इन्हीं हाथों से मेरे गुझजनों ओर सम्बन्धियों का ख़ून 
करवाया था। और आज श्राप ही मरे हाथों से 
तलवार छीन रहे हैं, और कहते हैं कि श्रपने शत्रुओं 
के आगे सर म्ुका दे।हे जनदन ! आपकी यह 
नई शर्तें मेरी समझ में नहीं श्रातीं श्रौर न इसे मानने 
की भुमे श्रपने में सामथ्य दिखाई देती है। आज 
मेरा फिर वही हाल हो गया जो कुरुक्षेत्र में था। 
में कत्तंव्यविमृद् हो गया । हे कृष्ण ! मेरी सद्यायता 
कीजिए | 

कृष्श--अजुन ! उस दिन भी तमने अपने 
स्वभाव, अपनी प्रबृत्तियों श्रोर ससार की गति से 
विबश द्वो कर कर्म किया था। श्राज़ भी ठुम ऐसा 
ही करोगे मैंने उस दिन भी वत॒म्हारे सामने मनुष्य के 
विकास के भ्रटल नियम रख दिये थे। वही श्राज 
भी कर रहा हूं | 

अजुन--दे यादव ! क्‍या ये अटल नियम 
बदलते रहते हैं १ 

कृषग--नहीं, ये कभी नही बदलते । 

अजुन--जर्नादन ! यद्द क्‍या अम्घेर हे? क्या 
आ्रापने कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे अपने शत्रुओ का 
विध्वंस कर देने की शिक्षा नहीं दी थी ! आपकी 
वह दिव्य और मधुर ध्वनि श्राज तक मेरे कानों मे 
गज रही है। सुनिये, मैं श्राप को आप के पुराने शब्द 
याद दिलाता हूँ--- 

“जिन चौज़ी का ग़म नहीं करना चाहिये उनका 
ग़म करता है, और अ्रकृलमन्दों की सी बाते करता 
है । जो लोग सचमुच परिड्त हैं, वे न उन चीज़ों की 
फ़िक करते हैं जो मिट गई और न उनकी जो अभी 
आक़ी हैं? ( २-११ ] 

“इस देह के अन्दर रहने वाली श्रात्मा नित्य 
है। और ये सब देह नाशमान हैं। वह आत्मा 
शझ्विनाशी और अखचित्य है। इसलिये हे भारत ! 
युद्ध कर |” [ २-१८ | 


विश्ववाणा 


[ बष १, भाग २, संख्या ५ 


“#क्षत्री को हैसियत से अपने धर्म को देखते हुए 
भी तुझे युद्ध से कांपना नहीं चाहिये। किसी भी 
क्षत्री के लिये धम युद्ध से बढ़कर भ्रेयस्‍्कर और कोई 
चौज़ नहीं हो सकती ।? [ २३१ ] 

«हे पाथ, वे ज्ञत्री बड़े ही धन्य हैं जिनके सामने 
इस तरद का खुद्ध, जों उनके लिये मानों खुला हुआ 
स्वर्ग का दरवाज़ा है, खुद ब खुद आ जाता है।” 
[२१२ ] 

“झर यदि तू इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेगा 
तो अपने धम और अपनी कीत्ति दोनों को नष्ट कर 
के पाप का भागी होगा ।? [ २३३ ] 

“यदि त्‌ इस युद्ध मे मारा गया तो स्वग प्राप्त 
करेगा। और यदि तेरी विजय हुई तो दुनिया के 
सुख भोगेगा | इसलिये, हे कुन्ती के पुत्र ! युद्ध का 
निश्चय करके स्वड़ा दोजा |?? [ २-२० ) 

कृष्शा--हे श्रजत, ! इस श्रन्तिम श्लोक से आगे 
के दो श्लोक श्रौर पढ़ों | 

अजुन--“सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, 
इन सब में एक समान रहते हुए युद्ध में हिस्सा ले | 
ऐसा करने में तू पाप का भागी नहीं होगा।! 
[ २-१८ ] 

* यह जो कुछ मैंने तुकमे कहां है वह साख्य 
शास्त्र के अनुसार कहा हैं भ्रत्र इसी को तू योगमार्ग 
के अनुसार सुन । योग मार्ग के श्रनुसार जब त्‌ इसे 
समभ जावेगा तो फिर कमे तुमे नहीं बाघ सकेंगे ।”! 
[२-३९ ) 

क्ृष्ण--क्यों श्रजन ! अब तुमने देख लिया 
कि इन दोनों श्लोकों से पहिले तुमने जो कुछ भी 
दुदराया था वद्द मेर शब्द ज़रूर हैं किन्तु बह मेरो वास्त- 
विक शिक्षा नहीं है । साख्य और वेदों के आधार पर 
तुमने बहुत सी ग़लत दलीलें दी थीं । मैंने तुम्दारे इस 
अ्रम को दूर करने के लिये साख्य और वेदों के असली 
रूप को तुम्हारे सामने रख दिया था| मेरी बास्तविक 
शिक्षा तो तुम्हें कमंयोग की अर्थात्‌ स्थितप्रश बन 
जाने की थी जो साख्य और वेदों की शिक्षा से कुछ 
भिन्न है। 


नवस्बर १६४१ ] 


अजुन--कैसे ! 

कृष्ण-- इन दोनों में मौलिक अ्रन्तर यह है कि 
सांझ्थ केबल कम के त्वाग की शिक्षा देता है और 
फल के त्याग पर ज़ोर नहीं देता | और मैंने फल के 
स्याग को ही अ्रसली त्याग और उसी को कर्मयोग 
का सार बताया था। मेरी शिक्षा का वेद से यद्द 
अन्तर है कि वेद की शिक्षा मनुष्यों को कमेकाण्ड 
में श्रौर ससार की सुख संपत्ति और स्व प्राप्ति की 
कामनाश्रों में उलभाये रखती है। मेने तुम्हें इस 
जजाल से मुक्त होकर निष्काम कर्म करने का उपदेश 
दिया था। 

अजुन--दे कृष्ण ! “झजुन, अगर तू मारा गया 
तो स्वर्ग प्रात्त करेगा और जीत गया तो दुनिया का 
सुख भोगेगा ” ( दतोवा प्राप्स्यसि स्त्रग॑ जित्वा वा 
भोक्ष्ससे महीम्‌ ) ये आपके शब्द हैँ या नहीं! और 
गीता में तरह तरह से और बार बार आपने मुझे यही 
समझाया था या नहीं ? 

कृष्णु-- क्‍यों श्रजुन ! क्या वास्तव में गीता की 
यही शिक्षा है कि तुम ससार के सुख भोगने के लिये 
कम करो और स्वर्ग प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य 
बनाओ ? 

अजुन--नहीं, जनादन ! नही, गीता की वास्तविक 
शिक्षा तो यह नहीं है | वेद और स्वर्ग के सम्बन्ध में 
जो कुछ आपने कहा था वह मुझे याद झा गया। 
आपने कहा था--“हे पार्थ ' नासम# लोग जो वेद 
की बातों मे मस्त हैं और कहते हैं कि इसके सिवाय 
और कुछ है ही नहीं लच्छेदार बाते करते हैं|” 
( २-४२ ) 

“इन लोगों के अन्दर वबासनाएं भरी हुई हैं । 
वे स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिये लालायित हैं। 
उनकी बातें कर्मों के फलरूप दूसरे जन्मों की देने 
वाली हैं| भोगों और ऐश्वर्य की प्रामि के लिये वे 
तरद्द तरद्द के कमंकाण्ड बताते हैं | ( २-४३ ) 

४जिस तरह ऐसी जगह पर जहां चारों ओर 
पानी दी पानी दो एक कुआ बिलकुल निकम्मा है, 
डसी तरह जिस ज्राक्षण अर्थात्‌ विद्ाान ने असलियत 


गीता रहस्य 


४७०७-- ३ 


को समझ लिया है उसके लिये सब बेंद बेकार हैं ।” 
( २-४६ ) 

जब तेरी बुद्धि इस मोहजाल को पार कर जायगी 
तब तू उन सब बातों की तरफ से बंपरवाद्द द्वोी जायगा 
जो तू श्रब॒ तक सुनता आया दे और जो तेरे लिये 
श्रोतव्य हैं यानी जो तू आगे सुनेगा !!”--( २-४२ ) 

“चेदों की शिक्षा ने तेरी बुद्धि को उलठ दिया 
है | जब तेरी यह बुद्धि फिर से निश्चित द्वोकर समाधि 
में लगेगी तब तू योग को प्राप्त करेगा? ( २-४३ ) 

कृष्ण--फिर हे अजुन ! “हतो वा प्राप्स्यस स्वगं! 
इत्यादि को तुम मेरी शिक्षा क्‍यों कद्दते हो ! 

अजुन- लेकिन कृष्ण ! इससे मेरा संतोष नहीं 
होता | मु पर यह श्रसर है कि उस दिन आपने 
तरद्द तरद्ट की युक्तिया देकर मुके अपने सम्बन्धियों 
की हत्या पर आमादा कर दिया था। और आज 
श्राप मुफे बिलकुल दूसरी शिक्षा दे रहे हैं | मेरी 
समझ में नहीं आता कि यदि उस दिन हत्या करना 
मेरा धर्म था तो आज बह पाप कैसे हो गया ! 
विशेषकर ऐसी दशा में जबकि गीता के सिद्धान्त 
अटल हैं और उनमे कोई परिबतन नहीं दोता । 

कृष्ण--दे अजुन ! हमें किसी भी कर्म के 
विपय में यह निश्चय करने के लिये कि वह अच्छा 
है या बुरा, चाहे बह दृत्या हो या चोरी, दान द्वो या 
तप, उसके बहुत से पहलुओं पर विचार करना होता 
है| मैने हर क्रम का परखने के लिये एक कसौटी 
तुम्हें दे दी थी | अपने इस कर्म को तुम स्वयं उस 
कसौटी पर कस कर क्यों नहीं देखते १ 

अज्लुन--कौनसी कसौटी ! 

कृष्णु--न॒म्हें याद हे मैंने तुम्हे कितने प्रकार के 
कम गिनाये थे, ! 

अ्रजुन-- हा, तीन प्रकार के-- 

#जिस कम का करने बाला मसुध्य फल की 
इच्छा न रखता हों, जिस कम से उसको किसी प्रकार 
का मोह ने हो, जिसमें उसके श्रन्दर किसी प्रकार का 
राग द्ंष न हो, इस तरह का नियुक्त किया हुआ कर्म 
सान्विक कम कहलाता है |” ( १८-२३ ) 
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“और जो कर्म' फल की इच्छा से दा श्रहं कार 
के साथ और बहुत परिश्रम के माथ किया जावे वह 
राजस कर्म कहा जाता दै ।” ( श्य-२८ ) 

“और जिस काम में उस काम के नतीजे को 
या उससे द्ोने वाली हानि को, या हिसा रो, अ्रपने 
पौरुष यानी सामथ्य के बिना बिचारे केबल मोह से 
किया जावे उसे तामस कर्म कद्दते हैं |” ( १८-२५ ) 


कृषा--हे अर्जन ! तुम इस कसौटी पर अपने 
कम को कस कर देखो | तुम उस स्थिति पर विचार 
करो जिस रिथति भें मैने तुमसे लट्षने को कहा था। 
तुम क्षत्री होकर धर्म-युद्ध से भाग २हे थे | तुम्हारा 
यह भागना तामस था और तुम्हें पवन की ओर ले 
जाने वाला था | दर व्यक्ति वा असली घम गह है 
कि वह सदा अ्रपनी श्रात्मा की उन्नति श्रर्थात 
ऊप्वं गति की ओर निगाह रखे | तुम अ्रपने हृदय की 
दुषलता के कारण भयभीत होकर अपने धर्म से हट 
रहे थे | मेने त॒म्हें उस पतन से बचा लिया | फिर तुम 
स्वयं बताश्रो कि मानव विकास की जो सीढी मैने 
तुम्दारे सामने रखी थी और मनुष्य के कमी को 
परखने की जो कसौटी मेने तुम्हें बताई थी उसके 
अनुसार मेरी वह सलाह ठीक थी या नहीं ! 


अजुन--हे कृष्ण ! यह तो में ख़्ब समझ गया 
आपकी सलाह ठीक थी | किन्तु श्रव एक प्रश्न श्र 
उठता है। याग का मार्ग और सनन्‍्यास का मार्ग ये 
दोनों ही तो सात्विक मार्ग हैं| मैं ता राजपाट सभी 
छोड़ना चाहता था फिर भी आपने मुझे दृत्या करे 
के लिये उत्साहित किया, इसमे क्‍या रहस्य था 

कृष्ण-श्र्जुन | यह तुम्हारा श्रम है। क्रोध, 
घृणा, देष श्रोर मेह की प्रबल अश्नि तुम्दारे हृदय मे 
घधघक रही थी। राज पाट श्लौर धन ऐश्वर्य, की 
लालसा तुम्हारे दिल में भरी हुई यो। ऐसी अवस्था 
में, तुम्द्ारा यह विरक्तिभाव तुम्हारी बुद्धि का केवल 
एक छुलरूप था। यदि उस समय इस कूठे वैराग्य 
भें झाफर तुम युद्ध से हद भी जाते तो भी अन्त में 
तुम युद्ध से बच नहीं सकते थे । तुम्हारी प्रबल राजस 


विश्ववाणी 
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वृत्तियां तुम्हें लड़ाकर ही छोड़तीं। और इस प्रकार 
इस लोक और परलोक दोनों के। तुम खो बैठते । 


अजुन--हें जनादन ! यदि आप चाहते तो क्‍या 
जैसे आपने मुझे हत्या करने पर तय्यार कर दिया 
था वैसे ही मुझे सन्‍्यास मार्ग पर स्थिर नहीं कर 
सकते थे ! 


क्रष्ण--अजुन, यह श्रसम्भव था। मेरी एक 
मात्र शिक्षा यह थी कि तुम अपनी बुद्धि के स्थिर 
करो । अपनी इन्द्रियो और श्रात्मा के वश में करो। 
कर्मों के फल के त्याग दो। इस दुनिया के या स्वर्ग 
के सुख भोगने की लालमा के छेड़ दे और जब 
तुम इस स्थिति के प्राम कर लोगे तो जो कम भी 
तम करोगे वह सात्विक ही होगा | किन्तु फिर भी में 
तुम्हें इस मार्ग पर न जमा सका | तुमने यह कम मेरी 
शिक्षा के अनुसार नहीं परन्तु अ्रपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों के आधीन दोकर ही किया था। 

अजुन--दे जनादन ! यह आप क्‍या कह रहे 
हैं! मैंने तो आपकी बात मानी थी और शपनी 
समझे भें आप ही के बताये हुए मार्ग पर चला था । 


कृष्ण अजुन ! तुम्हारी बुद्धि न उस दिन 
स्थिर थी और न आज स्थिर है । इसीलिये तुम 
अपनी वास्तविक आन्तरिक अ्रवस्था का नहीं समझ 
पाते | अजुन, ज़रा सोचों कि यदि तुम मेर बताये 
हुए मार्ग पर चले होते तो आज इस तरह स्वर्ग में 
क्यों पढ़े दाते । तुम्हारा स्थान तो इससे कहीं ऊंचे 
धामों में था | इसके अनिरिक्त अपनी वतंमान स्थिति 
के देखो | संसार के इस घोर सग्राम में भाग लेने की 
प्रबल कामनाए थ्राज तुममें उत्पन्न हवा रहो हैं और 
ये ही कामनाए आत्मा के अधोगति की ओर ले 
जाने वाले आधुनिक युद्ध के तामस न्षेत्रों की ओर 
तुम्हें ले जा रही हैं। तुम्हें यह अनुभव नहीं द्वोता 
कि तुम अपने राजस पद से गिर कर सत्व की ओर 
जाने के बजाय तामस की ओर चले जा रहे हो | 
अम्ुन | यह सच है कि तुम्हारे जीवन में फिर वही 
घ्म संकट ञ्रा उपस्थित हुआ है जो कुरक्षेत्र में 
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उपस्थित था। इसीलिये आज मैं फिर पहले की 
तरह तुम्हें सावधान करने ओर बचाने आया हूं। 

अजुन--हे जनाद॑न ! मुझे श्रव अपनी भूल 
कुछ कुछ नज़र आ रही है। मालूम दाता है कि मे 
अपने श्रच्छे कर्मों के सुख भोग चुका और मेरे पुराने 
संस्कार अब मुझे पाताल की शञ्रोर ले जा रहे हैं । 
है जनाद॑न ! मुझे बचाओ ! 

[२ |] 

कृष्ण--दे अजन ! श्रव तुम मुझे यह फिर से 
ब्रताओ कि तुम ससार में जाना क्यों चाह रहे दे ! 

अजुन - मैं आपमे कह चुका हूं कि संसार का 
दुःख मुभसे देखा नहीं जाता। मेरा घम्म मुके उधर 
खींचता है। में इस मदहायुद्ध में माग लेना चाहता 
हूं। में इस अन्याय और अन्‍्धेर के साम्राज्य के 
मिटाकर मानव समाज मे सुख और शान्ति स्थापित 
करना चाहता हूं | हे जनादन, अ।प जब श्र फेक 
देने की और शत्रु के सामने सर भुका देने की बात 
करते हैं तब मेरा दिल घब्राता है। मुझे यह अहिंसा 
का पाठ श्रप्राकृतिक, श्रस्वाभाविक और भीझ्ताजन्य 
मालूम द्वोता है । मुझे इस नए धर्म के पालन में 
संसार के ज्ञात्रथम का विनाश दिखाई देता है। 
किर मैं क्‍या करूं ! 

कृष्ण--श्र्जुन ! तुम अभी श्रपनी स्वगनिद्रा 
मे हे । आख खोलो । भारत पर नज़र ठालो। अपने 
क्षात्रधर्म ओर क्षत्रीकुलो का दाल तो देखो। बह 
धर्म कहा है ! देखो तो, भारत की रक्षा क्रॉन कर 
रहा है ! बहा का राज्य किसके हाथों मे हे ! वे पुराने 
राजा कहा हैं ! उनके तो कहीं चिन्ह भी दिखाई 
नहीं देते । अजुन, ज़रा इन कठपुतलियाों पर तो 
निगाह डालो जिन्होंने उन भारत नरेशों की जगह 
ली दे । ये कठपुतलिया निर्जीब हैं, निःसन्‍्ब हैं | इन 
बेचारियों के दूसरों के तारा पर नाचना पड़ता है । 
क्यों अजुन, क्या तुम इन्हीं के जिलाने के लिये 
संसार में जाना चाइते हे। ? 

अजुन--नहीं, नहों, में यद ते देख रहा हूं कि 
पुराने राजकुलों का श्रन्त हे चुका और झब ये फिर 
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से ज़िन्दा नहीं किये जा सकते | किन्तु किसी कुल या 
श्रेणी विशेष के अन्त हो जाने से उसके कार्यक्षेत्र 
का ख़ात्मा नही होता । हे जनाद॑न ! मेरा यह विश्वास 
है कि जब तक मानव समाज जीवित है उसे अपनी 
रक्षा के लिये क्षात्रधम और क्षात्रमनोदृसियों की 
आवश्यकता रहेगी | बीरता का नाश हो जाने से 
मानव समाज का नाश दो जायगा। इसलिये हे 
जर्नादन ! मैं भारत में जाकर इन ज्ञत्री कुलों को नहों, 
बरन क्षात्रधम को पुनरुज्जीवत करना चाइता हूं 
ओर ससार में उस भारतीय वीरता के बीज फिर से 
बोना चाहता हूं जो पुराने क्षत्रीकुलों का अ्रलौकिक 
श्रद्धार थी | 

कृष्ण--अ्रजन ! तुम यह क्या स्वप्न देख रहे हो ! 
संसार को इस दशा को देखो | अब वह पुरानी वीरता 
कहा है ? उसका तो महाभारत के युग के साथ ही 
अ्रन्त हो गया। दुनिया बिलकुल बदल चुकी है। 
नवे वीर हैं, न वे युद्ध के ढंग, न वे पुराने रणज्षेत्र हैं 
और न वे श्रस्त्र शस्त्र हे श्रजंन, इन सव चीज़ों की काया 
पलट चुकी हे | इनमें वीरता का कोई स्थान ही नहीं 
रह गया | वतंमान युद्ध में भाग लेकर तुम उस पुरानी 
वीरता को जीवित नहीं कर सकते । यह युद्ध मनुष्य की 
मानसिक, नेतिक और श्ात्मिक उन्नति का नाश करने 
बाला है। ज़रा इन सैनिकों को देखों। लॉमड़ियों 
ओर चूहों की तरह, ज़मीन में गढ़े बना कर वे 
उनमे छिपे हुए हैं। इनकी आत्माएं भयभीत हैं। 
इनके दिल धड़क रदे हैं। न शत्रु हन्हें देखता है न 
ये अपने शत्रु को देख पाते हैं। इन पर अचानक 
गोले बरस पड़ते हैँ और ये ही गढ़े इनकी क़बरें बन 
कर रद्द जाते हैं। उधर देखो । वह देखो, वे नए 
सूरमा चिड़ियों और गिद्धा की तरह हवा में उड़ उड़ 
कर औरतों, बच्चों, बृढ़ों, बीमारों, निद्वत्थी जनता 
और असद्याय शहरों पर गोले बरसा रहे हैं। युद्ध की 
नई नीति का यह अन्तिम विकास हे। इसका भौतिक 
सिद्धान्त यह है कि समस्त निःस्साहस जनता का 
विध्वन्स कर डालो ते सैनिकों का विध्वन्स श्राप ही 
हो जायगा | क्‍यों अजन ! तुम संसार में जाकर कया 
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इस पैशादिक युद्ध प्रणाली को बदलकर पुराने सूरमा 
और पुराने लड़ने के ढंग फिर से जिला सकोगे /नहीं 
झजन ! यह स्वप्न बेकार दे। बीता हुआ काल फिर 
से नहीं लौट सकता। खूब समझ लो। यदि ठुम 
संसार में सेनिक का जन्म लोगे तो संसार की बतमान 
गति तुम्हें श्रपने दी तांचे में ढाल लेगी। तुम्हारा 
स्वभाव पाशविक बन जायगा और श्रनन्त काल के 
लिए तम भ्रपनी श्रान्मोन्नति के मार्ग से हट जाओगे । 

अजुन -- है जन दिन ! मैं अपना पतन नहीं चाहता | 
पर कया करूं मेरी समझ में नहीं आता कि क्षात्र 
भम मिंट जाने के बाद संसार की निस्सहाय जनता 
की रक्षा कौन करेगा ! 

कृष्णु---श्रजन | तुम संसार की ऊपरी स्थिति 
को देखते हो। इसीलिये ठुम उसकी श्रसलियत को 
नहीं समझ पाते | यदि तुम गहरी नज़र डालो तो 
तुम देखोंगे कि क्षाप्रध्म जिसके पीछे तुम इतने 
दीवाने हो, वह वास्तव में समाज सेवक नहीं समाज 
शासक था, और उसने सदा जनता की रक्षा की श्रोट 
में अ्रपने ही ऐश्बय श्रोर समृद्धि को प्रमुख रखा। 
इसी से उसका श्रन्त हो गया | और इसी से भारत 
मे शह्लाज सदा के लिये शस्त्र फंक दिये हैं। श्रजन, 
हस क्षात्रधर्म की वक्तमान अ्रवस्था पर नज़र डालो। 
जिसे तुम जनता का रक्षक बताते दो बही मानब 
समाज का भक्षक बना हुआ है । हे अर्जन ! यह 
तुम्दारे पुराने क्षात्र धर्म का ही श्रन्तिम विकास है। 
इसे देखो, इस पर गहरी निगाह डालो । यदि मानव 
समाज शीम ही इस भयानक आपत्ति से मुक्त न हो 
सका तो निस्सन्देह इसका सबंधा नाश हो जायगा | 

आज न--हे कृष्ण ! आपके इन शब्दों से भेरी 
झाख खुलती जा रही हैं। बत्तमान युद्ध में भाग 
लेने की भो श्राग मेरे दिल में दद्दक रही थी अब 
कुछ शान्त दो रही दे। परन्तु, दे जरनादन ! मेर 
समझ में यह किसी तरह नहीं आता कि युद्ध और 
शात्र्घर्म मिंट जाने के बाद जनरक्षा का अपन्ध कैसे 
हो सकेगा। क्‍यों जर्नादन, क्‍या युद्ध की प्रथा ने, 
मानव जाति का कभी कोई उपकार नहीं किया 
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कृष्ण --अजन ! तुम स्वय सोचो, क्‍या ठुम यह 
नहीं देखते कि ये युद्ध और ये सनाएं मनुष्य समाज 
के अन्दर विवेक और मानवता की हार और उनको 
बिफलता की ज़िन्दा मिसाले हैं! श्रजन, इनका 
समाज से वही सम्बन्ध है जो रोग का शरीर से होता 
है। युद्ध मानथ ससार के लिये सदा एक वैसी ही 
भयंकर आपत्ति रहा है, जैसी महामारिया, अकाल 
और प्रचणड तृफान ! फ़क़ केवल यह है कि अकाल 
अर महामारिया मनुष्य समाज को केवल भौतिक 
हानिया पहुँचाती हैं | उसकी आन्‍्मा पर कोई बुरा 
असर नहीं डालतीं। किन्तु युद्ध मानव समाज की 
तैतिक और श्राध्यात्मिक नीबों को हिला देता है । 
इससे समाज में क्ररता, द्वेष, स्वार्थ, व्यभिचार, 
नोलुपता और तरह तरह के श्रन्य रोग पैदा हो 
जाते हैं, जिन्हें दूर करमा समाज के लिये अत्यन्त 
कठिन द्वो जाता है। हे श्र॒जन ! तुम स्वयम्‌ बताओ 
कि महाभारत का प्रभाव भारतवर्ष पर क्‍या पड़ा था! 
इसे तो तुम अपने ही अनुभव से कद्ट सकते हो | 
बताओ कि उससे राजा और ग्रजा, सब में सुख की 
वृद्धि हुई थी या ढुस्‍्व की ? 

अजुन--हे जर्नादन ! मुभसे यह न पूछिये। 
महाभारत के बाद जो हाल भारतवर्ष का हुआ उसे 
याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े द्वो जाते हैं, 
मेरा दिल भर आता है। महाभारत वह प्रचण्ढ 
अग्नि थी जिसने सारे भारतवर्ध को भुलसा दिया। 
हमारा सुख, हमारी सम्पन्नता, दमारी सम्कृति, हमारी 
सम्यता, हमारा धमें और हमारी आत्मा का विकास 
सब इसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए | और उसी 
विपक्ति के कारण देश में चारों श्लोर ऐसा दुूस और 
कलह फैल गया जो किसी से सह नहीं जा सकता 
था। इसी कलह से पीड़ित होकर हम सब हिमालय 
में गलने के लिये चले गये ये | 

कृष्ग--अजन, अब तुम सोचो कि एसी महा- 
भारत को पुनदजीबित करने के स्वप्न श्रव भी ठुम 
देख रहे हो | उसी क्षात्रधर्म को जिलाने के लिए 
तुम संसार में जाना चाहते हो जो उस सारे महा- 
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भारत का मूल कारण था। और यह भी ऐसे बिकट 
समय में जब युद्ध की संस्था और क्षात्रधम दोषों 
की पराकाष्टा को पहुँच चुके हैं | हे श्रजंन ! याद रखो 
कि इन विनाशकारी शक्तियों का अन्त करके ही 
तुम मानव समाज के सच्चे मेबक और रक्षक बन 
सकते दो | क्योंकि यदि ये जीधित रहीं तो छंतार की 
कोई शक्ति मानव समाज को ज़िन्दा नहीं रख सकती | 
३ 

अजुन--ऐ. जनादन ! यह तो मेरी सममक भे 
आगया कि युद्ध और सेना की वत्तमान प्रणाली 
समाज के लिये द्वितकर नहीं है और इनको बदले 
बिना मानव समाज का वास्तविक उद्धार नहीं दो 
सकता ! में यह भी मानता हूं कि एक दिन निश्चित 
है) श्रावेगा कि मनुष्य जाति आध्यात्मिक, नेतिक 
झौर सामाजिक रूप से इस बात के लिये तैय्यार 
हो जावे कि सर्वत्र शान्ति का राज्य हो, किन्तु 
जनादन ! जब तक यह नहीं हो पाता तब तक हमें 
युद्ध के समाज का अ्रज्ध मानना ही पड़ेगा और 
इसकी केई न काई विधि बैठानी पड़ेगी । 

कृष्ण--अ्र्जन ! तुमने जिस दिन कुरुक्षेत्र की 
रणभूमि मे हथियार डाल दिये थे उसी दिन यह स्पष्ट 
हो गया था कि बाहुबल और बुद्धिबल द्वारा मानव 
समाज की रक्षा नहीं की जा सकती और इसीलिये 
मैने उसी समय युद्ध की एक नई बिधि की बुनियाद 
डाल दी थी। अर्जन ! गीता केबल उसी नई युद्ध- 
विधि का विधान है जो संसार में पुरानी युद्ध-विधि 
का स्थान लेगा । 

जुन--जमादन ! मैं यह नही समझ सका। 

कृष्ण--सुनो अज॑न ! कुरुक्षेत्र के मैदान में 
तुम्हारा हृथियार हाल देना कोई साधारण घटना न 
थी | तुम वीरों में बीर थे। तम क्षत्रीकुल के गौरव 
थे। तुम उस बाहुबल और उस थुद्ध-विद्या के 
झनुल आदर्श थे जिनके आघार पर मानव समाज ने 
न्याय और घममें की रक्षा की नींव रखी थी। 
तुम्द्रारा हथियार डाल देना मानो इस आधार शिला 
का टुट जाना था | इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया 
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कि केवल बाहुबल और चुद्धियल द्वारा मानव समाज की 
रक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिये कुष्चेत्र की 
भीषण रणभूमि में मैंने संसार के सब से बढ़े सैनिक 
केा संसार के युद्ध के सफर्लता के साथ लड़ने के 
लिये श्रात्मवल प्रास कर लेने को शिक्षा दी थी । 

अजुन--यह तो आप सच कहते हैं। किन्तु 
आज उस शिक्षा के श्राप नया विधान क्‍यों कह रहे 
हैं। कुरुच्षेत्र में श्रापने बताया या कि जो शिक्षा आप 
दे रहे हैं बद्द संसार निवासियों के बारम्बार दी जा 
चुकी है | फिर आप इसे नया क्‍यों कहते हैं ! 

कृष्ण--अजन ! शिक्षा वही हे | क्षेत्र और श्षत्र 
का अन्तर है | अगर सदा से यह शिक्षा क्षत्रीकुलों 
के और सेनिकों के दी जाती तो तुम्हारे समान शूर- 
बीर का रणत्षेत्र में इसके देने की आवश्यकता कैसे 
पड़ सकतो थी ! पहले यद्द शिक्षा विर्कों और धार्मिक 
पुरुषों के लिए थी, मैंने इसे सब व्यक्तियों और संसार 
के सैनिकों के लिए भी श्रावश्यक कर दिया | 

अजुन--हे कृष्ण ! मुझे अपना यह नया विधान 
पूरी तरद समकाइये | 

[ ४ 

कृष्ण--भ्रजन ! इस नए बिधान के समझने के 
लिए तुम्हें श्रपनी श्रान्तरिक स्थिति की झोर ध्यान 
देखा दहोगा। इस बाहरी युद्ध का ख़याल छोड़कर तुस 
सस आस्तरिक संघ की ओर ध्यान दे जो दर 
व्यक्ति के अन्दर और हर समाज के जोबन में 
निरन्तर होता रहता है। मैंने ठुम्हें बताया था कि 
इशस्च लोक में दो प्रकार के प्राणी दो शअजग अलग 
तरह की सम्पद लेकर उत्पन्न होते हैं, एक देवी सम्पद्र 
और दूसरी आयुरी । इनमें दैवी सम्पद से मनुष्य के 
मुक्ति प्राप्त होती है श्र आयुरो सम्पद उसे बन्धनों 
में फंछाए रखती है। 

अर्जुन--मुमे याद है । 

कृष्ण--इनमें से देवी सम्पद के क्‍या क्‍या 
गुण हैं ! 

अजुन--“निडर होना, दिल की सफाई, शन 
हासिल करजे की केाशिश, दान देने को आदत, 
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इन्द्रियों पर काबू, दूसरों का उपकार करना, अ्रच्छी 
चीज़ें पढ़ना, कपट न करना, अहिसा, सच्चाई, त्याग, 
शान्ति, किसी की चुग़ली न करना, गुस्सा न करना, 
सब्र पर दया करना, ' लोभ न करना, दौनता, 
शराफ़त, गम्भीरता, तेज, क्षमा, धीरज, पवित्नता, 
किसी से दुशमनी न करना, और घमरड न करता |? 
( १६-१,२, ३ ) 

कष्ण---झऔर आसुरी सम्पद के क्या लक्षण हैं ! 

अजुन- “दोंग, ग़रूर, श्रपने के बड़ा मानना 
गुस्ता, सझुती और बर्बरता ये आसुरी सम्पद के 
लक्षण हैं|? ( १६-४ ) 

आसुरी सम्पदवाले मनुष्य का चित्र आपने 
विस्तार से खींचा था जिसमें ग्रापक्रे नीचे लिस्वे शब्द 
में कभी नहीं मूलता-- 

“शासुरोी सम्पद वाले यद्दी सोचा करते हैं कि 
आज मेने अपना यह मनोरथ पूरा कर लिया, कल 
वह पूरा कर लूंगा, यह घन भी मेरा हो जायगा, उस 
दुश्मन के मैंने मार डाला और दुश्मनों के भी मे 
मार डालूंगा, मे मालिक हूं, में भोगने वाला हुं, 
में कामयाब हूं, मे ताक़तवर हूं, में सुखी हूं, में धनी 
हूं, मैं ऊंची नसल का हूं, मेरे बराबर दूसरा और 
कौन है, में दुनिया का भला करूगा, में जिसे 
चाहूंगा दूंगा, में श्रानन्द मनाऊंगा, अज्ञान से श्रधे 
हुए ये इसो तरह की बातें सोचा करते हैं |”? 
( १६-१३-१५ ) 

कृष्ण-- ये विरोधी गुण दमारे अन्दर बराबर 
लहरें लेते रहते हैं। इन दोनों प्रकृतियों की सदा 
आपस में टक्कर होती रदती है | दे अ्र॒जन ! यही 
शआन्तरिक संघर्ष हमारे छोटे बड़े ऋणड्रों, सम्रामों और 
युद्धों की शकल में समध समय पर बाहरी रूप धारण 
करता रहता है। और इन भगड़ों में हर व्यक्ति या 
समुद्द दूसरे के! तरह तरह के दुःख और द्वानि पहुं- 
चाता रद्दता है । और समय समय पर यही आन्‍्तरिक 
संघर्ष यह विशाल विध्वन्सकारी रूप धारण करता है 
जिसे हम महाभारत कहते हैं | हे ब्रजन ! यदि तुम 
इस आस्तरिक संग्राम के असली रूप था सवक्त लोगे 
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तो तुम्हें मालूम हो जायगा कि जब तक यद्द संग्राम 
जारी है तब तक हम इस के बाहरी नतीजों के किसी 
हालत में भी रोक नहीं सकते | और न इसकी 
भीषणता के। कम किया जा सकता है। और जिस 
मात्रा मे हम इस आन्‍्तरिक रुग्राम के कम कर 
सकेंगे उसी मात्रा में हमें अपने बाह्य जीवन के 
शान्‍्त और सुखमय बनाने में सफलता प्राप्त होगी । 

अजुन--दे जनादन ! मै यह खूब समझ गया | 
मुके मानव जीवन की यही मौलिक सचाई मालूम 
होती है । 

कृष्ण--किन्तु अजन, ससार का सब में बढ़ा 
आश्चय यह है कि मानव समाज इस आन्तरिक 
संग्राम के मिटाने का इतना भी प्रयज्ञ नद्दीं करता 
जितना इसके बाहरी स्वरूप के मिटाने का करता है। 
और जो प्रयज्ञ करता भी है वह इस तरह का द्वोता 
है जिससे इसको श्रारुरी शक्तिया घटने के बजाय 
और भी बढती रहती हैं| दे अजन ! जब तक मानतर 
समाज श्रपनी सारी शक्ति इस आन्तरिक मद्दाभारत 
के शान्‍न्त करने की शऔलोर नहीं लगायेगा उस समय 
तक बह उन्नति के पथ पर शान्ति और स्थिरता के 
साथ कायम नहीं रह सकता। जिस नए विधान का 
मैने ऊपर जिक्र किया है उसका यहां सार है। अज॑न, 
याद रखो बिना इस सत्य के समझे और बिना मनसा, 
बाचा, कमेणा और दृढ़ श्राग्रह के साथ उस पर जमे हुए. 
न काई इस नए विधान के समझ; सकता है और न 
इस युद्ध की नई विधि में सफलता के साथ भाग ले 
सकता है। 

अजुन--दे जनादन ! मैं समझ गया। किन्तु 
मुझे आप एक बात बताहये। क्ष्या हम आसुर्रा 
वृत्तियों श्र शक्तियों के श्ासुरी साधनों द्वारा 
निर्मल नहीं कर सकते ! 

कृष्ण--श्र॒जन ! अगर तुम एक श्रासुरी शक्ति 
के। निर्मल करने के लिये एक नई आखुरी शक्ति की 
रचना करते हो तो फिर एक की जगह दों आसुरी 
शक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं और इनका निमल करना 
ओर भी कठिन हो जाठा है । इसलिये आसुरी शक्तियों 
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का आसुरी शक्तियों से मुकाबला करने का प्रयल इन्हें 
श्रनन्त जीवन प्रदान कर देने का सबते अच्छा 
साधन है । 

अजुन--फिर, हे कृष्ण | ये आमुरी शक्तिया कैसे 
निम्रल हो सकती है ! 

» कृषश--अपनी आमुरी इत्तियों के। देंवी इरत्तियों 
में परिवर्तित कर देने से। अ्ररन आत्म बल केा 
बढ़ाने और उसका उपयोग करने से। हे अज॑न ! 
हसके सिधाय मानव समाज के इन भीतर और बाहर 
के सप्रामों का, इसके इस घातक राजरॉग का संसार 
मे काई दूसरा इलाज नहीं है । 

अजुन--दे जनादन ! कया इन विरोधी इत्तियों 
मे कोई सामजस्य, कोई समन्वय नहीं दा सकता ! 

कृष्ण--हे अजन ! दो चीज़ों म स जब्र एक के 
बिनाश में दूसरे का जीवन श्रौर एक के जीवन में 
बसरें का विनाश हो तो इसमे कोई समन्वय केसे द्वो 
सकता है ! समाज शास्त्र के अनेक पंणिड्त इस तरह 
के सामजस्थ श्रीर समन्वय के दक्ष अकसर बताते 
रहते हैं। किन्तु इस तरद्द के प्रय्ञों का श्सली 
नतीजा आसुरी बृत्तियों को बढ़ाने श्रौर देवी शत्तियों 
को कम करने के सिवाय और कुछ नहीं होता | 

अजुन--यह श्राप क्‍यों कहते हैं ! भारत की 
सभ्यता ने तो इस प्रकार का समस्वय उत्पन्न कर 
दिया था। 

कृष्ण---अजन | तुम्दारा यह श्रम है। भारत 
और सब देशों में इस तरह के महान कार्य जैसे राज 
शासन, समाज में सुख शान्ति कायम रखना, धन और 
न्याय की रक्षा, दुबंलों श्रौर पीड़ितों की सद्दायता, ये 
सब समाज की राजस बसियों बाली श्रेणियों के द्वाथों 
में दे दिये गये थे । मानव समाज का यद्द ही सब में 
बड़ा दोष था। भारत की सम्यता ने इस दोप को 
यथा शक्ति मिटाने का प्रयक्ष किया । किन्तु भारतीय 
सभ्यता भी इन महान कार्यों को केवल सात्विक 
मनुष्यों के सौंपने का साहस न कर सकी | किन्तु 
अज॑न, ये मद्दान कार्य भी सात्विक दृत्तियों द्वारा ही 
ठीक ठीक किये जा सकते हैं। इस सत्य के तुम्हें 
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समकाने और तुम्हें उस पर चलाने की कोशिश 
करना गीता के नये विधान का पिला कदम था | 
इसका वास्तविक उदृश्य यह था कि समाज का राज 
शासन उन भ्रेणियों के हाथों में जावे जो अपने गुण, 
कर्म और स्वभाव से सात्बिक हों। अ्रज॑न, तुम्हारी 
मनोदत्तियों में सात्विकता का बड़ा अंश था। किन्तु 
तुम अपने पुराने सस्कारों, जातिधर्मों और कुलधर्मी 
के प्रपंच में ऐश फ ' हुए थे कि इतने ऊपर न उठ 
सके | इस प्रकार के परिवत्तन समाज शऔर व्यक्ति 
दोनों में घीर धीर॑ हो दो सकते हैं। विल्म्ब कितना 
भी दो, जो विधान मानव जीवन के लिये आवश्यक 
ओर महान अश्रम्ृत है वह कभी गे कमी समाज में 
प्रधानता पाए बिना नहीं रद्द सकता ! 

अजुन--दे कृष्ण ! मे पूछुना चाहता हूँ कि आपने 
कुरुक्षेत्र की रगभृ-म को इस नये विधान का बुनियाद 
डालने के लिये किसलिये चुना था ! 

कष्ण-- अज॒न, मैं जानता था कि महाभारत 
वह भूकम्प दे जो भारत की संस्कृति को ढद्दा देगा। 
इस भूकम्प का असर समस्त खसार पर पड़ना अ्रनि- 
वाय था, क्योंकि भारतवष संसार के आत्मिक 
झ्ीर नंतिक विकास का सदा से जीवनश्रोत रद्दा 
है। इस प्रकार के भूकम्प घम्म की रक्षा करने वाली 
शक्तियों और सस्थाओं को बर्बाद कर देते हैं, और 
इनसे रजस और तमस जीवन के दर क्षेत्र में प्रधान 
हो जाते हैं। राजल और तामस वृत्तियों के प्रधान 
दो जाने से बाहुबल और कूटबुद्धि का आतंक चारों 
खोर छा जाता है यद्द आतक समाज की नेतिक और 
आप्मिक बुनियादों को और भी ग्बोखना कर देता है । 
समाज की आश्रात्मिक और नैतिक बुनियादों का कम- 
ज़ोर हो जाना व्यक्तियों श्रोर समाज दोनों की सुख 
शान्ति का अन्त कर देता है | हे ग्जन ! स्थिति उस 
समय तक बराबर बढ़ती रद्दती है जब तक कोई 
आत्मिक और नेतिक भूकम्प फिर से इस बढ़ते हुए 
आसुरो तूफान का मुकाबला नहीं करता । ऐसे अवसरों 
पर मैं स्वयं जाकर बह धार्मिक भूकम्प उत्पल्न कर 
देना हूँ जो समाज को विनाश से बचा कर उन्नति 
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के मार्ग पर डाल देते हैं। महाभारत, अर न, एक 
ऐसा ही अवसर था श्राज फिर ससार पर रास ओर 
तामस वृत्तिया का श्रातक चारो और छा गया # | 
यद्धि यद' आवक नहीं मिटला तो मानव जाति का 
विनाश अगःश्यममात्री 8। इसको इस संकट से 
बचाने का एक मात्र साधन युद्ध की कराया पलट 
कर पापयुद्ध को धमसुद्र और कुमुक्षेत को भर्मन्नेत 
में एलट देना था | यही इस नए विधान का वास्तविक 
जहेश्य था और हइसीलिये मैंने बह शिक्षा वम्हे कझ- 
द्वान्न ते मेदास मेंदी थी । इमीलिये श्राव भी सम 
बतमान युद्ध को धमम युद्ध में बदल देने की साठ 
तम्हें दे रहा हूं । 

हे 


४ 


| 
जप - ४ जनादन ' मे समक गया। पढ़ हो 
सेगा और सम्बा सास उलियों को सम्रात पर पभुस्व 
हैने का साधन हैं। दस लिये ््ाप इनसे सरशातद्ों को 
सात्विक साथों में ढाल देना चारते हैं।में बट नो 
उब समझा गया कि राज़ शानह्म को आप एक 
भैतिक और साल्िक दे बना देना चाहते हैं। अब सके 
बताइये कि इस नये विधान के सनिक किस प्रकार 
के होगे और उन सैमसिका की विशेषताएं कया होगी ? 
कृषगा 
विशेषगाएं 


अजन ' मेने तुम्हे व्पने प्यार भक्त की 
कु बताई थी। बे रम्हे बाद हैं या 
नह £ 
अ्रजुन--ममे याद हैं। आपने कहा शा- - 
“दिसे किसी भी प्राणी के साथ द्रप न हो, जो 
गबके साथ मित्रभाव रखता हो, जो रब पर दया 
बस्ता हो, जिसमे ममता और अह्कार न हो, जो 
सुस्त आर दर्च में एक समान रहता हों, जो सख्यकों 
क्षमा कर देता हो जो सदा सदुए रहता हो, जो अपने 
फर्ज़ के पृ करने में लगा रहता दो जिसे अपनी 
आत्मा पर क़ाबु हो जिसका निश्चय पका हों और 
जिसने अपना मन और अपनी बुद्ध मेरे श्रपंण कर 
रखी हो, वहाँ मेरा भक्त मुझे प्यारा है। ( १२- 
१३-१७ ) 


विश्ववाणी 
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“पजससे से किसी ढसर को तकल्लफ़ पहुँचती हों 
ओर जो न दूसरी मे विश्व तरह को तकलीक अनुभव 
करता हा, जे हपे, क्रोध झ्रौर भय इनके उद्धंग से 
मक्त हो बहाँ सुभे प्णरा है । ( १२-१५ ) 

“जो वन्‍ल पाक साफ शोर होशियार है, जे 
फूल की और से उदारीन #, जिस बेई पीड़ा नहीं 
है| सकती, टर तत्दह को कामनाओो का त्याग 
दिया है, बह मेरा भक्त सके प्यारा है। १२-१६ ) | 

“जा खशी से फ़लगा हैं गौर न किसी से द्वंप 
करता # मरन करता न ५६ न इच.॥ करता है, 
शुभ और शझणशुन फलो को और से ठपरवाह है बही 
भक्त प्रारा ६।( ११-१७ ) 

“जा शा और मिन 
पशता 2, जा गान, 


द्रव न 


ना का एक भाव से 
अपमान मे शक सभान रहती ४. 


जा सरदा गरमी, सुत्र दुख राब भें एक समान ४, 
लनि+ विसी से भाह सही, जिसके लिये निन्ठा और 


सतत एक बराबर हैं, जा मौन धारण करता है, जे। 
जा कूल उश मिल जाता 6 उसी में सनुष्ट रहता है, जे। 
किसी घर को अपना घर नहीं समझता जिसकी बुद्ध 
व्थिर है जिसके हुठय में भक्ति है, वह मनुष्य मुझे 
प्यारा «। ( १२१८-१९ ) 

“पा लाग इस अमगत्त समान धम्र का जैसा कहा 
गया उभी शाह पालन करते हैं, (जनम श्रद्धा ४. जा 
सेरी तरव हों लगाए हैं थे भक्त मे सब से श्रधिक 

२० ) 

कृषप्त अजन | अत थम सथार के सै।नके और 
या देखो और गाँता के हस आदश सेनिक, 
स्थितप्रञ् बमशेर्गी का देखों। इनमे दोनों में श्राकाश 
पाताल का श्न्तर है या नहों ! 

झअजुन-- है झष्ण | यह तो आपने अपने भक्क 
का चित्र स्रींचा / ! इसमे से नक जाबन का कोनसा 
अश है * 

कुण्ण --अजन, प्रदि इस चित्र का सैनिक 
जीवन से केई सम्बन्ध थ होता ते मैंने करुक्षेत्र की 
भूमि में संसार के सबसे बड़े येद्धा के सामने यह 
आ्रादर्श क्यों रखा दाता ? है अजन ! यही गीता का 


प्ग्रर है १ ( £ हल हल 


शूर्वारा 
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सब से बड़ा रदस्य है जिसे संसार ने श्राज तक नहीं 
झपनाया | 

झआजुन--क्यों जर्नादन ! नया सैनिक 
लिये मनुष्य को क्‍या करना चाहिये ? 

कृध्या-अजन, वही जो स्थितप्रन बनने के 
लिये करना होता है। में तुम्हे बार बार बता चुका 
हूं। हसे फिर सुन लो--- 

“ह कुन्ती के पुत्र, समझदार श्रादमी के प्रयत्ष 
करने पर भी उसकी प्रबल हरिद्वयां जबरदम्त। उसके 
मन को हर ले ज्ञातों हैं ( २-६० ) 

# उन सब इन्द्रियों को रोक कर, 


बनने के 


मुझ पर भरोसा 


करके अपने कत्तव्य मे लगना चाहिये। क्योंकि 
जिसकी इन्‍न्द्रश उसके वश मे हैं उसीको बुद़ 


पतिप्ठित ४ (२६१ ) 

“मनुष्य प्रिएयों का खयाल करता है, इस ख़बाल 
करण शा बिपयों की ओर उसमे मोह पैदा होता है, 
मोह ?े दरड्भा पद दोती है, इच्छा थे क्रोध पैदा होता 
है, क्रोध से सम्मोह यैदा द्वोता है, सम्मोह से याददाश्त 
मिट 7ती है, इस तरह जब उसकी स्मृति मिट जाती 
है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्ध के 
नाश से मनुप्य स्वयम नाश को प्राप्त होगा है 


फन्‍ता जिसकी आत्मा उसके बश में है और 

जिसकी इन्द्रिय| उसके काबू में और राग और द्वेप 
में खाली हैं, वह इस तरह की इन्द्रियों से इन्द्रिय विपयों 
मे रहता हुआ भी शान्ति को प्राप्त करता है 
( २-६४ ) 

अजन--हे जर्नादन ! जब राग द्वप श्रादि ये 
अामरगी दृत्तियां हमारी प्रकृति में हैं तो इन्हे निमल 
करना कैम सम्सत् है ? 

कृष्ण--अजन, इन्हें निमल कर डालने क॑ 
इच्छा और मावना भी तो हमारे स्वभाव और 
प्रकृति में है । जब ये दोनों ही वृत्तियां प्राकृतिक हैं तो 
मानव जीवन के विकास के नियमों के अ्रनुसार उनमे 
से उन वृत्तियों का बढ़ना स्वाभाविक और आसान 
है जो मानव समाज के जीवित रहने और उन्नति 
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करने के लिए अनिवार्य हों, हर प्राणी की वे इृत्तिया 
जो उसके जीने में सहायक नहीं होती बराबर घटती 
रहती हैं । अ्रगर ये बढती हैं तो यह समभ लेना 
चाहिये कि उस का विनाश क़रीब है| 

अजुन--हे कृष्ण | यह तो मै समक गया कि 
इस तरह की जृत्तियों के। काबू में किया जा सकता 
है और कर लेना चाहिये, किन्तु इन्हें काबू में कर 
लेने के बाद दमार युद्ध करा क्या स्वरूप होंगा! 
अगर कोई भनिक नि.स्वार्थ प्रेम से प्ररित होकर 
वतेमान हिंसाताक साधनों के द्वारा युद्ध करे तब तो 
कोई थ्रापत्ति नहीं है ! 

कृष्ण--सैद्धान्तिक आपत्ति हो या न हो, किन्तु 
इसमे व्यावहारित्त असगतता ज़रूर ह। और इतनी 
गम्भीर है कि जिसये सार नक्शा बदल जाता है । 
क्रोघ, घृणा ओर द्वेप मिटा देने के बाद ओर “वसुषैत 
कुटम्बकम! सारी मुनिष' "क छोटा सा कुटम्ब है, के 
साक्षात कर लेने के बाद एम युद्ध + हिसात्मक साधनों 
का उपयोग करने के स्वभावतः नाकाबिल हो जाने 
हैं। फाई माता अपने बच्चे के सुधार के लिए. इस 
प्रकार के साधन नहीं बरत सकती | ४ अजन ! 
सात्यक हिसा को स्वरूप बही हैं जा मं॥ के 
प्रम का | 

अजुन- 
से निर्मल की जा रकतो ह ! 

क्ृप्ण--नहीं अजन, दिसा निर्मल नहीं की 
जा सकती | हमारा सारा तीबन हिसा पर कायम है । 
अपनी हर सांस के साथ हम लाग्बों जीवन का सुन 
करते रहते हैं। चलने किरने, खाने, पाने और सब 
पेशों मे चाहे वह किसानी हो या दम्तकारी, हमें तरह 
तरह स हिसा बरनी पहती है। सद्द हिल प्राकृतिक 
ओर अनिवार्य है। इसलिय काई मनुष्य हिंसा को 
निमल नहीं कर सकता । किन्‍्तु दरख्तों और जानबतरों 
के साथ जो हम ईसा करते हैं उसमे ने भी बहुत 
कुछ अनावश्यक और कठोर अश निकाला जा सकता 
है। और 7हा तक मानव ज्षेत्र का सम्बन्ध है उसमे 
से भी राजस और तामस वृत्तियों बाली हिएा निम॒ल 


जनादन ! क्‍या दिशा हगारे जीयन 
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हा ह* बला हे जे ड 


हो सकती है। केवल सात्विक हिंसा बाकी रह जावेगी 
जिसका वास्तबिक और मौलिक रूप निःस्वाथ प्रेम 
है। नो डाक्टर किसी रोगी का कोई अंग काटता 
है उसका यह कार्य प्रेम और सेवा का कार्य है । 

अ्रजन--अब मैं गीता का नया विधान समझ 
गया । नए सैनिक की विशेषताएं क्‍्शा हैं यह भी 
आपने मम! बता दिया और नये सैनिक बनने का 
रास्ता भी मके मालूम हो गया। अब में आप रे यह 
ओर पूछना चाहता हूँ कि हस नये युद्र में वीरता का 
क्या स्थान है और उसका क्‍या म्वरूप है ? 

क्रप्णा---हे शजन वीरता भी बुद्धि, कमें. तप, 
दान, जैये कौ तरह तीन तरह की होती है सात्विकी, 
राजमी औ्रौर तामसी | हनमें राजसी ओऔर तामसी 
बौरता से नए युद्ध का कोई सम्बन्ध नहीं। हसका 
सम्पन्ध केवर सात्विकी वीरता से है । 

अ्रजन -सालिक वीरता का क्‍या स्वरूप है? 

कृष्या---जों मनुष्य निष्काम है, जिसकी हन्द्रियां 
उसके वश में हैं और जिसकी बुद्धि स्थिर है. ऐसा 
मनुष्य जब अपनी अ्रन्तरात्मा की श्राज्ा पर श्र 
नि:स्वार्थ माव से, सबका भला चाहते हुए, दसरे के 
हिल या न्याय की रक्षा के लिये झपने तन सन शोर घन 
अर्थात्‌ श्रपने सवेस्व को ख़तरें में डाल देता है. तो 
उसके हस कार्य को सात्विक बीरता कहते हैं। है 
अजन | द्रोणाचाय और भीष्म पितामह दुनिया के 
सब से बड़े वीरों में थे किन्तु महाभारत में उनका 
भांग लेना सात्विक वीरता नहीं थी। वह राजसी 
यीरता थी | 

अजुन-- इनके स्वार्थ ने इन्हें अ्रन्धा कर दिया 
था। 

कृष्ण--बह बीर जे श्रपने स्वार्थ के लिये 
ख्रपनी बौरता के बेच सकता है मानव समाज के 
लिये साधारण मनुष्य से ज्यादा ख़तरनाक है| इस 
दृष्टि से तुम बतंमान सैनिक और सेनाओं को देस्त्रों तो 
तुम पर आजकल की आझापलि का सारा रहस्य खुल 
जआयगा । जब बौरता धर्म से अलग हे जाती है तो 
बह एक विनाशक शक्ति का रूप घारण कर लेती है । 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ५ 
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श्राजकल की सारी सेनाएं केवल अ्रधरम की बुनयादों 
पर खड़ी की जाती हैं | इसलिये वे एक ज्वालामुखी 
पहाड़ की तरह समस्त मानव समाज के भस्म किये 
डालती हैं । 

अजेन--यह तो मैं मानता हूँ इन सेनाओं ओर 
सैनिकों में तों राजसी बीग्ता भी नहीं दिखाई देती | 
ये ते केवल संहार के महायंत्र बन गये हैं। 

क्रृष्मा--अर्जन, यह अनिवाय था। क़साई का 
पेशा श्रादमी के दिल को सख्त बना देता है। 
मैनिकों को मनुष्यों की हन्या करने का, शहर के 
शहर जला डालने का और घन धान्‍य को बरबाद 
कर दैने का पाठ पढ़ाया जाता है। यही इनकी 
मौलिक शिक्षा हे। इनके आचार, विचार, भाव 
सब इसी सचे में ढाले जाते हैं| फिर अगर ये संसार 
के निये एक बड़ी श्रापत्ति सिद्ध न हों तो और होही 
क्या सकते हैं ? 

अजुन--हे जनाद॑न ! ज्यों ज्यों मैं वर्तमान युद्ध 
को देखता हूं, इसके सैनिकों फी मुझे अजब दशा 
दिखाई देती है ! ज्ञरा देखिये तो दस दस और बीस 
बीस लासख सैनिक एक बारगी गिरिफ़ार हो रहे हैं। 
इतनी तो भेडे'! भी श्आासानी से पकड़ी नहों जा 
सकतीं। इनकी बीरता और इनका स्वाभिमान 
देखिये ! गुलामों की तरह यह अपने विजेता की 
चाकरी का रहे हैं ! ज्यों ज्यों मैं इनके जीवन पर 
नजर डालता हूं मुझे इसमें पराशविक्रता और पतन 
के सिवाय ओर कुछ दिखाई नहीं देता ! है कृष्ण ! 
इस तरह का सैनिक बनने की कामना मेरे दिल में 
नहीं है और वस्तमान युद्ध में और किसी तरह का 
मैनिक बनने का स्थान मुझे दिखाई नहीं देता । 

कृष्ण--हे अ्रजन, सात्विकों की वीरता ही ससार 
का सब में बड़ा जौहर है। इसलिये सास्विक वीरता 
को ही तुम अपना एक मात्र आदंश बना लो, इसमें 
ही तुम्दारा और संसार दोनों का कल्याण है। 

अजुन--परन्तु हे जनादंन ! शन्नु के सामने सर 
भुकाना और उसकी ठोकरें स्वाना इसमें भी तो मुखे 
केाई वीरता दिखाई नहीं वेती । 
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कृप्ण--अजन तूस यह बताशो कि वीरता का 
सार झपने तन मन चने को ख़तरे में डालने में है 
या दूसरों के तन मन धन को नुकसान पहुंचाने में ! 

अजुन--अपने तन मन धन के ख़तरे गे डालने 
में। 

कृष्ण--अ्र जन, श्रसली वीरता अ्रपने आत्मा- 
भिमान के क्रायम रखने मे है या दसरों के स्यात्मा- 
मिमान का मिटाने मे ! 


अजुन--अपने आत्मासिमान के कायम 
गरबन मे । 

कृष्ण--हे अ्रजन, चाहबल ओर बु.द्ववल 
हमारे आन्मामिमान की रक्षा नहाँ कर सकते। 


शझात्माभमान की ग्क्ञा उक्‍ल आत्मबल ही कर 
सकता है | हिस बल ने तम जेस बीर ये पतन से 
बचा लिया उसमे तुम्हें बीररस क्या नहीं दिखाई 
देता ? 
आाजुन भें समझ गया। ओआत्मासिमान को 
रक्षा के लिये आत्मबल जरूरी है। इस महायुद्व 
मे अनेक जा तयो और देशों की स्थिति, इन असम्ब्य 
सैनिक केदयों की यह दशा मुझे इस बात का और 
भी विश्वास करा देती है कि बिना आत्मबल के हम 
ग्पने आत्मामिभान के सुरक्षित नहीं रख सकते । 
परन्तु हे जनादन, इसमे इतना तो अवश्य सिद्ध हा 
जाता ह£ कि आत्मबल ससार का सब से प्रवल कवच 
है | पर इससे यह सिद्ध नहीं हेता कि इसके शस्त्र 
की तरह इस्तेमाल किये जाने की भी सम्मावना है । 
इसस हस अपने आत्मामिमान के तो अवश्य बचा 
सकते हैं, त्तेकिन सवाल यद्द ६ कि इसके द्वागा आनत- 
ताइयों के अन्याय ओर अत्याचार से अपने तन मन 
घन की या निम्महाय जनता की रक्षा हम कर सकते 
हैं या नही और हे जनादन, बिना आतताइयो का 
काबू में किये मानव समाज्र पर से उनका श्रातक 
हटाना और सात्विकता को प्रधानता देना कैसे 
सम्भव हो सकता हैं ? 
/ कृष्ण- अर्जन, यही ससार की प्रधान समस्या 
झोर मूल कठिनाई है| कारण यद्द हे कि राजस 


गीत। रहस्य 
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दृष्टिफोण और मनोज त्त द्वारा सास्विक निद्धात्तों 

की मोलिकता को समभने में बड़ी कठिनाई होती 

है | अजन, यदि हम सात्विक दृष्टिकोण से देखेंतों 

यह प्रश्न ही नहीं उठता ओर राजस दृष्टिकोण से 

इगका कोई सनन्‍्तोणजनक उत्तर मिलना असम्गव है| 
अलुत -यह क्यों ! 

कृष्ण--जब नए गैनक का न किसी को नुक़- 
गान पहुंचाना है, ओर न फिसी का संद्वार करना है 
तो उसे शस्त्रों को क्या जरूरत है ! शब्त्र तो दूसरा 
पर हमला बरने के ही साधन हैं। इनके पीछे तो 
घृणा, कोष, मोह, और क्ररता को विनाशक शक्तियों 
का होना लाजिमी है, नहीं ते ये चत सहीं सकते। 
खीर घुणा कब, मोट शौर क्र सता वा मिटाना दी नए 
ससिक को व्पता है । अज़ग, गह कया चीय है जो 
मदष्य का चबरदस्ती उसकी ड्च्छा के खिलाफ पाप 
का तर५ ले जाती € ! 

घशज 7-. ग्राइत काम और फक्राध को इसका 
चरण बणा था - 

“उप्र +मस आर कीध हो है नो रजोगुण से पैदा 
हद हैं, जो सबको ग्वा जाने बाल सटापावी स्रर इस 
दुनिया में मनुष्प के दुशमन हैं ।! ( ६६५ ) 

“इसलिये # भरतपनस, तु ए ३ ले आने दन्द्ववा 
को काब मे करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने बाते 
हसन पराफियों वा विध्वन्म करो?" ( ३-३१ ) 

क्रप्ण--श्रव तुत्र खूद बताओ कि काश आर 
क्राध को नाश कर देन % बाद कोई वृलर पर शस्त्र 
केस चता सवता हैं? स्वभावत: यह असग्नव हो 
जावेगा । 

अजन परत] अन्याप और अन्चाचार को 
रोकने के इसके पास कोई ने कोई साधन होने 
चाहिय | बिना शब्तर लाये समान रक्षा का काम 
केस हो सकता है  आतवाया अवन कुकर्मी से कस 
रोके जा सकते है ! 

, कृष्ण--है अजन | क्षमा, दबा, सुशीलता प्रेम ये 
सब केवल कबच हा नहीं है. ये महाशस्त्र महाश क्या 
भी हैं, और इन्सानों जा वश में करने के प्वल आर 
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अमोघ साधन हैं। हमारे द्विंसान्‍्मक शम्त्र आतनाइयों के 
क्रोध, घृणा, मोह ओर ऋछता के भरोतों के और भी 
बहाते हैं। किन्तु ये मालिक शस्त्र, दे अ्रजन, इनही 
श्रंततों को सुल्ा देते हैं । हे अर्जन, यदि तुमने स्वयम 
आततायी बनकर दृसर आततायी को बांध भी लिया 
तो इससे क्‍या लाभ हुआ ! इसगे समाज की रक्षा 
की समस्या हल नहीं होती । इससे तो तुम केब्रल 
अआतताहयों की सख्या बढठाते हा, और मानव समाज 
की बरबादी के ने बीज बोलते दे जिनसे वे मारी मीपण 
फसले पैदा हुई हैं जि आज दुनिया काट रही ४ | 
आद्िर सोचो, जो प्रयोग तुम बार बार कर चुके हो, 
उन्हें कबतक बुहराते रहागे ? अपनी इस घातक दया 
से शुण बात कहां तक बशओगे ?« अजन ! शाज 
इसी दया से सार मानव समाज को सम्बता ख़बर मे 
हैं श्र कल तुम्दारी इसी दवा * सासव रशामात था 
जायन ख़तर मे पढ़िेया और शानव जा।ते नष्ट हो 
ही वगा | गाता के हत नए विधा। के चगा। 
रब ९ के विमल कर देने को ॥4 भी दूसरा 
सढ़ी हो सकता | ह 
अजुन-- विन्यु ह कृष्ण | यानतावा राह से गये 
तो भी तो मात । "जात न सणाश 6 जायगा | 
क्रेप्ण--अ !न ! क्षमा, दया, सुशील ग्योर 
प्रम॒ सब अदम्य शल्कया हैं| सार ने अभा इनका 
टोक ठोक प्रयाग नहा किया, वरास्तविक्र और मोौ।लक 
रूप से इन्हे समाज रक्षा का एक मात्र साथन नहीं 
बनाया । बंद एसा किया होता त। आततायी कभी के 
निमुल दो गये हो और मानव समाज की सबमे 
भयकर समरया कभी का इल दो गई हांती । 
अजन- इसका मुझे कैसे बिश्वाम हो | है कृष्ण 
दिल नहीं मानता । बुद्धि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ 
उठाठी ४ । 
कृष्या- स्थिरता के साथ इन शकक्तवों का प्रवेग 
हो इनकी उपयोगिता के साबत कर सकता ह, योर 
इनमें हमारा विश्वास पैदा कर सकता है | 
अजून-दे कृष्ण ! जब्र विश्वास द्वी नदां ता 
स्थिरता के साथ प्रयोग कैसे क्रिया जा सकता है ? 


ड्न 


डवीय 


विश्वचाणी | 
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कृष्ण--ऐसी ऋवम्था में अर्जन तुम्दारे सामने 
दो ही राम्ले हैं । यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम 
हिसास्मक साधनों द्वारा सशार का और अपना वास्त- 
विक उपक्रार कर सकते हो तो उठो, तलवार द्वाथ मे 
लो, अपने दृशमनों पर दुट प.त थऔौर उनका सहार 
कर डालो। मैने पस्लि भी तुम्ह यहीं सलाह दी थी । 
कौर आज भी यदि तुम अपनी राजस बृत्तियों और 
बुद्धि के। प्रधान पाते हो ओर इसी मार्ग के उन्नति 
का मार्ग सम्रकते हो ता इस रास्ते पर चलना तम्दहारा 
धर्म हो जाता है। अर्जन ! महाभारत के नतीजों को 
तुगने स्वथम अपनों आता से देखा है। अब फिर 
उठों, इस नई महाभारत मे सांग लेकर इसके क्षेत्र 
को, इसफ्री शीएणता का ओर भी बटा दा। क्रोच 
घृणा के हस गहादुगह में मानवत्ञाति को आहुर्ि 
चंटा दा। >सका प्रखशड आरन के उस समप्र तक 
बाबत और मे 'काय सहों जन तक यह नम्हार और 
गे सते मान५ काति का संबंगनाश ने करठे | अजन ! 
एक स्यक्त अपनी उन्नत और अबन त का छाप 
भालिक £ | ४ व्यक्त का फज है कि वह अ्परे 
स्वभावज धर्म के अगुसार वाम करें। मेगा काम ता 
रि्फ रास्ता दिखाना और नेक झ्रोर बद समभाना है ! 

अजन-- ८ जर्नादन ! मै महाभारत के प्रयाग का 
दुद्राना नहीं चाहता | वह प्रयाग भयकर और 
विनाशक था। 

कृष्णु-- अ्रत्रन | सुन ते ! में फिर दुदराता हू 

“मनुष्य के। चाहिये कि अपने श्राप का उत्तरा- 
त्तर ऊचा उठाता रहे और अपनी आत्मा के नीचे 
न गिरने दे, इसलिये कि मनुष्य खुद ही अपना 
मददगार और खुद दो अपना दुशमन होता है|” 
(६-४ ) 

अजुन- जर्नादन ! में अपनी श्रात्मा के ऊचा 
उठाना चाहता हूं। में पतन की आर जाना नहां 
चाहता । 

कृष्णु -तो फिर, जिस पथ के तुम ऊपर उठाने 
वाला समझते दो उस पर चलो । मैंने तुम्हें बताया 
था और किर सुन लो--- पर 


हि 
कं 


नवस्वर १६४१ | 


“पनुष्य का अपना स्वधर्म चाहे रुण रहित भो 
यों न शो दूसरे के घर्म की अपेक्षा चाहे वद गुणयुक्त 
भी क्‍यों न हे उसके लगे कल्याणुकर है, जा आदमी 
पने स्वभाव द्वारा नियत किये है. कर्म के बरता 
है वह पाप का भागी नहीं होना |? ( औै८-४७ ) 
अजंन | याद रखो, दूर* के बताए हुए घम »। 
अपने विश्वास और अपनी मनांज्रक्तयों के विरूद 
ग्रहण कर लेना मनुष्य का ऊपर नहीं उठाता, रच 
गिराता हू । हे अर्जन, हर बुरा क्रम एक गटर है। 
किन्तु हर बुर काम मे ग्रउ्त का सी एक अश होता 


है| वह अश झमनुभव है | हर सुर बस बा नी या 
दुख, हान और पोठा है। प्रार 0 दुख हान 


के 


और पीटा से हमारी आंखे खुलत म सदः 
हैं | मानते बुद्ध के विकास का शोर वा शर्त 


नी है) इस न; रफ्हत 7४ 


भभ्ाी 


के 
गाता शा > जज | लग 
9 
की 
४] 


॥। कक 5 


ग्सकी -ातव 
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बवीं | मे वा ग 
का सवा गस 4 । 
सले या न चने | 

अजुत -भे अपने अर, । के झार 
हैं | है कृष्ण, मेरा विश्वास कारजियेस 
पर ही चलना चाहता हूं । 

कृष्गा-- अवनी मनोवत्तियों + पीडीे चलत हए 
तुम्हें फिर यदू श्रम ने रहें कि तुम सर्वोत्तम पथ पर 
चल रहे हा, इसलि है अ्ज्म, में गीता के वर्वोत्तिन 
पथ के विस्तार के साथ फिर तुम्द बताता 5 । सुनो । 
बद् पथ यह है-- 

' #मनुष्य के चाहिये कि खुद अपने से अपनी 
आत्मा के। ऊचा उठावे और अपनी आत्मा के नीचे 
गिरने न दे | क्य। कि मनुष्य खुद ही श्रयना सदद- 
गार औ्रोर खुद दी अपना दुशमन दे ( ६-५ ) 

#उस मनुष्य को झान्‍मा उसको मददगार ई जिसने 
खुद अपनी श्रात्मा के। जीत लिया है और जिसको 
.खुदी उस पर हावी दे यह खुद अपना दुश्मन 6 । 
( ६-६ ) 

“जिसने अपनी खुदी के जीत निया है, ता 
शान्त है, जो सरदी गरमी, सुख दुख, मान अ्रपमान में 


छत 
हवा 
सुख पर 
गन 


साटता 
रायातिस पथ 


गीता रहस्य 
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यक्‍सा रहता है उसकी आत्मा ही परमात्मा है। 


(६-७ ) 

“जान और विज्ञान # जिसकी आत्मा संतुष्ट है, 
जो अपन अन्दर काप्म है, क्ति'से अची इन्द्रिपों 
वे जीत लिया ए, जिसके लिये गशिद्ठी, पत्थर और 
सोना सब एक समय हैं, बही योगी युक्त" ऊद्लाता 
हें ( क-न्य ) 

ध्ग्रवना नला चाहने बालों, गवपने दोस्तों, अपने 
परायो, मिष्यद्ष लोगों, बुरे लोगों अपने 
िशविदारो, साथुयों सौर गायवी उन सबको नोएक 
निगाह मे देखा 2, ऊना छठ 4 ( ६-" )” 

ग्जन श्र तुम लिया | रात मम लो 
पढ़ अलिश कागार्ग 7 या दा गा सर्दी है। पद 
प्रथा फ्रम, कोच, झोर 


प्मसा। 


समय और प्रेभ का रास 2 


मा, का साझा गत ४! ४2 ब्रान, आगर तंग ठवे 
परब्वास के, ४ वा+ 7३ भीयता वा राख्ता 
सााओंउ अच कक आह 5 शाललेग आजा पा 
रखो, याद हसे संवागों 5 साथ तुम मेरे रुव पर 

नाग वीं गुम को बशति नहीं कर साव | बल्फ 
इसमे उृम्पाव पतन ही होगो। अजब उऊंब दमारी 
युद्धि स्थिर नहीं होगी और हम शआअ्रष्ण वास्-ाबिक 


भले बुर का जन नहीं, शो ता उसे बपगम्थां मे 
जीयन के कठोर अनुभव हा है ठीक मास पर लाने 
हैं| यही कारण 4 कि युद्ध मानक, नव और 
आत्मिक उन्नत का विवाशक होते हाए भी सानव 
समाज के लिये अनियाय हा रहा »। अ्रजेन, श्रव 
म॑ तुम्ह समझा चुका | तुम स्थतत 4 हो । इनसे हे तृम 
जी "सता चाहा उसे पर चल सकते हो | 

अजुन मै कह चुका हैं | महाभारत का रास्‍्ता 
मेरा देखा हुआ हे | बढ़ भयकर है। बहे विनाशक 
है। में उस रास्त का फिर ग्रहण नहीं क्र सकता | है 
जनादं॑न | मैं कपरर उठना चाहता हूं। भें अब इस 
रास्ते का ग्रहण करना चाहता हूँ जिस आप सर्वोत्तम 
बता रहे हैं | है जनादन | मैने यह निश्चय कर लिया 
है कि में गीता के इस नए विधान में भाग लू। मैं 
आपका सैनक बनू | परस्तु है जनादन | से इस मार्ग 
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बिजली माल 


से सबंधा अ्रपरिचित हूं । यू” तो गीता के सब श्लोक 
मुके कश्ठ हैं| किन्तु में अब देखता हैँ कि गीता 
क्रेवल एक अलौकिक ओर मधुर गान ही नहीं है । 
बह केबल मात्र दर्शनशास्त्र नहीं है। वह एक दर्गम 
और बविकट कमेशास्त्र है। अब में इसके मिद्धान्तों के 
अपने जीवन में साक्षात करने का प्रयज्ञ करूंगा। 
मालूम नहीं कि इस कठिन मार्ग की घाट्टियों के मैं 
कहां तक पार कर पाऊंगा। किन्तु है जनादन ! मैं 
आपद्टी का साक्षी बना कर प्रतिगा करता हूं कि में 
सच्चे हदय और नेकनीयती के साथ इस सर्वेत्तिम 
पथ पर चलूगा। श्रब॒ सफलता और निष्फलता का 
भय भी मे नहीं रहा, मैं इन दोनों के। आ्रापके 
समपित करता हूं । 

कृष्या - अजन, तू मेरा प्यारा €, तू बीर है, तू 
साल्विकी दक्षियों वाला है। अजन, उठ । मै वृमे 
आशीर्वाद देता हूं। देख! अपने नेक और पाक 
हरादे पर अटल रहना। अ्रपने कर्मा' के फलों को 
मझक पर छोड़ दे | निष्काम होजा, इस महान यज्ञ 
में अपनी आहुति दे।जा अ्रत्र ते अपने उद्देश्य में 
सफल होगा | तुझे यह बादा करता हूं | 

अजुन--मेरे कू ण. मेरे शुरू ! मेरे कर्ता ! जब 
तुम वादा करते हो तो फिर म॒झके और क्‍या चाहिये! 

क्रप्ण--अ्रजन, निम्म्वार्थता के साथ, निर्भीकता 
के साथ, त्याग के साथ, प्राथना और तपस्या के साथ 
तू इस मार्ग पर चल। मैं तेरें साथ हूं। आखुरी 
शक्तियों के भय केा दिल से निकाल दे। इनकी 
बुनियाद स्बो|खली हो चुको हैं। में पम पग पर तेरी 
' मदद करूगा | किन्तु हे अजन, इस रास्ते में दो बड़ी 
'घाटिया हैं | पहिली घाटी वह है जो मेरे भक्तो ने ही 
के और धर्म के बीच में पैदा कर दी है। इसे पार 
करना बड़ा कटिन होंगया है। भजन, ज़रा नौोचे 
देखों | यह देखों। बह योगी झपना दाहिमा हाथ 
सुखाये दे रहा है। उस दूसरे के देखो, कीलों पर 
बैठा है। वह तीसरा आग पर मूल रहा है | ये इनके 
ता हैं । ये इनके श्रात्मदर्शन के साधन हैं। अजन, 
ओर देगो | इन असख्य गुफ़ाओं, कन्दराश्रों, टोलों, 


विश्ववाणी 
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गड्ठों, क्ोपड़ियों, अंधकोठरियों के देखो जो हन 
जंगलो, पहाड़ों और जज्ञीरों मे फैली हुई हैं। इन 
सबमें मेरे हो भक्त हैं। किन्तु दे अजेन, वास्तत्र में 
ये सब कुरुक्षेत्र से मांगे हुए सैनिक हैं। 


ए ८ 
४ अजुन-हे जनाद॑न | यह आप क्या कहते हैं ! 
क्या ये बुद्धि के स्थिर करने और श्रात्मदशन के 
उपाय नहीं हैं ! 


४ क्रैष्ण--नहों अ्र्जन, यह खूब समझ लो। जो 
लोग जंगलों और गुपाओं में जाने हैं उनको बुद्धि 
कभी म्थिर नहीं होती | पानी से भाग कर तुम तैरना 
नहीं मीख सकते | अजन, अपने साथयरण जीवन के 
बनाए रखते हए. हंसते बोलते, खाते पीते, नेक्री 
त्याग, और सेवा के कार्य करते हुए, तम इस मार्ग 
पर चलो | जीवन-संग्राम से भाग कर अपनी बुद्ध 
वे! रिथिर बनाने का प्रयज्ष ग़लत और निस्सार है। 
जो ऐसा करते हैं वे नाममक और बदनमीब हैं। 
आन, इस जीवन-संग्राम ही में मनुष्य के श्रपनी 
असली परीक्षा का अवसर मिलता है। उसका आत्म- 
बल बढ़ता है। उगे अपनी इंरिद्रियों पर वास्तविक 
काब रहता है और वह नेक कामों और सच्ची सेवा 
से अपनी आत्मा के शुद्ध कर अपने अन्दर आत्म- 
बल की बज्॒द्धि कर समता है| कर्मी! का त्याग आत्मा 
के बिकास के लिये वैसा ही है जैमा शरीर पर फालिज 
का गिरना । जो जोग मुफे हस मार्ग से ढंड़ने जाते हैं 
उन्हें बहुत भटकना पड़ता है । 


अजुन--नहीं जनादन ! मैं उधर नहीं मटक 
सकता। मैं तो केबलमात्र एक सैनिक हूँ। बिना 
हिंसा का आतंक इस संसार से मिटाएं मुभे अब चैन 
नहीं पड़े सकता | 


कृष्ण--वह दूसरी घाटी, श्र्जन, जिसका मैंने 
जिक्र किया इससे भी अधिक खतरनाक है। थह 
अश्रद्धा और अहंकार की घाटी है| हमारी असंयमित 
अर श्नस्थिर बुद्धि क्रम कदम पर इस मार्ग के 
चलने वालों की राह मे रुकाबटें डालती है और उसे 
उन्हें अपने ब्येय की ओर बढ़ने नहीं देती । दे 
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आजन | यही झास्म विकास के माग का सब मे बड़ी 
कहिनाई दहै। ह 

अजुन--हे मेरे कृष्ण | इस बुद्धि का में क्‍या 
कक ! यद तो मुझे सदा अनस्थिर रण्बती है | 

कृष्ण--तुम मुझे अपना प्रिय, अपना गुरु ओर 
श्रपना कर्ता ऋदते द्वो।तुम जानते हो, मरे भक्त 
मुझ पर तरह तरद्द की नजरें चढाया करते हैं। कोई 
फूल, कोई फल कोई जल और कई अपना अग 
काट कर मुझे भेट कर देता है । हे अर ', में तुम से 
एक भेंट मागता हूं | क्यो तुम मुझे यह भेट दांगे ९ 

अजुन--मुके ने शरमाहये | नह "ौनसी चीज़ 
ऐसी है जिसे आप मांगे और में देने स इन्कार कर 
सकू ! 

कृष्ण--ते फ़िर अजन, तुम अपनी बुद्ध भुभे 
समपित कर दो । 

अजुन--बुद्धि ! हे जनाददन ! बुद्धि ! ;।न्‍्तु नही, 
मैं यह क्या सोच रहा ?। है जगत गुब, जय मैंने 
आ।पक्ो श्रपना शुरू मान लिया हो फिर सोचने का 
कोई स्थान ही नहीं रहा, मेर गुरु ! मै अपनी बुद्ध 
अपके समपंण करता हूं । 

कृष्णु--जा अज॑न ' तेरा कल्याण होगा | तेरे 
बहकने का भयकर दरबाज़ा बन्द हो गया ! अजन 
जा! जो सद्धान्त मैने गीता में बताए हैं उन्ही की 
बुनियादों पर अपने सासारिक झोर आरा त्मक जीवन 
को कायम कर | के नियम तेरी बुद्ध का विशाल श्रोर 
दिष्य बनायेगे। तेरी सारी कठिनाई दूर टो जावेगी | 
बरतने प्रग्शना नहीं ।जो कुरुक्षेत्र में तेरा सारथी 
था वहीं हस धमजेत्र में भी तेरा सारथी रहेगा। 

“जु'--हे कृष्ण ! एक बात मैं भूल ही गया । 
मैं नया सैनक तो बन गया क़िन्‍त इस नये युद्ध के 
नियम अपी ममे कुछ भी मालूम नहीं हैं। मेरे प्रास 
न इसके शस्त्र हैं न उन्हें चलाने का श्रभ्याम है। अब 
मैं क्‍या कर ! 

कृष्ण--अजन, इस अधविसात्मक युद्ध क॑ तरीके 
बुद्ध के म्थिर होने और इ'न्द्रयों के वश में आजाने 
, बाद मौके के अनुसार से,न+. 


न 
"५ रा । 


गीता रहरय 
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आप खुलते जाते हैं। वह देख इस तरह का 
युद्ध भारत में आरम्म हां गया है| इस युद्ध का 
महारथी मैदान मे खड़ा ह । अजन आखे खाल | 
इस नये युद्ध की विशेषता के। देग्य | इस भीषण 
श्रन्धकार में दस विक्राल हिसात्मक भूत म्प में यह 
सन्‍्याग्रही अकेला खड़ा है| इसके सैनिकों के! देख । 
मेर॑ नक्तो की तरह इन सैनिकों का भी विचित्र हाल 
ह ! किन्तु इनका इस पर कोई श्रसर नहीं! अर्जन 
इस आत्मबल को शक्ति को देख ! इस अकेले इृड्ियों 
के पि २ न ससार की सब से बड़ी हिसात्मक शा/त्तः 
की बु नयादों का हिला दिया है| अ्रजन तू भी जा ! 
ससार के इसी श्रहिसात्मक युद्ध मे तके भी भाग लेना 
होगा । मैं मानव जीवन क समुद्र को मथ रहा हूँ । 
देख | इममे से हलाहल और श्रम्रत दोनों ऊपर आा 
रहे हैं । यह भयक्र हिसात्मक जग के साधन, ये 
वैशा।चक हितात्मक आत्माए मेरे इस मथन के मंवरों 
४ अपना ताण्डव जृत्य नाच रही हैं। मे शिव को 
तरद इस सारे हलाइल के अपने करठ में रख लू गा। 
अजन देख, ये सारी शक्तिया अपने हो हाथों से 
अपना सद्दार कर रही हैं। मै इन्हे सवा चुका | ये 
पहिले ही मर चुकी |अ्रजन, हिंसा का यही श्रन्‍्त है । 
यह स्वयम अपने ही हाथों श्रपना नाश कर लेती है | 
इसलिये बढ़ | तृ कामयाब हागा। दूसरी श्रोर देख 
अहिसा का सूर्य उदय हो रहा है। उन अनेक श्रमत 
धाराओं को भी देख जों युद्ध विरोधी भाषों और 
श्रान्दोलनों के रूप में चारों श्लोर से उम्रद रही हैं । 
अभी ये अदृश्य हैं | अ्रहिंसा का घोर अधकार हन्हें 
छिफये है | परन्त इन अ्रम्रत धाराओं ने हिसा की 
बुनियादों का खोख्बला कर दिया है। श्रजन, यह 
महल गिरने वाला है। देख ! यह नथा ब्रान्दोलन 
एक प्रेम का बादल बना हुआ संसार पर छा रहा है | 
इसमें से प्रेम और दथा इस पीड़ित धरती पर बरमसेगी 
इसकी अप्रि को शान्त करेंगी, इसके सूखे हुए बागों 
को फिर से हरा भरा करेगी, पीड़ित मानव समाज की 
निगाह इसकी और लगी हई हैं| संसार के धर्मक्तेत 
अपनी प्राचीन निद्रा से जाग रहे हैं। इस शाम्तिमय 
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आन्दोलन के महारथी का शंखनाद संसार मेंगूज 
रहा है। यह संसार की शान्तिमय और अ्रहिंसात्मक 
शक्तियों को केन्द्रित कर रहा है। अजन, सुनते, इस 
शंख की आवाज दी गीता की दिव्य ध्वनि और उसका 
अलौकिक गान है। यह गान संसार को ब्रिना दिलाये 
और पाशविकता को बिना मिटाए नहीं रह सकता | 


पुर 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भौग रे, संख्या ४ 
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अजन देख ! मैं तु के दिव्य दृष्टि देता हूं । मैंने कुरू- 
क्षेत्र में श्रपना विराट रूप, अ्रपना संद्ारक स्वरूप 
तुमे दिखाया था। आज तू यह मेरा शिवरूप मेरा 
सौम्यरूप, मेरा रचनात्मक स्वरूप देख। बढ़, 
श्रजन बढ़ । इस धर्म युद्ध में भाग ले ! इसी में तेरा 
ओर संसार का कब्याण है | 


पर 
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शहर में--दिन्दू हैं, मुसलमान हैं और हैं इनके 
नेता, जो इनमें मेल-जोल न बढ़ाकर झगड़ा बढाते हैं। 

आज, इस गांव में, अपने सामने, पुर में बैल 
जुते हुए. देखकर सोच रहा हँ--- 


यदि इन नेताओं को गांवों में नज़रबन्द कर दिया 
जाये श्रौर इनकी ज़बान पर लग जाये प्रकृति की 
दफा १४४, जिससे ये अपने विषैले विचार न फैला 
सके, तो ये देख पायेंगे--अनुभव कर पायेंगे कि हिंदू 
मुसलमान के अ्रलग श्रलग अधिकार नहीं | सत्र की 
एक सी ज़रूरत हैं; एक से सुख-दुःख हैं । 

इस पुर का पानी सभी खेतों में जा सकता है 
और उन्हें एक सा ही सींच भी सकता है। इसमें 
दुराव नहीं । 

और पानी में ही क्या, प्रकृति और ईश्वर की 
किसी भी देन में दुराव नहीं-भेद-भाव नहीं। वह 
सबके लिये एकसा सुलभ है । 

उसे दुलंभ किया है, तो स्वयम आदमी ने। 
झादमी ने आदमी का-- भाई ने भाई का--झाराम 
छीना और उस आराम के झपने जीबन और रक्त- 
मांस के लिये सदैय सुलभ रखने की सृग-तृष्णा में 
उसने दूसरों के! उनसे दूर रखने की राक्षसी योजनाओं 
के आविष्कार किये। 

कहीं उन्हें धमे का रूप दिया गय--छुआझ्ाछ्ूत 
का, ऊंच नीच का, वर्ण-मेद का; कहीं उन्हें साम्राज्य 
का रूप दिया गया--शासक-शासित, गोरा-काला का 
रंग भेद का और कहीं उसे धन का रूप दिया गया-- 


व्यापारी ज़मींदार किसान-मज़दूर के बीच गद्दरी खाई 
खोदकर | 

आज सहसखो वर्ष बाद सभ्यता विकास से चरमो- 
त्कर्ष पर पहुँच सकी है और हस चरमोस्‍्कर् में हुआ 
है यह कि आज सबसे कम मनुष्या को श्रधिक से 
अधिक सुख उपलब्ध हैं--श्रालीशान महलों, मोटरों, 
हवाई जहाज़ों के रूप में और सबसे ज्यादा मनुष्यों 
को सबसे अधिक यंत्रणायें सहनी पड़ रही हैं--बेकारी, 
भृख और नौकरी के रूप में । 

मेरे भाई ! तुम हिन्दू नहीं दो, मुसलमान नहीं 
हो; अंगरेज़ भी नहीं हो । 

तुम जब तक ये बने हुए हो. तभी तक तो 
ठुम्हारी आपदाओं का श्रन्त नहीं है । 

तुम सबसे पहले आदमी बनो--श्रादमी । सबके 
अपने-सा ही प्राणी समझो और जो आराम अपने 
लिये चाहो, वह सबके लिये चाहो--सुलभ करो । 

ऐसा करने पर देखोगे--न केई हिन्दू है, न कोई 
मुसलमान; न केाई काला है, न केई गोरा; न केाई 
शासक है, न कोई शासित; न केाई धनवान है, न 
केई गरीब | 

आज, इस गाव में, अपने सामने, पुर में बैल 
जुनते हुए. देखकर ये सब बिचार उठ रहे हैं। 

इस पुर का पानी सभी खेतों में जा सकता है 
और उन्हें एक सा दी सींच भी सकता हे । 

काश ' वर्तमान मानवता के ये ऋगड़े बढ़ाने 
वाले नेता भी यद्ा-गांव में--झते ओर यदद सब 
अनुभव करते | 


पांच हज़ार वर्ष पूर्व ईरान की वेदिक सभ्यता 
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हक्षरत ईसा से तीन हज़ार साल पहले वैदिक आया 
को कई शा सिन्धु नदी से लेकर रूम सागर और 
एशिया केचक तक फैली हुई थीं। वेदों के देवता 
असुर, मित्र, वरुण, इन्द्र ओर नासत्यों को पूजा सब 
जगह होती थी । लत्ती, मित्तन्नी जैसी श्रायं जा तयों 
के ईसा से कई हज़ार साल पदले एशिया कोचक 
ओर सुरिया में बढ़े बड़े राज थे। कब, कह्दा से और 
कैसे आ्राये' की यह शाखें एक दूसरे से अलग हुई, 
यद्द ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। पर इममें शक 
नहीं धार्मिक विश्वास, श्ाचार विचार और वेश 
भूषा के देखते हुए ये सब जातिया एक ही सोते से 
निकली थीं। इनमें इंरानी और हिन्दुस्तानी सब के 
बाद में एक दूसरे से अलहदा हुए. और इसीलिए इन 
दोनों की सम्यता में बहुत बड़ी समानता है | अ्रबस्ता 
और वेद में जिन जिन देशों को बयान किया गया 
है, उसे देखते हुए यह साफ़ मालूम होता है कि 
एक दूसरे से अलग द्वोने के समय में दोनों ब््तियार 


(30०077) और सिन्धु नदी के बीच के हिस्से में 
रहते थे और दोनों एकहदी दादा की सन्तान हैं। वैसे तो 
यूरोप की क़रीत्र क़रीब सब जातियां उसी पुरानी श्रार्य 
जाति से अपना निकास मानती हैं, लेकिन भारत- 
वासियों और ईरानियों में जितना ज़्यादढ़ पास का 
सम्बन्ध है उतना इनमें श्रोर किसी यूरोपियन जाति 
में नहीं है । ईरानियों और हिन्दुस्तानियों के पू्वज एक 
ही जगद्द रहते ये, एक भाषा बोलते थे, एक धर्म के 
मानते ये और अ्रपने के आ॥राय॑ जाति कद्दते थे। 
अलग अलग द्वोने के पदले हज़ारों बरस तक साथ 
रहकर वे एक सुन्दर सम्यता के गढ़ चुके थे । 

सब से पहले आरयों की एक शाज़, जो खत्ती 
कद्दलाती थी, पब्छिम की ओर बढ़कर एशिया केचक 
(त॒र्कों ) में जाकर बसौ। उसके बाद एक दूसरी 
शाज़ जिसका नाम मित्तन्नी था सुरिया (सीरिया ) 
और फ़िलस्तीन में जाकर बस गई। फिर आज से 
कम से कम पाच हज़ार साल पहले इसी श्ार्य जाति की 


ड़ 


७९०७-२० 


डे ख 


एक शारत्र दक्खिन की ओर चलकर पद्माव में आकर 
बसी और धीरे घीरें गुजरात, काठियावाई ओर 
रिन्थ्या के उस पार लक फैलने लगी। अन्त 
शाख़ यानी ईरानी शाख् परिछुम की ओर 
मादा ( मीडिया ) के पहाड़ों ओर पर्स के 
में जाकर रटने लगी जो आजकन का ईरान है ! 
इरानी 

ईसा से एक हज््ार बरस पढ़ले के 3रानी अपने 
के आय! कहते थे। उनके सबमे पुराने धर्मप्न्ध 
्अ्त्रम्ता! भें और उसके बाद के अन्थी मे जगह जगह 
उस जाति का नाम 'आ्राय! जाति हो लिखा है 
कई जगह उनकी 'अनार्यो? से लदाई का ज़िक आता 
है । मशहूर ईरानी सम्राट दारा (४२१-४८५४ ६० पू०) 
ने अपनी समाधि पर जो शिलालेख अंकित करवाया, 
उसमें अपने के “श्रार्य जाति का एक आय” लिग्वा 
है | ठीक इसी तरह के शब्द छुटो भदी स्व 
तक के कई सासानी मसम्नरा्टों के फरमानों शिलालेगों 
बश्चेरह में मिलते हैं| अपनी बोली के वे श्रयना था 
धर्बन! बोलो और अपने देश के “श्रार्याना? या 
आरहर्याता' यानी श्रा्यों के रहने की जगह! कहते 
थे। आजकल का हैरान! शब्द इसी ग्रार्याना से 
बिगड़ कर बना हे । 


मण्क 
क्र्श्कः 


मैदानों 


शोर 


अवस्ता की भाषा और ससस्‍्झत 

ईगानियों के सब से पुराने ग्रन्थ अ्रपध्ताडी 
भाषा और संस्कृत दोनों मे इतनी ज्यादद समानता 
है कि मशहूर फ्रान्सीसी विद्वान ऐड्डतिल ( 8700०॥) 
ने जे संम्कृत बिलकुल न जानता था श्८ वीं सदी 
इम्वी में अवस्ता की भाषा का एक शब्दकेष तय्यार 
किया था, जिसे पढ़कर रायल ऐेशियाश्कि सोसायटी 
के विद्वान संस्थापक और पहले प्रेज़ीडेशट सर विलियम 
जोन्स ने कहा था,-- 

धज्ञत्र मैंने इस शब्दकेष रा पढ़ा तो मैं बयान 
नहीं कर सकता कि मैं इल बात के देखकर कितना 
हेरान रह गया कि हर दस शब्दों में से छैयासात 
शुद्ध संल्कृत हैं, यहा तक कि तनके कुछ रूप भो 


चिश्व4!णी 
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ऐस्क्रूत व्याकरण के दी क़ायदों से बनते है । जैसे 
युष्मद! शब्द का पष्ठी बहुबचन उनके यहां भी 
प्युप्माकम' ई | “इसमे नतीजा निकलता है कि 
अवस्ता की भाषा कम से क्रम संम्कृत का रूप थी, 
नो शापद सम्कृत से उतनो ही मिलती जुनती थी, 
जितनी पराकृत! या कोई और ऐसी भाषा जो दो 
इज़ार साल पहले भारत में बाली जाती थी |?" 


कुछ समय बाद एक दूसरे बिद्वान्‌ फ़ादर बारथे- 
लोगी ने अपनी खोजों से नतीजा निकाला कि “बहुत 
पुराने ज़माने में देरान में सह्कृत ही बाली जाती 
थी और उसी से अवस्ता की भाषा पैदा हुई |” 


उन्नीमत्री सदी के शुरू में जान लेडन ने अबस्ता 
को भाषा के “एक तरह की प्राकृत और सौरसेनी 
भाषा' व लाया |? 


तब स अ्रव॒ तक इस विषय की काफी खोज का 
जा चूत ह | ससार के विद्वानों की श्रव पक्की राव 
६ कि “अवस्त और वेद दोनों एक ही आवाज़ की 
दो गूज हैं, एक ही विचार का अक्स हैं। इसलिये 
अवस्ता के शब्दों के लिये सब में श्रब्छा कोष और 
उसे समझने के लिये सम से अच्छा भाष्य वेद हे [??5 


ऋग्वेद की भाषा और उस? विचार और अबसस्‍्ता 
हो भाषा ओर उलके विचार दानों पर एक सरसरी 
नमाह डालने से भी ऊपर की बात की सच्चाई कदम 
कदम पर साफ़ दिखाई देने लगती है। “अबस्ता? 
शब्द आ+विद्‌ धातु से बना है और उसका अर्थ 
वही है जो विद! शब्द का है। अवस्ता की भाषा 
और बेंदिक संस्कृत दोनों एक मा की बेटी और सगी 
बहने हैं | जिस तरह आजकल की हिन्दुस्तान का 
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ज़बानें संस्कृत को पोतियां पड़पोतिया हैं, उसी तरद 
आजकल की फारसी अवस्ता की भाषा की प्रपौत्री है ।* 

शुरू के ईरानियो और हिन्दुस्तानियों दोनों के 
देवताओं, राजाओं वगैरह के नाम बिलकुल एक 
दूसरे से मिलने हैं| यह उस ज़माने का जिक्र है जब 
कि आय कौम की ये दोनों शाख़ें एक दूसरे से अलग 
हो चुकी थीं और दोनों की ज़बाने अलग अलग रूप 
ले रही थीं। इसी ज़माने के आस पास पाणिनि ने 
गान्धार ( कन्धार ) में अपनी सशहर 'अष्टाध्यायी' 
लिखी | ऋग्वेद की ज्याददतर ऋ'चाएं भी, चाहे 
जब लिखी गई हों, अफगानिस्तान या पश्जाब ही में 
लिखी गई ।* 
बेद और अवस्ता 

“पुराना ईरानी धर्म यानी अवस्ता का धर्म उसी 
सोते से निकला है, जिससे हिन्दुस्तान के ऋषियों का 
धर्म, यानी दोनों उस धर्म से निकले हैं, जिल्‍्का 
ईरानियों शौर हिन्दुस्तानियों दोनों के पूंज--श्रौर 
दोनों के एक ही पू्वज थे---पालन करते थे |” ३ 

तीन हज़ार साल पहले के ईरानी वरुण, इन्द्र, 
अग्नि, वायु सोम, मित्र जैसे वैदिक देवताओं की 
पूजा करते थे । नामो में कहीं कहाँ थोड़ा बहुत फरक 
पड़ चला था। जम अवसम्ता में 'बरुण” का नाम 
'धरण? है | अवस्ता ओर ऋग्वेद दोनों मे वदण को 
देवताओं का सरदार माना गया है। वेदों में उसे 
“असुर विश्ववेदस! या “असुर मेघा? कहा गया है। 
अवस्ता में अ्रहृर मज्द” नाम से पुकारा गया है। 
अबस्ता का “अहुरः वेदों का “असुरः है। “अ्रमुरः 
बाद की वेदिक ऋचाओं और बाद के सस्कृत साहित्य 
में बुरे श्र्यों मे आने लगा, पर ऋग्थेद के शुरू के 


] 6 शत्ताएक-- शिीताते 9 ]: ए एछ८५७ 
२ अनेक विद्वान अम्बाला ज़िले के आस पास के 
प्रदेश को इसके लिये निश्चित करने हैं 
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पांच हजार वर्ष पूष ईरान की बैदिक सभ्यता 


परे ९ 


च्ट् 


हिस्सों में थअसुरः ईश्वर के अथ में आया है। " 
ईरानी 'मज्दा? का वही अर्थ है, जो संस्कृत “मेघा? 
वा | ऋग्वेद के अनुसार 'सेघा' को वैदिक काल में 
देबगणः और “पितृ” सभी उपासना करते थे | “मित्र! 
का नाम अवस्ता में (मिथ' है। दोनों शब्दों का 
दोनों भाषाओं में एक ही झथथ है। अ्रवस्ता में ठीक 
उन्हीं शब्दों म मिथ की स्त॒ति की गई है, जिन शब्दों 
में ऋग्वेद में मित्र की । रुस्कृत में “मित्र! का अर्थ 
सूर्य! भी है। ईरानी भी सूरज के रूप में मिथु की 
पूजा करते थे | अवस्ता ओर ऋग्वेद दोनों में मित्र 
को 'सत्यः ( हक़ ) और ज्योति! ( नूर ) का देवता 
माना गया है। अबस्ता में एक देवता का नाम 
अमेग्तात्‌! है, जिसका श्रथ “अमरत्व' है। वेदों मे 
भी 'अमरप्व का आह्वान मौजूद है। वेदों का 
धुबात्त! अवस्ता का 'होव॑तात! है। वैदिक “अरमति' 
अवस्ता की 'आरमेति! है | वैदिक “क्षत्रवीय! 
अवस्ता का 'क्षयवैशयः है | वैदिक 'सुमात' 
अबस्ता में जाकर 'बो हुमनो” हो गया | वायु? का 
ईरानी नाम वयुः है और दोनों जगदहई एक ही 
रूप में इसका आद्यान किया गया हैं। बायु का एक 
ईरानी नाम (राम हास्त्र' भी है। श्रग्नि का ईरानी 
नाम 'आतर” है। इन तमाम देवों देवताश्रों बी 
उत्पत्ति और अलग अलग देँत्यों के साथ उनकी 
लड़ाइयों, विजयों वर्गरद्द के क्रिस्से दोनों ग्रन्‍्यों से 
बिलकुल एक से हैं। मिसाल के लिये दोनों म॑ श्रग्नि 
देवता की उत्पत्ति मेघरों के अन्दर की बिजली से 
बताई गई है । ऋग्वेद में लिखा है कि 'बेतानः ने 
न ्रे अहिः नाम के सप को मारकर 'गौश्नो' यानी 
मेघों को रक्षा की | श्वत्ता में लिखा है कि 'यईत 
औ्ोन! ने उसी तरह अज्िददाक! नाम के सांप को 
मारकर मेघों को बचाया। “इन्द्र! का एक नाम ज्यू 
का न्यू अवस्ता में इन्द्र” मौजूद है। उसका दूसरा 
नाम वेदों में वृत्रहन” हे और अवस्ता में “वेरेथप्त' । 


[ अठटाल्त 300४5 ता धार दाग ४० ॥४ 
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दोनों का एक ही काम और एक ही रूप है। “व्योम! 
का हैरानी नाम आह! है | यम का नाम “ग्रिम! है। 
ग्रिम क्षाएत' का आजकल «का रूप “जमशेद' है | 
बैदों में यस का बाप विवस्वत्‌ था, रैरान में ग्रिम 
का बाप 'वीबहनत' था। वैटिक दानव यावुः” अवस्ता 
में ठीक पयातु' बना रहा। लेकिन हिन्दुस्तान की 
धग्रप्सरा! देरान में'पेरिका! हो गई । जिस तरह बाद 
के सस्कृत साहित्य में लोगे। को योग श्रष्ट कराने का 
काम अप्सराजों से लिया गया है, ठीक उसी तरह का 
काम हैरानी भरमेग्रन्थों मे पैरिकाओं से लिया गया 
है | मृत्यु के 2 रानी नामों मे से एक पु: छाथझुतों! 
यानी 'म्बय चलने वाला तौर (संव्दप ) और 
दसरा “अम्तो बीदोतु:” यानी “शथ्रम्थिया विदीश 
( चूर ) कर देने वाला? है। यज्ञ में आहतिया देने 
का मतलब दोनो जगह देबनाओशं की पूजा ते साथ 
साथ उन्हें खाना परेयाना बताया गया ह्े-। दोनों 
जगह आहतिया मंत्रों के साथ दी जाती थी। 'सोम! 
की ईरानी नाम 'हओऔम' है श्रौर ढोनों एक ही चीज 
हैं। बेदी में श्रग्नि को देवताओं ,और आदमियों के 
बीच का दूत सामना गया है और उसका एक नाम 
क्षराशन्स' है । अ्वम्ता में अश्रहरमज्द के दृत का 
नाम "नेग्योसंघ” है। वेंदिक 'पुरन्धि! अवस्ता की 
पारेन्दि! है। वैदिक प्रितृ” अबस्ता के फ्रवशी! 
हैं। थो मृत्र”! को अवस्‍्ता में गो मेज' कहा गया 
है | अबस्ता की भाषा और सम्कृत दोनों के नीचे 
लिखे कुछ शब्दों की फहरिस्त से दोनों को समानता 
पर काफी रोशनी पड़ती है-- 


अबम्ता को भाषा सम्कृत 
पितर पित (पिता) 
खम्प अश्य (घोड़ा) 
ञ्र्ज़ अज (बकरी) 
श्रप श्राप (पानी) 
अस्मि अस्मि (मैट) 
ब्रन्द्‌ बन्ध--? 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ५ 
बु भू (ज़मीन) 
बुमि भूमि 
ब्राव श्रात्‌ (भाई) 
द्वार वार 
ठुम प्ब्र्म 
पह्‌ पाद (पर) 
फ़््म प्रथम 
जीव जीत्र 
उत उल (ऊपर) 
मथु मधु 
हुया सुरा, अ्रदि । 


असंख्य और मसमागताए, बेद और अबस्ता 
दोनों के शब्दों, दोनों की कथाओं, प्रजा-विधियों 
आदि में भरी हुई हैं। से .पुरानी वार्मिक कथाएं 
चाहे रूपक मात्र हों श्रौर चाहे उम जमाने के लोगों 
के सच्चे विश्वास हो--ओऔर एक दरजे तक ये दोनों 
बाते ठीक ई--लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 
वेद और श्रवम्ता दोनो “एक ही झाबाल की दो 
गज हैं,” दोनों “एक ही पास के सोते से मिकले हैं ।?? 
यहा तक कि श्रबस्ता के अन्दर कई वैदिक ख्यचाए 
बिलकुल ज्यों की न्‍्थों मिलती हैं, जिन्हें सम ज़माने 
के ईरानी अ्रपनी पूजा में इस्तेमाल बरते थे। इससे 
मालूम होता है कि या तो बेद की बहुत सी ऋचाए 
आय कौम की इन दोनों शाखों के श्रलग श्रलग 
दोने से पहले बन चुकी थीं और या एक बार अलग 
होने के बहत दिनों बाद तक इसमे मेल जोल जारी 
रद्दा 

बहुत से विद्वानों की राय है कि ज्यादह शुरू के 
ज़माने में यानी हिन्दुस्तानियों और ईरानियों के एक 
दूसरे से अलग होने के पहले बरूगु, इन्द्र, अग्नि, 
सोम, मित्र बगैरह देवता अलग अलग समूहों या 
क़बीलों के अलग अलग देवता थे और बाद में जब 
इन सब कृबीलो के लोग एक जगह आकर बस गए, 
तो ये सब देवता भी एक मिली हुई क्ौम के सब 
लोगों के देवता बन गए । 


अननननन-->त- 
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59-६4 


श्री महादेवी वर्मा 


तू घूलभरा ही जया ! 


थ् 


ओ च्च्॒ल जीवन - बाल / मृत्यु - जननी ने अंक लगाया | 


साधों ने पथ के कण मदिरा से सींचे, 
ब्का आंधी ने फिः फिर आ हय मींच, 
ः आलोक-तिमिर ने क्षण का कृहक बिछाया ! 


अगार - खिलौनों का था उर अनुरायी, 
पर रोमो मे हिम - जडित अवक्शता जागी, 
शत शत प्यार्सो की चली लभाती छाया ! 


गाढे विषाद ने अय कर दिये पंकिल, 
बिंध गये पयों म॑ शुल व्यथा के दुर्मिल, 
कर ज्ञार साँस ने उर का स्त्र्णा उडाया ! 


पाथेयट्रीन जब छोड गए सब सपने, 
अआख्यानशेष रह गए अक ही अपने, 
तब उस अख्जल ने दे संकेत बलाया / 


जिस दिन लोटा तृ चकित थकित सा उन्मन, 
करुणा से उसके भर मर आये लोचन, 
चितवन छाया में हयजल से नहलाया / 


पलको पर घर घर अगश्ित शीतल चुम्बन, 
अपनी सांसों से पोंछ वेदना के कण, 
हिस - स्निरध करों से बेसुध ग्रारय सुलाया । 


नूतन प्रभात में अक्षय यति का वर दे, 
तन सजल घटा सा तडित-छुटा सा उर दे, 
हँस तुझे खेलने फिर जय में पहुँचाया / 
तू घूलमरा ही भाया/ 


क्या सदा जन्म से ही हिन्दू होने का विधान रहा है ? 


+-्कैक (कक 


डाक्टर, देवदत रामकृष्ण मण्डारकर, एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट 


ऋग्वेद से यह ग्रिलकुल स्पष्ट है कि आय ब्राह्मण 
हमेशा इस बात के प्रयक्ष करते रहते थे कि भिन्न 
मिन्न मतों के मानने वाले आये धर्म को स्त्रौकार 
करें | किन्तु ग्राज जब दम बौद्ध भिक्‍्खु और जैन 
मुनियों को शुद्धि करके लोगों को बौद्ध और जैन 
बनाते हुए देखते हैं, तो हम यह सोचते हैं 
कि ब्राह्मणों में यह पादरीपन कभी नहीं रहा । 
किस्तु हमें यह बात गांठ बाघ लेनी चाहिये कि 
प्राचीन ऋषि केवल श्रात्मचन्तनशील व्यक्ति द्वी न 
थे। वे अपने धम के प्रचार में सतत उद्योगशील 
रहते थे | द्वालांकि उनके धर्म प्रचार में वद्द 
उद्दिग्ता न थी, जो श्राज दूसरे धर्म प्रचारकों में 
दिखाई देती है। ऋषि बड़ी बड़ी तादादों में दूर दूर 
चल फर जाया करते थे। दक्षिण भारत में उनके इस 
परह जाने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं| विन्ध्या 
के दक्षिण में चित्रकूट से लेकर तुद्जभद्रा की सहायक 
नदी पम्पा सके रामचन्द्र के दण्डकारण्य प्रवेश के 
समय सैकड़ों आर्य सन्‍्यासी आश्रम यनाकर तप, ददोम 
और अपने धर्म का प्रचार करते ये। 'राक्षस! नाम 
की एक श्रनाय जाति ब्राह्मणों के इस धर्म प्रचार में 
बाधा पहुचाती और उनके यज्ञों को विध्यंस करती 
रहती थी । 


इनके मुकाबले में 'यानरः नाम की एक दूसरी 
जाति थी, जो ब्राक्षणों से मित्रता रखती थी। इसमें 
ज़रा मी सन्देदद नहीं कि ये जातियां ऐतिहासिक हैं। 
पाणिनि पसुं ( ईरानियों ) और अबुरों (अ्रतीरियनों) 
के बाद फ़ौरन राक्षसों का ज़िक्र करता है। वानरों में 
किप्किन्धा के शासक बालि और सुग्रीव सब में प्रमुख 
ये। बाद के ज़माने में भी इस बात के उल्लेख मिलते 
हैँ कि मुम्पई प्रान्त के घाखाड़ के पास शासझों का 


एक ऐसा परिवार मिलता है, जो अ्रपने को बालि का 
वशज कहते थे और उनके रथों की ध्यजा पर कपि 
का चिह्न बना होता था| इस कपि के चिन्ह से यह 
स्पष्ट है कि वे झपने को कपि या बानर क्‍यों कहते 
ये|यद कहा जा सकता है कि महाभारत और 
रामायण में जो कुछ लिखा है, वढ़ केवल क्पित 
पौराणिक कथाएं हैं| किन्तु यह समझना बड़ी भूल 
है कि पौराणिक कथाएं हम्न कोई ऐतिहासिक शिक्षा 
नहीं देतीं। पर यदि इस बात के समथन के लिये 
कोई ऐतिद्यासिकर प्रमाण दी चाहिये, तो वह 'सुत्त- 
निपातः में ब्राझण गुरु बवारिन के उदाहरण में मिल 
सकता है | बबारिन पहले कोसल के रान पमेनादि का 
शिक्षक था, जो बाद में दक्षिण के अ्स्माक प्रान्त में 
गोदाबरी के तट पर एक गांव में जाकर बस गया | 
उसके बारे में लिखा है कि वह तीनों वेदों में पारद्भत 
था | उसके सोलद ब्राह्मण चेले थे। उन चेलों के 
भी अ्रपने चेले थे। वे मगचर्म पहनते थे, जटायें 
रखते थे श्रोर ऋषि कहलाते थे । 


आजकल लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि 
हिन्दू बही है, जो हिन्दू माता पिता के संयोग से पैदा 
हुआ है और जो शुद्ध होकर हिन्दू नहीं बना है। 
इसी विश्वास के कारश बहुत सी ,विदेशी जातियां 
हिन्दू सम्प्रदाय मे शामिल नहीं हो सकी | हमें सबसे 
पहले यह देखना द्वोगा कि इस विचार के प्रतिवाद 
में संस्कृत साहित्य में क्या कोई प्रमाण मिलता है ! 
शान्ति पर्व में ऐसे उद्धरण हैं, जिनसे यह साबित होता 
है कि हिन्दुस्तान के रहने वाले यह जानते ये कि 
ऋषियों में श्रनेक छोटी जाति के हैं, जो बाद में वेदों 
के परिडत हुये और जिन्होंने श्रपने श्रपने सम्मानित 
गोत्र चलाये | बन पर्व के एक श्लोक से पता चलता 


नवम्बर १६४१ |] 


है कि व्यास धौवर स्त्री से पैदा हुए थे और पाराशर 
एक चारणडाल खत्री की सनन्‍्तान थे। प्राचीन हिन्दू 
समाज में जातियों का कोई कठोर विधान नथा। 
अपने कर्मों से दो किसी व्यक्ति का शुमार ऊंची या 
नीची जाति में होता था । 

अब हमें यह देखना चाहिये कि उस ज़माने मे 
ब्राह्मणों द्वारा संचालित समाज विदेशियों के साथ कैसा 
बर्ताव करता था | शान्ति पर्व के छप वे अ्र्याथ भे 
इस विषय पर मान्धाता और इन्द्र में जो विवाद हुआ्ना 
था, वह दिया गया है। मान्याता ने इस से पूछा कि 
वह यवन, किंरत, गान्धार, चीना, शबर, बबर, शक 
आदि विदेशी जातियों के प्रति, नो उसके राज्य में 
दम्युओं या ड्दिशियों को हैसियत से रद्द रहे हैं, 
किस तरह का बर्ताव करें ? इन्द्र ने जबाब दिया कि 
इन सब्र विदेशियों को ब्राह्मणोचित कमेकाएड, 
होम और बलिदान करने का श्राग्रह किया जाय 
झोर यदि बे इन्हें स्वौकार कर ले, तो उन्हें हिन्दू 
समाज का अज्ञ बना लिया जाय। यह पातज्जलि के 
उस कथन से मिलता है, जब उसने यह कहा कि शक 
आर यवन ब्राह्मणोचित कर्मकाण्ड और रूढियों का 
पालन कर सकते हैं; वे श्राय शहस्थ के बतनों में 
भोजन कर सकते हैं और उनके इस तरह भोजन 
से ये बतन अपवित्र न समझे जांयगे। प्रश्न किया 
जा सकता है कि क्‍या महाभारत के इन बयानों के 
समर्थन में उस काल की कोई विशेष घटना मिलती 
है ? इस काम के लिये हमें शिलालेखों का सहारा 
खोजना पड़ेगा | 


यवनों के धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में एक दी 
उदाहरण काफी होगा | खालियर राज्य में बेसनगर 
की खुदाई करते हुए एक शिज्लालेख मिला है। 
इस शिलालेख में दिय के पुत्र देलियोदोर के वासुदेव 
के सम्मान में गरुइध्बज स्थापित करने का ज़िक्र है| 
हेलिश्रोदोर राजा भागभद्र के दरबार में राजा अ्रन्त- 
किक्त का प्रतिनिधि बनकर आया था। हेलिओदोर 
को यबनवृत (ग्रीक-प्रतिनिधि ) कह्दा गया है। बहर- 


क्या सदा जन्म से ही हिन्दू हने का विधान रहा है ! 


बज 


ज जब मड भकीआ ४ है... ४ चल 


दाल उसका वासुदेव की भक्ति में गरइथ्वज की 
स्थापना साबित करता है कि वह जन्म से यवन होते 
हुए भी हिन्दू ओर वैष्णव हों गया। उस शिलालेख 
में वह श्रपने को 'भागवताः कहता है। इससे तो 
किसी तरह का सन्देद रह ही नहीं जाता | जब सुसम्य 
और सुसस्कृत यबन हिन्दू धर्म इस या उस मत में 
शामिल होने का लालच न रोक सके, तो इसमें कौन 
सा आश्चर्य है कि शक, या थयाभीर या इसी तरह को 
दूसगी जातियों ने ब्राह्मण धमं स्वीकार कर लिया | 

आभीर श्रौर गुजरों जैसी दूसरी जातिया भी 
बाहर से भारत में आई । किन्तु वे इतनी अधिक 
सम्या में श्राई कि दिन्दू समाज में शामिल होने पर 
भी उनका स्वतन्त्र अ्रस्तित्व क्रायम रहा | जैसे 
साधारण सुनार और ग्राभीर तथा गुजर सुनार, 
साधारण बनिया और झाभीर तथा गुजर बनिया 
आदि । 

किन्तु मुसलमानों के भारत आगमन के साथ साथ 
परित्थिति बदल गई। हिन्दू समाज की उस समय 
वास्तविक परीक्षा थी। फिर भी उसने अ्रपने को 
परिस्थिति के बहुत कुछ योग्य बनाया। अनेक ऐसे 
हिन्दुश्रों को, जो मुसलमान बन गये थे, उसने हिन्दू 
समाज में वापस मिलाया । भारत मे शुद्धि आन्दोलन 
कोई श्ायंसमाजियों का शुरू किया हुआ नहीं है, 
बल्कि १० वीं ईसवी में शुद्धि श्रान्दोलन की काफी 
चर्चा मिलती है | उस समय शुद्धि श्रान्दोलन के पक्ष 
में देवलस्मृति और श्रत्रि सहिता नामक ग्रन्थों की 
रचना हुई। कहा जाता है कि एक बार जब देवल 
ऋषि सिन्धु नदी के तट पर बैठे हुए थे, उस समय 
कुछ साधु सनन्‍्यासी उनके पास आये और उनसे 
पूछे --“हे महात्मा ! श्रनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्रों को जिन्हें म्लेच्छ उठा ले गए हैं, फिर 
से कैसे शुद्ध करके द्विन्दू समाज में शामिल किया 
जाय ! स्लेच्छों द्वारा बलपूक दस्यु बनाए जाने के 
कारण उनसे कुछ श्रपवित्र काम हुए हैं - जैसे (१) गो 
हत्या, (२) म्लेचछलों का बूठम खाना और उनके जूटे 
पात्र धोना, (३) गधे और ऊंट का मांस खाना, 


भेऊ5 
हक 


(४) स्लेच्क, स्त्रियों ते. साथ सम्भोग बरना था उनके 
साथ भातन करना ।। ऋषि देवल मे सात, साफ शब्द 
में १३ और ८० व के बीच के हर ख्री या पुरुष, 
सन्दुरुस्त या बीमा! की शुदि का विधान बताया ह४। 

देवलस्पूति में शतनी बड़ी संख्या में दिये हुये 
शुद्धि के इस विधान का खुद मुसलमान इतिहासकार 
भी समथन करते हैं | मुसलमान इतिहासज लिखते है 
कि सिन्‍्ध के ऐसे बहुत से हिन्दू, जो मुसलमान होंगये 
थे; फिर मति पूजा बरने लगे। केवल कम्सा' जाति 
ही मुसलमान सनी रही | सर डेनसन रोल लिखता 
है--०"बे इतनी थोएी गादाद में मुसलमान हुए थे 
कि धीरे घीर फिर से द्विल्दू समाज मे शित्च वुल गये । 
सिन्‍्त को रातघानी मंसर शी तो लोग लास्ते गे 
शुद्धि करके फिर से हिन्द सम्पदाय गे शामिल दहाए। 
महान अ्ररब इतिहासश और संस्कृत का पदित 
अलबेरझूनी लिखता है --“मुर्भे बार बार यह बहाया 
गया है कि जब मुसलिम देशों से द्विल्दू दस्यु भागकर 
अपने देशों में शआवे हैं, तो उगमे उपब्षास कराकर 
उन्हें फिर से हिन्दू धर्म भ शामिल कर जिया जाता 
है ।” देवलस्मृति में स्त्रियों की शुद्धि का विधान है । 
तब्रारीत्रे फरिश्ता मे लिस्बा है--१२९८ ९०९ ई० 
में विजयनगर के टेवराब ने अपने मसलिभ पढ़ोसी 
गज़ा के देश पर हमला किया। मसलिम राजा 
फीरोज़ शाह बह्ममी ने देवराय को हरा दिया और 
दो हज़ार ब्रा्मण लड़कियों को कैद कर लिया। अन्त 
में सुलद हो गई। वे ब्राह्मण ल/ग्किया मुक्त कर दी 
गई और सब की सब हिल्दू समाज में मिलाली 






विश्ववाणी 


[ धपे १, भाग २, संरूप। ५. 


जल ऑन: 


ग:। क्या ग्राज् यह बात सम्भव है ! देवलस्मृति 
भ उन र्थ्िपों की भें, चर्चा है, जो म्लेच्छों हारा 
गर्भवती हुई हों। इस मामले में देवल ऋषि सन्त 
विजेश्वर से सहमत हैं। दोनों की यह व्यत्रस्था है 
कि इस तरह की ग्त्रिया को भी फिर से समाज 
में शामिल कर लेना चाहिये | 

एक समय ऐसा था जब कोई सी विदेशी हिन्दू 
समाज में दाख़ल दो सकता था | जग्र भी विदेशी 
जातिया हिन्दुस्तान में आई हैं, उन्होंने इिन्दू धर्म 
को स्त्रीकार किया है और धीरे धीरे वे हिन्दुओं मे 
घुलमिल गई । से ग्रीक जिन्हें अपने धर्म का पक्का 
झअभिमान था और जो हर पिदेशों कौम को जगली 
समझते थे, सारत में ग्राकर या तो बौद्ध बन गये 
ओर या पिर बेण्णव धर्म को स्वीकार कर लिया । 
यट परिग्थित ७ वीं ईसवी «अर्थात्‌ मुसलमानों के 
ट्मले के समय तक चलती रहीं; जब्र कि हिन्दू 
म्वय इसलाम धर्म मे दौक्षित होने लगे | उस समय 
पक हिन्दुओं को सामाजिक स्थिति इतनो गिर चुकी 
थी कि उनमें किसी तरह की ज़िन्दादिली बाक़ी न रही 
थी | द्िन्दुओं के ध्म प्रचार की भावना, जो किसी 
समय श्रपने शौर्य से देश के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक छा रही थी; धीरे धार ए-त्म हो रही थी; और 
अब वद जमाना झा गया कि जब ये ख़याल किया 
आता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ जन्म से ही इिन्दू हो 
सकता है झोर यदि ग़लती से किसी से सामाजिक 
पाप बन पढ़े, तो बद्द सदा सदा के लिये हिन्दू घम से 
ब्रहिष्कृत समझा जाता ४ | 









जातक 


न््ज्््ती 7 ड़ हज पस्कददनो “ब्प्म्प कि जप 


केसा मरण-सँदेसा आया ?* 


श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन! 


कमा गरण सेंदेसा आया ? 
किसके कगठामरण स्तरों ने यह सर्गीतः सनाया ? 
कैसा मस्ख-सेंदेसा आया ? 
(१ १ 
देह थकी, जजरित हो गई, विगड गया कुछ खटका, 
संज्ञाशन्य शरीर हो गया, लगा मृत्य का भऋटका, 
देख लुप होते जीवन को, मन सम्भम में अटका, 
जीवन का रहस्य यह क्‍या है ? क्या यह मृरए्मय माया ? 
कैसा गरण-गैंदेसा आया ? 


( २?) 
दो विभित्र यतिया जयती में, इक जडमय, इक चेतन, 
जड़ गति है घृरित आन्दोलन, चेतन है उद्दगेल्तन, 
जब जड-कण-समृह बन आया, चेतन का सुनिक्रेतन, 
तब उसमे विकास रति आईं, जड़ ने जीवन पाया। 
अभिनव मरणा-सेंदेसा आया | 
( ये) 
जिनने मरकर चिर जीयन का रुृचिर रूप पहिचाना, 
जिनने निज को खोने ही मे शुचि त्रिजत को जाना, 
वे बोले कि मरण है जीवन का ही एक बहाना, 
है त्रिजल का द्वार, मृत्यु तो, हैं जीवन की छाया। 
गेसा मरण-सेंदेशा आया । 
( ४ ) 
जीवन का अखरड पैश्वानर हहर-हृहर कर चम्रका, 
भय भागा, संदेह हट गया, छूटा सँशय तमर का, 
अपने सवा को 'सधा! सम होमा, टूटा फेंदा यम का, 
अपनेपन की हुईं मृत्य, तब चिर जीवन लहराया । 
नव नेव मरण-सेंदेसा आया। 


# स्वर्गीय गणेश शहइ्डर जी विद्यार्थों की स्मृति में लिखित 'प्राणापंण! 
नामक काव्यन्यन्थ के अन्तिम सर्ग का एक अश । 


ल् 


त्पो 
रोशनी ओर आग 
[ एकाकी नाटक ] 
श्री भुवनेश्वर प्रसाद 


पात्र:-- 

मिर्जा रफीक, मिर्जा तुफेल, बब्वन मिर्जा 
(मिर्जा ग्कीक का नावालिग बच्चा ). मन्ना 
जाट, काले सेयद, शरीफ़ एक बादले रइस। 
थेगम हिम्मत क़ठर मिजों रफीक की बीवी, 
बेगम गुल नवाज, उनकी चड़की। 


वक्त: गहर के ५ दिन पहले । 


ये तोग क्रांति चाहते थ,फिर भी वह 

श हप है कक जे 
परिवतन नहीं चाहते थे; क्योंकि उनके 
५ ्् ८ न शक ४, 74 
बंदर मीत बसी थो । यह रोशनी मात 
की सी ठंडी थी और इस नाशकारी आग में 
रोशनी न थी । 


[ परदा सफेद और पतला है जिस पर बीचो 
बीच में धंधली कुतुब की लाट बनी है। पीछे 
की रोशनीयों की तरतीब से बराबर यह लाट 
डठती-गिरती दिखनताई जा सकती है। एक 
कीमती दस्तरखान पर रफीक मिर्जा खाना खा 
रहे हैं और उनकी लड़की बंगम गुलनवाज़ उनके 
सामने खड़ी है | रफ़ीक मिर्जा के आगे प्यलियो 
ओर रकावियोका ढेर लगा है और दोनों के 
चेहरों पर घातक परशानी मालक रही है ] 

गुल - ( रुेश्नासी ) बाबा अब ने खाओं। 

[ मिर्जा रफीक़ एक बार अ्रपनी डरो हुई श्राखों 
मे उसकी तरफ देखते है और फिर स्वाने मे मश्गुल 
हो जाते हैं | 

गुल-- ( और भी रुश्यासी ) मैं कहूंहूँ अब्धा 
अब न खाझो | 


मिर्ज़ा रफीक़ (यमक कर) में कहूं हूं तृ--ज़नान- 
ख़ाने मे क्यों नहीं रद्दती यद्दा ड्योढ़ियों पर क्‍या 
भमक रही है ! 

गुल - मैं ब्योड़ियो पर क्या मैं तो नौज गारी 
सड़कों पर रहूंगी, लेकिन हज़ुर पाक को कसम तुम 
इस तरह जान मत दो, तुम कितनी देर से खा 
रहे हो! 

मिर्ज्ञा र्फीक ( उठते हुये ) में जा रहा हूं । मुझे 
तेरी मगनी पक्की कनां है, बादशाह सलागत के 
कितने पैग़ा म आ चके हैं। 

[गुलजमानी एक हताश सा इशारा करनी है] 

मिर्ज़ा रफीक--( जैसे यह सब एक सास में कदद 
डालना चाहते हैं) मैंने पीरोमुशिंद भे कहा कि 
यह सब चाल रहने दोजिये। मैने उनसे कहा कि 
तरदामानी से बचिये, लेकिन बह कहते हैं कि काले 
सैयद को बशारत हुई है | तैमूर का चिराग्र एक बार 
फिर चमकेगा। अल्लाहों श्रकबर ! तैमुर का चिराग 
शोले की तरह भड़क उट्ठ । 

गुल--( बिलकुग बच्चों को तरह ) बाबा यह 
काले सैयद कोन हैं ! 

मिर्ज्ना रफोक--यह काले सेयद कोन हैं ! 
( सोचते हुये ) यह कौन हैं, यह तो कोई भी नहीं 
जानता | कोई कोई तो उनकी 5म्न एक हज़ार साल 
से भी ज्यादा बतलाते हैं। वह हम कुत्तों से बरतर 
हैं मै तो यह जानता हूं। मुके उनकी आंखों की 
तरफ देखने से डर लगता हे, बेशक उन्हें बशारत 
हुई है, बेशक भावी उनझे कदमों पर लोटती है-- 

(एक बारगी जोश में बआजाते हैं) 

गुल--श्राप को तो पीरोमुशिंद के यहा जाना 
था। आप उठते क्यों नहीं ? 


मबस्बर १६४१ | 


मिर्ज़ा रफ़ीकृ--सुनते हैं एक बार साल भर तक 
काले सैयद सिफ़ ग़लीज़ खा कर ज़िन्दा रहे हैं । 

गुल--(हाथ पकड़ कर भरोरते हुये) बाबा आप 
यहा से उठते क्यों नहीं, मन्ना जाट का आदमी आया 
था आप मूल गये, लोग आपका इन्ततार कर रहे 
होगे । 

रफीकृ--मैं जानता .- मैं भूल नहीं गया, बाल्क 
में इसमे ज्यादा जानता हूं। मैं जानता हूं कि मन्ना 
जाट और यह सब्र काफिर अपनी हुकूमत के सपने 
देख रहे हैं--मुझे पल तन की कृसस है में... .. 

गुल--( धबरा कर ) आप क्‍यों यह बार थार 
तैश म था जाते हैं, आप को कहीं जाना है ..ओर 
खाप तो कहते थे कि मन्ना जाट आप का सब से 
बफादार दारत है | 

रफीकृ--पपाठार दोस्त, बह मेरा भाई ह; बह 
मुभे भाई से सी ज्यादा अ्ज़ौज़ है, लेकिन वह २रीब 
क्या करें, बह क्‍या करें जब हमारी ताऊक़ा खुद इमी 
को सात बनकर डस रही हो | 

गुल--लैकिन इस खून 
ज़रूरत है ? 


खराबे की क्‍या 


[ इतने में शरीक २१, २० साल का खूबसूरत 
जवान जनान कपईे पहन कु : ज़नान अडांज़ स 
दीवानख्ाने के बीचोदीच से गुजर जाता है। ] 

रफीक ( उसे रोइत हुये ) शर्रीफ यहा आश्रों 
इस मुर्दे की भ्र/व्व की बात मुनो। यह कद्दती है इस 
सब खून खराबे की क्‍या ज़रूरत है। इसको ज़रूरत 
हर एक आदमी को अलग अलग है, (शरीफ़ भीचका 
सवा खड़ा रह जाता है) शरीफ को ज़रूरत है कि वह 
इतमीनान से भ्रपनी जायदाद बदफेलियों में फक 
सके, मुझे कि मैं वह जायदाद इसके गदे पजों से बचा 
सक ( शरीफ दहल सा गया है )। 

बेगम हिम्मत क़ृदर--( जो श्रभी अभी किमस्ाब 
के परदे को हटा कर कोने के दरवाज़े के पास श्राकर 
खड़ी हो गई हैं, भरराई हुई आवाज़ में ) या इलाही ! 
क्या क्या दिन नसीत्र मे लिखा था | यह आज़ादी कौन 


राशनी और आग 


होडर 


सी बला है? आज तक तो इसका नाम नहीं सुना 
गया था । क्या हमार पीरोमुशिंद अ्रब हमारे 
बादशाह नहीं रहे ? क्‍या हमारी छावियों मे अ्रत्र अपने 
बच्चों के लिये दूध के बदले खून उत्तरता है ! यह 
कहा का फिसाद है कैसे पजे लुक्के लिये हैं तुमने . ” 


शरीफ--(हिम्मत बाध कर) श्राप तो कहा करते 
थे कि अगरेज़ो ने आ कर हमे मददूं हिन्दुओं की 
गुलामी से बचा लिया...... 


*फीक--( पैर पटकते हुये ) मे कहता हूँ कि 
तुम चुर रहो | दम आज़ादी चाहते हैं क्योंकि पीरो, 
सुशिंद तमूर को औलाद हैं, क्‍योंकि हमारा पोरा पोरा 
रोया रोया आज एक आदमी का नहीं एक मुल्क का, 
मुल्क के करोड़ आदमियों का गुलाम है । 


शरीफ - क्‍या हमार १९ म ज़जीरे पड़ी हैं ! 
रफीक़ृ--बदनसोब जजौोरें होतीं तो बदरजहा 
बेहतर था। हमारे अन्दर झाज़ादी का शौक भी न 


होता । 


बेगम हिम्मत क़दर--मुझे यह सिरफिरी बातें 
श्रच्छी नहीं लगती, खुदा को यहाँ मज़ुर है तो द्वोगा । 
या श्रल्लाह ! तुम्हारे बढ पुरज़ लोगो तक न पहुँच हो 
ओर था रसूल [ तुम्दारी बन्दूकों को लकया लग जाय, | 


[ मिर्जा रफीक इस बीच मे चुपके से 
खिसक जाते हैं । ये लाग पहल तो बौखलाये से 
इधर उधर देखते हैं और वाद में ज़मीन पर 
सिर पटक कर सुचक सुबक कर रोन लगते हैं | 
स्टेज पर को रोशनी धंधली हो जाती है और 
बिंग्ज में से काले काले डैने निकल कर स्टेज पर 
चारगें तरफ़ से छा जाने हैं ] 


एफ आ्रावाज (तेज़ घनघनी श्रावाज़ से शुरू मे रोती 
है ) में मशीन की आवाज हूं, में मौत की श्रावाज्ञ भी 
हूं । मै उन्हीं लोगों को जो श्रपने बाहुबल से ज़मीन से 
घातुर्यं उगलवा लेते हैं, जिनमे मेरा शरौर और 
आत्मा बनती है, गुलाम बनाती हूं 


छेद ठ 


क्नाज जला ट 


दूमरी आबाज़--(गंभीर बूढ़ी आवाज़) में अक्नन 
की आवाज़ हूँ, में ताकृत कौ आवाज़ भी हूं, मज़दय 
की भी । में अपनी दिलफ़रेबियों से लोगों के बुनियादी 
विदेक को ग़ारत कर देती हूं कि वह मुट्ठी भर लोगों के 
गुलाम बने रहे, उनकी आराम और श्रासायश 
के सामान दैदा करें | उनके लिये लड़ाइया लड़े और 
दूसरों को, दूर दुर के मुल्क के लोगों को, हम अपना 
सा ही गुलाम बना ले | 

तीसरी आवाज़--( बहुत घीमी ) में जय की 
आवाज़ हूँ, में का इन्साप की आवाज़ भी थी, 
आज़ादी की आवाज़ भी; लेकिन अब एक खून मे 
डूबी हुई, बदनसीब बदसूरत दृक्ोक्रत हूं, मृभे बचाश्रो, 
मुझे फिर से इन्साफ श्रीर श्राजादी की अश्रावाज 
बना दो । 

क्लाइव की आ्रावाज़-- मं क्‍लाइव की आवाज़ 
हूं, में मार यूरप की श्रावाज़ हूँ | दिन्दोस्तान का एक 
अकेला मसला है कि वह एक हो, पूरा नक्शा एक 
हो, ५पहाड़ आरी से चीरे जाय, नदियों पर स्टील की 
काठिया कसी जाय। श्राज इिन्दोस्तान एक दोकर 
हमारी मुख़ालफत कर रहा हों- सीधे सिर पर वार 
करो ) ऐ भेर प्यारे हिन्दोस्तानियों सीधे सिर पर बार 
करो । 

[ रोशनी हो जाती है। मिर्जा रफीक्, काले 
सैय्यद, मन्ना जाट, ओर बावले रईस घबराये 
हताश नज़र आते हैं । ओरनें उनको देख कर दुबक 
कर हट जाती है। रफीक़ घचराय हुये से अन्दर 
जाते हैं ओर अपने ३ बरस के बरूचे, वब्यन 
मिर्ज़ा को ऊंचता हुआ बाहर ले आते है उप 
सिर से ऊपर उठा कर--एलान करते हैं ] 


ऱीक्ष--भाइयो श्राप को कलामपाक की 
कसम यह भेरे ख़ान्दान का चराग है। मेने इन्तज़ाम 
किया है कि हमारे सब के लुट जाने मर जाने पर 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ५ 


भी यह ज़िन्दा रहे | आप में स जो कोई ज़िन्दा रहे 
उसे कलामपाक की कसम है कि वह इसे बल्ञाले की। 
दीवानी दिला दे | ( भीतर से मातम की आवाज़ 
श्राती है ) 


मन्ना जाट--( भीतर देखते हुये ) बेगम साहब 
आज़ादी की पौज़ मेरठ से चल दी है, हम सब को 
दुआ दीजिये के हम मुल्क को आज़ाद कर के मर | 
हम अपने घरो को फिर भर पुरा देखे | 

काले सय्यद--हम तेगर का चराग़ फिर से रोशन 
करंगे । 

रफीक़-- हम ज़िन्दगी को फिर जिन्दगी बना दे गे। 

काले मैस्यद--हम एक नया तख्त ताऊस 
बनाये | हम हस रास्कश मुत्क को सर करेंगे। हम 
तमुर के खानदान के एक अपाहिज के लिये भी बह 
ताक़त हासिल करेंगे कि मुल्क के ३० करोड़ लोगों 
की जाने शौर खुशिया उगके पारो पर होंगी। 


[ सब एक साथ ज़ोर से अलहस्दोत्निस्स्ताह 
का नारा उठाते है सिफ वह बूढ़े बावले रईस 
चुप रहते है ] 

बावते २ईस- -(जुछु झक कर एकाएक ) जी 
चाहता 6 में इन कपड़ा को फाड़ डाल, खुदा को 
गालिया द, हवा को मुद्वियों मे भरल, वक्त को पीछे 
लोटाल द॑, ज़ोर से नंगा सड़क पर भाग कि मै यह 
तुम्दारा होश नहा चाहता मुझे पागल रहने दो । 

काले सेब३--( हुक्म के लहज़ में ) क्‍यों ? 

बावले रईस--क्योंकि तुम आज़ादी के बायले 
हो, तुम जुबान खुलते ही सुकरात की सी बातें कर 
रहे हो, तुम ज़िन्दगी का खेल नहीं समभते-- 

( सब लोग उनकी तरक्र हिक़ारत से देखते बाहर 
चले जाते हैं और वह ज़ोर का अद्वह्यस करते हैं ) 


परदा 


मध्यकालीन भारत 


में हिन्दुओं की स्थिति 


७-4 कमा [[]>2%--- 


डाक्टर महदी हुसेन, एम० ए०, पी-एच० डी० (लन्दन), डी० लि (पेरिस) 


आमतौर पर यद ख़बाल किया जाता है कि 
मुसलमानी हकूमत में हिन्दुश्नों की द्लत बहुत ख़राब 
थी | मुसलमान हुक्मराओओं की निगाह में हिन्दुश्नों की 
इज्जत लकड़हारों औ्औौर कहारों से बेहतर नयी। 
मुसलमान शासक आमतौर से मुसलमान उलेमाशओ्रो 
के असर में रहते थे भौर उलेमा द्विन्दुश्नों को ज़लील 
करना अपना धार्मिक कर्तव्य समभते थे | 

लेकिन यह अकसर भुला दिया जाता है कि 
धार्मिक मामलों में हिन्दुस्तान के मुसलमान बादशाह 
१७ वीं सदा के जमेनी की तरद्द कभी इस उसूल पर 
नहीं चले कि राजा के मज़दब पर दी देश भर के 
लोगों को चलना चाहिये। मै इस बात को दावे के 
साथ कद्दता हूं कि इस उसूल का, ((:पुप8 ॥छ80 
८०७७ रिथीह/0 ) जिस पर इज्जलैरड के ट्यूडर 
राजाओं और जमेनी के बादशाहों की मज़हबी नीति 
की बुनियाद थी, हिन्दुस्तान के मध्यकालीन इतिद्दास 
में ज़िक्र तक नहीं है। सन्‌ १३९२ ईस्वी में फ़ौज के 
मुसलमान अफ़सरों ने कंस नाम के एक हिन्दू को 
अपना राजा चुना | उसके लड़के जैतमल ने राज के 
सभी अ्रफ़सरों की सभा में इसलाम धमें को स्वीकार 
करने की ६5छा प्रकट की । उसने यह भी कट्दा कि 
अगर आप लोग मुसलमान द्वो जाने पर मुझे अपना 
बादशाह मानने को राज्ञी न हों, तो मै यद्द गद्दी 
अपने छोटे भाई को सौंप देने के लिये तैयार हूं। 
उनके अफ़सरों ने यद्द जवाब दिया कि बिना इस 
बात का तनिक भी झुयाल किये हुये कि आप कोन सा 
मज़हब कबूल करने जा रहे हैं, हम लोग आपको 
अपना राजा मानने को तैयार हैं| 

बनियर और एलफिंस्टन ने इस बात को साबित 
किया है कि सध्यकालीन हिंदुस्तान में हिन्दुओं को 


अपने धार्मिक नियमों के पालन करने को पूरी 
झाज़ादी थी | 

बनियर ने मुसलमानी हकूमत में प्रचलित प्रथा, 
सूर्यग्रहण के मेलों और घाट के स्नानों का जिक्र 
किया है। एलर्फिस्टन ने इसी बात को इस तरह 
साबित किया है कि हिन्दुओं को उनके घम्म-पालन मे 
बाधा नहीं पहुँचाई जाती थी । मन्दिर और धम्मशालायें 
बनी हुई थीं श्रौर उनकी हिफ़ाज़त कौ जाती थी। 
वृन्दावन, गोब्धत, गया और रनपुर में हनमें से कुछ 
मन्दिर श्रव भी सुरक्षित हैं। वृन्दावन कस्बे के चार 
वतमान मन्दिर लगभग १६ वो सदी के बने हुये हैं । 
मथुरा ज़िले के गोवर्धन नामक कस्बे में श्री दरिदेशव 
जी का एक मन्दिर है। यह लगभग १४०० ई० में 
बना था | शहन्शाह अरदममदशाद् की मुहर लगी हुई 
एक तहरीर से यद्द मालूम द्वोता है कि कुछु मुसल- 
मान शासक मन्दिर के ़्च फे लिये रुपया भी देते 
थे। ( १७४८-१७४४ ६० )। 

अकबराबाद यूत्रे के अछुनेरा नामक इसमे के 
किसानों और ज़्मींदारों के नाम शहन्शाह श्रहमद- 
शाह का फ़रमान :-- 

“हुउ फ़रमान के ज़रिये १७ बीघा ज़मीन मिला 
लगान (माफ़ी ) ( मन्दिर के पुजारी ) शौतलदास 
बैरागी के नाम धमदि में दी जाती है, जिससे बह 
देवता के भोग श्रौर श्री ठाकुरजी का खर्च संभाल 
सकें । इस ज़मीन की मालमुज़ारी वैरागी जी के लिये 
मंज़र की जाती है, जिससे बह भ्री ठाकुर जी के लिये 
ज़रूरी चीज़ें ज़रीद सके | अछुनेरा बाज़ार के चौधरी 
को यह मालूम द्ोना चाहिये कि हर एक गाड़ी 
अनान पर पाव सेर ठाकुर जी के लिये रख खियां 
जाय और यह बैतगो जी को ज़हूर मित्र जाय |” 


८२ 


बम हर्ट हू मान शीट कै ड आड़ शेड. ड़ हक हल से हाट 3 


“फरमान बतारौज़ एक्क्रुम रमज्ञान, ११३९ 
दिजरी--शहन्शाह कौ बलंदबखझ्त दृकूमत का छुठा 
साल | फ़रमाम ज़िला आगरा अछनेरा के नरसिंह 
मन्दिर के लिये ११६७ हिजरी (१७४४ ६० ), 
मुहर-अदमदशाह बादशाह |? 


फ़रिश्ता की तरद्द बटाला के सुजान राय ने, जो 
*खुलासतुल तवारीख़' के लेखक हैं, थानेश्वर के 
सालाना हिन्दू मेले और नहान के सम्बन्ध में एक बड़ी 
दिलचस्प घटना बयान की है | जब सिकन्दर लोदी ने 
इस मेले को बन्द करने का इरादा ज़ाहिर किया, तो 
दरबार के एक मशहूर मौलबी और श्रालिमफाज़िल 
मियां अब्दुक्षा भ्रजोधी ने इस बात का ज़ोरदार 
विरोध करते हुये कद्दा कि मन्दिरों का गिरवाना और 
नदी या तालाब के किनारे पुराने ज़माने से होने वाले 
नहान को बन्द कराना, ब्रिलकुल ग्रेरक़ानूनी और 
शरीयत के ज़िलाफ है। सिकनन्‍्दर लोदी गुस्से से 
लाल होकर एक नंगी तलवार लेकर यह कहता हुआ 
उसके ऊपर भंपटा “तू काफिरों की तरफदारी करता 
है।” उस शालिम ने हिम्मत के साथ यह जबाब 
दिया, “मैं बादशाद सलामत को शरीयत का फतवा 
बता रद्द था, अब आपकी मरज़ो है चाहे मानें या 
न मानें।? बादशाह के ऊपर इस बात का बड़ा अ्रसर 
पड़ा। उसका गुस्सा शात हुआ और फिर कभी 
उसने हिन्दू मेले को बन्द करने का इरादा न किया । 


पाठक रैरमुस्लिम प्रजा के लिये शरीयत कौ इस 
व्यवस्था से 'ईसलाम या मौत? या जज़िया के नाम से 
मशहूर क़ानून की ज़रा तुलना करें। “जज्षिया देने 
पर मानो हिन्दुश्नों को याद दिलाया जाता था कि 
अगर जज़िया बसूल करने वाले उनके मुंद्द पर 
थूक दें, तो उन्हें इस चीज़ को बतौर मेदररवानी 
समझना चाहिये और मुंह फेर कर तहसीलदार के 
रास्ते में अडंगा न डालना चाहिये [?” 


यह लेकिन काज्नी मुग़ीसुद्दीन की राय थी, 
जो उन्होंने झलाउद्दीन ज़िलजी के सामने ज़ाहिर 
की थी | मुसोयुद्दीन खुद हर तरह से गये गुज़रे 
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आदमी थे और कुरान की नसौहत देने के लिये वे 
सबसे नाक़ाबिल थे | 

यद्द क़ाज़ी मुग्रीसुद्दीन कौ ज़ाती राय थी। 
उन्होंने सोचा था कि राजनैतिक श्रविश्वास के उस 
ज़माने में ऐसी राय रखना और वादशाद के दिल पर 
उसे जमा देना बड़ा श्रासान द्ोगा | मगर अलाउद्दीन 
चतुर राजनीतिज्ञ था । उसके ऊपर इसका कोई श्रसर 
न हुआ | उसने तुरन्त अपनी राजनैतिक नीति की 
घोषणा करते हुये कह्य--“मौलाना ! तुम एक बहुत 
बड़े विद्वान्‌ हो, मगर तुम्हारे पास दुनिया का तजुर्बा 
नहीं है | में बिलकुल पढ़ा-लिखा नहीं हूं, पर मैंने 
दुनिया ख़ूब देखी है। इस बात को तय समझो कि 
हिन्दू तब तक कभी भी नहीं कुक सकते और न 
हमारा हुक्म मान सकते हैं, जब तक वे बिलकुल 
मुफलिस न बना दिये जाय । दालाकि मैने कोई किताब 
नहीं पढ़ी है, फिर मी मैं मुसलमान ख़ानदान का एक 
पका मुसलमान हूं | ऐसी बग़ावतों को बन्द करने के 
लिये, जिनमें हज़ारों का ख़्न होता है, मैं ऐसे हुक्म 
जारी करता हूं, जिसे मैं हकूमत और प्रजा के लिये 
मुफ़ीद समभता हूं। में यह नहीं जानता कि आया यह 
बात शरीयित के मुआफ़िक़ है या ज़िलाफ़ मैं वही हुक्म 
देता हूं जो मैं दक्ृमत के लिये भच्छा और मौके के 
मुआफ़िक़ समझता हूं ।” इससे यह साफ़ साफ ज़ाहिर 
दो जाता है कि हिन्दुओं वो घन इकट्ठा न करने देने 
और उनके जीने भर के लिये मालियत छोड़ने में 
अलाउद्दीन का क्या मकसद था। यद्द हुक्म लोगों को 
मुत्लमान होने को मजबूर करने या बढ़ावा देने के 
लिये दरगिज़ जारी नहीं किया गया था| क्योंकि इस 
तरद् कोई मज़हब नहीं फैलाया जा सकता। श्रला- 
उद्दीन कोई मिशनरी (घम-प्रचारक) भी नहीं या । 
यह साफ़ साफ़ ज़ाहिर है कि कुछ ख़ास मौक़ों के लिये 
अलाउद्दीन ने यह एक राजनैतिक अखस्म निकाला 
था। जैसे आजकल कभी कभी मार्शल लॉ जारी कर 
दिया जाता है या फ्रांसीसी क्रान्ति के समय इन्कृलाबी 
ट्रिव्यूनल के साथ “लॉ श्राफ़ मैक्ज़िमम!ः जारी किया 
गया था। 
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श्रलाउद्दीन के हुज़्म का बिलकुल ग़लत मतलब 
लगाकर उसकी बुनियाद पर “अलाउद्दीन ज़िलनी 
के हिन्दूँ-विरोधी क़ानूस बनाने का” उसूल क़ायम 
किया गया है| पर अ्रलाउद्दीन के क़ानून का मकसद 
साफ करके मि० मोरलेंड ने बढ़ा उपकार किया है| 
उन्होंने यह दिखलाया है कि किस तरद श्राजकल के 
इतिहासकारों ने गलतफहमी में बरनी के हिन्दू 
शब्द के इस्तेमाल के अलाउद्दीन और हिन्दू रिश्राया 
में विरोध होने का सबूत माना है। 

मोरलेंड का यह विचार है कि बरनी हिन्दुओ्रों 
का ज़िक्र करता है, पर जद्दा कहीं बह इस शब्द के 
इस्तेमाल करता है, वह सिफे ऊंचे दर्ज के ( ज्यादा 
अभीर ) हिन्दुओं के लिये दी इस्तेमाल करता है, 
किसानों के लिये नहीं । उसकी पूरी किताब पर एक 
निगाह से गौर करने पर यह मालूम दोता है कि बह 
हकूमत के दो नहीं बल्कि तीन तबकों यानी मुसल- 
मान, हिन्दू और किसानों के गिरोहों से बना हुआ 
मानता था | श्स सिलसिले में और लम्बे चौड़े बयानों 
से यह साबित होता है कि असली मतला यह था कि 
परगनों और गावों के मुखियों, जागीरदारों और गाव 
के सरदारों की ताक़त को ख़तम किया जाय। 
अ्रसलियत में यह क्रानून छोटे किसानों के लिये 
उपयोगी था | क्योंकि इससे सरदारों के अपने खर्चे 
का ज़्यादा हिस्सा खुद संभालना पड़ता था । ग्ररीबों 
के। धनी लोगों के लिये टैक्‍स नहीं देना पड़ता था। 
यद साफ़ है कि इसका ग़लत अर्थ लगाया गया है 
श्रौर इतिहास की हाल़की किताबों में इसे हिन्दू- 
विरोधी क़ानून कहा गया है ! 

इसलामी क़ानून के बारे मे भी एक ऐसा ही ह 
ग्रलत ज़्याल फैला हुआ हद कि इसमें कभी केई 
तब्दीली नहीं होती । मगर यद्द बात नहीं है। राज- 
नीति और मज़्नइबी मामलों के अच्छु' तरद जानने 
वाले हुक्मरां ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक इसे 
बदल सकते हैं। मुसलिम शासक हकूमत और 
मज़इबी मामलों, दोनों का मालिक होता है। और 
वह मज़दबी और सियासी मामलों में कुरान के 
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मुताबिक अपनी राय से काम कर सकता है। यह 
बात शेख्न मुयारक नास के एक मशहूर मौलवी के 
सन्‌ १३७९ ई० के सम्राट अकबर के दिये हुए फ़तवे 
से साबित होती है, जिसके मुंताबिकृ श्रकयर अपनी 
इच्छानुसार स्वतन्त्रता के साथ कोई काम कर सकता 
था, जो एक शहंशाह की हैसियत से उसके लिये 
ज़रूरी होता । 

यद्द कद्दा जाता है कि मुसलमभानी हृकूमत में 
हिन्दुओं के 'काफ़िरः कद्ट कर सताया जाता था और 
उन्हें 'ग़िराजः और “जज्लिया' देना पड़ता था। रोमन 
साप्ताज्य में भी [770४प07 50) और ॥0/9फणा 
००905 के माम से ये टैक्स प्रचलित थे। जज़िया 
रैक्स ईरानी साम्राज्य में सासानी बादशाहों के ज़माने 
में दर जगह लगा हुश्आा था। कुरान में ज़िराज का 
केई जिक्र नहीं आया है। जल्लिया का इस्तेमाल 
कुरान में उपहार के लिये हुआ है, जो मुसलमानों के 
अलावा दूसरी जाति की प्रजा बादशाद के देती 
थी । बाद में जज्लिया शब्द ज़िराज के स्थान पर 
प्रयोग में श्राने लगा । 

मगर यह टैक्स द्विन्दुओं या गेर मुसलमानों पर 
इसलिये नहीं लगाया जाता था कि वे इसलाम मज़हब 
के कृबूल करने से इनकार करते थे; बल्कि इसलिये 
लगाया जाता था कि फौज में भरती होकर हकूमत 
की सेवा करने के लिये उन पर के।ई मज़हबो पाबन्दी 
न होने की वजह से मुसलिम प्रौज के हथियारों से 
उनकी हिफ़ाज़त के लिये इन्तज़ाम किया जा सके | 
उसम्रानी साम्राज्य में भी ऐसा टैक्स लगा था। दुर्की 
के दूसरे सुलतान आरशलान का जिक्र करते हुये 
( १३२६-११५९ ) लार्ड एवरलों ने बयान किया 
है कि पैदल या घुड़सबार सेना में केबल मुसलमान 
ही भरती दो सकते थे। ईसाहयों को, जो फ्रौज 
की नौकरी से बरी ये, यह टैक्स देना पड़ता 
था; हिन्दुसान में दिखू सुलतान की फ्रौज में भरती 
होते ये । हिन्दू ज्योंद्ी शाही फौज में भरती हो जाते 
थे, त्यों ही वे जज़िया टैक्स से बरी कर दिये जाते ये । 
मैंने अपनी “मुहम्मद बिन तुग़लक की उन्नति और 
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अवनति” नाम की किताब में यद्द दिखाया है कि 
पहले के मुसलमान वादशाहों की फौज में काफ़ी 
तादाद में हिन्दू भरती होते थे । शेरशाह्द की फ़ौज में 
तोप चलाने वाले श्रौर पैदल सिपाददी हिन्दू ही थे। 
अ्रकबर के ज़माने में तो आधी शाही फ़ौज हिन्दुश्रों 
की दी थी और तभी से मुग्रल साम्राज्य के टुकड़े 
टुकड़े होजाने के समय तक शाही सेना में हिन्दू 
बराबर कायम रहे । 


फरिश्ता ने यह लिखा है कि बंगाल के एक 
सुलतान ने ५००० पैदल हिन्दू सिपादियों के फ़ौज 
में अंगरक्षक के तौर पर भरती किया था | मुग्रलों की 
इकूमत में दी चार बार जज़िया टैक्स हटा दिया गया 
था--पहले झऋकबर कौ हकूमत में श्रौर फिर मुहम्मद 
शाह के वक्त में--और यह इसलामी रू से किसो 
तरह भी बुरा नहीं समझा गया । 


डाक्टर लॉ ने लिखा है कि अकबर के शासन में 
हिन्दुओं और मुसलमानों के सामाजिक और राज- 
तैतिक अधिकार बराबर ये।#* ज़ाती तौर पर दर 
एक हिन्दू अकबर की किसी भी रिश्राया के बराबर 
शझाज़ाद था| रियासत की बड़ी से बड़ी फ़ोजी या 
सरकारी नौकरियों का दरवाज़ा उनके लिये खुला 
था। दिन्दू और मुसलमान बिना किसी तरदहको 
रुकावट के भरती होते श्रोर साथ साथ एक ही मदरसे 
में पढ़ते ये | तमी से इिन्दुश्नों और मुसलमानों के 
साथ साथ पढ़ने का रिवाज हो गया। शाह 
श्रमानुन्लाह के ज़माने में अफगानिस्तान में भी यही 
कैफियत थी । 


अपनी हिन्दू रिंश्राया फे मुसलमानों कौ बराबरी 
का दर्जा देने में उन्होंने किसी इसलामी कानून के 
नहीं तोड़ा | फ़ारत के कट्टर बादशाह शाह तहमस्प 
ने भी हुमायूं के हिन्दुओं के प्रति दयालु होने और 
इन्साफ़ करने को नसीहत दी थी। बेशक हुमायू 
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हिन्दुओं की बड़ी क़दर करता था | वह चित्तौड़ 
की राजकुमारी कशंवती का राखी-भाई बना था 
और इस शत का उसने अच्छी तरद्द पालन किया 
था। वह राजकुमारी के हमेशा “प्रिय बहिन! कद्दता 
था । वह अम्बर के राजा बिहारीमल का भी दोश्ष्त 
था । थाद में इन्हीं की लड़की की शादी अ्रकबर से हुई 
थी। इहिन्दुश्रों के जो कुछ भी तकलीफ़ दी गई थी, 
वह इसलिये कि वे राजनैतिक मामलों में कभी किसी 
मुसलमान शासक के ख़िलाफ़ थे, न कि इसलिये 
कि वे इसलाम के न मानते थे। और इसी वजह से 
अलाउद्दीन ज़िलनी, मुहम्मद बिन तुग्लक और 
अकबर ने स्य्यदों, दूफ़ियों और उलेमाश्रों के उ्त्म 
कर डाला या देशनिकाला दे' दिया था। क़ानून के 
मानने वाले श्रौर उदार विचार के हिन्दू और 
मुसलमान सभी के नागरिकता के पूरे अधिकार प्राप्त 
थे | ज़मीन्दारों के मालिकामा श्र्तियारों को पूरी 
कृद्र की जाती थी और अगर उनसे केई ज़मीन ली 
जाती थी, तो उसका मुश्राविज्ञा दिया जाता था, जैसे 
ताज के लिये ली गई ज़मीन का मुआ॥आाविज्ञा दिया 
गया था। जब हिन्दुओं के मुकदमे मुसलमानों की 
कचहटरी में जाते थे, तो उनका फ़ेसला प्रचलित क़ानून 
के अनुसार किया जाता था। इन्साफ के मामले में 
हिन्दू और मुसलमानों में केई फ़क नहीं या। इसके 
बलबन, मुहम्मद बिन तुरुलक शेरशाह, श्रकबर और 
जहांगौर की हकूमत से साबित किया जा सकता है। 
जहागीर के शासनकाल में दक्षिण में एक हिन्दू 
वूकानदार औ्रौर एक सय्यद मुसलमान में किसी सामान 
के दाम या किसी मज़दूर की मजदूरी के बारे में 
झगड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में राजपूर्तों और 
सय्यदों में होने वाले झगड़े ने साम्पदायिक बलवे का 
रूप धारण कर लिया | दोनों तरफ़ के कुछ लोग मारे 
गये, जिनमें राजा गिरिघर कछुवाद नामक एक सरदार 
भी थे । बरद्ा के सुय्यद कबीर पर मुलज्ञिम दोने का 
शक किया गया। तुरन्त क्रैद करके वे जेल भेज दिये गये 
और मुनासिब जांच पड़ताल के बाद १०१८ द्विजरी 
में उनके फांसी दे दी गई। टी? ड्यल्यू० बील ने 
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पमफ्ाउत तवारीख़ः के इस श्राशय के एक लेख से 
यह बात सिद्ध की है। उसमें लिखा है-- 

“अध्यात्म का दाता, कबीर, जो इस दुनिया को 
महान आत्माओं में से एक था, हस दुनिया से कूच 
कर गया और उसने अपनी जगह स्वर्ग के बीच 
में पाई । 

“जब वह इस नाशवान दुनिया से बिदा हुआ 
अक्षय स्वर्ग उसका निवास स्थान बना । 

“जब मैंने उसकी बिदाई की तारीम़ पर गौर 
किया तो बुद्धि ने कद्दा कि वद सन्‌ १०१८ द्विजरी है।”! 

हिन्दुस्तान के तमाम बादशाहों में मुहम्मद बिन 
तुग़लक के बारे में सबसे क््यादा ग्लतफ़दमी फैली हुई 
है। एक ओर हिन्दू धमे की ओर उसका रुख़, हिन्दू 
रिआया और साधुश्रों के साथ उसका व्यवहार और 
दूसरी ओर मुसलमान क़ाज़ी, उलेमा, सय्यद, सुन्नी, 
सूफी, शेज्नों बगैरद के साथ उसका सलूक, हिन्दुस्तान 
के इतिहास का एक मशहूर और पुरनसीहत हिस्सा 
रद्दा है। 

मुहम्मद बिन तुग़लक की तक़दौीर ख़राब थी । 
उसे अपनी श्राज़ाद ख़याली और फ़लसफ़े की वजद्द 
से काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी | मगर उसने अपने 
को एक इनकृलाबी झुयाल का बादशाह साबित 
किया । उसके कामों से बरनी को यह महसूस करने 
में मदद मिली कि उसके पहले के बादशाद्दों पर 
फुकाहों ( ्यवस्थापकों ) का क्रितना कम श्रसर पड़ा 
है | बरनी ने उन सब व्यवध्यापकों को गलत मानकर 
फीरोज़शाह को मुसलिम-हिन्दुस्तान का पहला सच्चा 
बादशाह माना है । उसके इस ख़याल को गलत नहीं 
कहा जा सकता। इतिहास से यह मालूम होता है 
कि काज़ी मुश्नीसुद्दीन, मौलाना शमशुद्दीन और मशहूर 
अरब क्राज्ी मावर्दों का भी दिल्ली के मुसलभान 
बादशाहों पर कोई असर नहीं था। डा० ट्रिटन ने 
ख़लीफाओं के बारे में यद्द राय जाहिर की हे कि 
हुक्मराझों का सलूक क़ानून की रू से बेहतर और नरम 
था। यद्द बात मध्यकालीन हिन्दुस्तान के बादशाहों 
के बारे में भ्लौर ज़्यादा लागू दोती है | 

३ 


मध्यकालीन भारत सें हिन्दुओं की स्थिति 


एप 


बरनी ने इल्तमश की ज़्बानी इस उसल को 
बयान किया है; लेकिन इल्तमश ने उसे बिलकुल 
नामुमकिन साबित किया है, और बलबन वशैरद 
उसके उत्तराधिकारियों ने भी नामुमकिन माना है। 
इसके मुताबिक मुसलमान हुक्मरां का यह फ़्ज़ होता 
है कि वह इमेशा इसलाम मज़हयब को तरक्की दे | 
मूतिपूजा (बुतपरस्ती) का ख़ात्मा करे और हिन्दुओं 
को जुलील करे । 

उसे मुसलमानों में फैले हुए किसी भी तरद के 
मज़हबी विरोध को दबाना चाहिये और तमाम बड़े 
और ज़िम्मेदार शोहदों ख़ासकर इन्साफ़ के मुहकमे के 
ओहदों पर इसलाम मज़हब के बड़े बड़े उजेमाओं के 
मुक़रंर करना चाहिये। और उसे बिना किसी तरफ़- 
दारी के अच्छा इन्साफ़ करने का इन्तज़ाम करना 
चाहिये | मध्यकालीन हिन्दुस्तान के किसी मुसलमान 
बादशाद ने इस उसल को नहीं माना, क्योंकि हसके 
मुताबिक इसलाम में विश्वास न रखने वालों पर 
सझुती करनी पड़ती। ओऔरज़ज़ेब भो दूसरों के ज़बर- 
दस्ती मुसलमान बनाना पसन्द नहीं करता था। 
भासररये आ्रालमग्रीरी? में उसकी हकूमत में मुसलमान 
बनाये हुये लोगों की क़िदरिश्त दमारे सामने है। इस 
से अकसर किये हुये बयान, कि श्रौरज्ञज़ेब द्विन्दुओं 
को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर, तलवार के बल पर 
मुसलमान बनाता था, सद्दी नहीं साबित दोते | यह 
झ़्याल करने की बात है कि मज़हबी मामले में किसी 
तरह की जबरदस्ती कुरानशरीफ़ के मुताबिक मना है। 

“प्ज़हबी मामलों मं किसी तरद की क्षबरदस्ती न 
करो”, यद्द कुरान की मशहूर आयत है। इसलाम 
ने दूसरे मज़हबों की दस्ती को कबूल किया है। 
“पहले इन्सान एक मज़हब को मानता था; फिर 
उसमें कक पड़ गया | अगर खुदा की यह ज़्वाहिश 
होती, तो दुनिया के सभी इन्सान एक ही मज़हब में 
ईमान लाते, तो क्या तू उन्हें ज़बरदस्ती इसलाम में 
विश्वास करायेगा १” ( कुरान ) 

तम्माम जुल्म और उ्यादती को मना करनेवाली 
कुरान की इन आशाओं के होते हुये सी अगर 


हेप३ 


ओऔरज्ञज्ेय ने जुल्म किया, तो उसने ज़रूर ही बुरा 
किया | और उसका यह बुरा काम इसलाम के 
बिलकुल ख़िलाफ़ है। मगर अफ़तोस की बात है कि 
उसकी बजह से इसलाम की भी शिकायत की जाती 
है। उसकी भी बुराई से दम बाज़ नहीं आते | सर 
जदुनाथ सरकार मे अपनी “औरजज़ेब की तारीख़ः 
नाम की किताब में यह लिखा है कि---"“भुसलमानों 
में काफिर को क़त्ल कर देना एक सवाब ( पुर्य ) 
समझता जाता है | यह ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान 
अपनी बासनाओं को दबाये या श्रपने शरीर को 
सुखाये-.-उसके लिये यह भी ज़रूरी नहीं है कि वह 
रूदनी ताक़त बढ़ाये--उसके लिये केवल अ्रपने 
देशवासियों के एक गिरोह के मारडालना या उनकी 
ज़मीन और मालियत को लूट लेना ही काफी है। और 
सिर्फ़ यही काम उसे बहिश्त में पहुँचा देगा | जिस धर्म 
के लोग कृत्ल और ढाके को अपना धामिक क॒तंव्य 
समभते हैं, बद धमे दुनिया की शाति और मानवता 
की उन्नति का विरोधी है ।” 

ऊपर बयान किया हुआ उसूल हर द्वालत में भूठा 
साबित होता है। अलालुद्दीन ज़िलजी जैसे नम्न बाद- 
शाह ने भी इस तरह का उसूल चलाने वालों का 
विरोध करके उन्हें बहस में हरा दिया। उसने इस 
उसूल को बिलकुल नामुमकिन और शलत साबित 
किया और मुसलिम हकूमत में हिन्दुओं को जो 
आख्तियारात और सहूलियते मिली हुई थीं उनका 
भी उसने सविस्तार वर्णन किया | 

उसने कह्म--“हमेशा से हिन्दू खुलेश्राम मूर्ति- 
पूजा करते आ रहे हैं। और अपने मज़दबी काम 
झाज़ादी से करते ञ्रा रहे हैं। में हमेशा अपने 
महल के पास ही जपुना के किनारे उन्हें गाते बजाते 
सुनता हूँ ॥! 

इन बजहों से सुलतान जलालुद्दीन ने हिन्दुओं 
की तरफ़ अपने नरम रुज़ को बदलने से साफ़ इनकार 
कर दिया | बरनी ने लिखा हैं कि गद्दी पर बैठने के 
पइले एक हिन्दू (मन्दहार) ने जलाजुद्दीन सिलजी पर 
बार करके उसे चोट पहुचाई, पर 'उसने उससे कोई 


विश्ववाणी 
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बदला न लिया और गद्दी पर बैठने के बाद जला- 
लुद्दीन ने अपने ऊपर हमला करने वाले इस हिन्दू 
को मलिक खुरंम के मातहत एक लाख जीतल 


,तनज़ाह पर वकौलदार मुकरर किया | 


बरनी की लिखी हुई 'तारोज़-ए-फ़ीरोज़शाही!, 
फताबा-ए-जहांगीरी?, रिहला और मसालिकुल अब- 
सार के अन्‍्थों को ग़ौर से पढ़ने पर यह मालूम होता 
है कि यह बात इतिद्दास की दृष्टि से बिलकुल ग़लत 
है कि मुसलभानी हकूमत में हिन्दुश्रों की हालत लकड़- 
द्वारों और पानीभरने वालों की सी थी। रिहला ने 
इसे बिलकुल ग़लत साब्रित किया है। इब्न बतूता 
ने लिखा है कि एक हिन्दू सरदार ने क़ाज्ी की 
अदालत में सुलतान मुहम्मद बिन तुग्रलनक के श़्िलाफ़ 
मुक़दमा दायर किया । मुहम्मद बिन तुग़लक बुलाया 
गया और मक़दमे की बाक़ायदा सुनवाई के बाद 
हिन्दू के पक्ष में फेसला हुआ ओर सुलतान मुहम्मद 
बिन ठुग़लक ने फ़ेसले के मुताबिक वादी को ससम्तुष्ट 
किया । इससे यह साबित द्वोता है कि मुसलमानी 
दकूमत में द्विन्दू श्रपनी शिकायतों को दूर करा सकते 
थे। इब्न बनूता के ज़रिये हमें मालूम द्ोता है कि 
कायदे क़ानून को मानने वाले हिन्दुओं और मुसल- 
मानों में अच्छा रिश्ता रहता था| लाहौर के मुसल- 
मान नवाब अमीर हुलाजन की गुलचन्द नाम के 
एक हिन्दू से दोस्ती थी । मुदम्मद बिन तुगलक ने 
एक दूसरे हिन्दू रतन को सिन्‍्ध के सूबे का सूबेदार 
मुकरर किया था। सुलतान ने बहुत से हिन्दुओं को 
इसी तरह मदद दी थी | फ़रिश्ता ने लिखा है कि 
गुलबर्गा किले के रक्कक भीरन राय शाही फ़ौज के 
बहुत विश्वासपात्र अफसर थे। बरनी से मालूम दोता 
है कि हिन्दू सरदार मुसलमान अमीरों से कन्धे से 
कन्धा भिड़ाकर चलते थे। हिन्दू सरदारों के पास 
घोड़े होते थे, वे शानदार मकानों में रहते थे, 
भड़कीले कपड़े पहनते ओर गुलाम रखते ये। उनकी 
ख़िंदमत में मुसलमान नौकर भी रहते थे | इस बयान 
में मुबालगा (अतिशयोक्ति) है कि हिन्दू रईसों के 
दरवाज्ञों पर गरीब मुसलमान भीख मागते दिखाई 
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देते थे | राजधानी में भी हिन्दू सम्मान और इश्ज़त 
से देखे जाते थे और उन्हें 'राय', 'ठाकुर', साहू, 
अदन्त' और 'पशिडत” आ्रादि कहकर आदर से पुकारा 
जाता था। उन्हें अपने धामिक्र ग्रन्थ और संस्कृत 
पढ़ने की पूरी स्वाधीनता थी । 'मुहम्मद बिन तुग्रलक? 
नामक अपने ऐतिहासिक ग्रन्थ में मैंने सस्कृत उल्लेखों 
से यह दिखाया है कि उस ज़माने में उत्सवों श्रादि 
में सस्क्ृत का व्यवहार होता था | 

इस सब को देखते हुये इस बयान में कोई 
बुनियाद नहीं है कि अ्लाउद्दयीन ज़िलजी की दकूमत 
में हिन्दुओं के साथ ख़ास तौर पर सख्ती की जाती 
थी, या सल्तनत की यद्द पालिसी थी कि हिन्दुश्रों के 
पास इतना घन न रद जाय कि थे घोड़े की सवारी 
कर सके, अ्रच्छे कपड़े पहन सके, हथियार रख सके 
श्रौर श्राराम की ज़िन्दगो बसर कर सके और यह कि 
वे चूम कर बहुत ही सरीब कर दिये गये । 

गगर दम तमाम ऐतिहासिक सामग्री को ध्यान 
से पढ़ें, तों हम ऐसा कभी न सोच सकेंगे। अगर 
उनकी द्वालत बुरी से भी बुरी मान ली जाय, तब भी 
हम यह कह सकेंगे कि उस ज़माने में हिन्दुस्तान कौ 
तरक़्की से हिन्दुओं को भी उतना द्वी लाभ पहुँचता 
था, जितना मुसलमानों को। इब्न बतूता वग्रेरद् का 
भी यही ख़यबाल है | 

फीरोज़ शाद्द तुग़लक के समकालीन अब्रफीफ 
नामक एक इतिहासकार ने उसकी हकूमत में रैयत 
की खुशहाली का बयान करते हुये लिखा हैः-- 
“उनकी औरतें श्रामतौर से सोने और चांदी के 
गहने पहनती थीं। हर रैयत के यहां साफ़ खुथरी 
फुलवाड़ी और अच्छे पलेंड होते थे।” एल्किन्स्टन 
इस बात को कुछ हृद तक मानता है। कट्टर से कट्टर 
लेखक इस बात को मानेगा कि फ़िरोज़्शाह तुग़लक 
की हकूमत से हिन्दुओं और मुसलमानों दोनो को 
यकसा फायदा था | 

कहने की ज़रूरत नहीं कि मुहम्मर बिन तुग़लक 
का बर्ताघ--हिन्दू राजाओं के साथ बहुत अच्छा था; 
मुग़ल शहंशादों की दकूमत में दिन्दू बहुत बड़ी तादाद 


मध्यकालीन भारत सें हिन्दुओं को स्थिति 


छ्म७ 


में ऊंचे और ज़िम्मेदारी के ओददों पर थे और राजा 
लोग श्रकसर फ़ौजी गश्तों पर भेजे जाते ये और उम्हें 
बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारो और विश्वास के कास दिये 
जाते थे। शाहजद्दा के वक्त में नूरपुर के जगत सिंह 
ने १४,००० राजपूतों की फ्रौज लेकर बलख़ और 
बदझुशां के उज़बेकों के खग्रिलाफ़ बहुत बहादुरी से 
फौजकशी की | १६६१ ई० में श्रौरज्ञज्ञेब के ज़माने 
में जगतचंद के पौत्र राजा मान्धाता को बामियां और 
गौड़ का हस्तज़ाम सुपुर्द हुआ। २० वर्ष बाद फिर 
वह दुबारा उसी ओहदे पर तैनात किया गया और 
उसे दो इज़ारी मनसबदार बनाया गया | सन्‌ १४७८ 
में कागढ़ा का राजा घम्मादचन्द सतलज और रावी 
के बीच के पहाड़ी भाग और जालंबर के दोश्राबे का 
यूम्दार बनाया गया। एल्‍्किन्सटन ने लिखा है कि 
इसमें कोई शक्र नहीं कि बहुत से हिन्दू दौवानी 
मोहकमे में ख़ास कर माल और दिसाब किताब के 
मुदकर्मों में श्रफ़तर थे। मेदिनीराय और हेमू को 
अपने अपने भोहकमों पर पूरा अ्रख्तियार था। 
मुबारक शाह ख़िलजी के ज़माने में कचहरियों का 
और इकूमत का सारा तज़ हिन्दुश्रानी था। दक्षिण में 
मंगू नामक ब्रह्मण अलाउद्दौन बरहमनी के माल के 
मोहकमे का वज़ीर था। गंगू के बाद दक्षिण के 
ब्राह्मणों ने मुसलमान बादशाहों के माल के मोहकमे 
को चलाया था। ग्रोलकुड, श्रहमदनगर और 
बीजापुर के सुलतानों ने हिन्दू रिआ्राया के साथ 
दरियादिली से उनके लिये सभी फौज और 
दीवानी सुहकसों को खोल दिया था। शिवाजी के 
पिता शाहज अहमदनगर और बीजापुर दोनों 
रियासत्तों में बहुत श्रच्छे फ़ौजी अफसर की तौर पर 
मशहूर थे | दक्षिण में मराठा राज कौ नीय डालने 
में शिवाजी ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया | 


उत्तर में सिकन्दर लोदी ने मुसलमानों की तरह 
हकूमत के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पईचमे के लिये 
दिन्दुओं को ख़ास तोर पर मदद दी । एक बार उसने 
॥म दरखार में पूछा :-- 


हा 


“क्या ऐसा कोई हिन्दू है जो फ़ारसी जानता है १? 
जवाब में ऐसा कोई द्विन्दू न मिला तो उसने ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों और वैश्यों को फ़ारसी पढ़ने के लिये कहा। 
परन्तु सबने यह कहकर साफ़ी चाही कि उन्हें 
अपने पैशे के काम से फुसंत हो नहीं मिलती | सिफ़ 
कायर्थों ने फ़ैरन फ़ारसी पढ़ना शुरू किया। उनकी 
तरक्की से और लोगों का भी चाव और ख्वाहिश 
बढ़ी | इसके बाद से हिन्दू कारकुनन्दों की तादाद 
बहुत बढ़ी, जिसका सबूत बाबर के समय में भी 
मिलता दै | बाबर लिखता है--- 


“जब मैं हिन्दुस्तान पहुँचा उस बक्त माल मोहकम 


विश्ववाणी 


[ ये १, भाग २, सख्या ५ 


जल 


के अफ़सर, सौदागर और कारीगर सब हिन्दू थे।”” (बाबर) 


इस तरद्ट सिकन्दर लोदी ने जो काम शुरू किया 
था, उसे अकबर ने पूरा किया, जब कि फ़ारसी सरकारी 
ओर साहित्यिक भाषा दो गई तब से हिन्दुओं ने भी 
इकूमत के बड़े ओदइदों के लिये होड़ शुरू की। जब 
कुछ मुसलमानों ने जलन के मारे व्यंग से अकबर से 
कहा कि उसने सब मुसलमानों के ऊपर एक हिन्दू 
अफ़सर टोडरमल को रक्‍खा है, तो शदन्शाद् ने 
जवाब दिया, “आप सबों के मोहकमों में हिन्दू 
अफसर हैं; तब आप लोगों को मेरे मोहकमे में हिन्दू 
अफ़सर का होना क्‍यों बुरा लगता है ?” 





जन्म-कथा 


[ गुछदेव फी एक कविता पढ़कर ] 
+ +<फकटफननन- 


विश्वम्भरनाथ 


“माँ मुकको कह कैसे प्राया ? 
“किस अज्ञात देश से मुझको 
कोन यहां पर॒ लाया ?” 
हाड, मांस औ रक्त बिन्दु में 
किसने जीवन प्राण ज॑ंगाया ? 
--अयथवा घटना - कम - विकास हो 
मुझे यहां अनचाह्या लाया ! 


“इस छोने घुकुमार सत्ोने को 
मेया कह कैसे पाया ?? 
ममता से ग्राछो मे. पलकित 
मां ने मुझको दूध पिलाया; 
>मेरी जन्‍्स - कथा सृसकाकर 
अलस - भाव से मुझे सुनाया |" 


अपने बचपन के कौतुक में 
शैशव के भोले मेलों में; 
मधुर हास, परिह्ास बिखेरे 
गुडियों के अद्धूत खेलों में; 
-- मं बनती थी मातु जसोदा 
आओ तू मेरा कुष्ण कन्हय्या। 


“अपनी मघुर - कल्पनाओ में 
अपनी प्रेम - जल्पनाओं में; 
अपनी माता और गमाता 
के अति ग्रौढ़ पूर्ण भावों में; 
जाने किस अनन्त युग से तू 
माँशओों की योदी में आया। 


४८० 


विश्ववाणी 


“शैशव में मेरा मानस - तल 


खोल रहा था अपने शत-दल; 
रूप, गन्‍ध, मृसकान समेटे 
तू मेरे हीवल में आया; 
-अपनी अति सुकुमार सरणिसे 
मेरा यौवन -वेश सजाया |” 


“तू बसुधा का स्व॑त्त मनोहर-- 
तृ आमरण  अनश्वर वाणी 
तू सजीव आशा अशेप है 
तृ जीवन की अकथ कह्वनी; 
ऊल्‍मेरे नर्वर॒ रूप - सरोवर 
में तू सरसिज बनकर आया। 


“तुमे देखती हैं नित ग्रति मै 
किन्तु लाडले समझ न पाती; 
अपने इस दिल के इकड़े पर 
क्यों जननी सौ सौ बॉल जाती ? 
“+शिव-गौरी की पुएय कथाजओं 
से तेरा अस्तित्त कुराया / 


"ते अपरो ही में मै 
अपने अधरों का चुम्बन करती; 
तेरी तरल हंसी में अपनी 
बिखरी हुईं हंसी में भरती; 
मेरे प्यरी लाल लाडले 
मेरे अन्तरतम से आया। 


“कहीं नतू मुझ से खो जावे 
इसीलिये छाती मे रखा; 
किस अद्भूत माया ने तुकको 
मेरी इस याती में रक्‍्खा ? 
“जाने कितने युग के तप से 
तुमे आज योदी में पाया।” 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ५ 


जड़ की बात 


+-..+ंकनए फैन ० 


श्री जैनेन्द्र कुमार 


उस रोज़ देखा कि सड़क के किनारे धूप में एक 
आदमी पड़ा हुआ हे । हड्डियों का ढाचा रद्द गया है 
ओर मिनटों का मिहमान है। चलती सड़क, काफी 
लोग आ-जा रहे थे | वे उसकी तरफ़ देखते और बढ़ 
जाते थे | मेने भी उसकी तरफ देखा और बढ गया | 

उस दृश्य पर आने से कुछ पहिले उसी सड़क 
पर मैने देखा कि एक मोटर चलते चलते रूकी। 
उसमे से दो व्यक्ति उतर और नीच कुछ देखने हुये 
पीछे की ओर गये | श्राग़िर कुछ दूर चलने पर एक 
रुपया उन्हें पढ़ा हुआ मिला । वह शायद न्‍्हें 
मोटर से जाते हुए दाखा ट्ोगा। उसके लिये ही वें 
मोटर से उतर थे । 

कल्पना कीजिये कि उस आदमी की जगह ताबे 
का एक पैसा पड़ा होता, तो क्या उसको पड़ा रहने 
दिया जाता ? लखपती भी होता तो शायद उसे 
देखते ही उठा लेता। रुपये की तरफ़ उन मोटर 
वालों की सावधानता देखी हवीजा चुकी है। इसी 
तरह घन का प्रतिनिधि एक भी सिक्का कहीं पड़ा हो, 
तो किसी के देखने की देर है कि वह धूल से उठाकर 
छाती के पास की जेब्र मे रख लिया जायगा । 

लेकिन आदमी की दूसरी बात है। आदमी 
मरने के लिये श्रादमी की ओर से छुट्टी पा गया है । 
कारण, पैसे की क़ीमत है। आदमी की कीमत 
नहीं है । 

दया श्रादि की बात छोड़िये | किसी को फुर्सत 
क्यों कि दया में पड़े । दया का दावा नहीं हो सकता ) 
मरक्षी है कि दयावान दया करे। मर्ज़ों नहीं है तो 
दया न करने के लिये किसी को दोष नहीं दिया जा 
सकता | श्रर्थात्‌ यद्द प्रश्न नहीं है कि दया आदमी में 
क्यों नहीं रही | आप मानते हैं किसी के दिल में ठया 


होती तो वह उस अधमरे आ्रादमी का कुछ उपचार 
करता । पर मुझे इससे सन्‍्तोष नहीं है। उस श्रादमी 
के उपचार के लिये दयावान व्यक्ति की ज़रूरत हो 
और हममें से हर कोई उस तरह के उपचार में सचेष्ट 
न हो, यद्द स्थिति ही मेरी चिन्ता का विषय है | इस 
स्थिति में ज़रूर कोई बड़ा दोप है। दयात्ु होने के 
कारण ही मैं उस गरीब के काम आ सकता हूं, 
सममरारो के कारण नहीं, श्राज का यही द्वाल है। 
उस गरीब को बचाकर क्या होगा? सेकड़ों-हज़ारों 
मरते हैं| श्रजी छोड़ो, अपना काम देख्वो। इस फेर 
में लगोगे, इतने में कुछ श्रीर कमाई का काम द्वी न 
करलो | यद्द आ्रादमी मर जायगा, तो किसी का क्‍या 
नुकसान होगा ! इससे समझदारी यह है कि दया में 
न पड़ा जाय | 

यह सच ही है श्रोर मै इससे सहमत हूं । जद्दा 
दया झ्रौर समझ का विरोध हो, वहा में समझ फे 
पक्ष मे हूँ | दया कच्ची भावुक़ता है। समझदारी वह 
ज़मीन है, जद्दा पैर टिकता है। हम नहीं मान सकते 
कि इर कोई दयावान हो। पर समझदार हर किसी 
को होना चाहिये | दया में गिरकर लोग फ़कीर हो 
गये हैं | घर-घाट के नहीं रह गये, बारह-बाट हो गये 
हैं। कोई भला ऐसे बना है ? सब बिगड़े ही हैं। 
महापुरुषता का लक्षण गहराई से देखें तो दया से 
अधिक अदया ( निस्प्रद्ा ) है। दया बढ उतनी ही 
पालते हैं, जितनी समभदारी में निभती है| 

मैं अन्तःकरण की सच्चाई से कहता हूं कि दया 
की प्रेरणा मुझे सी प्रेरणा नहीं मालूम होती | श्रौर 
श्रगर उस भूखे, कंकाल इन्सान के वहीं सड़क की 
घूल में और धूप में पढ़े रदने का कारण सिफ़ इतना 
होता कि आदमी में दया नहीं रह गयी, तो मुझे! यह 


ध्टर 
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लेग्व लिखने की ग्रज्मात्त न होतो। पर आज तो मुझे 
इसी पर विस्मय है कि समभादारों हमे यह समकाती 
मालूम हाती है कि हमे, जिन्दा ग्राइलियों का, उस 
मरते हुये प्राणी के कूफट में नहीं पहना चाहिये। 
समभादार बेशक दयालु नहीं हो सकता । उसे दयालु 
नहीं टोना चाहिये। दया का संतलब अरदसान भी 
होता है | बेशक अहसान मूठ है। इससे दया भी 
भकूठ है | पर समभा को तो समझदार होना चादिये 
झौर आज का समझदार आदमी अगर अपनी राह 
चलता चला जाता है और मरने वाले को सत्क 
किनारे पद रहने देता है, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी 
सराबी है। उस ख़राबी का नाम दया की कमी नहीं 
क्योंकि दया की कमी को आअथवा कि उसके अभाव 
को हम खराबी नहीं कह सकते | वह क्षम्प बात है। 
एक तरह से बह जवित बात हैं। नहीं, उससे कोई 
बहुत बढी खराबी में मानता ह। और उसी खराबी 
को पाना चाहता हू । 

पर पैसा धूल में से हर कोई उठा लेता है। 
बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, धूल काद कर वह 
उसे जेब भे रखता डे। जरूरत नहीं है कि हम 
समभाये कि--ठेखो बेटा, पैसा मिले तो उस पर दया 
करना, उस बिचारे को धुल में पड़ा मत रहने देना । 
यह सब जरूरत इसलिये नहीं रहती कि पैसे से उसका 
हित जुड़ गया है। इसलिये एकदम स्वाभाविक है 
कि पैसा दीखे और उसे उठा लिया जाय | 

क्या सांस लेता आदमी तांबे के एक पैसे से भी 
क्रम कीमती है ? मे चाहता हूं कि बिज्ञानवेत्ता से 
पूछकर बता सक्र कि मरे आदमी तक में से कितना 
फोम्फोरस और कितना क्‍या क्‍या मिल सकता है। 
फिर, मरे और जीते की तो तुलना क्या। चेतन 
खादमी में अ्रगशित सम्भावनाएं हैं। आत्मा में क्‍या 
नहीं है ! इस तरह जब कि मरदा आदमी भी जाने 
कितने अनगिनत पैसों से ज़्यादा करौमती है, तब जीते 
इन्मान का तो पूछना क्‍या? 

पर, आंखों देखी बात है कि वैसा उठा लिया 
जाता है; इन्सान को छोड़ दिया जाता है । उसकी 


विश्ववाणी 
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कौमत पैसा नहीं है। मे जानना चाहता हूँ कि यह्द 
खनथ कैमे होने में आया ! क्‍यों यह ज़रूरी नहीं है 
कि जैसे पैसे की तरफ प्रीति का हाथ बढता है, वैसे 
ही बल्कि उसमे भी शथ्रधिक इन्सान को तरफ़ हमारा 
प्रेम का हाथ बढ़े ! क्‍यों यह ज़रूरी है कि आदमी 
दया की प्रतीक्षा करे और तब तक उस ओर से 
अपने को अछुूता बनाये रखे ? क्‍यों नहीं यद्द झ्ादमी 
के स्वार्थ में शामिल दो कि बह दूसरे की मदद 
करे ? उसे दूसरे की मदद ही क्यों समझा जाय ! 
पैसे को उठाते हैं, नो यद हम अ्रपनी मदद करते हैं । 
लेकिन अंग्रजी में भी | ॥0]) ॥98णॉ (0 (( --यह्द 
वाक्य प्रयोग इन्सान के बारे में नहीं होता। वह 
मदद दूसरे की है इसलिये दया भाव से ही की जा 
सकती है--यह बेबकृफी इहममे क्‍यों घर कर गयी 
है । अगर पैसे को धूल में से उठाकर जेब में रखना 
उस पर उपकार करना नहीं है, तो रोगी को सड़क पर 
से उठकर अस्पताल में रखने मे भी उपकार की 
कहा आवश्यक्रता आ जाती है! मैं मानता हूं कि 
जब तक उपकार और दया की आवश्यकता ऐसे 
कामों में मानी जायगी, अ्रर्थात्‌ जब तक उन्हें शुद्ध 
लोकिक हित और समझदारी का काम ही नहीं माना 
जायगा, तब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। 
यह हममें से हरएक के लिये स्वाभाविक होना 
चाहिये कि हम मतप्राव को जीवनोन्मुख करें | एक 
आदमी जाता हैं तो क्‍या इससे मनुष्य जाति की पूजी 
कम नहीं द्ोती ! 

कहा जायगा कि झूृत्यु है और रहेगी। मैं मानता 
हूं कि उसे रहना चाहिये । में आदमी की ब्रमरता 
में विश्वास नहीं करता, क्योंकि आत्मा की अमरता 
में विश्वास करता हूं। इसलिये सचमुच इस बात पर 
मुझे दुख नहीं है कि कोई मर जाता है। पर मरने 
वाला कैसे मरता है, यह विषय भुभे अतिशय चिन्ता 
का मालूम होता है। दमें हक नहीं है कि किसी को 
हेत से, घृणा, क्रोध या निराशा से मरने दें । इससे 
मानव जाति का बन्धन बढ़ता है। एक मी आदमी 
हमारी उपेक्षा पर, हमसे तिरस्कार पावर मरता है, 
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तो वह्दी हमारे माये पर कलंक का टीका बनता है। 
सचमुच उस त्िचारे सड़क के किनारे पढ़े आादमो 
पर दया की ज़रूरत नहीं है। वह तो मरकर छुट्टी 
पा जायगा, पर प्रद जो बड़े बड़े सरकारी दफ़र और 
चुगी दफ़र और समा-समाजे समितियां और महलों 
में बसने बाले लोग और बोलने वाले नेता और 
लिखने वाले लेखक और छापने वाले अखब।रौी--इन 
सब पर तरस खाने की ज़रूरत जरूर है | वह जो 
सड़क पर पड़ा है, खुद में कुछ नहीं है | वह हम 
सब अहमसन्यों को अहमन्यता को आलोचना है, 
मनुष्य पर ब्यंग है| वह हमारी शर्म है। जितनी 
देर यह जिन्दा लाश वहा पड़ी है, उतना ही हमारा 
पाप बढ़ता है | उसके मर जाने से बह पाप कायम 
होता है | 

मानव जाति की व्यवस्था के काम में करोड़हा 
करोड़ झपया एक जगह जमा होता है और उससे 
फौज और अद्य-शम्त्र क्रिते, श्रदालत, दफ़र 
शोर सरकारें बनती हैं। बह शासन की सत्ताएं 
सुब्यवस्था के लिये हैं। इतलिये हैं ( यानी होनी 
चाहिये ) कि सब आदमी जियें और एक दूमरे का 
भला चाइते हुये मरें। अर्थात्‌ वे सत्ताएं आदमियों 
के लिये हैं | सत्ता के लिये श्रादमी नहीं है । पर श्राज 
अन्धेर है तो यद्दी कि उस सत्ता की रक्षा के लिये 
आरादमी के अस्तित्व को माना जाय। श्रादमी यहां 
इसलिये है कि वह मरे श्रीर सना जिये | बह इधन 
है कि सत्ताचालों की रोटी पके | श्रर्थात्‌ उनका प्रश्न 
नहीं है मिनकी सुब्यवस्था के लिये सब कुछ है, 
बल्कि मानो व्यवस्था ([,४ज़ 270 (0 (७-) ही वह 
देवी है जिस पर बलिदान होना व्यक्ति के व्यक्तित्व की 
साथंकता है। सरकार ईश्वर है और आदमी उस 
मदहाप्रभु ( सरकार ) का सेवक होने के लिये है। 
फलतः सरकारी अमन सब कुछ है और आदमियों 
का मरनॉ-जीना कुछ नहीं है। सुशासन के लिये 
खादमियों को मारा जा सकता है। 

यही तो है, जहाँ ख़राबी हे। आदमी एक 
गरिमती हो गया है | वह आत्मा नहीं है, पत्रित्र नहीं 
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है। उसमें अपने आप में कोई फ़ीमत नहीं है । दफ़र 
चल रहे हों, और सरकार की मशीन चल रही हो । 
जब वह चीज़ ठीक चल रही है, तब दो-यार या सौ- 
इज़ार आदमी भूखे और नंगे मर जांय तो क्या हुआ ! 
सुशासन की भरती तो अखंड चल रही है, उसका 
रिकाई दफ़र में बरायर तैयार हो रहा है। यह जो 
श्रादमी सर्क के किनारे पड़े भिनकते हुए मर रहे हैं, 
यह सी अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। बाक़ी हमारा 
बजट देखो, हमारी रिपोर्ट देखो, हमारे कारखाने 
में चल कर उसका हनन्‍जाम देखों। तब तुम्हारी 
आग्वि खुर्लेंगी क्रि सभ्यता और उन्नति कहां पहुंच गयी 
है । उस घृणित और सड़ी लाश को कया देखते दो ! 

हा, में यही कहना चाहता हैं | में कहना 
चाहता हूं कि कीमत श्रमल को छोड़ गयी श्र 
नकल पर जा चढ्ी हैं। श्रांदमी का कयाना 
खसल प्राण का बचाना है, इसी से वह निष्फल 
है।और पैसे का बचाना यहां सफल है। श्राज 
की कीमतों की यही सबसे बड़ी श्रालोचन है। 
नहीं सवाल है कि तुम्हारी छाती कितनी बड़ी है | 
सवाल है कि उस पर लटकी तुम्दारी जेब कितनी 
भरी है। अन्दर से छाती चाहे पिचकी और छुद्र हो 
तथा उसमें और किसी के लिए समाई न हो, पर उसको 
दंकनेवाली जेब अगर गमे है, और चौड़ी हे और 
मोटी है, तो सब ठीक है। नहीं कद्दा जाता श्राज कि 
तुम मनुष्यता हो | उसकी जगह तुम्हारे पास घन 
की पेटी है, तो अच्छा है | श्रर्थात्‌ मूल्य आदि हमारे 
उलटे हैं | दौरा आज फिक रद्ा है और कौड़ी को 
बटोरा जा रहा है | तभी तो देखते हैं कि पैसे पर द्वाथ 
लपकता है और आदमी पर लात चलती है। 

ऊपर देग्वा, और वैज्ञानिक सच है, कि मुर्दो 
अदमी भी कीमत से खाली नहीं है। लोग मुर्दी 
हड्डिया बटोरते और बाहर मेजते हैं। व्यवसायी उनमें 
से लाभ लेता और आविप्कारक तथ्य निकालता है । 
विवेकी के हाथ क्‍या चीज़ उपयोगी नहीं; ब्िष्टा भी 
वद्रा खाद है और कड़े-क्कट में से कागज बनता है| 
तो भी सड़क पर पड़े श्रादमी से सब अ्रंख मोड़कर 


चट्डं 


चले गये, जैसे कि उसको लेकर कोई लाभ का सौदा 
दो ही नहीं सकता | 

मैं कहना चाहता हूं कि वद्द स्थिति सदोध है, 
जहा आदमी को बचाना क्रिसी भाति लाभ का सौदा 
नहीं रद जाता | बह लाभ का सौदा नहीं है, तभी तो 
हर कोई ग्रादमी उस तरफ़ नहीं भुड़ता है। अ्रगर 
हम चाहते हैं कि ऐसे दृश्य दमारे देखने में न अरावें, 
तो कुछ ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि भूखे को खाना, 
प्यात्े को पानी और रोगी को उपचार देना दम में से 
हर एक के लिये लाभ का सौदा बन जाय। पुरानी 
कीमतें तो बदल गयी हैं, क्योंकि हेश्वर बदल गया है। 
पहिले ईश्वर भक्तवत्सल था और दूमरे जनम में नेकी 
का इनाम मिल जाता था। इससे नेकी हर किसी 
के लिये लाभ का सौदा था। पर अब सिंहासन पर 
सरकार है और स्वर्ग की जगद्ट तरह तरह की सरकारी 
पदविया हैं। स्वर्ग नेकी से मिलता था, पर राय- 
बहादुरी घन से मिलती है। ईश्वर औरों की सेवा 
से खुश होता था, सरकार श्रपनी सेवा से खुश 
होती है। इसलिये पहिले का लाभ का सौदा श्रत्र 
खाकर टोटे का हो गया है। इससे कोई उसके भंभट 
में नहीं पड़ता । 

थो:, आप मोटर से उत्तरे हैं। आप रायसाहब 
हैँ । ऋजी आपके कपड़े और शक्ल बतलाती है । 
आइये, आइये, घन्य भाग्य | तशरीफ़ लाइये। और 
तुम हटों निकलो | यह दगीले कपड़े लेकर कहा घुसे 
चले झा रहे हो ! क््या--! बीमार, सड़क--तो मैं 
क्या जानू ! उस गरीब को उठाने में कपड़े मेरे खराब 
होंगे । बस, बस, बकों मत । चलो, हटों । 

हमारा व्यवहार ऊपर के मानिन्द है और उससे 
देखा जा सकता है कि मनुष्य के लिये मनुष्यता 
लाभ का सौदा नहीं है, बल्कि किसी कदर अमनुष्यता 
हस वक्त सौदा दे | 

क्पा कहा ! आप नेकी की और उसके नेक फल 
को और दैश्वर की और जगत को भलाई की बात 
करते हैं ! झ्राप भोले हैं | आप झ़्वाब में रहते हैं। 
युग बुद्धिवाद का है और श्राप में बृद्धि नहीं हे । 


विश्ववाणी 
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आप भावुक हैं। भावुकता के कारण आप सीधी 
उन्नति की सड़क पर से हट कर किसी सेवा-बेवा के 
चक्कर में पड़ना चाहते हैं टो पड़िए। पर हम 
बताते हैं कि बह लाभ का सौदा नहीं हे | 

और मैं यद्दी कहना चाहता हूं कि जब तक 
इमारे मानसिक और सामाजिक मूल्य ऐसे नहीं हो 
जायंगे कि श्रादमी का लाभालाभ ही मनुष्यता के 
पैमाने में नापा जाय, अर्थात्‌ जब तक आदमी धन 
से नापा जायगा मन से नहीं, तब तक हमारी लक्षा 
और ग्लानि के दृश्य हमारी आंग्वों के सामने आते ही 
रहेंगे । 

वह आलीशान म्यूनिसपरैल्टी की इमारत खड़ी 
है। उसके चारों तरफ अशीचा है और पुलिस के 
सनन्‍्तरी हैं। लेकिन उसके बाद मरभुखों की पाँत अपने 
दारिद्रय और अपने मैन को खोले पड़ी है | म्यूनिस- 
पैल्टी के मदल के लिये क्‍या यह दृश्य कलंक का 
नहीं है ? और हम म्यूनिसपैल्टी के उस मेम्बर को 
सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे अच्छे कपड़े पदनता 
आर सबसे अच्छा बोलता है। नगर पिता हम उसे 
बनाते हैं, जो सेवा की बकवास करता है कि सेवा का 
काम ने करना पढ़ें । 

पर सच यह है कि मनुष्य का लाभ मनुष्यता का 
लाभ ही हे | इससे वह कुच्ध भी लाभ का सौदा नहीं 
है, जिसमे मनुष्यता की पूंजी छुटती है। इस ब'्त 
से आर बचाकर जो लाभ के सौदे के फेर में पड़े हैं, 
वे अपने को भुलावा दे रहे हैं | वद दिन आनेवाला 
है कि हम देखेंगे कि धन आदमी का गौरव नहीं 
बह आदमी का कोढ हैे। श्रौर मालदार बनने की 
इच्छा मनुष्यता की निधि में नकब लगा कर चोरी 
करने की इच्छा से कम या भिन्न नहीं है। आज दम 
अपने लाभ को दूसरे के अलाभ में देखने हैं | हमारी 
जेब में जो आता है, वह दूसरे ही को जेब में से तो 
शाता है। किसी को दरिद्र रखे या बनाये बिना 
हम मालदार रद या बन नहीं सकते । निपट दरिद्वता 
की तस्त्रीर से हम ढरते हैं, तो श्रपनी घनाव्यता की 
आकांक्षा से हमें इरना होगा । नहीं तो अपने ही रोग 
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का दूसरा पहलू हमारी आंखों के श्रागे आने से बच 
नहीं सकता । धनी धन में बन्द नहीं हो सकता । शो! 
कितना भी बन्द रहे, अपनी आत्मा के दैन्य के अनु- 
भव से वह नहीं छूट सकता। श्रादमी लाचार है कि 
मरे और लाचार है कि जाने कि घन साथ नहीं 
जाता | इसी तरद्द वह लाचार है कि पाये कि घन 
बटोरना बखेड़ा ही बटोरना है ओर एक जभह घन 
का इकट्ठा होना शरीर में ख़न के इकट्ठा द्ाकर 
गिल्‍्टी बनने के समान है | 

तो भी, हम श्रम को पोसते हैं। क्योंकि चारों 
झं।र से उसको सुविधा है। आसपास हमारे सबके 
मनी मे सोने की छुट्टी बत गयी है। उससे आादभी 
को नापा जाता है | हममे उस रोग का बीज है ही | 
पड़ीसी से अपने को बढ़कर मान सके, तभा हमे सुस् 
मिलता है | अपने को घटकर मानने को लाचार हों. 
यही दुःस्व का कारण है| बस, इस तरद्द मरे-तेः को 
तराज़ु में हम लटके रहते हैं | वह तराज़ु है ही राग- 
हंप को | उसकी बडी अहंकार के हाथ में है। उसके 
बाट सोने-चांदी के हैं। ओर बसु, उन्हीं बार्टों पर 
झपना लाभालाभ तोलकर हम चला करते हैं। पर 
तराज़ हो वह खोटी है | क्‍योंकि मेरा-तेरा ही 
ग़लत है । पड़ौसी से बड़ा बनकर जो सुख मेने माना 
है, वह सुख मेरे हाथ में कहा, बह तो पड़ोसी को 
मुद्दी मे है। अपने को वह छोटा न माने तो मेरे 
बढ़प्पन का सुख भी किरकिरा हो जाता है। इससे 
मेरा असल सुख तो पड़ौसी के सुखी बनाने में है। 
क्योंकि यह सुख मुझगे कोई छीन दी नहीं सकता। 
इस दक्क से देखने पर जो जितना लाभ का सौदा 
समझा जाता है, बह उतना ही नुकसान का हो जाता 
है। क्‍योंकि अहंकार का फूलना श्रात्मा का क्षौण 
होना है । अ्भिमान आत्मा का शत्रु ठद्रा। घन 
अ्रभिमान की गाठ है | धन की दुनिया में सबसे बड़ा 
सत्य इज्जत हे जो कि खुद झूठ है। इज्ज़त में तुल- 
नात्मक भाव है। मेरी नाक ऊंची होने का मतलब 
ही यद्द हे कि वह दूसरे से ऊंची है। संसार ऐसे ही 
चलता है | पर मुक्ति ऐसे थोड़े दी मिलती है । 


जड़ की बात 
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में मानता हूं कि परस्पर की सहायता के भलाई 
की केटि से उत्तार कर स्वभाव की केटि तक हमें 
लाना होगा। भलाई मानों एक अतिरिक्त बस्तु है। 
मानों बह कोई उपकार है| यानो हम उस पर गये 
कर सकते हैं | पर, यह तो बढ़ी भारी भूल है। मैं 
जानता हूं कि अभिमान को जो उससे एक प्रकार फ, 
सेंक मिलती है, उसके कारण उपकार कसे बहुधा 
किया जाता है | इसीलिये मैं यह कहता भी हूं कि 
भला करके दूसरे से ज़्यादा हम अपना भला करते 
हैं। इसमे भलाई का श्रेय कैसा ! 

शुरू में मैंने यही बात उठाई थी कि भलाई जब 
तक हमसे दूर की वस्तु रहेगी, तब तक काम नहीं 
चलेगा। हममे से अपने को भला आ्रादमी कहने को 
शायद दी कोई तैयार दो | पर समभदार अपने को 
सब मानते हैं। हम सब्र स्वार्थी हैं कि नहीं, अश्रपना सफा- 
नुकसान देखते हैं। हम सब्र समभादारी में समान हैं | 
में यही कदना चाहता था कि जिसको नेकी कहकर 
सामान्य से ऊची कोटि दी जाती है, समभझूदारी यानी 
( (:6॥7णणा 50७८ ) की बात होनी चाहिये। 
अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि की दृष्टि से नेकी का काम 
हमारे लिये लाभ का सौदा भो होना चाहिये । 

यहां आकर मैं मानव-समाज के व्यवस्थापकों 
को दोष देता हूं। बे इन प्रकृत मानवीय मृस्यों के 
विकास में मदद नहीं कर रहे हैं। व जिस झधअश में 
अपने को शासक मानते हैं श्र सेवक की भाति 
व्यवहार नही करते हैं, उतने ही अंश में वे सदोध 
हैं। उतने द्वी अंश में वह भूठी क्रीमतों को मज़घूत 
करते हैं और अ्रसलो कीमतों को उभरने से रोकते 
हैं। वे इन्सान को इन्सान बनने की शऔ और प्रेरित नहीं 
करते बल्कि उसे बड़ा बनने, ऊचा और अश्रमोर बनने 
की लालसा पैदा करते हैं । 

मैं म्रानता हूँ कि आदमी में आदमी के प्रति जो 
कृत्सा, ईर्षा उपेक्षा और अवहेलना के भाव देखने 
में आते हैं, बह मूलतः इसी श्रहंप्ररित जीबन-नीति 
के पालन करने के कारण बनते हैं। सता श्रधिकाश 
उसी पर खड़ी द्वोती है | व्यक्तियों में श्रापाधापी की 
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वृत्ति को मूल से नष्ट करने में शासन-सत्ता का द्वित 
नहीं है । इससे जनता के ऐक्य से उसे डर लगता डे, 
क्योंकि जनता का अनैक्य शासन का समर्थन है। 
शासन का मत्र है, भेद | फूट डालो और राज्य करो । 
जन-समाज में श्रेणियां डालकर शासन चलाया जाता 
हैं। ऊंच श्रौर नीच, अमीर श्रौर गरीब इस तरद्द 
का मेद सत्ता के लिये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस 
भ्ैद के कारण मत्ता अनिवाय बनती है। दो लड़े 
तो बीच बचाव का काम हाथ में लेने के लिये तीसरा 
आा ही जाता है। 

इसी से दितों की अनेकता पैदा करके शासन 
सत्ताएं मज़बूत बनती हैं| सब को अपने अपने स्वार्थ 
की पढ़ती है। इस स्वार्थ की बृत्ति को गहरा करके 
मानव जाति के व्यवम्धापक अपनी कुर्सी को निश्चिन्त 
बनाते हैं | पर यह भी निश्चित है कि इस तरह वह 
अपनी कुर्सी को कलंकित करते हैं। भेद पर बनी 
व्यवस्था टिकनेवाली नहीं । आदमी के भीतर स्वार्थ 
है तो निस्वाथता भी है। यानी स्थार्थी श्रादमी में ही 
यह प्रतीति निवास करती है कि दूसरे की हानि पर 
पलनेवाला स्वार्थ मेरा सथ्ा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ 
मेरा ही वह है जो दूसरे स्वार्थ के साथ अभिन्न है | 

इस तरद्द यह द्वालत बहुत दिनों तक रदनेवाली 
नहीं है कि लोग सड़क किनारे पड़े जीते कंकाल को 
देखते हुये निकल जांय | जल्दी वह समय आ जायगा 
कि जब अपने व्यवस्थापकों से हम पूछेंगे कि क्‍यों 
तुमसे इतनी चूक हुई कि वद्द श्रादसी सड़क पर पड़ा 
हुआ है ! तुम इकूमत के लिए नहीं दो, व्यवस्था के 
लिए दो | तुमको द्वाथ का हुनर तो कोई श्राता नहीं 
था, तुमको मिकम्मा जानकर यद काम सौंपा गया 
है | पर तुममें यद्द पुरानी बू अरब तक मौजूद है कि 
तुम अ्रपने को अफसर समको और उसमें भूल 
जाओं। ध्यान रहे कि तुम सेवक हो, तुम मालिक के 
विश्वास को खो नहीं सकते । जो काम तुम्हें सौपा गया 
है, उसमें चूकते दो तो जाओ, अपना राघ्ता देखो | 

आए सोचिए कि जब लड़ाई हो रहो हो, तो 


बारूद को बरबाद करनेबाला आदमी कितना 
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गुनहगार है। ईश्वर की सृष्टि में हर श्रादमी बारूद 
के गोले के मानिन्द है। उसे बर्बाद होने दिया जा 
सकता है; उससे मौत का काम लिया जा सकता है या 
उसमे ज़िन्दगी का काम लिया जा सकता है। मनुष्य 
जाति के व्यवम्थापकों का न्याय एक दिन उसी तराज़्‌ 
पर क्रिया जायगा कि उन्होंने दैश्वर की पूंजी का क्‍या 
बनाया | कितना खोया, कितना कमाया ! आदमी 
आदमी में जितनी एकता, निस्वाथंता बढेगी बह कमाई 
है | जितना उनमें अनैक्य और स्वार्थ बटेगा, वह 
टोंटा है । अन्त में देखा जायगा कि आदमी का व्यव- 
स्थापकों ने क्‍या उपयोग किया है ? कितनों की 
सम्भावनाएं नए होने दीं या प्रम्फटित होने दी ! 
कितनों को ईैश्वर की समती में खिलने दिया ? और 
कितनों को अवरुद्र रखा ? आदमी के गनदर कितनी 
हिसा ( स्वार्थ ) को पोषण दिया श्रौर कितने उसमे 
अहिसा ( सेवा ) की शक्ति को जगाया ! 

व्यक्ति एक शक्ति का पुंज है। व्यवस्थापक का 
काम है कि उस शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करे। 
उससे हसी का दिसाब मागा जायगा | यह जो सड़क 
पर आदमी पढ़ा है-- किस हक में उसे बहां पढ़ा रहने 
दिया गया है! सदा में तो वह ऐसा न दोगा | 
किसी मा का वह बेटा होगा, कभी जवान रहा 
होगा, मन में उमंग और आशा होगी । किसी 
के लिये उसमे प्रेम होगा | चाहता होगा कि मैं अपने 
को दे डाल.. .. वही आज यहा क्‍यों है! उसको 
जवानी और उसका प्रम और उसकी मनुप्यता क्यों 
दवा में उद्जाने दी गयी ! क्यों बह आदमी सफल 
श्रौर साथक नहीं हो सका ? क्‍यों वह यहा सड़क पर 
मनुष्य का तिरसकार पाकर और अपने मन में सनष्य 
के लिए तिरम्शार भर कर रोग की गांठ के मानिन्द 
यहा पड़ा हुआ है ? जो प्रेम विक्रीर्ण कर सकता था, 
वह घृणा फैला रहा है। उसके मन की कोई जानता 
है ! शायद लोग उसे जितने घृणा करते हैं, उससे 
कहीं तज घृणा डनके लिए उसमें है| इस तरद उस 
पड़े हुए श्रादमी को केन्ध बनाकर यह परृणा का चक्र 


सारे वायुमण्टल में फैलता जा रहा है। जब ब्रादगी 


सवस्दर १४०९ | 


जो प्रीवि को बखरने के लिए ईश्यर की ओर से यह 
आया है, बहा गतरत की गरदीली गा बनकर आग 
सकका पर पड़ा हुआ है, तब हमारे व्यवस्थावत कैसी 
सुब्यवस्था और शासक क्रसा शासन कर रे हैं ! 
क्यों ने करा जाप कि थे कह व्यवस्था नहीं कर रह 
हैं! बस दाग और आडम्बर कर रहे हैं । 

नये नथ अस्पााल खुल रन हैं और टी० बल या 
फाड़ हो रा है।चरूओझा है कि वा सब हो। पर 
प्रहापलय ओर गह्ाव्याधि का चीज जो प्ृणा है 
और जिसे कौटाणु उस व्याधि ये विषम सोगर्यों मे 
में फूट बेर चार्न और फैला रे है-- उसदी ओर भी 
किसी का 'वान » " वाहक बचे उहने इज कि 
स्यवम्शा की) के खाद के रथगे मे । 
शरीर फैलन हैं। ये। थापक् 
आतिमान सजी जी के आदसा मे कसताप और 
कप पहा बच्च , गारण हीता ८ | इस तरह व्यू 
धर पर्व थे छोर ८ा अस्वास्थ्य पेठा करता है । 

टम थे आते, पर सम्बता के पैमव के नीच यट 
की” जगा हुआ है | हम कया इचर-टघर को बात 
करते हैं, छरे मो रोगों के शमन का उपाय करते 
हें | बह कर, पर अपने बीच के इस गहारोग को 
भी तो पहचान ले। वही है जी आदमियों की शक्ति 
के। आपसी सहयोग गे समृद्र नहीं होने देता और 
आपसी स्पर्धा में वस्बाद कर देता है। बही 7 
जिसमे बिपमताएं वैदा होती: बिवाद-कलढ, आन्‍्दौलन 
और युद्ध पेदा होते और जिसके कारण एक ओर 
भूख और दूसरी श्रोर ऐश देखने भे श्राता है। जिसके 
कारण एक रक ई तो दूसरा राजा है । 

मैंने कहा कि मौत मे मुझे अब गसी। बचद्द तो 
ज़रूरी है | पर यदि हमारी व्यवस्था सच्ची हो तो कोई 
मौत घृणा का सभार करने वाली न हें | बल्कि बढ 
प्रेम का संचार करें) सड़क पर पढ़ी श्रादमी मरेगा 
तो अपने चारों ओर धृणा का एक. वलप छोड़ 
जायगा | वह कद॒ुता लेकर जायगा शोर सबके लिए 
बददुआ छोड़ जायगा । में मानता हूँ कि बह बद्दूआ 
टमारे सिर टुंढंगी। ने सोचिए कि उसा शक्ति नहीं 
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ध्र।भता नी स्तर 


,सघाटव होकर 


नृद्ष का बात घोल 


है । रहाम ने कहा ता ह ॥$ निर्बम को न सताओं 
क्यों कि उसकी सोटी हाथ ६ | सुई सवाल की सास से 
क्या लोहा भम्म नहीं हो जाता ! और में मानता हूं 
कि इस जगत को चलानिववाली मूल शक्ति का नाप 
प्रेंग है। जितनी प्रकार को ओर शक्तिया हैं, सब 
उसकी रूपान्तर हैं। वहां शक्ति ग्रादमी फ्री करनी 
से रुद्ध और क्ुब्ध होकर ध्रणा बन जाती है। उसको 
अशक्त मानना हमारा बड़ा भारी श्रम £ । बह्द घृणा 
भीने वया नहीं कर सकती ? ताज 
उससे घूल 7 गिर गये हैं श्लौर तझ्न उसट-पुलट हो 
गये हैं | क्रानत और नाभ किसका है! आदमी की 
छाती थे, भीतर से जप मार्नो धरती के गने मेंस 
टेकार बरतो हुई जब वह शक्ति उमर कर फूटती है, 
पत्र कीन उसके आगे टिकता है?! इससे ने समका 
जाय कि प्रभता को ही सत्ता ६; त्रास की सत्ता ही 
नहीं है। रूथ कर, इफट्रा होकर वह कभी ऐसे 
प्रबल और अवक्य नेग से फूटता है कि ठिकाना नहीं । 

शाक्त नष्ट नहीं टॉती । नष्ट कुछ नहीं होता है | 
थे वी बह उपयोग मे आती है, नहीं तो चारा ओर 
को खान दौड़ती 6। आदमी सचगृच वारूद का 
गोला हे | वह ज़िन्दगी से अगर करने लायक कुछ 
गहीं कर लाता, तो न करने लायक बहुत कुछ कर 
जाने का बह लाचार दै। काम से नहीं तो सोच- 
विचार से करता है। बह या तो अपने जीवन से 
प्रकाश देता है या किर श्रन्धकार और घृणा फैलाता 
है प्रत्येक श्रसफन जीवन अपनी जकड़ चारों ओर 
छोड़ जाता है, जो मनुप्य जाति के बिकास पर बेड़ी 
की तरद काम करती है ) 

हम भोले हैं अगर जानते हैं कि सड़क पर मरने 
को खुले पढ़े श्राठमी से हमारा कोई वास्ता नहीं है । 
दम उसके ला!ब कर जा सकते हैं, यद् समझना भूल 
है | व्यवस्था न सममे कि उस भुखमर के भूख से 
मरन के लिए छोड़कर वह स्वयम्त सुरक्षित रह जाती 
है । दम जीते होकर उसे मरने के लिए छोड़ दें, पर 
बढ़ मरकर हम ज्ित्दों के। नहीं छोड़ेगा | क्योंकि 
ईशइबर के कानून भे शक्ति नए नहीं होती और 


उस मरनेवाले की छाती में जितनी धृणा भर गयी 
थी, वह भी व्यथ होनेवाली नहीं है । 
घृणा उसी तरद शक्ति है जैसे प्रेम | उलट चला 
प्रेम घृणा है। दो हज़ार बरस नहीं हुए कि ईसा मरा। 
मरना सबके है | पर ईसा की छाती में मरते समय 
जो प्रेम मरा हुआ था, वह क्‍या व्यर्थ गया ! नहीं, 
व्यर्थ नहीं गया | ईसाइयत उसी का नहीं तो किसका 
परिणाम है ! ईसा की स्मृति में सेश्रौर उसके उपदेश 
में से और उसके प्रेम में से वद्द रौ आई कि मनुष्यता 
मिलती चली गयी और सत्ताएं उखड़ती चली गयीं । 
हम कहते हैं कि ईसा की मृत्यु आदश थी। 
बिचारा सड़क पर मरने वाला क्या यातना पायेगा, 
उसके मुक़ाबिले जो कि वैसा ने पायी। फिर भी ईसा 
की मृत्यु आदर्श थी और उस भुखमरे की मृत्यु 
कर्क होगी | क्योंकि मरते समय ईसा की आत्मा मे से 
प्रेम के फुदारे छुट रहे थे, उधर वद्द आवारा मरेगा 
तो उसमें से घृणा के छीटे ही चारों श्रोर उड़ रहे द्वोंगे । 
मैं चाहता हूँ कि इसी बात के हम पदचाने। 
सडक पर पड़े उस भिखारी के। उपकार के खयाल से 
बचाने के लिए इम न टहरे | बल्कि देखें कि वद्द तो 
श्राग है, जिससे हमारा दामन बचा नहीं रह सकता | 
आग ठद्दरे तो सब भस्म हो जायगा | इससे हम खुद 
बचे नहीं और न व्यवस्थापक के बचने दें। व्यव- 
स्थापक हमारा भूला है। दक़र को फाइलों में बह 
अपने दिल के खो ब्रैठा है | हमारा काम है कि दम 
उसको चेताएं। कहें कि ओ दफ़र के मेरे भाई, 
तुम्हारा कलंक सडक पर पड़ा हुआ तुम्हारी शमे के 
उधाड़ रहा है। और नहीं तो श्रपनी शर्म के! ढकने 
का प्रबन्ध करो। कहां है तुम्हारा श्रस्पताल और 
ऐम्बूलेन्स गाड़ी ! फ़ौरन मेजो और फ़ौरन इन्तजाम 
करी | फ़ाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो | 
इस तुम्दारे घर में लगी आग के बुझाने में एक 
मिनट दे दोगे तो फिर पौछे तुम्हीं चैन से रहोगे । नहीं 
दोगे तो फ़ाइलों समेत अपने घर में द्वी तुम जल मरोगे । 
जो घृणा और अ्रपमान की आग से फुंक रहा 
है, उसके बुझाने में देर करमा उस आग के न्‍यौता 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ५ 


देना है। इसमें उपकार की बात नहीं है, एकदम 
स्वार्थ की बात है। सड़क पर पड़े पैसे के उठा लेने 
में एक क्षण हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती । बहां 
हमारा स्वार्थ है | पर उससे कहीं घनिष्ट स्वार्थ सड़क 
पर पड़े आदमी के साथ हमारा बंधता है। एक 
बार पैसे के तो न भी उठाये, पर आदमी के तो 
उठाने की सोचना ही पड़ेगा | 


मैं व्यक्ति की दिक़कते जानता हूं। व्यवस्था का 
दिल कागज़ी है। काम वहां का दफ़री है। ब्यक्ति 
की सदभावना का असर वहा नहीं पड़ता, या बहुत 
देर से पड़ता है। अकेले आप उसे ज़िन्दा लाश केा 
कैसे उठाइये ? मदद किसको लीजिए १ ऐम्बूलेन्स 
कद्दा से मंगाइये ! श्यस्पताल- की परेशानिया और 
ज़िल्लत कद्दा तक भेलिए ?! इत्याद। और यह सब 
सोच कर मानों मन पर पत्थर रखकर आप उस 
जीवित मौत के देखते हुए निकल जाते हैं। श्रौर 
हैल्थ-ग्रफसर या सिविलसर्जन या और अधिकारी 
व्यवस्थापक इषर से सुज़रते हैं, तो अधिक सम्भव तो 
यह है कि वद मोटर में गुजरें और किसी अरुचिकर 
दृश्य के लिए खाली ही न द्वों । या श्राखों वद्द दृश्य 
पड़ भी जाय तो उनके सवेदन के छू न सके--क्यों 
कि वह आदमी सरकारी हैं। 


पर में नहीं जानता कि बिना कष्ट उठाये काई 
आग कैसे बुक सकती है | यह सही है कि कष्ट उसी 
के उठाना पड़ेगा कि जिस की आख आग देखती है 
और जिसका मन उसकी भुलस पाता है। और 
जिसके। कुलस लगती है वह अपनी ख़ातिर कष्ट 
उठायेगा ही | वद फिर उपकार और दया आदि को 
बातों के लिए खाली ही कट्दा रहेगा ! 

पर जो कहना है वह यह कि व्यवस्था अ्रब्य- 
वस्थित है और शासन वह भ्रष्ट हे कि जहां ऐसे दृश्य 
मिलते हैँ। व्यवस्थापक्त और शासक अगर पहिले 
इस तरफ़ ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपनी अपनी 
तनझ्वाहों और भक्तों की बात उम्हें उससे पहिले 
सूती है, तो वे अपने अधिकार के पात्र नहीं। 


मूरख मन तू समझ न पाया 
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भक्ति - भाव के तीखे मद में बरबत खोदीं मानव काया | 
मूर्ख मन तू समझ न प्राया। 

जिसे देवता कहकर माना, 

निशिदिन जिसका धुय्श बखाना, 

जिस पर सबकुछ किया समपण-- 

मुक्ति - प्रदाता जिसको जाना, 
वह अब केवल ओट ठगों का जन-जीवन जिसमें भरमाया | 
मूर्ख मन तू समझ ने पाया | 


जिसे देव भृदेष. बखाना, 

जिसकी ध्वनि जीवन-कम जाना, 

जीवन की व्यापक गति - विधीका-- 

जिसको सदा नियामक माना, 
बह जन - जीवन का बन्‍्धन है धर्माडम्बर उसकी माया। 
मूर्ख मन तू समझे न पया। 


जिसे अन्दाता कहता था, 

जिसके हित भृ्खों रहता था, 

कहकर राजा, बाबू, मालिक-- 

क्या, शीत, तपन चहता था, 
तेरे तरल फ्सीने से ही निर्मित उसकी कंचन काया। 
मृूरक|्ष मन तू समझ न पाया । 


दीन - हीन अपने को जाना, 
अपनी शक्ति नहीं पहचाना, 
ज्ञानहीन तमलीन बना खुद, 
औरों को विधि व्यापक भाना, 
विधि तू अपना, विश्वविधाता, तूने जय-जीवन ग्रकटाया | 
मूर्ख मन तू समझ न पाया। 


एकता के वे अनोखे प्रयत्न 


> *फुशाब ई परफपलफरल > 


श्री खिध्रा 


# हमने मुना हैं कि एक पापुलर मीटिज्ञ देटली 
में हुई थी, बाना प० दयानन्द सरखती + भकान 
पर एक कान्प्रोन्स इनजिये हुई कि भारत के बर्तगान 
सुधारकी गे परस्पर एकता का सम्बन्ध रथापित किया 
जावे | हमारे मिनिस्दर (श्री केशवचन्द्र सेन ) भी 
उसमें मौजूद थे | यदि भिन्न भिन्न स्थानों के सुधारको 
मे एकता का सम्पन्ध सच्ची और व्यवहार्क नींव पर 
स्थिर हो जावे, तो इसमे चेाई सन्देह नहीं कि बहुत 
भारी और मेक परिणाम वैदा दीगे। हम इसकी 
सफलता दा प्रार्थना करने हैं ।? 


ये शब्द १४ जनवरी श्य्ू७७ के इन्डियन मिरर 
से उद्धत किये गा रद हैं। जनवरो १८७१ का समय 
भाग्त के इतिहास भे एक याद रखनेवाजा घटना 
है | उस समय भारत के तत्कालीन गबनर जनरल 
तथा बायसराय लॉड लिटन ने महान कैसरी दरबार 
किया था | इस दरबार मे महारानी विक्टोरिया वा 
भारत की शज़राजेश्वरी की 3परधि दी गई थीं। इस 
दरबार में भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित हुये 
थे। राजकुल और शासन से सम्बन्ध रखने वाले 
व्यक्तियों के श्यतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और 
सुधारक महापुरुष भी वहां आये थे। सबके आन के 
कारण शअ्तग अलग थे | उस समय ऐसा जान पढ़ता 
था कि बढ दरयार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल 
और वैभव का प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन की बहुत 
बड़ी ज़रूरत थी | यह वह समय था जब शृष्ध४॥७ की 


+ पा ता कि, ५ वोष्पा, फेपातदेव5 
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याद लोगों के। मृत्ती तो नहीं थी, परन्तु भारतीय 
साप्राज्य के पतन के बाद जो स्वासाबिक एकता 
भारतीयों में पैदा हो गई थी, वह घौरे घीरें क्षीण 
हो चली थी। ब्रिव्श रुप्लाज्य फे साथ ब्रिटिशभर्म 
( इसाइयत ) भी भारत में घीरे धीरे फ्रैल रहा था। 
जनता में अ्कर्मणयता और आलस्य वा प्राबल्य 
था, गानों श्८्43 की परायय के बाद उसने अपने 
को भाग्य के हाथा मे सींध दपषा था। भारत गैतिक त 
सम्यता और सम्कृति को दृष्टि से शूत्पप्राय: था । 
उसकी दशा 5स रुपवती बिधयां को तरह भी, 
जिसका स्वामी मर चुका है, परन्तु रूप के वास्ण 
अनेक लोलुप और कामी पुरुष उस पर अत्याचार 
कम्ते हैं। बह व्यथा और पीड़ा के कारण किसी का 
सामना गहीं कर सवाती और अपने को उनकी ठया 
पर छोड़ देगे को विश्श हो जाती है। 

उर समय हिन्दुस्तान की ठीक ऐसी ही '्रवस्था 
थी | परम्त जह। प्रत्थाचार होता है, बहा उसका 
विरोध कश्नेवाले भी पैदा हो जाते हैं। शुरू गे 
उनका विरोध साधारण होता है। भारत में घीर धीरे 
सुधारक येदा हुये । उनसे विदेशी शासन का विरोध 
करने की शक्ति तो नहीं थी, परन्तु मुरदा जाति भे 
जान गैदा करने में उन्होंने बहुत मदद दी | 

बंगाल मे ब्रह्मरमाज के नेता मदहृपि देवेन्द्रनाथ 
शैगोर और अद्यानन्द केशवचन्द्र सेन थे | बाक़ी उत्तर 
भारत भें ्रायं समाज के सम्धापक्र स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की धूम थी | बम्बई प्रान्त में प्रार्थना समाज 
को लेकर श्रै। महादेव गोविन्द रानाडे तथा रा० ब॒० 
भोलानाथ साराभाई प्रभ्रात सुधारक पुरुष थे । 
श्री रामकृष्ण परम#ंस भी इसी काल मे श्री स्वामी 
विवेकानन्द का निर्माण फर रहे थे। मुसलमानों मे 


अधेम्बर १६४१ ] 
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कंर सैयद अदमद ने एक नया जीवन पैदा कर दिया 
को। यह सब लहरें भिन्न भिन्न स्रोतों से होकर 
औरतियों में आत्मसस्मान की भावना पैदा कर रही 
थीं। अलग अलग प्रान्तों में ग्लम अलग कारणों से 
भारत का सवनिर्माण हो रहा था, परन्तु श्रवए्ड 
भारत की जो एकता थी वह अभी तक छिल्न भिन्न 
थी | यह बात नहीं थीं कि ये सुधारक लोग भारत 
की एकता में विश्वास नहीं रखते थे । वे रखते 
थे और उन्होंने इस ओर अनेक प्रयत्न भी किये 
ये। यह अचरज़ की बात हैँ कि इस ओर सबसे 
अधिक प्रयत्ष करने वाला व्यक्ति स्वामी दयानन्द 
सरस्वती था ! 


आरम्भ म हमने जिन पक्तियों को उद्धत किया 
है, उनका सकेत स्त्रामी दयानन्द के एक ऐसे ही 
प्रयत्ष की और है| वे देहली दरबार में इसलिये आये 
थ्रे कि किसी तरह हम सब मिलकर एक मार्ग पर 
चल सके । उनका 'बचार था कि देश के सारे राजा 
लोग वह्दा इकट्ठ होगे और यदि बे मेरी बात सुनेंगे, 
तो बहुत जल्दी देश में एकता स्थापित हो 
जावेगी | सम्भवतः ऐसा सोचते समय उन्हें श्रशोक्र 
के राज्य काल की याद द्वो आई थी | परन्तु 
कुछ भी हो इस ओर उन्हें कुछ भी सफलता नहीं 
मिली । राजराजेश्वरी के दरबार के अवसर पर 
राजाश्रों के श्रपना वैभव प्रदर्शित करने से भ्रवकाश 
कहा था कि वे एक सन्‍्यासी की बात सुनते, जो उस 
समय का सत्रसे बड़ा बिद्रोह्दी और नास्तिक था। 


उनके दरबार में आने का दूसरा कारण भारत 
फे भिन्न भिन्न प्रान्तों के सुधारकों से मंत्रणा करमा था। 
इसलिये दरबार मे झ्राये हुये समस्त सुधारकों को 
उन्होंने अपने निबासस्थान पर आमंत्रित किया। 
श्राज के युग में एकता सम्मेलनों की धूम है, परन्तु 
उस समय इस प्रकार का आयोजन एक अनोखा 
प्रयक्ष था | उसे भारत का सब प्रथम एकता सम्मेलन 
कह सकतें हैं | उसमें भारत के सभी मद्दान पुरुष 
सम्मलित हुये थे | उनमें निम्न लिखित व्यक्ति थे :--- 

५ 


एकता के वे अनोखे प्रयत्र 
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१ ब्रह्मसमाज नव्य विधान के प्रवत्तक श्री केशव 
चन्द्र सेन, कलकत्ता , 

२ लाहौर के प्रसिद्ध अक्नसमाजी नेता श्री नवीन 
चन्द्र राय, , 

३ मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता श्री सर सेबद 
अद्मद, अलाीगट , 

॥ रा०तबआ० भर 
देशमुख, पूना ,* 

४. प्रसिद्ध वेदान्ती नेता मुशी कन्हेयालास अलख- 
घारी, बुधियाना , 

६ मुशी इन्द्र्माण, मरादाबाद , 

७ बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि , 

पथ मनफूल, थ्रा दि सुधीगण । 

इसके झ्तिरिक्त म्वामी दयानन्द सरस्वती थे ही | 
उनके साथ राजा जयकृण दास सौ» आई० ई० आदि 
अनेक थे, +रन्‍्तु यह ठीक ठांक नहीं मालूम होता कि 
इस सभा में भी वे लोग आये थे। इन महानुभात्रों के 
सामने स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक प्रस्ताव रखा 
था। उससे कहा था कि यदि हम सब लोग एक संत 
हो जावें श्रौर एक ही रीति से देश का सुधार करे. 
तो आशा है देश शीघ्र सुधर सकता है । 

यद्यपि उस सभा का पूरा विवरण कहाँ नहीं 
मिलता, परन्तु इतना निश्चय है कि उस विषय पर 
स्पष्टता और उदारता के साथ विचार हुआ था। देश 
की एकता और सुधार के सम्बन्ध में सब एक मत 
थे | वे नेता ही नहीं परन्तु देश का लोकमतत भी 
उनके साथ था--यद्यपि उस समय त्लोकमत विशेष 
जाणत नहीं दी पाया था। कलकत्त के ( [तणा 
श।)््ा) की राय ऊपर आ चुको है। लाहौर के 
पबिरादर हिन्द! ने भी लिखा था “हम दिलौ 
मुस्सरत के साथ इस बात का इज़द्दार करते हैं कि 
देदली दरबार की तक़रीब में हिन्दुस्तान के मशहर 
और लायक रिफ्रामस ( इसल|।ह कुनन्दगान ) ने 


* ये दोनों सउजन दरबार में गये थे और स्वामी जा 
से मिले थे, परन्तु इस विशेष दिन सभा में उपस्थित थे या 
नही इसमें शका है । 


रा० रा०, १० गोपालराब हरि 
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प॑० दयानन्द सरस्वती के मकान पर एक जलसा ख़ास 
इस ग्रलज् से मृनक्रिद किया कि इमारो असल 
गजतगाई इन सत्र मज़हब से एक ही है। बेहतर हो 
कि आ्राइनदा से बजाय अलहदा अलददा काम करने 
के कुल मुत्तकिक होकर क़ौम की इसलाह में मतरूफ 
हों और श्रापस में अ्रगर उनके किसी क़्िस्म का 
इख्तलाफ हे तो उसका भी वाहमी तनक़ीह के साथ 
फ़ैसला करते | इस जलमे में ब्रह्मसमाज के पेशवा 
बाठ केशवचन्द्र सेन साहेब भी शामिल थे ।!?१ 

इतना कूब्नु दवोते हुये भी यह सभा एक मत नहीं 
हो सकी। इसकी असफलता के बारें में इस सभा के 
एक सभासद श्रीयुत बा० नवीनचन्द्र राय ने श्राठ 
वर्ष के बाद अपने पत्र ज्ञानप्रदोष” में लिखा था-- 
“फिर दूसरी आर स्वामी जी को मुलाकात हम लोगों 
से दिल्ली में १८७७ में क़ेसरेहिन्द के दरबार के समय 
हुई थी । वहा उन्होंने हमें बरा० केशवचन्द्र सेन और 
श्री दरिश्चन्द्र चिन्तामणि के। निमत्रित किया और 
हम लोगों से यद्द प्रस्ताव किया कि हम लेग प्रथक्‌ 
प्रथक धर्मोपदेश न करके एकता के साथ करें, तो 
अधिक फल होगा | इस विषय में बहुत बातचीत हुई 
पर मूल विश्वास में उनके साथ हम लोगों का भेद 
था इसलिये जैसा बद चाहते थे एकता न हो सकी |?! * 

इस असफलता का कारण क्‍या था और मूल- 
विश्वास मे कितना भेद था इसका स्पष्ट उल्लेख 
बा० फेशबचन्द्र सेन की जीवनी में आ्राता है-- 

४ब[ृ० केशबचन्द्र सेन जब फिर दिल्ली में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती से मिले, तो उन्होंने कद्ा कि वे 
बहुत बातों में उनसे सहमत हैं, लेकिन एक बात 
उनकी समझ में नहीं श्राती कि बिना वेद का सद्दारा 
लिये घामिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है [?३ 

[१) बिरादरे हिन्द, लाइौर जनवरों १८७७ जिल्द ३ 
नं७ १ सफ्रा ३९। परिडत लेखराम रचित स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के जीवन चरित से उद्भूत । 
[२] ज्ञान प्रदीप साग ४ नं० ३१-२२ जनवरी १८८७ । 

3 6 छातठे फ्रेंड जी पिजीफ 

(प्पाऐंदा 5 ॥% एए एऐ 5 850 9, 328 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ५ 


मम 


ठीक यही बात थी। उन्होंने कहां था वेदों के 
आधार मान कर चलना ठीक हेागा। इस बात पर 
मतभेद पैदा हुआ और सभा किसी निर्णय पर पहुँचे 
बिना भय हा गई । य बात चीत तो फिर भी कई 
दिन तक चलती रद्दी थी। यद्द भारत का दुर्भाग्य 
था। अचरज है सर सैयद ने इस प्रस्ताव पर क्या 
कद्दा हे भा ? ज़रूर उन्होंने विरोध किया होगा, परन्तु 
यह बात मानने वाली है कि सर सेयद स्वामी जी का 
आदर हो नहीं करते थे, बढ्कि यह भी मानने थे कि जित 
प्रकार स्व्रार्मी जी वेदा का श्रर्थ करते ईं, बढ्ी रोति 
ठीक़ है | स्वामी जा के अर्थ करने की रीति पर दी 
उन्होंने कुरान राराफ के अर्थ करने पर ज़ोर दिया है। 

स्वामा दवाननद जिन प्रकार को एकता चाइने 
थे वह नहीं हा सकती था, क््यों+ पदों के ईश्यरक्त 
मानना सबके लिये असम्भव्न था। इससे म्वाभी जा 
की एकता के निये प्रतल ्च्छा तो स्पष्ट है परन्तु 
साथ ही यद भी स्पष्ट है कि वे व्यवद्दारिकता में बहुत 
निपुय नहीं थे | नद्ीं तो वदं। की मान्यता पर इतना 
ज़ोर नदी देते । लेकिन अग्रचरज तो यह है कि उनके 
जीवन काल में बद समय मी आया जब उन्होंने इस 
पर ज़ोर नहीं दिया | तीन साल बाद दिसम्बर श्छू८० 
में उन्होंने सटपीटर्स चर्च श्रागरा के विशप महे।दय 
से कद्दा कि यदि हम और आप तथा अश्रन्य धर्मों के 
बुद्धिमान नेता केबल उन बातों का प्रचार करे, जिन्हें 
सब मानते हैं तो एकता स्थापित हा सकती है और 
फिर मुक़ाबले पर नास्तिक ही रह जायेंगे। हमें 
विश्वास है इसी बात पर यदि स्वामी जी श्८७७ 
वाली सभा में ज़ोर देते तो ज़रूर कामयाबी द्वेती 
ओऔर यह देश साम्प्रदायिकता को ख़तरनाक चोटों 
से बच जाता। 

अरब तो यह कारी कल्यना है ओर इस पर विचार 
करना व्यर्थ हे । इन विशप महोदय ने भी अन्य 
सुधारकों की भाति, स्वामी दयानन्द जी की बात 
स्वीकार नहीं को। स्वामी जी का यह प्रयत्ष भी 
विफल गया | यद्द उनका अन्तिस प्रयक्ष था, क्योंकि 
लगभग तीन साल के बाद उन्होंने इस ससार के 
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रदा के लिये छोड़ दिया | लेकिन इस घटना से 
'हुत पद्चिल्ले उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव ब्रह्मममाज 
और प्राथना सम्राज के अधिकारियों के खामने रखे 
थे । रायबद्ाहुर भोलानाथ साराभाई के जीवन 
चरित में लिखा ऐ-- 

“मह्दान सुधारक तथा झार्य समाज के प्रवत्तंक 
स्वासी दयानन्द सरस्वती अपने विस्तृत प्रचार के 
सिलसिले भें करीब सन्‌ (८७४ के श्रन्त मे अहमदा- 
बाद पहुँचे । बहा के प्रार्थना समाज ने इस महापुरुष 
के अपनी वेदी पर से बहुत से धार्मि तथा सामा- 
जिक उपदेश करने वा अबसर प्रदान किया | अपने 
अहमदाबाद के प्रवास-काल में स्वामी जी ने मोला- 
नाथ जी और महौपत राम जी के सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि ग्राथना समाज का नाम बदलकर आर्य समाज 
कर दिया जाय | क्योंकि दोनो सम्थाओं का अन्‍न्दरूनी 
उद्देश्य एक हो है। उदाहरण के तौर पर--देनों ही 
मतिपूजा के विरोधी हैं और अ्रद्नेतवाद के समर्थक 
हैं तो फिर नाम में कया घर है। भोलानाथ जी 
ने इस बात पर ग्रौर करने का बचन स्वामी जो 
के दिया । लेकिन उन्होंने अपनी सम्मति नहीं दी । 
वे सारी रात इस बात को घुमाफिरा कर सोचते रहे | 
श्रन्‍्त भें स्थामी जी के प्रस्ताव को श्रस्वीकार करने का 
ही निश्चय किया ।!?+ 

स्वामी जी के अनेक बार इस प्रकार की बातें 
करने से अ्रनेक पुरुषों के शका पैदा हुई थी कि 
इसमें भी कोई चाल है। भोलानाथ जी के जीवन 
चरित में श्रागे चलकर उन्हें ॥)9]0णा480० 
ए२८/(धणाश' कहा है। यहीं पर एक विचित्र बात भी 
लिखी है, जिस पर एक दभ विश्वास नहीं किया जा 
सकता | 

“एक समय मोलानाथ ने दयानन्द से कदा-- 
स्वामी जी ! श्राप वेद को ईश्वर प्रणीत बताने का 
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प्रयक्ष करते हो, सो बुद्धिमान लोगों के सामने तो 
व्यर्थ है |? उस पर दयानन्द ने कद्वा-- "ये सब बात 
तो सच है परन्तु भोलानाथ जौ, ऐसा समजाय सिवाय 
लोक सब झपनी सग कैसे आने वाले ? शोर अपनी 
गाड़ी चले केसी ???! 

अगर इस बात में तनिक भी सचाई हां, तो यह 
समझ में नहीं आता कि दिल्ली दरबार के अवसर पर 
उन्होनें बेदें। को लेकर अपने प्रयक्ष को इस प्रकार 
विफल क्‍यों जाने दिया? वेदों को मानना ठीक है 
अथवा नहीं यह इस लेख का विषय नहों है. परन्तु 
इतना ज़रूर निश्चित ऐ कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
वेदों को ईश्वरकृत मानते थे और चेदों में उनका 
विश्वास था। इसी विश्वास के कारण जन्हें इतनी 
सफलता मिली थी और इसी विश्वास क काररण 
भारत में एकता स्थापित करने के उनके प्रयल 
बार बार अनकल हुये थे | लकिन प्रयत्रों के विफल 
हो जाने पर सी यह यात मानने से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वे इमानदारी के साथ भारत की एकता 
में विश्वास रखते थे। इसी कारण श्रन्त में उन्होंने 
वेद] की बात पर जोर नहीं दिया था। लेकिव किसी 
ने भी उनकी बात नदी मानी । 

उस काल के लगभग सभी महापुरुष एक 
दूसरे को जानते और आदर भी करते थे। स्वामी 
दयानन्द की महानता के सभी ने स्वीकार किया था 
श्रौर उनके विरोधी विद्यान गण, जिनमे काशी और 
महाराष्ट्र के प्रकाशए्ड पंडित थे उनकी विद्गवत्ता के ही 
नहीं मानते थे, ब्रल्कि यह भी स्वीकार करते थे कि 
जो कुछ स्वामी जी कहते हैं, बद ठीक है; परन्तु दुःख 
तो यही है युग का विरोध करके कोई भी उनका 
साथ न दे सका । क्या यह सम्भव नहीं था कि विभिन्न 
घम््मं वालों मे तनिक भी एकता स्थापित हुई होती, 
तो दयानन्द के लेग्बीं में वह कट॒ता न वैदा होती, जो 


अब मिलती है | यह उनकी अ्यसफलता के स्वाभाविक 
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परिणाम थे | स्वामी दयानन्द स्वर्य अपने विरोधियों 
को पहिचानते थे और उनका बहुत आदर करते थे | 
उन्‍होंने कई बार कहा था कि अगर विशुद्धानन्द 
और बाल शास्त्री जैगे विद्वान मेरे साथ हो जाते तो 
मैं बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता हूं । 

अगर यह मान भी लिया जावे कि स्वामी जी 
बैदों को केवल नीत के तौर पर मानते थे, तो उन्होंने 
श्री वेशबचन्द्र सेन की बात क्यों नहीं मानी । 
केशव बाबू ने उनसे कहा बताया जाता है कि वें 
जनता पर यह प्रकट करें कि जो कुछ भी वे कहते हैं 
वह ईश्वर का सदेश है । पर स्वामी जी ने यद्द स्वीकार 
नहीं किया | उसके अतिरिक्त केशव बाब की दा 
ओर बातें उन्होंने मान लीं। 

“सम्कृत भाषी और अ्ल्पवस्त प्रिय स्वामी 
जी ने बाब वेशबचन्द्र सेन की दो बात मान 
ली. पहली बात यह कि वे प्रचलित देशी भाषा में 
ख्रपने उपदेश दिया करें ताकि आम जनता उसे 
समझ सके और दूसरी बात यद्द कि जब वे लोगों से 
मिलें और जनता में भाषण करने जाय, तो पूरी पोशाक 
पद्िन लिया करे |” 

स्वामी दयानन्द सरस्वती उचित बात मानने से 
क्रभी इन्कार नहीं करते थे | उनके द्वारा हिन्दी भाषा 
का जो गौरव बढा है वह केशव बाद की प्रेरणा का 
फल है * 

इसके श्रतिरिक्त उनके व्यक्तिगत जीवन में 
अनेकों ऐसी घटनायें हैं जिनसे स्पष्ट पता लगता है 
कि वे ऐसी कोई भी बात नहीं मानते थे, जो दो 
व्यक्तियों में मेद पैदा करती हो | वे मुसलमानों श्ौर 
इसाइयो के साथ खाने पीने के ब्रिस्कुल भी विरोधी 
नहीं थे | स्वयं उन्होंने कभी नहीं खाया और इसका 
कारण था | एक बार वे भोजन कर रहे थे कि कई 
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अंग्रेज़ उनसे मिलने आये। उनमें से एक ने पूछा- 
स्वामी जी अगर हम आपके भोजन को छूदें तो आप 
खालेंगे ! 

स्वामी जी बोले--नहीं खायंगे। इसलिये नहीं 
कि इसमे कोई दोष या पाप है, बल्कि इसलिये कि 
लोग शोर मचा देगें स्वामी जी कृष्टान हो गया है। 
यही बात उन्होंने सर नैयद से कही थी कि मुसलमानों 
के भोजन में सम्मलित होने और भोजन करने में कोई 
देप नहीं है, परन्तु हमारा ऐसा करने से हमारे देश 
वासियों में हमारे प्रति अश्रद्धा का उदय होगा । १ 

आर भी घटनाये जोड़ी जा सकती हैं, परन्त उन 
घटनाओं का कुछ भी मत्य नहीं है। इतना कुछ 
होते हुये भी आज के युग में बहुत से देश बन्धघुओं 
का विचार है कि हिन्दू मुसलमानों गे इतने भेद का 
कारण म्थामी दयानन्द सरस्वती हैं | यह दिग्वाता है 
कि उन्हें कितना ग्रलत समझा गया। एमसन के 
शब्दों में (6, |७ एटा व8 (0 0 ॥पप्ा(व- 
#00त ) महान होना दी ग्रलत समभा जाना है। 
परन्तु ऐसे कथन हर समय तो ठीक नहीं होते | इस 
प्रकार की ग्रलतफहमियों से सदा देश और जाति 
का नुकसान ही हुआ है। 

इसमे शक नहीं है कि उनके लिखने की शैली 
बार बार शास्त्राथ करने के कारण कटु है। कई 
स्थानों पर तो वे श्रस्वाभाविक रूप से उग्र दो उठे हैं; 
परन्तु साथ ही यह भी सन्‍्य है कि संसार के लगभग 
सभी सुधारकों को तीज भाषा प्रयोग करनी पड़ी है। 
मध्य युग के तन्‍त भी अपवाद नहीं हैं। स्वामी 
दयानन्द जब बार बार एकता के प्रयज्ञों मे असफल 
होते गये, तो स्वाभाविक रूप से उनका पक्ष वेद श्रौर 
वैदिक धर्म की ओर बढ़ता गया और जो कुछ भी 
उन्हें बेद के विरूद्ध लगा उसकी उन्होंने भरपूर कद 
आलोचना की | यह ठीक है श्रालोचना करते समय 
उनमें हंप भाव नहीं था। उहोने पं० इसिश्रिन्द्र से 


कहा था--मेरा उदश सबको ऐस आपस में मिलाना 
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है जैसे जुड़े हुये हाथ | मैं कोल से लेकर ब्राह्मण में 
जातीयता की ज्योति जगाना चाहता हूं । मेरा ख़ण्डन 
द्वित - सुधार के लिये है ।! ४ यह बात उन्हीं के 
लिये ठीक थी। उन्होने गिरजे में जाकर ईसाइयों 
का खण्डन किया था। अनेक मुसलमान उनके 
अनन्य भक्त थे | लाहौर में तो झ्राय समाज का जन्म 
ही एक मुस्लिम भद्र पुरुष के बगले पर हुआ्रा था | 
उन सच बातों के होते हुये यह मानना पड़ेगा कि 
किसी महापुरुष को ग़लत समझा जाने का कारण 
उसके अनुयायी होते हैं। एक प्रसिद्ध महापुरुष से 
जब अन्तिम संदेश मांगा गया, तो उसने यही कहा 
था (क्रय रत पाए धि6चज्टा$, ) मेरे अनु- 
अनुयायियों से ख़बरदार रहो। इस कथन में बड़ा 
कटु सन्‍्य है । किसी मत यथा घम के प्रवत्तक सत्य की 
खोज करने वाले होते हैं, परन्तु उनके श्रनुयायी 
साप की तरह प्रथ्यी मे गड़े घन की रक्ता करते हैं। 
बेन स्वयं महापुरुषों के सिद्धान्तों को परखते हैं न 
दूसरों को परखने देते हैं। स्वयं परखना विद्रोह है 
ओर दूसरों को परखने देना श्रधर्म का प्रचार है | “दी 
अमरीकन स्कालर! नाम के व्याख्यन में जो एमसंन ने 
हॉजड़ में श८३७ में दिया था, एक स्थान पर आता है; - - 

'व्या दुनिया में हमारा श्रलग इकाई, अलग 
व्यक्तित्त और श्रलग चरित्र गिना जाना, श्रर्थात्‌ 
हमारे अस्तित्व में उस विशेष फल का न लगना, 
जिस फल के लिये मनुष्य पैदा किया गया श्ग, श्रौर 
बजाय इसके हमारा कोड़ियों, सैकड़ों श्रोर हज़ारों 
मनुष्यों में से एक गिना जाना, यानी किसी पार्टो या 
किसी दल का हमें केवल एक अंग समझा जाना, 
सब से बड़ी ज़िल्लत की चीज़ नहीं है ! ओर ऐसे ही 
हमारी व्यक्तिगत राय को केवल इस तरह शुमार किया 
जाना कि वद्द उत्तर के लोगों की राय है या दक्खिन 
के लोगों की नहीं, भाइयों और दोस्तो ईश्वर ऐसा न 
करे | इमारी हालत इस तरद् की न हो | हम अपने 
पैरों पर चलेंगे अपने बाजुशों से काम करेंगे और 
'अपने मुंह से अपने स्वतन्त्र बिचारों को प्रकट 
करेगे 7 


एकता के वे अनाग्व प्रयत्न 


४०४ 


प्रत्येक व्यक्तिजो इन शब्दों को आत्मा से 
परखता है किसी न किसा रूप में निर्माता बनता ४, 
जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते, उसके भाग्य में 
किसी महापुरुष का अनुयायी बनकर उसके उद्दृश्यों 
को इत्या करना लिखा होता दै। संसार में सदा यहीं 
दोता रहा है। स्वामों दयानन्द के साथ भी यही हुआ। 
उनके श्रनुयायियों ने उनके उग्र स्वभाव, आलोचना- 
शक्ति, और निर्भीकता की नकल तो की, परन्तु इस 
बाहरी रुक्षता के पीछे जो प्रेम से छुलकता हुश्रा कोमज 
हृदय, उदारता और चरित्र-बल था, उसे उन्होंने सदा 
के लिये स्वामी दयानन्द की चिता में जल जाने दिया | 

और भी कारण हैं, परन्तु यहा उन कारणों पर 
विचार करना उदच्नित नहीं है। यहा तो केबल यहीं 
दिखाना है कि किसी व्यक्ति और वस्तु को समझने के 
लिए उसे बार बार हर पहलू से देखना उचित है। 
तब उसका वह सत्र दिखाई देगा, जो सबंधा नवीन 
है. । स्वामी दयानन्द को समभते समय उनका जो 
नवीन रूप हमें नजर आया, बद्दी इस लेख में लक्षित 
क्रिया गया है और इस शआ्राशा के साथ किया गया है 
किजों भी बन्धु इस लेख को पढ़ेंगे, वे जरूर इन बातों का 
ध्यान रखेंगे | वे देखेंगे कि भले ही प्रस्तावित विचार 
ओर व्यक्ति से उनका मतभेद और विरोछ है, परन्तु उसकी 
ईमानदारी और सचाई पर वे शंका नदी कर सकते । 

टालस्टाय और गोककों का सभी जानते हैं । टालस्टाय 
परम आलस्तिक और गोकी परम नास्तिक थे, परन्तु 
गोर्कों ने दालस्टाय के लिये जे। शब्द लिखे हैं, व 
कितने सुन्दर और कितने सत्य हैं :-. 

“नास्तिक दोते हुये भी मैंने किसी अज्ञात कारण 
वश खूब सावधान द्ोकर लेकिन डरते डरने उन्हें देखा 


आर देख कर सोचा--यह मनुष्य तो परमात्मा है।? 


नोट:--इस लेख के लिखने में जिन पुस्तकों से हमने 
सहायता ली है, उनका नाम उचित स्थान पर दे दिया गया 
है। इसके अतिरिक्त हम अहमठाबद प्रार्थना समाज के 
मम्त्री श्री भमोलानाथ साराभाई के पौन्र तथा कलकसा 
नवविधान पब्लिशिंग कमेटी के मन्त्री महोदय के भी कृतज्ञ 
हैं। इन बन्धुओं ने भी हमारी सहायता की है ।--लेखक 


छुट्टी का समय 


-+-बंन्मादीीतकाकक-+० 


श्री “मौलाना” 


हजारीलाल ने आज अ्रपनी वर्षगांठ मनाई 
थी। क़ायदे से तो वह दो दिन पहले दी हो चुकी 
थी, मगर मित्रमडली को आज दी का न्योता दिया 
गया था। वकौलपेशा आदमी थे और शदर के 
इक्‍केवालों को संगठित कर उनकी एक संस्था बना 
रहे थे, यद्यपि अभी पूरी सफलता उस काम में नहीं 
मिली थी । मगर कोई गाड़ी इक्के या तागे वाला 
ऐसा नहीं था, जो इनका घर न जानता हो और 
मुक़दमे बाले जो वकील की तलाश में श्राते, उन्हें 
भटकना नहीं पड़ता था। नित्य रात के भोजन के 
बाद आप हक्‍्क्रेवालो की सभा में उपस्थित होजाया 
करते थे। सौभाग्य से इनकी श्रीमती भी कुछ साम्य- 
वादी बिचारों की थीं और इनके शुभ कार्य में इनका 
उत्साह बढ़ाया करती । 

शहर के साम्यवादी नेताओं से आ्रापक्ी मित्रता 
थी, दोनी ही चाहिये थी | ख़लीलउद्दीन और उनकी 
बेगम जहांनारा, शहरके बिजली घर के काम करनेवालों 
के नेता और डगलस हियूज छापेख़ानों की यूनियन 
के सदर और उनकी धर्मपत्षी सोफिया के श्रतिरिक्त 
कांग्रेस कमेटी के दो सदस्य शकरलाल भौर चन्द्रकला 
देबी भी निमन्रित थे) मेज़ पर ८ आदमियों से 
ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, इसी से कुछ मित्रों के 
छोड़ देना पढ़ा, इसका उन्हें बहुत दुःख था, जिसका 
उन्होंने कई दफफ़ बखान भी किया । 

भोजन ख़तम होने के उपरात श्रीमतीजी नौकरों को 
खाना बंटवाने के वास्‍्ते उठ गई । बाक़ी सबने ड्राइंगरूम 
में प्रस्थान किया | बिजली के पस्ते पूरी स्पीड से चल 
रहे थे, ख़त की टष्टी थोड़ी थोड़ी देर में पानी छिड़क 
कर तर की जाती थी। कमरा ख़ब ठंडा हो रहा 
था | कोच तथा श्राराम कुर्सियों पर सब जा बैठे । 
श्रीमती जी भी आा पहुँचीं। 


भोमती जी--क्या बलाकी लू चल रही है उफ़ ! 
दस ही मिनट में मानों मैं तो कुलतस गई । 

इजारीलाल--हसी से तो मैंने पहले ही कहा था 
कि कम से कम आज उन्हीं सुसरों को खुद बांग खाने 
दिया होता | तुम मानो जब ने ) 

खन्द्रकला--भाई साहब पुरुष घर-गहस्थी में 

हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 

जद्दानारा--इसमे कौन सी दस्तन्दाज़ी की बाते 
है, यह तो कोरी सलादइ देना या। 

श्रीमती ज्ली--अगर मैं न जाती तो थोड़ी ही देर 
में लठयोंगा होने लगता। मैं तो सब के बराबर का 
हिस्सा दे श्राई | मेरे सामने ही फूलचंद इतना खा 
गया कि मैं तो समझी पेट फट जायगा । 

इस पर सब इंस पड़े | 

सोफ़िया--ग़रीब आ्रादमी को रोज़ कहां ऐसा बढ़ि- 
या खाना मिलता है. .... . 

हजारीलाल--ख़ासकर जो भालकिन ने खुद 
बनाया हो, क्यों 

ख़लीलउद्दीन--अच्छा श्रापने खुद इस गरमी में 
यह ज़दहमत उठाई | हमें तो आप का मशकूर 
होना चाहिये। 

श्रीमती जी--नहीं जी यह तो थोंद्दी मज़ाक उड़ाते 
हैं| में कभी कभी रसोई में चली जाती थी नौकर को 
बताने | बस इन्हें कहने को एक बात दो गई । 

जहांनारा--और अगर आप न जातीं, तो हमें 
ऐसा लज्ज़तदार खाना भला कैसे नसीब होता । नौकर 
गधे क्‍या जानें । जो जानते भी हैं वह दिल थोड़े हो 
लगाते हैं । 

शक्रलाल---उन्हें तो तनख्बाद पूरो करनेको काम 
करना हैं, मेज़ बेमेज़ से तो खानेबालों को वास्ता है। 
उन गरीबों को तो वही सूखी दाल रोटी से मतलब | 


नवम्बर १६४९ ] 


हजारीलाल--अगर यह लोग अपने काम दिल 
लगाकर करते दोते,तो मैं पहला आदमी होता जो इनके 
दुश्ख-दद का वैसा ही झु्याल रखता, जैसा में इक्के- 
बालों का रखता हूं; 


ख़लौलउद्दोन--और मैं ब्रिजली घर के मज़दूरों का । 
डगलस -- मैं छापेख़ानेके काम करनेवालों का | 
शंकरलाल--और मैं किसानों का | 


हजारीलाल--मगर यह ऐसे बदमाश होते हैं कि 
मालिक की ज़रा भी परवाह नहीं करते । मैं तो इनके 
साथ केाई ग्यायत करने को तैयार नहीं। नमक- 
हराम कहीं के ! 

ख़लीलउद्दीन-- रियायत के मानी ही कुछ नहीं, 
वे काम करते हैं हम दाम देते हैं। न हम ख़ैरात 
लेते हैं न वे ख़ेरात देते हैं । 


जह|नारा - यह ते मुआहेदे की बात है, उन्होंने 
एक वास तनख्वाद पर काम करने का इकरार किय। 
है । फिर झगड़ा ही क्‍्या। क्‍यों चंद्रकला बहिन । 

चन्द्रकला--मातों ठीक है परन्तु वे गरीब हें, 

अशिक्षित हैं, दमी के कुछु रियायत करनी उचित है | 

हजारीलाल--श्रच्छा यह बातें रहने दो, बहस की 
इसमें काफी गुझ्ञायश है। मेरा प्रस्ताव है कि आज 
७ बजे सिनेमा चला जावे। में झाप सब की दावत 
करता हूं | 

डगलम8--ओऔर श्राज के मुबारक दिन यह दावत 
कोई भी नामख्ज़ुर नहीं कर सकता | इस वास्ते मैं 
सब के तरफ़ से मड्ज़ुर करता हूं | 

थोड़ी देर इन्हीं कोचों पर सबके सब से रहे | 
सामने पर सोफिया ने पूछा । 

सोफ़िया--ज़रा देखे ते क्‍या बजा है ! 

डगलस--]_ रिस्टवाच देख कर ) चार बज के 
दस मिनट | 

इजारीलाल---उफ्र यद्द वक्त आ गया केई नौकर 
नहीं आया। फूलचंद श्रो फूलचंद ! 

चन्द्रकला--वह बिचारे भी थक कर सो गये होंगे। 


छुट्टी का समय 


०5 


हजारीलाल--यह हरामज़ादा बोलता नहीं खूर्राट 
ले रहा होगा मज़े में। 


हजारी लाल ने ज्योंही किवाड़ खोल कर बरगन्‍ड 
में कांका लूक का एक थपेज़ा मुह पर पहा, वह 
'उफ! कह कर भीतर हो गये श्रीर बहीं से फिर 
पुकारा “श्रबे झ्रो फूलचंद? इतने में वह श्रा पईचा । 
पाजी, घंटे भर से आवाज़ें दे रद्द हूं, सो रहा है नवाबों 
की तरह | और आ्रदमियों को, खानासमा से कह चाय 
यहीं ले श्राये, उधर के कमरे मे लावे। 

शाम को जत्र भिन्नमडली सिनेमा जाने को 
निकली, तो हजारोलाल के दोनों माली सामने झा 
खड़े हुये और सलाम किया दजारीलाल क्यों क्‍या 
बात है | 

साली--दृजर कल छुट्टी चाही, बढ़ा सोमवार ९ 
हम दोनो मिला को अलोपी जा.॥ है मन्नत मानी है | 

हजारीलाल--ह थे बष्ठ छोटा सोमबार नहीं 
मानते, सब सोमवार बराबर है। 

माली-सो तो ठीक है सरकार मुदा हम दिदुश्नन मे 
जब मन्नत मानी जात है, तो जाय का परत ६ | औः 
फिर साल भर का त्योहार है बड़ा सेला लागत ४। 


इजारीलाल--साल भरके सब दी त्योहार होते है 
नौकरी करो या त्योहार मनाओ, दो बात साथ नहीं, 
चले हैं नवाब साहब मेला देखने, 

ख़लीलउद्दीन---मगर इस लू मे मेला होगा भो | 

माली--हजूर हम ग्रीबन का लूक और कटाफे 
का जाड़ा सब बराबर है।यह तो श्रमीरन के बडे 
मेंद है, हमें का लूक में धूप में काम नाहीं करे का 
परत है | 

हजारीलाल--अजी यह लोग बढ़े कानूनी होने 
हैं, इनसे तुम जीत नहीं सकते, मे छुट्टी नहीं दगा, 
जी चाहे जाव तखाद् कट जावेंगी। 


माली--हजर मालिक हैं। 


फूलचन्द--सरकार हम हो का जायका है | 
दजारोलाल--तेरा भी जी चाहे जा तखाद करेगी। 


पथ्८ 


अज्तिरम + 6 जे ५ ४ जएूही न: 


फूलचन्द--अच्छी बात्त मुदा पिछुले महीना की 
तंखाद तो मिले का चाही । श्रम्मा कद्दिस है कल के 
खाये का घर में कुछ है नाहीं। 

हजारीलाल--- पाजी कही का सुबह शाम तक्ाज़ा 
फरता हे जैसे मैं तेरे चार पाच रुपये खाकर अ्रमौर 
हो जाऊंगा । जा निकल कुछ नहों मिलेगा, परतों 


विश्ववाणी 
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जज 


जहानारा--मुझे भी श्रधूरी तसवीर देखनी 
अच्छी नहीं लगती । 

हजारीलाल--द्वांजी चलो, इन पाजियों ने मज़ा 
सारा किरकिरा कर दिया, रासकल्स, मोठर चलदी 
आदमी मुद्द ताकते रह गये, खानसामा बोला “खुदा 
की कुदरत अ्रमीरों का मज़ा किरकिरा हो जाता है 


तेरा द्िसाब कर दूंगा | अ्रगर गरीब श्रपनी थोड़ी दिलबस्तगी चाहें, मानों 
सोफ़िया--अ्रगर सिनेमा चलना है तो देर करने इम नौकरों का कोई हक ही नहीं, हम आदमी दी 
से क्या फ़ायदा। नहीं वल्ला ! 


मानवी 


४७७ «रा 


श्री विद्यावती 'कोकित्ना 


आज से कुछ भौर होया / 


काल मेरी सृष्टि का क्‍या फ़ैसला यो कर सकेगा ? 
मैं युगों से मौन जो हूँ आज कुछ होकर रहेगा ; 
देखना इन बादलों मे अब न केवल शोर ढ्ोगा। 


कर सकेंगे जड न जय को वरफ़ के इतिहास घिर पिर ; 
बहुत यहरे हैं घय में नीर प्रा उय आयेंगे फिर ; 
साधना के अंकुरों में शेष यदि कुछ ज़ोर होगा। 


गरल भी प्रीकर स्तनों में कर सुधा की धार लगी; 
योद में कह्वाल लेकर पुनः जीवन दान दूँगी; 
माप अब सुकुसमारिता का और भी कुछ घोर होगा। 


कब बढ़ी पथ एक उसके मैं बिना अआफ्षात हरे; 
कब न ठिठका चला है जो इज्लितों पर और मेरे, 
रात सोने से हुई तो जायने पर भोर होगा। 


तीर्थद्वर महावीर की निवाण तिथि पर 


श्री वीरेन्द्रकुमार 


लेकर अनज्ञ-मोहन यौवन, अधघरों पर बंकिंम पनु ताने। 
मनसिज की प्रष-घनष-डोरी, तुम तोड चले ओ मस्ताने ! 
वह तास वर्ष का अरुण तरुण,-- रति की शय्या भी थीं प्यासी !/ 
त्रेले।क्य-काम्य-मणी के परिणय था निकले तुम सन्‍्यार्ता !// 
बाला- जो बन, भोली सरत, भौंहों ये सपृ-गन्‍्त्रान लिये। 
चितबन में देश - काज पर शासन करने का अभिव्रान लिये ॥ 
अ।रो पर वीतराग समता की अनासक्क मुस्कान लिये। 
उन अवडेलिन - सी अलको में शास्तरत यौवन का मान लिये॥ 
बिर मोह - रात्रि भत्र की अमेध, भेदन करने चल पड़े पीर | 
भापण जड़ - चेतन युद्रों गे, तुम जूक चले जेता सुधीर ॥ 
टिसक पशु - सकूल बीहड बन, दुर्गन गभीर सिरि - पाटा में । 
तुम निभेय विचर, हिसा साक्षात मृत्यु को धाटी म॑ // 
निपरन, दियम्बर, प्रकत, नम्न, ओ प्रकृति - जयन्ता क्षात्र - जात | 
पृ्थी ससागरा लिपटी थी, तब चरणों पर होने सनाथ [| 
भाटी, कख ड,  वनस्पतियां, वल्लरियाँ भरती. परिस्म्भण । 
विप - घर विभोर हो. बना रहे. नगी जांपों के अवलम्बन ॥ 
नाना विधि जीव - जस्तु कीछे, चीटी, दौमक सब निर्भवतम । 
पृथ्वी, जल, अम्बर, तेज, वायु, सब्र अस-धावर जड़ औआ! जयम ॥ 
तेरी समाधि की समता के उस्त वीवरायथ आलिश्ञन से। 
सत्र मिलकर एकाकार हुए, निय्न्धन / तेरे बन्धन में /// 
कैकल्य-ज्योति / आदित्य-पुरुष / ओ तपो हिमाचल शुत्र पत्रल / 
तेरे चरणों से बह निकली समता की गया, ऋत्रु निशश्चल ॥ 
इस निखिल सृष्टि के अणु-अखु के, संप्रप, निपमता औ! विरोध । 
कल्याण - सरित ये डूब चले, हो यया बैरे आमृल शाघष॥ 
तेरे पद - नख के निर्कर - तट, सत्र सिह, मेमने, मूंग - शात्रक। 
पीते ५ पानी एक साथ, तेरी छाया में ओओ रक्षक // 
जिन-चक्रतरति | सातों तलो पर हुआ दुम्हारा तब शात्तव। 
तानों कालों, तीनों लोकों पर बिछ्या दुम्द्यारा सिह्ासन // 
वह विषम रात्रि इतिहासों की, संघर्ष -तर्तः सटके भत्र - जन। 
था जीवन, जीवन का शोषक, था जीव -जीत में संबरषंण ॥ 
जीवन, जीवन का भक्षण कर, जीने का था अचलित विधान। 
हिमा से ऋनन्‍्दन - कातर था, इस निश्चिल लोक का आंतमान ॥ 
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सत्ता के लोहे के नीचे, वे आणि - हवन के आयेोजन। 
निर्दोष, गृक, पशु - हत्या से था त्रस्त मनृज का अन्तरतम ॥ 
उन क्र विपमतर शल्नों मे जन्मे समता के पैगमर्बर / 
बह्मारडो मे भचाल हुआ, जब तू उतरा इस परती पर // 
ओ सिंह दिगम्बर / सत्ता की तलवारों की नोकों पर चल। 
वह चिर-सुख का कल्याण-मार्ग, तू बना चला उन पर अविचल / 
दुष्त भग कर हिंसा का, तू जगम का क्रम उलट चला। 
थी निखिल लोक में हुई कान्ति, अणु-अखझु का अन्तर पलट चला ॥ 
कर मर्यादा का उल्लंघन, सब सूढ़ रूढ़ियों तोाड चला। 
ओ तू विज्षव के मंकानिल ! मिथ्यात्र-वज़-चिरि फेड चला !// 
वह जीव - जीव के शोपण का, उतपीडन तब हो। चला अन्त । 
जागा विवेक, जाया चेतन, जागा जीवन का नज्ञानवन्त !/ 
था हुआ अहिसा परम धम' का निखिल लोक से दिव्य घोष | 
तेरे चरणों पर पिघल बहा, चक्राघीशों का भूकुटि - रोष !! 
आओ विद्रोही / ओ तीथड्ूर | तेरा पह पे - चक्र - तत्तन । 
जिससे तृ भेद यया अहंत / चिर जन्म - सरण के गठ-बन्धन // 
कृष्णा चोदस की निशा - शेप, आकुल फटने को था प्रभात । 
आटठटो ज्जीरे ताड मुक्त, निर्वाण हो चले सिद्ध, नाथ /! 
प्रावाप्र की बे सर-लहरें थाती हैं अब भी मुक्ति - यान । 
उषा में प्रकटा ज्योति - पुरुष / वह कांका तोथेकर महान ॥ 
अनवरत चल रहा काल - चक्र, फिर आई केकल ज्योति - रात । 
हिसाकुल मानव मात -तरत, प्रायल, शोशित से भर यात ॥ 
दाना आंखो की अंजुलियो मे आंसू - दीपक सजे नाथ! 
दषोत्सतव कैसे मने आज, निर्गाण - आरती ! कप हाथ /// 
आओ युग - घाता, ओ जय - त्राता, ओ ती4 - देव दे। ज्योति दान। 
इस जड्योभत, सप्रप - झुब्च, मानव को कर आत्मा प्रदान ॥ 
जाये विवेक, जागे चेतन, जाये जीवन - कल्याण मंत्र | 
सब राज - नीति ओ? भेद - नीति से कर मानव के फिर स्वतत्र ॥ 
इस मुक्ति - रात्रि मे, ला, बन्दी के अश्र - सजल शत - शत अखाम । 
ओ मुक्त ! लोक के धुख - दुःख से क्या कभी ले सके तुम क्रिस ? 
त्रेलोक्य - काल के रमण - देव ! है लोक न तुम से परे नाथ /| 
एम बीत राग ! तुम पूर्ण - राय !! बन्धन - निर्बन्धन एक साथ ([(| 
जागो जागे कैवल्य - ज्योति ! ह करो जाए, हम आत्त आखण / 
कर भेद अह - तम मानव का, सत - सज्ञा उसके करो दान ॥ 
बेकत आप मे जन - जन के बठु, ज्योतित करदो भात्म - ज्ञान | 
अपना स्थायी, शष्टा, बनकर वह वरे मांगलिक नव - विधान ॥ 


जे जिन 5 


सम्पादकीय-विचार 


_+--जऋ>बफटफ>--- 


प॑० जवाहरलाल की ५२ वीं जन्म तिथि 


थाने वाली १४ नवम्बर के। पंडित जवाहरलाल 
अपने ४२ वर्ष समाप्त कर ५३ बें वर्ष में प्रवेश करंगे | 
अपने गत बीस वर्ष के राजनैतिक जीवन मे देश के 
इस महान तपस्वी की जाने कितनी जन्म तिथियां 
लोहे के सीखचों के भीतर बीती हैं। जवाहरलाल 
और त्याग हमारी राजनीति में पर्यायवाची शब्द हों 
गये हैं| अनेक राजनैतिक सिद्धान्तों मे पंडित जी से 
हमारा मत नहीं मिलता; किन्तु पडित जी नैता से 
अधिक सिपाही हैं। लोहे की तरह कड़े अनुशासन में 
उनका विश्वास ६ | जब देण में सैद्धान्तिक मतभेद 
के नाम पर बीसियो नेता ऐन मौक़ पर कांग्रेस से 
स्‍्तीफा देते हैं जवाहरलाल के कांग्रेस प्रा्णों से अधिक 
प्रिय है। वे अपने सिद्धान्त ज़बरदस्ती दूसरें पर नहीं 
लादना चाहते श्रौर दूसरे यदि उनके सिद्धान्तों को 
न स्वीकार करें तो उन्हे रूठना भी नहीं आता | देश 
की स्वतन्त्रता का युद्ध उनके जीवन मरण का प्रश्न 
है। इर्तालये जवाहरलाल सेनिक पहले हैं और 
शअ्रादर्शवादी बाद में | जहा देश अनेकों नेताओं को 
श्रद्धा से देखता है श्रौर उनकी इजुज़त करता है, 
जवाहरलाल को वहद्द प्यार करता है । गत नवम्बर में 
पंडित जी को चार वर्ष का कठोर कारावास देकर 
लाड लिनलिथगों की सरकार ने यदि सोचा था कि 
वह्द देश के पुरुषत्व की कमर तोड़ देगी, तो उसने 
भयड्डर भूल की । आज़ादी की भावना इसो तरह के 
साथ पदार्थों पर पनपती है । जितनी ही महान 
कुरबानी हईं!)गी उतना ही उसका व्यापक असर होगा | 
जवाहरलाल हमारी आज़ादी की जड़ाई के कऋण्टा 
बरदार हैं । सत्यमू्तिं, अणे और मुन्शी जैसे कितने 
ही सैनिक मार्ग की कठिनाइयों से कलान्त और भान्त 


होता ही है | हमे उस वक्त तक क्‍या चिन्ता जब तक 
हमारा भण्डा एक महान तपस्वी के हाथों में सुरक्षित 
है | लोहे के सौखचे उसके वन्र साहस के कभी नहीं 
झुका सकते | देश को जवाहरलाल से कितनी ही बढ़ी 
बड़ी आशाएं हैं | परमात्मा करे श्रभी युग युग तक 
हम पडित जवाहरत्वाल की यह मुबारक जन्म तिथि 
मनाते रहें | 


सम्राट अकबर की चतुथ शताव्दी जयन्ती 

देश के अनेक राष्ट्रीय नेताओं और विद्वानों ने 
इस बात की अर्पोल की है कि साम्प्रदायिकता के 
इस विपैले युग मे इस ज़हर को कम करने के लिये वे 
सम्राट अकबर की पुर्य तिथि सनाएं। इन महानु- 
भावों की इस योजना का हम द्वदस से समर्थन 
करते हैं | 

मध्य कालीन भारततर्प भे अकबर हमारे लह- 
लहाते राष्ट्रीय वृक्ष का सबसे मौरबान्वित प्रष्प था। 
एच० जी० वेह्स लिखने हैं 

हर इस तरह के पक्षपात से शून्य, जो समाज फे 
टुकड़े टुकड़े करके मतभेद पैदा करते हैं, दूसरे धर्मो 
के लोगों के लिये उदार, हिन्दू या द्वविड़ समस्त 
जातियों के लोगों की श्रोीर समदर्शी,,बद्द एक इस 
तरह का मनुष्य था, जो साफ साफ अपने साम्राज्य भर 
की परस्पर विरोधी जातियों और अणियों के। मिलाकर 
एक अबल श्रौर समृद्ध राष्ट्र बना देने के लिये पैदा 
हुआ था । 

“एक सच्चे नीतिज्ञ के समान उसमें समन्वय की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति मौजूद थी। उसने निश्चय किया 
कि मेरा साम्राज्य न मुसलिम होगा न मुगल, न 


राजपूत, द्वोगा न आय, न दविढ़ होगा न हिन्दू, न 
उच्च जातियों का हंया न नीच जातियों का, ग्रेश 


होकर पथभ्रष्ट दो जायगे, किन्ठ यह तो हर युद्ध में साम्राज्य भारतीय साम्राज्य होगा |? 
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आऊगर भारत की उन राठीय जहरों का मृतिमान 
फल था जा अ्रकरर में सैकड़ों ताल पहले से भारत में 
चल रद्दी थीं और जो श्रकबर के बाद तक भी अपना 
काम करती रहीं | धार्मिक विषय में श्रकत्रर ने कबीर 
के ज्वनन्त उपदेशों से शिक्षा और प्रोत्साहन लिया | 
सम्राट हर्ष अफबर से कई सौ साल पहले प्रयाग में 
शित्र, बुढ्र श्रोर घूय तीनो की पूजा करता था। 
बंगाल में सम्राट हुसेनशाद् हजारों द्विन्दू श्रीर मुसल- 
मानो के साथ 'सत्यपीर! की पूजा करता था | फिर भी 
अकपर का व्यक्तित्व श्रौर उसका लद्षय दोनों निराले 
और अत्यन्त महान ये । 

घामिक क्षेत्र में अ्रपने अल्लाह उपनिपदः और 
दाने इलादी? द्वारा उसने एक सरल साबंजनिक धर्म 
की नींव रखने की केशशिश की । सामा तक जोबन में 
उसने हज़ारों साल की उस प्रथा को, जिसके अनुसार 
युद्ध के कैदी गुनाम बना लिये जाते थे, सन्‌ १५७३ 
में क़ानून से बन्द कर दिया। बलात्‌ वैधव्य, बाल 
विवाह, बहु विवाह, अ र धर्म के नाम पर पगुवलि को 
उसने यथा शक्ति बन्द करने का प्रयतज्ञ किया । उसके 
अन्तर्नातीय बिबादों ने जातीय सम्मिश्रणु को और भी 
अधिक पकी नींव पर कायम बरने की चेष्टा की। 
अकबर ने एक सयुक्त भारतीय रा्र को अपनी आलों 
के सामने साज्ञात करने का प्रवत्न फिया | वास्तव मे 
उसने एक नये भारत की रचना करनो चाही । 
श्रकयर के स्वश्न पूरे न हो सके, किन्तु इसमे सन्देदद 
नहीं कि जस भारतीय राष्ट्रीमीा को दस समय भारत 
में जन्म देने का प्रयक्ष किया जा रहा है, उसका सबसे 
पहला प्रवत्तक और प्रचारक सप्राट अकबर ही था । 

फ्रं डरिक आगस्टस लिखता है-- 

“बहैसियत एक सेनापत के अकवर मद्दान था, 
बहेलियत राजनीतज्ञ के वद्द एक नये समाज का 
निर्माण कर्ता था और सच्चे मानव धर्म के एक।| 
क्रियात्मक व्याख्याता की हैसियत से गाज तक कोई 
उससे बड़कर नहीं हुआ ।”? 

आज जय कि विविध दल देश और समाज को 
अज्ठ सज्ञ करने के नारकोय प्रयक्षों मे लगे हुए हैं, 
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सम्राट अकयर की आत्मा सिकनदरे के मकबरे को 
चीरती हुई ऋन्‍दन कर उठती है और हमसे पूछुती 
है - “क्या यही तुम्दारा इसलाम है !” “क्या यही 
तुम्हारा हिन्दू धर्म है !”” ओर इन सबते ऊपर “क्या 
यही तुम्हारों इन्सानियत है ?” हमें अपने कलेजे पर 
दाथ रखकर श्रपनी आत्मा से यह प्रश्न दोहराने 
चाहिये । जिस महल को आज हम ग्रनततह्मी 
की बुनियादों पर खड़ा करना चाहते हैं सह आंधी 
का एक क्रोंका भी न सह सक्रेगा | केबल विश्वास के 
सहारे ही देश मद्दान हो सकता है और जातियां पनप 
सकती हैं । 


अखिल भारतीय शिक्षा परिषद 


पिछुले महीने श्रीनगर ( काशपमोर ) से अखिन 
भारतीय शिक्षा परिपद का १७ वा अधिवेशन परण्डित 
अमरनाथ का के सभापतित्व मे सफलता के साथ 
सम्पन्न हुआ | इस साल की शिक्षा परिषद्‌ इसलिये 
खासतौर पर महत्वपूर्ण थी कि जिन दो विशेष बातों 
पर उसे विचार करना था वे थीं ( १ ) इस तरह की 
शिक्षा दी जाथ, जिससे साम्प्रदायिक ओर साम्कृतिक 
एकता की भावना पैदा हो और ( २) भारत में इस 
युद्ध के बाद शिक्षा का पुननिर्माण। काशमीर के 
शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर श्री गुलाम उत्-सैयदेन 
ने स््रागत सम्रिति के चेयरमैन की हैसियत से बढ़ा 
विचार पूर्ण भाषण दिया । वे कद्दते हैं -- 

“कठोर भौतिकबादी के लिये साम्कृतिक तोल 
जिन्दगी से दूर बुद्धि के विषय हैं। किन्तु सच पूछा 
जाय तो सास्कृतिक तोल दुनिया के बड़े से बड़े युद्धों 
से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं | शिक्षकों का यह धार्मिक 
कर्तव्य है कि वे इन साम्कृतिक तोनों की श्रद्धा और 
समभदारी के साथ रक्षा करे | ..मैं बहुत ज़ोरों के 
साथ इस बात को अ्रनुमव करता हूं कि जब तक 
हमारे राष्ट्रीय जीबन की सम्पूर्ण शक्ति इस महान देश 
के विविध सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक्र समूहों की 
स्थायी एकता क़रायम करने में मन लगाई जायगी, 
ज़िन्दगी में फोई छुछू बाक़ी न रहेगा और हमारे 
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शिक्षा के समस्त प्रवल अविश्वास, दुर्भावना और 
गलतफहमी से टकरा कर चूर हो जायगे। क्योंकि 
ये थी दुगण इनसान की सच्ची इनसमानियत को जकड़ 
लेते हैं और उसकी श्ात्मा को पन्‍्थर बना देते हैं। 
» क्या हमारी राष्ट्रीय लख्जा के लिये इसमे बढ़कर 
कोई दूसरी बात हो सकती है कि हम जो महान 
सस्कृति और मानवता के उत्तराधिकारी हैं, हम 
जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान और दूरदर्शता को बस्वान 
किया है, हम जो शान्ति और सहनशीलता को अपने 
विविध धर्मों का श्राधार मानते हैं इतने नीचे उतर 
कराये कि अपने विविध छर्मों को आपरी लटाई और 
दुमदिना का आधार बनालें, जब कि इन्हों बातों से 
हम अश्रपने जीबसन और अपनी सम्कृति का समृद्ध 
शाली बना सकने थे। ..हसमे कोई सन्देह नहीं कि 
हमारे समच दतिहास की भारा साम्प्रशायिक समन्वय 
को ओर बहती रही | किन्तु इचर कुछ दशाब्दियाँ 
से एक दूस* के प्रति अविश्वास का जहर इतना फैल 
गा है कि अब जब तक इस मसखतापूर्ण धर्मान्धता 
के विरुद्द ज़बर्दम्त धर्म युद्दन छेड़ दिया जायगा, यह 
बुराई दूर होती दौग्बती नहीं | »८ » लड़ाई के बाद 
हमारा शिक्षा के पुनरनेर्माण का मौलिक आधार बेसिक 
एज्म्शन ही टोगा । इस अमली सच्चाइयों की दुनिया 
मे कम ही जीयन का आधार बन सबता है | महज 
बिताबा शिक्षा [की तरह मी ब्थायसड्ूत नहीं हो 
सकती ।!' 

शिक्षा परिषद के सभापति पं० ग्रमरनाथ भा का 
अभिभाषण अन्वन्त विद्कत्तापू्ण था। साम्कृतिक 
और धार्मिक समन्वय के - सम्बन्ध में हम यहा पर 
उनक कुछ सुन्दर वाक्य उद्धुत करते हैं-- 

“सभी धर्म, जीवन, विश्व और मानव स्वभाव 
की समस्याओं को व्यक्त करने और समझाने के प्रयक्ष 
हैं। वे सब के सब कुछ मौलिक सद्चाइयों पर क़रायम 
हैं |, . .यदि ईसाई धर्म, हिन्दू धमम, इसलाम, बौद्ध 
धर्म, ज़रधुख्री धर्म और अन्य धर्मो के मख्य सिद्धान्त 
इकट्ठा कर दिये जाय, तो न केवल बहुत कुछ घार्मिक 
कट््ग्ता अर ग़लत फदइमी हों दूर ह्टो्‌ जाय, बल्कि 


*.म्पादकीय- विचार 
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हर नत्रयुवक का दृष्टिम्रोण उदार, बिम्तृत ओर 
व्यापक हो जाय, जिससे मानवता का भविष्य भी सुन्दर 
हो। तब फिर काफिर' धप्लेब्छु” या हीदन! 
( विधर्मो ) को कोई चर्चा न हो. ..हर संस्था में 
घामिक विधय का पढ़ना आवश्यक कर दिया जाय । 
शिक्षक स्वयं खुद उदार हृदय हो ताकि वह शिक्षार्थी 
के हृदय मे सब धर्मों के प्रति श्रद्धा पैदा कर सके । 

जातीय श्रौर उपजातीय स्कूल और कालेजों का 
लमाना लद चुका । बच्चों के कामल मष्तिष्कों मे वे 
एकता के बज्यय अलहदगी पैदा करते हैं। वे फूट 
और विमिन्नता की भावना भरते हैं| बचपन से ही वे 
गुसलमान, ईसाई और हिन्दयू को सिखाते हैं कि बह 
मुसलमान, ईसाई और हिन्दू है। और मानों यही 
कम बुराई न थी कि कई उपज्ञातीय सम्था! भी बन 
गई - शिया कालेज, क्षत्रय कालेज, कायस्थ कालेज, 
जाट कालेज, कान्यकृब्ज कालेज |? 

इस सब्र पर दुःख प्रकट करते हुए पंडित भा 
कहते हैं-- 

“हम सब भारतवासियों की एक संस्कृति है। 
हम चाहे शुरू में आर्किटेक या मध्य एशिया से 
आये या ईरान, बलब़ या बदझुशाँ से आये, हम 
अच्छे हैं तो, बुर हैं तो भारतवासी हैं। हम था तो 
एक हिन्दुस्तानी साषा बोलते हैं या दूसरी। टमारा 
सर्गात्‌ भारतीय है, खाना भारतीय है और इसमारे 
अधिकाश तज्ञ तरीके भारतोय हैँ। हिन्दू मुसलमान 
दोनों उदूं बोढात श्रौर लिखते हैं, दोनों बंगला, तमिष, 
कन्नढ़, गुजराती, हिन्दी और मराठी बोलते और 
लिखते हैं | पारसी नी उसी तरह गुजराती बोलते 
और लिखते हैं, जिस तरह हिन्दू श्रोर मृतलमान | 
हम अपने साइश्य और एकता की बाते क्यो न सोचे | 
जो फक्र दुरभस्य से हैं उसको हम कम क्‍यों न करें ? 
शिक्षक को सकुचित साम्प्रदायिकता के असर से 
अपने को दूर करना चाहिये। उसे भारत और मान- 
बता को ध्यान में रख कर सांचना चाहिये। वह अउने 
क्रम और अपने शब्दों से धर्म धर्म के बीच और 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय के बीच अपनी पूरी निष्पक्षता 


११४ 


साबित करें | वह राष्ट्रीय झ्लीर मानव दृष्टकोण को 
पैदा करने में प्रोन्माहन दे | शिक्षक को सदी रास्ता 
दिखाना है |”? 

शिक्षा परिषद की सारी कार्यवादह्दी इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रद्दी | हमें विश्वास है देश के ये 
घुरन्धर शिक्षा विशारद मद्दज़ शाब्दिक बहसों मे पढ़- 
कर न रह जायरे | पणिठत श्रमरनाथ भा मे अलीकिक 
अमली बाय क्षमता है | इस दृष्टि से हम इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में उनके सुधारों को उत्सुकता से 
देखेंगे | क्याही अच्छा हो यदि वे कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय की तग्ह इलाहाबाद में भी 'चेयर आफ, इगशिड्यन 
कल्चर? स्थापित बकरे और 5।009 दर () शाएता॥व१७ 
रिशाट्राप्णा5 (सर्वे धर्म समन्वय की शिक्षा) को प्रोन्‍्सा 
इन दे । हमे विश्वास है यदि हमार शिक्षक इस दिशा 
में तत्पर हो जाय, तो लाख जिन्‍्हा और सावरकर 
साम्पदायिकता के पौधे को नहीं पनपा सकते । 
युद्ध विरोधी अमरीकन प्रोफेसर- 

क्रिश्चियन कालेज लग्ब॥ऊ के दो अमरीकन 
प्रोष.सर श्री बुएल और श्री बेकर ने इसलिये अपनी 
प्रोफिसरी से स्तीपा दे दिया कि भारत से रहकर उन्हें 
अपने विश्वास के अनुसार हजरत ईसा के दिव्य 
सन्देश श्रहिसा के प्रचार को रवाधीनता न थी युक्त 
प्राम्त की सरकार ने उनके उपदेशों और विचारों को 
निश्चयात्मक रूप से युद्ध विरोधी समझा और जर्न्ह 
मलाह दी कि वे अपने इस तरद्द के विचारों के फैलाने 
से बाज़ आये। पिन्‍्तु इन अमरीकन प्रोफसरों ने 
बजाय सरकार की सलाह मानने के स्तीफा देकर 
अमरीका जाना ही ज़्यादा उपयुक्त समभझा। वे इस 
समय बम्बई भ हैं श्रौर क्लिप फ्लाण्टेन! नामक जहांज़ 
की प्रतीक्षा में हैं, जो नवम्बर के पहले सप्ताह में 
छुटगा । 

श्रीं हेरल्ट ई० बुएल ने गत २७ अक्तूबर को 
सेकरों विद्यार्थयों के सामने कालेज कौ चेपल में 
व्याख्यान देते हुए कहा-- 

“बगरेर कूठ और बेईमानी के युद्ध का सचालन 
नहीं दो सकता । क्लारेन्स डारो ने एक बार कहा था 


विश्वचाणी 
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लड़ाई शुरू करने के पदले भूठों की फ़ौज तय्यार 
करनी पड़ती है |” पिछुले महायुद्ध के समय नोज़फ़ 
फ़ोट न्‍्यूटन ने कहा था “यह एक ऐसा थुद्ध है जिसमें 
लोगों के क्ूठ का भोजन देकर अंधेरे में लड़ा जाता 
है !” जैसा श्री बेकर ने पिछले व्याख्यान में कद्दा था 
ध्यूदि लोगों को लड़ाई के रुच्चे उद्दृश्य बता दिये 
जाते, तो वे पिछले महायुद्ध म कभी न लड़ते। लोगों 
को बहकाया जाता ह कि ये युद्ध युद्ध ख़त्म करने के 
लिये लड़े जाते हैं और दुनिया को जनतन्त्र के लिये 
सुरक्षित रखने को लड़ जाते हैं। सन्‌ १९३६ मे 
लार्ड लोदियन ने एक बार कहा था--“यदि दूसरा 
महायुद्ध शुरू हुआ और सी साल बाद भी किसी 
निष्पक्ष इतिहांसकार ने उसका इतिहास लिग्वा, तो 
बह कह्ेगा कि केवल जमेनी शआवकेला ही इस युद्ग के 
जिये ज़िम्सेवार नहीं; हालाकि चाहे उसने पहला 
हमला दी क्यों न किया द्वा। किन्तु उन लोगों ह 
ऊपर अधिक ज़िम्मेवारी है जिन्होंने १९१८ ओर 
१९३७ के बीच की दुनिया भें बद इन्तज़ामी की ।* 

श्री बुएल और भरी बेकर अ्रमरीका मे भी 
अपना युद्ध विरोधी प्रचार जारी रखने का उत्साह 
दिख्वाते हैं । 


दवली टिः्शन केम्प 


गत २५ अक्तूबर से देवली के लगभग २५० 
नजरबन्दों ने भूख इदृड़ताल का ऐलान कर दिया है। 
श्री एन-० एम० जोशी ने सरकारी श्रनुम त से देवली 
के जेल कैम्पों का निरीक्षण किया था और बड़ी जाच 
पड़ताल के बाद उन्होंने 'उसमें कुछु सुधार करने की 
मलाइ दी थी । श्री जोशी के प्रस्तावित सुधार इतने तक 
पूर्ण श्रोर न्याययुक्त थे कि “लीडर” जैसे लिबरल 
पत्र ने भो उनका पूरा पूरा समर्थन किया था। उन 
सुधारों को महज इसलिये ढुकरा देना, कि श्री जय 
प्रकाश नारायण ने जेल से एक छुपराकर पत्र लिखा, 
जिसमे हिंसात्मक राजनैतिक विचार प्रकट किये गये 
थे, इरगिज न्यायोचित नहीं है । इस समय दुनिया में 
यदि द्विंसा का कोई सत्र बड़ा विरोधी है तो बह 


नषस्धर १६४१ ] 


गान्धी जी हैं। किन्तु गान्धी जी भी जय प्रकाश 
नारायण के पत्र को लेकर लिखते हैं--- 

याद श्री जयग्रकाश नारायण पर लगाये गये 
अभियोगों को ठीक मान लिया जाय तो जिस मर्ग 
का उन्होंने समथन किया बह काग्रेस की साथ और 
आअटिंमा की नीति के बिरुद़् है और इसके लिए उनकी 
कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाह्ए | जिन्‍्तु यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि सभी राणप परगिया, उनका 
नाम कुछु भी क्यों न कहा जाय, सरकार से लड़ रहीं 
हैं और युद्र के सम्मत तरीकों के अनुसार शी उय- 
प्रकाश ने जिस मार्ग का आश्रय लिया है यह पूर्णतः 
न्यायसगत है | वे ७ यर्ष के लम्ब अरसे तक अमेरिका 
में शिक्षा अहण कर चुके है ग्रार स्वातत्य सप्राम मे 
प्रश्चमा राष्ट्री दारा अपनाये गये मार्गी का उन्होंने 
अध्ययन किया ४ | धांखा देना, गुप्त मार्गे। का आ्रश्रप 
लेना ओर दवा के लिये पट्सम्त्र करना तक सी 
सम्मानजनक माना गया हैं और इनके करने वाले 
राष्ट्र क वीर एशप ह। गये हैं | क्‍या क्लाश्व शरीर बारेन 
फम्टग्ज़ बिन के वीर प्स्प नरीं #? यदि श्री 
जयप्रकाश गारायग ब्रिटेन के बेदे शक्ष वरभाग के 
मातहत होते ओर उन्होने गत सोति से का महत्व 
का चीन ग्राम का होती तो उनका सम्मान किया 
जाता | 

कूलु आख़वारों ने राय दी ई कि न स्वन्‍्दा 

पर लगे प्रातबन्ध और कड़े कर दिए जाय॑। भरी 
जयप्रकाश नारायण का कोशिश से इस सलाह का कोई 
सम्बन्ध ही नहीं ६।श्रा जयप्रकाश नाराप्रण को 
कीशिश बकार 2 जाना दी खुफिया पुलिस को योग्यता 
का काफी प्रमाण ३ | याद प्रतिबन्ध ढीले हैं गो इसो 
कारण से नजृरबन्दो के खराब या अनन्तोपप्रद खाना 
देना अथवा उन्हें अपने घरा से दूर रखना काई 
ओऔदित्य नहीं रखता | दवली कैम्प के सम्बन्ध में श्री 
जोशी की सिक्रारिश को मैने सावधानी पूर्वक पढ़ा 
ह | मानवता के नाम पर मुझे यही कहना हद कि 
उक्त नज़रबन्द शिविर तोड़ देना चाहिये श्रौर नज़र- 
बन्द को उनके घर के पास भेज देना चाहिए । 


सम्पादकीय विचार 


१४ 


एर टइन्दुस्तानी गान्धी जी राय से पूरी तरह 
सहमत होगा। हमें समृचे देश में एक देश व्यापी 
आन्दोलन करना चाहिये कि देवली का नज़र्वन्द 
शिविर तोड़ दिया जाय । साथ ही रथ हम देवी के 
इन नजरबन्दों से भी प्रार्थना करते हैं कि छोटी मोटी 
मांगों के लिये भूख दृइताल कुछ बहुत उचित अश्रम्त्र 
नही है | वे तो आज़ादी के आ्राशिक हैं फिर तकलीफों 
से बया डर ? किसी उदूं कमि के शब्दों अ-- 

आशिक ओऔर इश्क में करे नाले 
इससे बेहतर है संखिया साले 

और यदि भूख दृदताल करनी ही थी तो उन 
२० हजार बदकिम्मत सी! कलास के राजनैतिक कैदियों 
का सुविधा दिलाने के लिये करत, जिनका कोग्रेस की 
नेताशादी में कोर्ट भी पूरसा हाल नहीं। हम दावे 
के माथ कह सकते हैं कि लखनऊ कैम्प जेल के 
बन्दियों को जितने प्रष्ट हैं, उतने किसी को बया 
होगे ! फिस्तू उन ग्ररीत्रों के लिये न तो अख़बार के 
काजम हैं, न गेस्ट्रल अमेम्बली का एडज्र्नमेए्ट मौशन 
हैं और ने काई श्री एन० एम० जाशी हैं। और तो 
और खुद गान्धों जा तक भी उनकी रसाई नहीं। 


यूगेप का पश्चिमी मोर्चा 

गायटर की न्यूयाक से भेजी हुई र८ अ्रक्तृबर 
की एक ख़बर है-- 

“रूमी युद्ध सहायता सम्रिति के जलसे में जब 
लाड हैलिफक्स बोलने खड़े हुए तो चारों ओर से 
श्रावाज़े लगी “पश्चिम में युद्ध का मोरचा शुरू करो [? 
कई बार उनके व्याख्यान में ये नारें लगाये गये |” 

सोबियत्‌ रूस इस समय जीवन और मृस्यु के 
संग्राम में लगा हुआ है । जितना त्याग और कुर्बानी 
उसने की है बद्ध किसी भी देश को सदा सदा के 
लिये झमर बनाने को काफ़ी है। किल्‍ठु इतनी 
.कुर्बा नयों के बावजूद भी जन फौजें बढती जाती हैं। 
भविष्य में जब कभी युद्ध का ततमीना लगाया जायगा 
तो निष्पक्ष इतिहास लेखक अमरीका और इज्नलैणड 
को उनकी इस दर्शकद्र/त्ष के लिये कभी माफ न करेंगे । 





तब स्वामी रामतीथ जीवित थे। मुज़फ़्फरनगर 
में वे अपने एक परम भक्त के यहां ठहरे हुए थे । 
दिवाली का दिन था। लोगो ने श्राग्रह किया स्वामी 
जी अपना कुछ प्रवचन दें। भक्ति बिमोर श्रोताओं के 
बीच में स्वामी राम ने प्रारग्म किया-- 

“शाज दिवाली है। ग्राज लोग लक्ष्मी पूछा 
करेंगे। केसे मूद हैं लाग ! यह भी नहीं जानते कि 
लक्ष्मी भगवान की पतब्रता स्त्री हैं। लोग भगवान 
की प्रतित्रता नारी को बदकाना चाहते हैं। अरे लक्ष्मी 
को पाना है तो भगवान की पूजा करो। याद भगवान 
प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी तो उनकी पतितता है | बह 
भी अपने श्राप प्रमन्न हो जायगी। भाई, लक्ष्मी को 
पाना है तो भगवान के प्रमन्न करों |! 

एक बार इलाहाबाद कायम्थ पाठशाला मे स्वामी 
राम का व्याख्यान हुआ स्वामी जी ने बोंड पर चाक 
मे एक लकौर खींच दो ओर फिर लोगों से कहा-- 
“कोई भाई इसे छोटा करदे ।" कालेज के एक प्रोफेसर 
से उठकर लाइन का सिंगा मिटाना चाहा। स्वामी 
जी ने फौरन रोकते हुए. कहा "ना भाई, बिना मिटाये 
छोटा करो |” लोग मुशकिल मे पड़े कि बिना मिठये 
कैसे छोटा कर । थोड़ी देर ठहर कर स्वामी राम ने 
बोर्ड में उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींच 
दी और कहा--“देखों भाई, श्रत्र तो यह छोटी हो 
गई ! दूमरों के छीटा करने के लिये अपने के बड़ा 
कर लो | दूसरा अपने आप छोटा दो जायगा | राम ! 
लोगों के। बढ़ा बनना भी नहीं आता |? 

स्वदेशी श्रान्दोलन का युग था। एक बार 
मिर्जापुर में स्वामी राम का प्रवचन हुआ--- 
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ध्नय्न 

८ इम देश में फ़लों की कमी नहीं। तरह तरह 
के रंग बिरंगी खुशबृदार फूल यहा हैं। गुलाब भी 
है, बेला भी है, जुही भी है, चमेली भी है| कमी 
जिस चीज की है बह है कार्टो की । यदि हमारे उप- 
बन की रक्षा करने वाले काटे भी होते तो आज़ हमारे 
देश का यह बाग न उजड़ता ।* 

एक बार स्वाभी जी अपने एक परम मक्त 
रायबह्यदुर- - “के साथ हिमालय गे एक स्थान 
को जा रहे थे | सकरा पगडंडी का रास्ता 
भा। एक श्रोर सीधा ऊचा पहाड और दूसरी 
ओर कई हज़ार फुट गहरा खड। जाते हुए एक 
मोड़ के पास जो पहुँच तो सामने से एक ज़ौफनाक 
पहाड़ी भालू आता हुआ दिखाई दिया। बचने का 
काई राम्ता न था। रायबहादहुर को काटो तो खून 
नहीं | भय के मारे उन्हें पसीना निकल आया। 
स्वामी जो उसी तरह अद्रेत पर शत करते ऊपर 
चदते जाते थे। रायबहादुर उनके पीछे थे। जब 
मोत की शक्ल का बढ़े भात्तू बिलकुल पास आगया 
तो स्वार्मी जी की उस पर निगाह पड़ी। रायबहादुर 
ने भी आने वाले भय की ओर से उन्हें सचेत किया। 
स्वामी जी हसकर कहने लगे- 

“तो डरते क्यों हो ? मृत्यु स कया भय १ ये भी 
राम है, बह भी राम है। राम ! राम ! राम !? 

रायत्रद्दादुर कद्दते थे स्थार्मी जी राम राम कहते 
प्रेम विहल दो गये। भालू आया स्वामी जी ने 
“कहो राम !? कहते कदते उसकी पीठ पर हाथ 
फेग । भालू इन्हें छूतामा नीचे की अं? चला गया। 
स्वार्मी जी फिर अ्रद्वेत की चर्चा में मस्त हं। गये । 


ठिपू ?-किसमें ! 
>कफ्ेर+ 
परिडत माखनलाल जी चतुर्वेदी 


कन मे ? ना ससख्ति, वनमाली में / 
काली के सर के नतेक, 
उस काले - काले से स्वाली में ? 
वन में ? ना स़खि, वनमाली में / 


उडने दे, मुकको तू उत्त तक, 
जिसने हैं अंगूर. बसेरे, 
सिर पर नीलम की थाली में ! 
वन में? ना सखि, कनमाली मे । 


जिसको बन्दी कर लेने को-- 
यूंथ रही, काकली. प्रतीक्ता, 
मानस, यौवन की जाली में। 
बन में ?! ना ससति, क्लमाली में ! 


जिसे खुमारी चढ़ जाने को, 
पलके. पायलपन साधे हैं! 
युगल थुतलियों की प्याली सें। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में / 


जिसकी साध-सुधा पाने को, 
पर्चिनियाँ . चाहों की चहकीं, 
उर-तरु की डाली-डाली में ।/ 
कक्‍न में ? ना सखि, वनमाली में / 


जिसे मनाने को में आली, 
गली गली सी बना भाग्य में, 
दुंढ रही याली-याली में, 
वन में ? ना सखि, कनमाली में / 
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श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 


वह जन्म से ही पतली न थी। उसका बाल 
जीवन बड़े श्राराम से बीता था| गाव का स्वाभाविक 
वातावरण, प्रकृति की सहज सुघषुमा के बीच उसका 
पालन हुआ था | उसकी मा उसे केबल प्यार के 
लिये ही रानी बिटिया नहीं कहती थी, बरन्‌ वह 
अपने स्वभाव और रूप से भी रानी थी। उसका 
बाल-काल खेल कूद में अधिक ओऔर पढ़ाई-लिखाई 
मे कम लगा था, फलतः उसकी शिक्षा साधारण थी | 
किन्तु गुड़ियों के खेल के साथ पाक-शिक्षा में वह 
निपुण हो गई थी। वह्द साधारण पढ़ी लिखी सुन्दर 
श्रौर सुशील ग्राम-कन्या थी। मा बाप पुराने भारतीय 
परम्परा के व्यक्ति थे | घर में एक हो लड़की और 
अतुल सम्पत्ति ) पिता ने सोचा लड़की की शादी कहीं 
बहुत अच्छे बर से करेंगे ! ऐसा ही हुआ भी | एक 
पढे लिखे ग़रोब लड़के से उन्होंने शादी कर दी 
और अपने घन से उसकी गरीबी दूर कर देने की 
बात मन में ठान ली। शादी के समय लड़के की 
खबस्था सालद्ठ सान को थी और उसकी शिक्षा जारी 
थी | शादी के बाद पढाई का सभी खज़र्चा स्वसुर 
महोदय ही देने लगे | श्र छुट्टियों मे दिनेश अपने 
घर न जाकर श्रपनी ससुराल में ही जमने लगा। 
परिवार मे सब लेाग ऐमे हिलमिल गये, जैसे एक ही 
घर के हों। दिनेश आधुनिक फ़ेशन के अ्रमुसार 
बिलायत जाने के लिये लालायित हो उठा । विलायत 
में झाई० सी० एस० की परीक्षा पास करने का उसका 
बिचार था। उसके सास स्वसुर इस बात पर राज़ी 
नही हो रहे थे, मगर शौला के विशेष आग्रह और 
खझनुनय के वे लेग भी टाल नहीं सके और दिनेश 
के विलायत पढ़ने के लिये भेज दिया गया। 


मर ्् र 


“पढ़ लिख कर शादी करना नहीं तो मेरी ही 
तरह पागल द्वो जाओगे, लाओ पगली के पैसा |”? 
नित्य प्रति वद यही कहती हुई विश्वविद्यालय 
जाते हुये विद्यार्थियों से पैसा मांगती थी | अपनी 
बात चीत से पगली, किन्तु अपनी चेष्ण और वेश 
भूषा से बह सभ्य जान पड़ती थी। उसके व्यक्तित्व 
में तपस्या का एक तेज था | मेली कुचैनी फटी किन्तु 
सुब्यवस्थित साड़ी, उलमे से 'धूलधूसरित बिना देल 
के लम्बे काले बाल, द्वाथ पेर मे मुरभाये कुसुम की 
कमनी यता, स्वच्छु सुन्दर दन्तपंक्ति, फूली सी पलके 
तथा चेहरे पर चिन्ता की गहरी रेखाये और 
अआखों में खोज की आकुलता थी। सारा शरीर 
क्षीण किन्तु विधाता की निपुणता का नमूना था। 
उसे पैसे भी मिल जाया करते थे। कुछ विद्यार्थी 
उसकी करुण दशा से कातर होकर, कुछ उसके 
दातों की सफ़ंदी से प्रसन्न होकर तथा कुछ उसकी 
बड़ी-बढ़ी श्राँखों की समजलता पर तरस खाकर प्रायः 
पैसा दे दिया करते थे । 

इस प्रकार की नियमित निक्षा वृत्त से उसे बहुत 
से छात्र पहिचान गये ये। और वह भी बहुतों के 
जान गई थी | हसते हुये कदने लगती--“तुमने बहुत 
दिनों से पैसा नहीं दिया, रोज़ मुफ़्त का मज़ाक कर 
जाते हो, आज पैसा दो |”? 


बसत ने जेब से पैसा निकालते हुये कह्दा 
--“अच्छा लो अब पैसा देकर ही मज़ाक किया 
करेंगे |? कुछ साथो बेल उठे--““चले। यार बेचारी 
पगली से क्‍या मज़ाक करते दो |” “तुम लेग नहीं 
जानते इसे छेड़ने से बड़ा मज़ा मिलता है, कभी कभी 
बह लेक्चर पिलाती है कि बड़े बड़े समाज-सुधारक 
नेता! लोग भौंचक रह जांय, कभी मौक़ा लगा तो 
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तुम लाग भी सुन दी लोंगे। आज तो मुझे भी जब्दी 
है, कालेज का टाइम भी ते हो गया। हमारे प्रोफ़ेसर 
साहब जरासी देर में भी कहने लगते हँ--युवीवरसिटी 
ठीक दस बजे खुलती है न एक मिनट पहिले न एक 
मिनट बाद। बद्ा ज़ालिम है, कुछ जानता भा तो 
नहीं, मुफ्त की तनखझ्वाद उड़ाता है ।” 

दूसरों ने कहना शुरू किया--“अम्यां जानना 
वानना क्या चीज़ होती है, यहा प्रतिभा और योग्यता 
के कौन देखता है, किसी प्रकार जम गये बाक़ी सब 
ठीक हो जाता है। देखा नहीं उस दिन महोदय 
बताने लगे--मिल्टन ते बहुत बड़ा अंग्रेज़ कवि है, 
शेक्सपियर तो बस शेक्सपियर है फिर भला शेली के 
विष्रय में क्या कहें, बस यही हन तीनों कवियों की 
उनकी काव्यालोचना थी ।” बीरेन्द्र ने कहा--“पढाई 
की बात छोड़े, मगर हमारे प्रोफ़ेसर तम्हारे प्रोफेसर से 
भी विचित्र हैं। घन्टा बजने के बाद यदि वे कहीं 
रास्ते में हुये तो वहां से इतनी तेज़ी स दौड़ते हैं कि 
रास्ते में कॉन उनके घक्क्रे से गिरता है, इसकी उन्हें 
ज़रा भी परवाह नहीं रहती। अनेक बार तो क्लास 
मे आध घन्‍्टे ह्वांफ़ते हुये द्वी बैठे रहते हैं; मगर पहुंचते 
ठीक ही समय पर हैं ।? 

इस प्रकार पगली कालेज शआ ते जाते छात्रों से 
कुछ पैसे रोज़ पाजाया करती थी, यही उसके जीवन- 
निर्याह का साधन था । विद्यालय के पास वाली हीरा 
को दुकान से कभी गुड़, कभी चना और कभी 
सत्त, खरीदते हुये उसे प्रायः लोग देखते ये | हौरा 
ने उसे अपने यहा रहने की जगह भी दे दी थी | 
यही उस पगली का संसार था। कभी कभी चुपचाप 
अकेली बैठी वह कुछ गाया गुनगुनाया भी करती 
थी और उन क्षणों में इतनी तन्‍्मय दो जाती थी कि 
उसे पैसे मागने तक की याद नहीं रहती थी । दुसरे 
दिन किसी से कद्दती--““देखों कल हम गा रहे थे 
पैसा नहीं मागा खाना नहीं खाया अ्रभो पैसा दो |” 
यदि किसी ने कद दिया-“कल नहीं मांगा तो श्राज 
क्यों मागती दो, आज भी गाना गाओ्ओों, खाकर क्‍या 
करेगी ।” तो पगली रोती-हतती मुद्रा से कददने लगती 
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“आज स्वर में कंकार कहां है ! आखो में असू भी 
सूख गये, कल तो श्याम से भेंट हो गई थी, भला 
तब तुमसे मागना बोलना कहा हो सकता था।” 
“एयाम कोन है पगली” इतना किसी के मुह से 
निकला नहीं कि पगली के जैसे आग छू गई | "तुम 
श्याम, वह श्याम, सब श्याम, सभी पढ़ने बाले 
श्याम बस कि और कुछु ! ” पगली के श्याम के 
प्रति लोगों की स्वाभाविक उत्सुकता बढ़ने लगी । एक 
दिन बसत ने उमकों गाते हुये सुना-- 

जीवन का करुण अजसान, 

न भूलो तुम प्यारे जीवन, 

तुम्हे करना विच्छेद सहन। 

बसत हिन्दी साहित्य का शौकीन होने के कारण 
तुरन्त द्वी ताड़ गया कि ये पक्तियां आधुनिक काव्य 
साहित्य की पक्तिया हैं | वह चुपके से पगली के पास 
गया और पूछने लगा--“यद त॒म क्या गा रही हो, 
किसने तुमका यह ठिग्वाया है? किसकी लिखी ये 
पक्तिया हैं ? क्‍या तुम पढ़ना लिखना जानती दे ?”? 
पगली ज़ोर से दस पड़ी और मौन हो गई । बसंत ने 
पैसा दिया और एक विस्मय का भाव लेकर कालेज 
चला गया। 

कभी कभी पगली दो तीन दिन के लिये एक दम 
मौन हो जाया करती थी। न खाना, न पीना, न 
उठना--बस मन ही मन गुनगुनाया करती थी। किन्तु 
ध्यान देने से उसके क्षीण स्वरों में ये शब्द स्वष्टनया 
मालूम होते थे-- 

आंसू है, ओर रुदन है, मूर्दा है घार जलन है 
उफ़ मेरे नन्हे से मन में कितना उत्पीड़न है । 


इन अ्रस्फुट पंक्तियों ने पगली के पागलपन में 
एक रहस्य की भावना भरदी थी। उसका पढ़ा 
लिखा द्ोना भी निश्चित द्वो गया था। अ्रव वह 
साधारण पगली न द्वोकर छात्रों के भनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण की वस्तु बन चुकी थी। कुछ लोग तो उसमे 
सी० शआराई० डी० समभने लगे थे ओर कुछ लोग 
किसी कारण से बनी हुईं पगली। चाहे जो द्वो रप 
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इन धभारणाओं ने पगली के प्रति किसी को करुणा 
को कम नहीं किया वन अधिक शआ्आत्मीयता को 
हो ओर एक आकर्षण दिया । वीरन्द्र स्वभाव 
से कुछ चुलबुना लड़का था । वह मन का 
बहत सच्चा और अच्छा था, मगर उसकी ज़बान 
कुछ दीली थी | एक दिन पगली से कहने 
लगा--/तुम अपने दात दिखाओ तो पेसा ढंगे।” 
पगली ने दुग्ध - धबल-ढत-पंक्ति दिखलाते हुए 
कहा--“लाओ, जब्दी से दो पैसा |” “इसका 
मतलब तो यह हुआ्आा कि पैसे की लालच में तुम हम 
लोगों के सामने अपना आंचर भी उठा सकती हो? 


वीरन्द्र ने परिदास में कहा | पर अन्‍्दृड और 
अनमनी पगली ने उत्तर दिया “में तो मा की 


जाति हूं, तुम ऐसे बच्चों के सामने भरें लिये ऐसा 
करना भी कया कठिय ६ !” इस उत्तर से पगलो ने 
जैसे सब पर जादू फेर दिया दो। छात्रों की उसके 
प्रति हार्दिक श्रद्धा और करणा उमड़ उठी। सारे 
विद्यालय में पगणी के उत्तर की चर्चा रही, बात 
विद्यार्थियों से अध्यापकों तक पहुची। पगनी ने 
अपनी बात चीत से, अपने उत्तर से सभी के लिये 
एक समस्या उत्यन्न कर दी थी, जिसका सुलभना 
बहुत सहज नहीं था । 


तिश्याथियों ने अपने घरो में भी इस विचित्र 
पगली की चर्चा की और कई जगह से पगली को 
खाने तथा रहने के निमंत्रण भी मिलने लगे। पगली 
विद्यालय के पास में कही भी जाना नहीं चाहती थी, 
बद कहने लगतो-- “यदि मुझे कहाँ जाना ही होगा, 
तो मैं अपने उमाभवन ने चली जाऊंगी, किन्तु मुझे 
तो अपने श्याम के पास यददीं रद्दना है।” श्याम के 
नाम के सिवाय पगली और कुछ बात भी न करती 
थी | उसकी कम अ्रवस्था के कारण यह भी सोचना 
सम्भव ने था कि इस नाम का इस घिद्याज्षय में 
पढ़ता हुआ कोई छात्र श्रब संत्तार में न रद्दा हों | 
इस प्रकार की सभा अन्य सम्भावनाओं की स्थिति 
का कोई श्रोचित्य समके में नहीं आता था। 


विश्यवाणी 


[ वे १, भाग २, संख्या ५ 


हर 


लोग तरद तरह की कब्पना करते और भूलते 
रहते थे । 
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बसंत पगली और विद्यालय से बिदा लेकर, अपनी 
पढ़ाई समाप्त करके अपने घर चला आया है। दशहरें 
की छु्टी मे दूर दूर के छात्र सब अपने घर आये। 
रमेश प्रयाग से आज ही घर आया है। बसत का वह 
लड़कपन का साथी है। दोनो की श्रवस्था प्रायः एक 
ही है | यह बात दूमरों है कि रमेश ने श्रपनी मनमौजी 
पढ़ाई के कारण दो दो वर्ष मे एक कक्षा की पढ़ाई 
समाप्त की है और बसंत ने एक-एक वर्ष में | इसी का 
फल है कि बसत एम० ए० हो गया और रमेश अभी 
बी०ए.० मे पहुंचा है। शाम के'समय दोनों मित्र घुमने 
जा रहे थे। आज बसत के छात्र जीवन की कितनी 
ही स्मृतिया जग पड़ी थीं। विद्यालय के प्रोफेसर की 
बात यूनियन की मीटिय की बात आदि सभी श्रतीत 
वातावरण जैसे फिर से अपने पुराने रूप में सामने 
आ गया हो। अपने विद्यार्थी जीवन की अनेक 
घटनाओं का उल्लेख करते हुये दोनों बहुत प्रसन्नता 
से चले जा रहे थे । अचानक देखा कि साभने 
कुछ लेाग भीड़ लगाये खड़े हैं शोर कद रहे हैं 
भारो मत, मारा मत! । देनों मित्र वहां पहुँचे और 
देखा कि एक पगली के, जिसने किसी बच्चे की रोटी 
छीन कर खा ली है, लेग तंग कर रहे हैं | बसत 
ने आसूभरी आंखों से उसके छुड़ाया और रमेश का 
हाथ पकड़ कर कहने लगा--“जब में प्रयाग में 
पढ़ता था, तब विद्यालय के चारों श्रीर एक पगली 
घूमा करती थी, कया तुमने कभी उसे देखा है !?? 
वह इतनी अ्रच्छी थी कि में तुमसे कया कहूं। इस 
पगली के। देखकर मेरे मन में उसकी स्मृति इतनी 
तीव्रता से उमड़ उठी है कि मैं तो पागल सा है! रहा 
हूं । रमेश क्‍या तुम उसके विषय में कुछ जानते हो १” 

बसंत--सास तो लो मैं ठुम्हारी पगली का सारा 
हाल बताता हूं,” रमेश ने घैय्य के साथ कहा | “वद्द 
पगली नहीं देवी गत श्रगस्त तक प्रयाग में थी, किन्तु 


नवस्वर १६४१ | 


अब उसके मां आप उसे घर पकड़ ले गये हैं। जाते 
समय वह इतनी रो रही थी जैसे उसका सबकुछ उससे 
छीना जा रहा हो | इस घटना के अवसर पर मे स्वयं 
अपने बहुत से साथिया के साथ बहा मौजूद था ।”? 


बसंत ने कुछ खिन्न भाव से कद्दा - “उस बेचारी 
के बाप कहां ? नजाने तुम किस पगली की बात कर 
रहे हो । 

स्मेश ने बिगड़ते हुये कहना शुरू किया--“ठीक 
से कुछ बात तो सुनते नही, बीच मे व्यर्थ की बहस 
करने लगते दो | भे उसी पगली की बात करता हूं जो 
श्याम श्याम कहती थी और विद्यालय के चारो ओर 
घूमा करती थी ।'" फिर रमेश ने उसका सारा हाल 
बताना शुरू किया--“वह बिहार के एक ज़मीदार 
की लड़की थी। उसके और कोई बहिन भाई नहीं 
थे, इसलिये वह स्वयं पिता की सम्पत्ति की एक म'्त्र 
स्वामिनी बनी।माबाप्र ने अपने गाव के पास ही 
उसकी शादी दिनेश नामक व्यक्ति से, उसकी गरीबी 
की परवाह न करते हुये कर दी थी। एक धनी 
स्वसुर पाकर दिनेश का सन बढ गया और उसने 
पगली को फुसला कर अपने स्वसुर को उसे विलायत 
भेजने के लिये बाध्य कर दिया। अब वह वहा से 
आई० सी० एस० हेकर वापस आ गया है और 
यू० पी० के एक शहर में मजिस्स्ट्रंट है। तुम्दारी 
पगली ने क्रिसी अग्रेज़ी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई, 





पीड़ा की पगली 
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किन्तु उसने घर के ही अध्ययन से हिन्दी की अच्छी 
योग्यता प्रा्त करली थी | वह कविता भी लिखती थी, 
किन्तु कुछ तो परम्पगगत और कुछ स्वभाव सेद्दी 
उभे अग्रेज़ी का शोक नहीं रहा, इसलिये बह एक 
विदुषी द्वोने धुये भी अग्रनज़ी भाषा बिलकुल नहीं 
जानतो थी । दिनेश ने अपनी सम्यता और सम्कृधि 
कोन जानते हुए श्रग्नेज़ी की उच्च शिक्षा प्रात 
कर लेने के कारण अपने को पूरी तरह से साहब 
बनाने और सममझने में कोई कसर नहीं रखी। बह 
इतना कृतब्न निकला कि उन सारी मलाइयों 
को, जो उसके साथ की गई थीं, भूल गया। 
उसने अपने बूढें मा बाप से भी सम्बन्ध तोड़ 
लया है और एक अग्रेज़ मद्िला से शादी करके 
उसी के साथ रहता है | आज वह बढ आदमी है। 
सरकारी अफसर है, उसे न समाज कुछ कह सकता 
है और न समसार। 

८ देश के इस कझृतब्न व्यवह्दार से, जिस वेदना 
का उभाड़ हुआ है, उसी से आज बेचारी वद्द लड़की 
पंगली वन गई है| उसके मा बाप भी क़रीब करीब 
पागल हो रहे हैं| दिनेश के घर का नाम श्याम था | 
इसोलिये पगली श्याम - श्याम जपा करती थी। 
यह सम कर कि उसका श्याम प्रसाग में पढ़ता है, 
पगली घर से भग आई थी। पता लगाकर उसके 
पिता उसे पकड़ ले गये | यही उस पगली की करुण 
कथा है |?! 





कोन गाता ? 


++-<कन्मब 9 ककक>- 


श्री केशव प्रसाद पाठक, बी० ए० 


सहज स्वर-सयय / हृदय के बोल मानों घृल रहे हैं; 
शब्द / जिनके अर्थ पहिली बार जैसे खल रहे है: 
दृर'रह कर पास का यह जोड़ता है कौन नाता ? 

कौन याता ? 


दूर ? हां उत्त पार तम के या रहा है गीत कोई; 
चेतना सोया जयाना चाहता है मीत कोई; , 
उतर कर अक्रोह में विद्रोह-ला उर में मचाता। 

कौन याता ? 


हैं वही चिर सत्य जिसको छांह सपनों में समाए; 
गीत की परिणति तभी आरोह पर अबरोह आए ; 
रम स्वयं घट - घट इसी से मैं तुके थुग - युग चलाता । 

कौन यात्रा ? 


जानता हैँ, तू बढा था जार का उदयार छूने; 
रह गया जीवन कही रीता, निमिष कुछ प्टे सूने ; 
भर न क्‍यों पद-चाप की प्रतिध्वनि उन्हें मु्खरित बनाता ? 

* कौन याता 2? 


हे चिरन्‍्तन / ठहर कुछ ज्ञण, शिमिल कर यह मर्म बन्धन; 
देख तू भर-भर नयन जन, वन, किरने, उड्ुगन, सुमन, धन; 
जानता अभिसार का चिर मिलन-प्रथ भुकको बुलाता | 

कौन गाता ? 


हिन्दी कविता में निराशावाद 


--(३० 


ै-+ 


डा[०, केशरीनारायण शुक्ल, एम० ए०, डी० लि 


बाद के रूप में निराशा के दर्शन हिन्दी की 
कविता में आजकल पहिले पहल हो रहा है। इसके 
पहिले के कबि वाद के चक्कर में न पड़कर अपनी 
अनुभूत भावनाओं के कविता द्वारा व्यक्त करते थे | 
निराशा का ज्षेत्र इतना व्यापक्त न था और कवि इस 
मानसिक स्थिति से अभिभृत भी नहीं ये । 

प्राचीन कविता में निराशा दार्शनिक चिंतन का 
फल है । वैराग्यमलक नैराश्यमयी उक्तिया इसके 
परिणाम स्वरूप हैं। भक्त कवि अपने उपास्य देव के 
सामने अपनी हीनता का निवेदन कर संसार से मोक्ष 
प्राप्ति की कामना करते थे | भवसागर से पार होने की 
अममथता उनके निराशा भरे उदगारों का कारण बन 
जाती थी। वे संसार के नश्वर पक्ष को सामने रख, 
माया में लिप्त जीव के सावधान होने का उपदेश 
देते थे। इस प्रकार भक्त कबियों की निराशा उन्हें 
ध्येय-प्राप्ति की ओर अग्रसर करती थी। नैराश्य 
रज्लचित ऐसी उक्तियां प्रायः सभी भक्त कवियों की 
रचनाओं में मिलती हैं । 

इस प्राचीन वैराग्यमूलक दाशिनिक दृष्टि का 
नवीनतम रूप पंत की इन पक्तियों में स्पष्ट है;-- 


“आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 
चार दिन सुखद चांदनी रात,और फिर अंधकार अज्ञात 
न + +- 

हायरी दुर्बल आंति 
कहा वश्वर जयती में शांति”? 
भगवतीचरण वर्मा की अधोलिखित पक्तिया 
इसी भाव के पुष्ट करती हैं! 
अभी हैं यौवन के दिन चार मघरिमा के वैमव का काल 
गये से ऊ चा सुन्दर भाल, और मद से इठलाती चाल 


किन्तु है ज्ञणिक क्षोंण आकेश, 
प्रबल है प्रबल भयानक काल” 

भारतेन्दु जी भी इसी स्वर में कद रहे हैं कि 
“काल अचानक तुम पर टुटेगा? रामकुमार वर्मा 
का यह भाव कि;-- 

क्या शरीर है-- 
शुप्क पूल का थोडा - सा छवि जाल 
इस छुवि में ही छिपा हुआ है वह भीषण ककाल |” 

ये उपदेशात्मक पंक्तिया भक्त कवियों की रचनाओं 
से भिन्न नही हैं। भेद केबल इतना ही है कि इनमे 
आशापूण भविष्य का आभास नहीं मिलता ) जीवन 
की क्षणिकता, नाशवान ससार, मृत्यु का विकराल 
रूप और मायामोह में फता हुआ जीव, ये सभी भक्त 
कवियों को विरक्तिपूर्ण रचना का श्रवसर देते रहे | 
इन वैराग्यमूलक उद्गारों के मूल में घामिक चेतना है, 
जे मनुष्य के इस लोक के आकर्षण से दूर रहने के 
लिये सचेत करती है। 

यदि आधुनिक कविता में निराशा का यद्दी रूप 
होता, तो एक नया बाद न उठ खड़ा होता। आधुनिक 
युग संघर्ष और सशय का युग है| जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में, अनिश्चवय और विरोध है; यह संक्राति काल 
है। पश्चिमी सामाजिक राजनैतिक और अ्रध्यात्मिक 
नवीन बिचार-घाराय हमारी प्राचीन सभ्यता को 
अपदस्थ करने की चेष्टा कर रही हैं, समाज इस 
संघ से विचलित हो उठा है | ऐसे उथल पुथल के 
समय में शान्ति और आशा कहा टिक सकती है ! 
“नवीन?” जी ठीक कहते हैं कि--- 
“हम सकाति काल के प्राणी बदा नहीं सुख भोग, 
हमे क्‍या पता क्‍या होता हैं, स्निर्घ सुखद सयोग” 
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कक अत भन नीली तह आज. >जण>- >> >> >»े > >> 


पश्चिमी ढंश से शिक्षा दीक्षा पाकर श्रोर वैसे 
ही वातावरण में पलने से हमारे नवयुवकों की मनों- 
वृत्तियां अपने प्राचीन समाज से सामझ्त्य न खाकर, 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, जिसमें विवशता 
श्रौर व्याकुलता भरी रदइतों है। वे समाज से दूर 
जा पढ़ते हैं। बच्चन! जी के शब्द- 


“आज मुझसे दूर दुनिया” 


इसी का आभास करते हैं | समाज इन नव 
युवकों के निरादर की दृष्टि से देखता है। और 
इन्हें भी उसके प्रति काई महानुमूति नहीं रह जाती । 
ऐसी श्रशाति और कलद् के समय मे सिवाय निराशा के 
ओर क्या हो सकता है ? इस वातावरण में नवयुव॒कों 
की उच्चाकाक्षायें नष्ट दो जाती हैं| इनकी “इच्छाए 
हैं प्रबल; किन्तु हैं असफल सकल उपाय” और 
“भटकते हैं श्रसहाय ।?? 

सामाजिक क्षेत्र की भाति राजननितरक्षित्र में भी 
अराजकता है। भारतेन्दु काल से जो राजनैतिक 
जाणशति बराबर बढती जा रही है, उसे कुचलने का 
प्रयक्ष किया जा रहा है। यूरोपीय मद्दासमर के समय 
जो आश्वासन हमारे नेताओों को दिये गये ये, वे 
सब भुला दिये गये | उस समय से असनन्‍्तोष की लहर 
बढ़ती ही जा रही है| कांग्रेस के सत्याग्रह आन्दोलन 
इसी असन्तोप के प्रकट कर रहे हैं, इमारे हाथों 
में दृधकड़िया श्रौर ज़बान पर ताले लगे हैं। (दिनकर? 
जी की इन पंक्तियों में इसो की वेदना है । 


बधा तृरपान चलना मना हैं, 
बंधी उद्ाम निर्कर धार हूँ मै। 
कहूँ क्या कौन हूँ, क्या आग मेरी 
बंधी है लेखनी लाचार हैँ में॥ 
यही विवशता नवयुवकों और कवियों के विकल 
बनाये है। हमारी जातीय चेतना गुलामी की ज़ंजीर 
से जकदी हुई है। हमारा-- 


जीवन ही है एक कहानी घृएता और अपनानों को 
नोरस मत कहना,समाधि है हृदय भप्न अरमानों की 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 


वैज्ञानिक संस्कृति, जिसे आजकल के नवयुवक 
मानव जाति के कल्याण का हेतु समभते हैं ( और 
जो पाश्चात्य सभ्यता को नींव है ) आज शरीबी, 
नाश और शझ्त्याचार वा कारण बनी है। विज्ञान की 
सहायता से समृद्ध देश अ्रपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिये 
एक दूसरे के नाश पर तैयार हो गये हैं। उनकी राज्य- 
लिप्सा रक्तपतात और युद्ध के लिये तेयार है। मानव 
जाति के मुख-दृः्म का उनका किश्वित मात्र ध्यान 
नहीं है | जनता की निराशा का यही कारण है। विज्ञान 
के दुषप्रयाग और जनता की ग्ररीबी पर (दिनकर! जी 
के ये बिचार उपयुक्त हैं;-- 


जा मड्जल उपकरण कहाते वे मन॒जे। के पाप हुये क्यो 
विस्मय है विज्ञान बिचारे के वर ही असिशाप ूये क्यों 


है का ् 
के 


देख कलेजा फाड्‌ कपक दे रहे दृदय शोखित की पारे 
ओर उठी जाती उन पर ही बेभत की जची दीवार 


ऐसे कलह, ईर्पा, सधर्ष ओर प्रतिद्वन्दिता के युग 
में आशा और उत्साह कह ठहर सकते है ! इनका 
प्रभाव नवशुवकों पर और भी निराशाजनक होता है। 
निराला जी के शब्दों मे ;--- 
स्पर्धान्ध जन यात्र जर जर अहो रात्र, 
शेष जीवन मात्र कुडमल यताप्राण, 
चतनाहीन मन मानता स्वाथ धन, 
दृष्ट ज्यों हो यृमन छिद्र शत तनृयान, 
ससार के देख कर यदि नेपाली जी यह कहते हैं-. 
“है दीप ययन के जब तक ये , तब तक प्रिय बेडा 
पार न कह । 
जीवन के चाहे जे! कहले, पर केवल प्यार दुलार 
न कह ॥ 


आजकल के कबियों में निराशा का प्रभाव और 
प्रसार इसी से समझता ज्ञा सकता है कि नेपाली ऐसे 
उत्साद्दी कवि भी ऐसा कहने के विवश हुये | समय 
को कठोरता, उनके साइस और उनकी लाचारी का 


पता निम्नलिखित (क्‍क्तियों से पूरा पूरा मिलता हैः - 


बज - ५ 
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युग फठोर है बन्धु इसलिये यह सब जय में करना है। 
रोने की नपिता की आज्ञा हंसते हंसते मरना है ॥ 
कुछ उत्साद्दी कबि इस संघर्ष और प्रतिदवन्दिता 
के युग से ग्रलग रह एक नया संसार बनाना चाहते 
हैं; जिसमें आधुनिक युग की कठिनाइया और बुराइया 
न हों, वे चाहते हैं कि :--- 
नष्ट अष हो! जीव प्ररातन; ध्वश अंश हों जग 
के बन्धन | 
पावक पग धर आवे नूतन हां! पल्‍लकबित नवक्‍्ल 
मानवपन ॥ 
इस नई सृष्टि की रचना का कारण पत जी के 
इस पद में मिल जायगा ३-- 


मैं पृष्टि रच रहा एक नवल भावी मानव के हिल भीतर 
सौन्दर्य स्नेह उन्लास मुझे मिल सका नहीं जग के बाहर 


परन्तु ऐसी सृष्टि का निर्माण यदि असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है। इस नवयग के निर्माण में कठिनाई 
ओर विफलता उनके निराशा भरे उद्गारों का कारण 
बन जाता है | कवि की व्यक्तिगत असफलता भी 
इसका कारण है | बहुत से कवियों की निराशा का 
कारण “बच्चन! की इन पंक्तियों में मिल जायगा :--- 
विश्व पूरा कर सका है कौन सा अरमान मेरा 
पएछता जग है निराशा से भरा क्यों गान सेरा ॥ 
निराशा के इस वातावरण ने कवियों के भाग्य 
वादी बना दिया। सामझस्य प्रेमी प्रसाद और पंत 
में भी इसका पुट है। प्रसाद जी भी-- 
मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का 
सुख-दुख दोनो नावेंगे है खेल आंख का गन का ॥ 
लिखकर उस समय के प्रभाव से न बच सके । 
उन्हें भी कद्दना पड़ा--- 
जब शान्त मिलन-संष्या के हम हेम जाल पहनाते 
काली चादर के स्तर का खुलना न देखने पाते । 
मचती है. नियति नटी-सी कन्दुक-कीडा।-सी करती । 
इस व्यथित-विश्व आंगन में अपना उतृत्त मन मरती 
पंत जी इसी प्रकार सामज्ञस्‍्य प्रेमी हैं। वे 
जानते हैं कि-- 


्ट 


हिन्दी कविता में निराशावाद 


प्र 
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एक ही लाल लह्दर के छोर उबय छुख दुख 
शि भोर, 
इन्हें भी ऐसा कहना पड़ा-- 
अहे दुर्जय विश्वजित | 
नवाते शत सुर नर नाथ 
तुम्हारे इन्द्राथन तल माथ | 
घृमते शत शत भाग्य अनाथ सतत रथ के 
चक्रों के साथ | 
ऐसी भाग्यवादी उक्तिया पंत और असाद में 
कम हैं, परन्तु आजकल के अन्य कवियों में इसका 
बाहुल्‍य है। 
आधुनिक युग की निराशा और इसके कारण 
का विवेचन ऊपर हो चुका है; केवल एक बात पर 
ध्यान दिलाना श्रावश्यक है| प्रायः यद्द देखा जाता 
है कि लोग किसी कवि की रचना में पीड़ा औ्रौर 
वेदना शब्द के देख कर ही उसे निराशा वादी कद्द 
देते हैं। यह ठीक नहीं है। पीड़ा श्रनुभूति मात्र है। 
परन्तु निराशा एक मानसिक स्थिति है, जिससे प्रत्येक 
वस्तु में निराशा की कद्दानी प्रतीत होतो है। इसलिये 
कब के दृष्टिकोण को प्रधानता देनी चाहिये | 
इसी के श्राधार पर किसी कवि को आआशावादी 
निराशावादी कहना उचित न होगा । 
ये नैराश्यपूर्ण दृष्टिकोण और उक्तिया वहीं तक 
हमें प्रभावित करती हैं, जहा तक वे सच्ची अनुभूति 
के फल स्वरूप हैं। केवल दूसरे कवियों की देखा-देखी 
वेदना का आख्यान करना श्रौर पीड़ा से खेल हास्या- 
न्‍्पद है। इसी प्रकार इनकी संसार के नष्ट भ्रष्ट 
होने की कामना, श्नके विकृत मस्तिष्क का प्रतीक है | 
अआ्राधुनिक कविता की निराशा वास्तविकता के 
प्रथम दर्शन का फल है | निराशा भरी उक्तियां श्राशा 
और कामना के असामय्रिक नष्ट होने के प्रथम 
उद्गार हं। इनमें संसार की कद वास्तविकता से 
पहिली बार परिचित कवि का अव्यवस्पित रूप है। 
इनमें कोई तात्विक चिन्तन नहीं है। समय के प्रभाव 
से ये अभिभूत हैं। श्राघुनिक समय के विषय में श्रभी 
निश्चित रूप के कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता | 


भावी भारत के भ्र्ति 


ली 


श्री सुधीन्‍द्र, छम्त ० ए० 


तुम अपने मन के गूढ भेद 
कहते मनमोहक. सर्षी मे 
सच्चे. पते अपने सपने 


जून - जन की मेने ८ अमिलापा मे 
तम नित वि नव वेभव लाते 


अपनी अंत्मा अधिनाशा मे 
तुम मलकाते.. भेणिमिले आभा 
नव - नें पग्राणों की आशा हर । 
& 
उठते शतशतत खलिहानो. से 
उठते. लहराते खेतों से 
उठगे.. ले मंदानी से 
मरुथल #। बिखरी .रेंती से 
उठते. भीनी सोपडियों से 
नभचुम्त्री. सेन : केतो से 
उठते वुम चैतन - रूप बे 


अपने. अतीत ३ 
र्डै 


तुम चमक रहे हा रगों में 
तुम दमक रहे सब्र अगो मे 
तुम हसते - मुसकाति प्रतिपल 
नदियों की चपल तरगों में 
तुम विद्रोही बेन उठे जागे 


पाडित के उन अुभगों 
तुम बने क्रान्ति के देवदूत 
अपने. नंगों - मिंखमगो 


गगा. के 
तुम तोल रहे 
जमुना - तरंग के तर्जन में 
अपने तने कीं न 
तुम लीन कठिन तप - अजन मे 
हम आग मेरे 
नव - यूतेन यंग के, सर्जन में 


तुम थे ओर 
टुर्मर_ ईुःशासन 
तुम मीन मेरे योगी । 
युग - युग के अत्याचारों में ! 
तुम हिले किनते मेरे ध्यानी ! 
पीडत के हाह्ाकारो 

तुम उठे. बाँध परिकर_ अपना 
जनता की क्रान्ति पुकारों 


> भारों मे ! 


७) 
तम देख रहें अपना. वैभव 
दीनो - दलितों. की आंखों से 
मे छूतें जंग ओर-बार 


तुम थीं लगे यह जंग - आंगन 
अपनी सस्कृति की शांखों 


उस्ज्र 
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तुम रचते अपने विजय - गीत 
आक्रामक की हुँकारों से 
गढ़ते हो अपने नवत्रिणन 
जनता की जय - जयवारों से 
दे रहे नीति के तुम वाणी 
युग - पुरुषों के उदयारो से 


तुम विद्रोही के बिठा रहे 

समता से, प्यार-दुलारों से 
€ 

तृम गीत बने गाये जाते 


मां - वहिनों के सधुसानों गे 
घर को, उपचन की तानो मे 


गौता - श्जील - करानों में 
हिन्दू - ईसाई - मुसलमान 
तेम हो सबके इसानों मे 


पृम शृज रहे. बन चेतनता 
जन-जन के वन - मन - झाणों से 


धरे 


तुम बढ़ते हो अविच्ल अबाप 
ऐसा है लक्ष्य अमर देखा 
तृम चित्र बन 
खीब रहें है 


रहे भावी का 


जब सब रेखा 
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भावी भारत के प्रति 


तुम करते नित प्रत्यक्ष हमें 
जो रहा अभी तक अनदेखा 


तुम ग्रेमसुघथा ले प्रिला रहे 

लिखता जय लोड का लेखा 
(० 

पीडित मानकता के मन को 

सूख का मयल संदेश लिये 

अस्त्रों-शस्त्रो मय राहें में 


हथियाररहित निज वेश लिये 
कर लिये कलश उस अमृत का 
पा-प्री जिसके मृत देश जिये 
पुंम आगे ही बढ़ते जाते 
पीड़े सत्र देश - विदेश किये 


७ 


पुंम कोटि - कीटि करों से मिल 
कहते ह। युग - युग की वाणी 
पाते पुम से सजोकन का 
संदेश दलित मानक आखी 
तुम अल्ले विशमानकता की 
संस्कृति के हो. जीवन-त्राणी 
तुम बरसाते. विश्तस्थर की 
प्ररणती पर करुंणा। - कल्याण / 
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ड़ >बाटणपीप टऑिशिध्टोफटिल- 


बँटवारा 
[ एकांकी नाटक ] 


श्री लच्मी कान्‍्त का, झआई० सी० एस० 


पात्र: 


राजनाथ, श्रीनाथ--दो भाई 
चाचा जी--दोनों के चाचा 
शीला--राजनाथ की पत्नी 
शकुन्तला--श्री नाथ की पत्नी 
रघुनाध--श्रीनाथ का लड़का 


( समय--वेपहर । परदा उठने पर अच्छी 
हैसियत के परिवार का एक कमरा नज़र अआता 
है। शकुन्तला कुछ बिखरे हुये कमीज तहाकर 
रख रही है । कमरे के बीच में एक तरूत बैठने के 
लिये लगा है, जिस पर सफ़ेद चादर चिछी हुई 
है और एक गाव तकिया रक्‍खा है। तरूत के 
दाहिनी तरफ़ एक खिड़की है, जिसके बाहर सड़क 
दिखाई देती है। बायीं तरफ़ एक कपड़ों की 
आनलमारी है, जो खुली है; क्योकि कमीज़ तहाकर 
उसमें रखे जाने वाले हैं। सामने की तरफ़ एक 
मेज कुर्सी रखी है और एक आराम कुर्सी सामने 
दाहिने तरफ़ पड़ी हुई है। शकुल्तला बीच बीच में 
आंसू पोंछती जाती है--और कमीज़ों की ओर 
ऐसे देखती है, जैते उसकी कोई प्रिय चीज़ सदा के 
लिये छूट रही हो। रघुनाथ--उसका सात बरस 
का लड़का आराम कुर्सी के डंडे पर बैठा अपनी 
मां को ध्यान से देख रहा है और उसे रोने देख 
फर कुछ सहमा हुआ है। कुछ देर इसी तरह 
चुपचाप देखता रहता है--फिर बोल उठता है )। 

रघु--पह क्या दादा जी के कमीज हैं अ्रम्मा ! 

शकुन्तला--हां बेटे | ( आंद पोछती है। ) 
रघु--श्रम्मा तुम रोती क्‍यों हो ! 


शकुन्तला--( कमीज ह/थ से रख कर रघु कौ 
ओर देखकर ) रघु--यहां श्रा--मेरे पास । 

रघु--( पाव जाकर ) क्या ! 

शकुन्तला--सुन रघु--दादा जी दमारें पास से 
चले गये हैं। 

रघु--कहा गये हैं ! क्‍या फिरू नहीं श्रायंगे ! 

शकुन्तला--नहीं | अब कभी नहीं आयेगे। 

रघु--क्यों ? उनके कपड़े तो यहीं पड़े हैं ! 

शकुन्तला--अ्रव इन कपड़ों की उन्हें ज़रूरत 
न होगी । 

रघु--क्यों ! 

शकुन्तला--( विवश द्ोकर ) बेटे--दाद्य जी 
मर गये हैं। 

रघु--मर गये हैं ! 

शकुन्तला--( सिर द्विला कर हां कहती है ) 

रघु--तो क्‍या अब दादा जी भूत बनेंगे ! 

शकुन्तला--चुप | जाने कौन तुमे यह ऊटपटाग 
बातें सिखाता है। 

रघु--क्यों उस दिन ही तो तुमने एक कद्ानी 
सुनाई थी कि...... । 

शकुन्तला--( बात काट कर ) श्रच्छा बस मेरा 
सिर न खा। चुपचाप बैठा रद । मुझे बहुत काम करना 
है। ( रघु के तख़्त पर एक काने में बैठाती है।) 
यहीं बैठा रह । ख़बरदार बाहर न जाना | 

(इस बीच में श्रीनाथ आते हैं और टोपी 
उतारते हैं; धोती पहने हैं। ) 

ओऔीनाथ--भ्रर्थी के साथ जाने के लिये लोगों थे। 
बुलबा लिया है। बाक़ी सब क्रिया कर्म का प्रवन्ध 
पुरोहित जी के सुपुर्द कर दिया है। 
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शकुन्तला-- कैसे श्रचानक चले गये | भुमे तो 
अब तक बिश्वास नहीं होता ( रोती है ) 

श्रीनाथ---श्रब रोने से क्‍या दोगा | धीरज रखो | 
भाग का लिखा हो कर ही रहता है | चाचा जी की 
उप्र भी तो ६६ ताल की हो गई थी। 

शकुम्तला--पैंसठ साल की उम्र उनकी कोई 
कद सकता था। देखने में तुम्हारे बड़े भाई मालूम 
होते थे | 

भीनाथ - (कुछ विढ़ कर) दवा, काफी मज़बूत थे | 

शकुन्तला--श्राज सबेरे तक ते मल्ते चंगे थे। 
बादर घूमने गये थे | 

रघु--अफीम भी उ्रीद कर लाये थे । 

श्रीमाथ--चुप रह रघु। अब कभी किसी के 
सामने ऐसा मत कहना । 

रघु-क्यों ! 

श्रीनाथ--( डांट कर ) एक बार कहने से समझ 
में नहीं आता ! हर बात पर “क्यों? | (शकुन्तला से) 
यह क्‍या चाचा जी के नये कमीज़ हैं | 

शकुन्तला--बद्दी दर्ज़ी दे गया था। बेचारों 
को एक दिन पहनना नमीत्र नहीं हुआ ८ आंसू पोछती 
हुई श्रलमारी में रखती है ) 

श्ीनाथ--अ्रव राजनाथ आजायें तो काम शुरू 
हो | सुबद्द दी चिट्ठी भेजी थी । अब तक तो आजाना 
चाहिये । 

शकुन्तला--राजनाथ ञ्रा चुके। चाचा जी के 
जौते जी तो आये नहीं, तो श्रब क्या श्रायेंगे | 

श्रीनाथ--जीते जी नहीं आये तो क्या श्रव 
जायदाद का दिस्ता लेने भी नहों आयेंगे ! 

शकुन्तला--( चौंक कर ) हिस्सा लेने ! वह 
किस हिसाब से ! 

अओीनाथ--तो कया अपना हिस्सा वह यों ही 
छोड़ देंगे ! 

शकुन्तला--जब चाचा जी के जीते जी उन्होंने 
कभी उन्हें नहीं पूछा तो अब हिस्सा किस बात का ! 
श्रीनाथ---तुम क़ानून समझती भी हो ! 


बंटवारा 


प्र 
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शकुन्वता--यह और अंधेर देखो | क़ाबून इसमें 
क्या करेगा ! दो साल से चाचा जी हमारे घर रहते 
ये, खाते पीते थे--उसमें उन्होंने कौन सा हिस्सा 
बंडाया जो अरब राजनाथ और शीला उनकी जापदाद 
का हिस्सा बटायेंगे | पहले जैसा ते हुआ था कि चाचा 
जी छै मद्दी ने हमारे घर रहेंगे श्रौर छ मद्दीने उनके 
घर | तब तो कुछु बात भी थी | लैकिन पिछली दफ़ा 
तो शीला साफ साफ ऊद्द गई थीं कि चाहे जो हो 
अब बह लोग चाचा जी के अपने पास नहीं 
रवस्वेगे | अब हिस्सा मागते उन्हें शर्म नहीं श्रायेगी ? 

श्रीवाथ--तुम ठीक ठीक इस बात वे। समझ 
लो। चाचा जी जितने मेरे चाचा थे उतने दी 
राजनाथ के | दोनों का हिस्सा बराबर है--और वह 
उसे छोड़ने वाले नहीं हैं | 

शकुन्तला--हे भगवान ! एक तो यह दुख-- 
ऊपर से शीला और राजनाथ गिद्ध की तरह आंखे 
लगाये ब्रैठे हैं। उन्हें जाते देर नहीं कि हिस्ता लेने 
आ पहुँचेगे | हे राम ! इतना दुख कैसे सहा जायगा ! 
( रोती है )। 

श्रीनाथ--श्ररे | इस समय तो वह यों भी क्रिया- 
कर्म के लिये आते। जायदाद का हिस्ता बाद में 
देखा जायगा। 

शकुन्तला--इसी फे लिये तो बद्द आ रहे हैं, नहीं 
तो कभी न आते | तुम भी कैसी बातें करते हो | 
यह समय जायदाद की चर्चा करने का है! ( रोती 
है ) भला कोन जानता था कि चाचा जी इतनी 
जल्दी चले जायेंगे | अमी उनकी उमर द्वी क्या थी। 
हाल दी में तो न मालूम उन्हें क्‍या शौक़ हुआ था 
कि नये कपड़े बरनवाये, नहे सोने की घड़ी ख़रीदी । 
( रोकर ) अथ एक एक चीज़ को देख कर मेरा तो 
दिल कटता है । 

श्रीनाथ--हां नई चीज़ों का तो इधर उन्हें बहुत 
शौक दो गया था। और तो और इृछिंग टेबुल 
उन्होंने क्‍यों ख़रीदी, यह मेरी समझ में नहीं आया | 
वह तो शौरतों के काम की चीज़ है। वह क्‍या 
करते ? 
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शकुन्तला--शायद मुझे देने के लिये लाये द्वो ? 
तुम्हें तो कभी परवाद्द दोती नहीं मुझे क्रिसी चीज की 
ज़रूरत है । उन्हों ने देखा होगा कि मेरे पास नहीं है 
तो लाथे होंगे । 

श्रीनाथ--लेकिन उसे तो बह बड़ी हिफाज़त के 
साथ अपने कमरे में ले गये। त॒म्हें देने को लाये 
होते तो दे न दी होती, ( कुद कर ) उंह ! 

रघु--नई मेज़ की दराज़ में दादा जी ने चाभी 
लगा दीहै | 

शकुन्तला--तू चुप रद्द | तुके क्या मालूम । 

रघु--हमें मालूम है। उन्हों मे कहा था कि 
रघु अगर तृ इसे खोलेगा तो बढ़ी मार खायेगा | 

शकुन्तला--( एकाएक ) क्यों जी क्‍या इन 
चौजों मे भी राजू और शीला का हिस्सा होगा ? 

श्रीनाथ--क्यों नहीं ! 

शकुन्तला-- लेकिन हम जो उन्हें दो बरस से 
रख रहे थे उसका कुछ भी एवज़ हमें नहीं मिलना 
चाहिये ! यह कहां का न्याय है तुम्ही कहो ? 

श्रीनाथ--( कुकला कर ) तुम श्रगर जज 
होतीं, तो ठीक ठीक फेंसला हो जाता | इस वक़्त इस 
बहस से क्‍या नतीजा है मेरी समक् भे नहीं आता । 

शकुन्तला--तुम्दारी समझ में तो पत्थर पढ़े हैं। 
नही तो अपनी आग्वों के सामने ऐसा अपर होने 
देते । 

भीनाथ--श्राख़िर इस में मैं क्या कर सकता हूं । 
कोई मेरे बस की बाद तो है नहीं । 

शकुन्तला --क्यों ! बस की बात क्यों नहीं है | 
डर सिंग टेबुल औरतों के काम की चीज़ है| हम 
उसे नीले ले जाये तो उन्हें क्‍या मालूम दोगा कि 
मेरी है या चाचा जी की ! और मुझे पूरा यकीन है 
कि चाचा जी मेरे हो लिये लाये होंगे । 

भीनाधथ--( हैरत से ) लेकिन... 
होगा ! यह तो सरासर बेईमानो है। 

शकुन्तता-- बेहमानी कैसी ! तुम्दारो ऐसो ही 
अकल से तो हमार यह हाल है। दो साल तक 
हमारे ठिर खाते पीते रहे वह मुफ्त का था । 


«यह ठीक 


विश्ववाणी 
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श्रीनाथ--बात्त तो टीक कहती हो लेकिन ( सिर 
खुजलाते हैं ) 

शुकुन्नला-- लेकिन क्या है ! ( मेज्ञ खिसका 
कर दूसरों मेज़ की जगह करती है ) यहा रख दी 
जायगी | अ्रत्र॒ जल्दी करो तुम तो यों ही डाल मटल 
करते रहोगे। 


रघु--( कौतृहल के साथ ) बाबू जी आप चोरी 
करेगे ! ( श्रीनाथ कुछ लज्जित होते हैं ) 

शबझुन्तला चुप बेबकृफ। 

श्रीनाथ--( जाते जाते ) और कहीं वह बीच में 
आ पड़े तो ! 

शकुन्तता--रघु वू यहा खिड़की से क्राक कर 
देखता जा । और जैसे हो मोदई पर चाचा चाची 
श्राते दिखाई दें वैसे ही मुझे बता देना | ( जाती है ) 
( रघु श्रक्रेला रह जाता है। पहले तो बड़ी उत्सुकता 
के साथ जिधर श्रीनाथ और शीला गये हैं उस ओर 
जाकर भाऊज़ता है। फिर अपना काम याद आता है 
तो दौड़ कर तझ़त पर चढ़ कर खिड़की से फ्ाकता 
है। कोई आता न देख कर फिर उसी तरफ जाकर 
देखता है १ ) 

शकुन्तला--( अन्दर से ) देखना सम्दाल के | 
दौवार का रंग न खुरचे | ( मां की आवाज़ सुन कर 
रघु फिर खिड़की पर जाता है। अ्बकौ बार आते 
दिग्वाई देते हैं। ) 





मोड़ तक आ गये हैं | 

शकुन्तला--( अन्दर से ) दरवाज़ा न खोलना | 

रघु--( ताज़ी बजा कर कभी इधर कभी उधर 
दौड़ता है ) वह श्रा रे हैं। तांगे पर हैं। चाची भी 
श्राई हैं | दरबाज़े तक आने ही वाले हैं। ( इसी 
बीच में दोनों मेज़ लेकर आते हैं । 3 

शकुन्तला--( घबराहट के साथ ) दरवाज्मा ने 
खोलना । (मेज़ लगा देते हँ---ख़टखटाने की श्रावाज्ञ 
आती है। ) 

रघु--अब खोल दूं ! 


चर 
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श्रीनाथ-- ( घत्राइट के साथ ) ठहर जा। 
लाश्रो घड़ी मुके दो मैं पहन लू । ( घड़ी पहनने 
लगते हँं--और ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ 
आती है| ) 

रघु--अब खोल दू। ( शकुन्तला इतनी देर में 
मेज़ पर चीज़े सम्हाल कर रखती है ) 

श्रीनाथ--ठहर जा, ठद्दर जा। (घड़ी बांध 
चुकते हैं ) ६ श्रथ खोलदे | (रु के जाते फिर 
खटखटाने की आवाज़ झ्राती है । वह दौड़ कर दरवाज़ा 
खोलने जाता है। श्रीनाथ झ्लोर शझ्ुन्तता मिलने के 
लिये आगे बढते हैं। ) 

शकुन्तला--भ्रीनाथ को घबराया हुआ देख कर ) 
घड़ी को हाथ से छिपाशों मत । 

( रघु के साथ शीला और राजनाथ थाते हैं। 
राजनाथ भाई को नमस्कार करते हैं।शीला और 
शकुन्तता फौरन गले लग कर फूट फूट कर रोने 
लगती हैं। ) 

राजनाथ---सबर करों भाभी | किसी के बड़े बढ़े 
सदा नहीं रहते | ( श्रीनाथ से ) यह अचानव हुश्रा 
क्या! 

श्रीनाथ-- कुछ श्रकृल काम नहीं करती । श्राज 
सबेरे तक बिलकुल अच्छे थे। खुद जाकर ( दबी 
ज्षबान से ) श्रफ्रीम ख़रीद कर लाये ये। श्राये तब 
बड़े खुश थे। आते ही अपने कमरे में ऊपर चले 
गये । थोड़ी देर बाद रघुनाथ की मा खाना लेकर 
ऊपर गई, तो देखा श्राखें चढ़ी हुई थीं | ठडे पड़े थे । 
बह तो डर के मारे चौज़ पड़ी। मैं दौड़ा हुआ ऊपर 
गया तो देखा कि बिचारे अपना नश्वर शरौर छोड़ 
चुके थे । 

राजनाथ--भगवान की माया कोई समझ नहीं 
सकता | बीमारी कभी उनके पास नहीं फटकी और 
इस तरद ब्रचानक चले गये | 

शौला--फिर भी डाक्टर ने कुछ तो कारण 
बताया होगा । क्‍या कुछु दिल कमज़ोर था ! 

शकुन्तला--डाक्टर १ ( कुछ घबरा कर श्रीनाथ 
की श्रोर देखती है | ) 


बंटवारा 
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श्रीनाथ-- डाक्टर को तो नहीं बुलाया जब मर 
ही गये थे तो डाक्टर की फीस मरने का क्‍या नतीजा 
होता । 

राजनाथ--यह बुरा किया भैया। झाक्यर के 
ज़रूर बुलाना था । 


शकुन्तला--डाक्टर कोई भगवान तो है नहीं | 
( आखे पोछ कर ) जब भगवान हो ने दया नहीं की 
तो डाक्टर क्‍या कर लेते। 

श्रीनाथ--फिर भी | तुम ठीक कहते दो बुला 
लेना सुनासिब था | बाद को लोगों को कहने का 
मौक़ा तो न मिलता । 


शीला--और तुमने अ्रज़बारों में नहीं पढ़ा कि 
कभी कभी मरे आदमी भी जी जाते हैं ! 

शकुन्तला--अख़बारों की भली चलाई। जो 
चाहते हैं छाप देते हैं | उनका कोई भरोसा है ! 

राजनाथ-मैया, क्‍यों न चाचा जी की मृत्यु का 
समाचार हिन्दी श्रम़वारों में छुपवा दिया जाय ! 

श्रीनाथ--छापेंगे ! 

राजनाथ -छापेंगे क्‍यों नहीं | उन्हें तो इमेशा 
जगह भरने को मसाला चाहिये। लिख देंगे काशी 
के प्रमुख सद्दित्य सेवियों में थे। बस काफी द्वोगा | 


शीला--भअच्छा दौदी | चलो हम भी चाचा जी 
के अन्तिम दर्शन कर लें । ( दोनों रोती हैं ) 

राजनाथ---( श्रीनाथ से ) लोगों को ख़बर 
कीहटे! 

श्रीनाथ--हां पुरोहित जी सब को लेकर श्राते 
ही होंगे। मैं खुद उनसे कह्ठ आया था। 

शीला--( खड़ी होकर ) तो किर चलों। ( साथ 
में राजनाथ और श्रीनाथ खड़े दोते हैं-- शकुन्तला 
बैठी रहती है | ) 

शकुन्तला--ज्षरा एक मिनट रुक जाशब्नों बहन । 
रघु, मैं दादा जी के तकिये के पास श्पना चाबी का 
गुच्छा भूल आई हूं | जरा ले तो आश्रों बेटा | 

रघु--( घबरा कर ) दादा जी के कमरे में ! 

शोला--ताली का गुच्छा कैसा ! 


विश्वचाणी 
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शकुन्स्ा--मैं दी मूल आई थी | म* वा रही 
हूं कि ज़रूरत पड़े तो कोई वहां तुम्हें परेशान ने करे । 
मुझ से किसी के आगे रोया नहीं जाता | 

शीला -नहीं मुझे क्या परेशानी होगी । 

शकुन्तला--कुछ देर ठद्रों बदन तो मैं भी चलूं। 
चाबी ( श्रीनाथ को दिखा कर ) इनको देती जाऊं। 
पुरोहित जी आते होंगे शायद काम पढ़े। (रु से ) 
जल्दी जा के ले श्रा | श्रभी तक गया नहीं !? 

रघु-हम £ 

शकुन्तला --हा तुम जल्दी जा बड़ा श्रच्छा 
लड़का है । 

रघु--हमें डर लगता है। 

शक्रुन्तला--तुक से कह दिया डरने को कोई 
बात नहीं है। जाता है कि-** (मारने को हाथ 
उठाती है) रघु जाता है | शीला और राजनाथ एक 
वूसर को तरफ़ ऐमे देखते हैं जैसे कुछ दाल में काला 
मालूम हो ! दोनों स्टेज के बाई तरफ अन्दर जाने 
के दरवाज़े की ओर बढ़ते हैं। ड्र सिग टेब्ुुल के पास 
आकर खड़े दोते दे । ) 

शीला-(श्रीनाथ से) यह मेज़ तो बड़ी सुन्दर 
है। कब ख़रीदा इसे ! 

श्रीनाथ--(सिटपिटा कर) यह: अ्र'**** अभी 

"ब्व्य ना 

शकुन्तता--(जल्दी से) श्रभी हाल द्वी में तो । 

राजनाथ---ख़ूब मज़बूत मालूम होती है ) शीशम 
की लकड़ी है| काफ़ी मंहगी होगी | कितने में ली ! 

श्रीनाथ--मैं' * “ * मेरे ख़बाल में: “अप *** 


शकुन्तला--(उसे बचाती हुईं) भला यद्द वद़्त 
ऐसी बातें करने का है। 

राजनाथ--ठीक कहती हो भाभी। भला हस 
बज़ुत फ़र्नीचर का क्या ज़िक्र | (ठरडी सांस लेता है) 

शीला--हां और क्या | उन बिचारों के फर्नीचर 
का ख़ास शोक नहीं था। 

राजनाथ--लेकिन उनके पास कुछ शअ्रपना 
फर्नीचर तो होगा । 


श्रीनाथ -- अपना ! 

शकुन्तला--नहीं तो । 

शीौला--फर्नीचर चाहे न रहा हो, मगर सुनते हैं 
उनके पास तिजोरी भर कर गहने हैं। 

शकुन्तला--होंगे क्‍यों नहीं | सुनते है चाची जी 
के पास डेड लाख का गहना था | 

शीला--श्ौर चाची जी की एक चीज़ भी 
उन्होने श्रपने पास से श्रलग नहीं कौ । 

शकुन्तला--देवता श्रादमी थे । 

शीला - हां। उन्होंने मुझे चाची जी की बड़ी 
हीरे की अगृठी देने का बादा किया था। और उसके 
साथ का नेकलेस ओर चूड़ियां भी | 

शकुन्तल:---तुम्हें ! ५ 

शीला--हा | मुझे तो वह बेहद प्यार करते ये। 
अपनी लड़की की तरह मानते थे । 

शकुल्तला--(लड़ाई के लिये तैयार होकर) कहा 
तो तुम उन्हें घर में रखने के तय्यार नहीं थीं और 
कह वह तुम्दें द्वीर का सेठ दे गये ! (रघ्ु घबराया 
हुआ दौड़कर श्राता है । ) अरे क्‍या हुश्रा ! तू तो 
ऐसा घबराया है जैसे भूत देखा हो ! 

(रघु बोलने की केशिश करता है, लेकिन श्रावाज़ 
नहीं निकलती | गले पर हाथ रखकर आखें फाइकर 
सबके देखता है । ) 

शीला--(रघु के प्यार करके) तुमने भी उसे 
अकेला मेज दिया। बिचारा बहुत डर गया है। 

श्रीनाथ--नहीं बेटा दादा जी स्वर्ग गये। उनसे 
डर की केाई बात नहीं है। 

रघु--बाबू जी-**** दादा जी''***' 

शकुन्तला--(पास जाकर सिर पर द्वाथ फेरती है) 
क्या बात है बेटे--डरो नहीं कद्द दे | 

रघु-- (कुछ स्वस्थ होकर) दादा जी उठ रहे हैं। 

(छब साथ बोल उठते हं)---शीला--क्या ! 
श्रीनाथ---ऐं ! राजनाथ--क्या कहता है | शकुन्तला 
--परांगल तो नहीं हो गया है ! 
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रघु--मैंने अपने श्राप देखा था । जब मे ताली 
उठाकर चलने लगा तो उन्होंने कहा “रघु क्या ले 
जा रहा है ?? 

राजनाथ--उन्दोंने तेरा नाम लेकर पुकारा 
(रघु सिर दिलाकर “हां” कद्दता है ।) 

शीला--मैं कहती थी न कि डाक्टर ज़रूर 
बुलाना था ! 

शकुन्तला--नहीं, यह बहुत डर गया है। ऐसा 
भी कहीं हुआ है। 

रघु--नहीं श्रम्मा, दादा जी बहुत गुस्सा हो 
रहे थे । उन्होंने पूछा कि मेरी घड़ी कहा गई-- 
रघु देख के ञ्रा क्या बजा है ! 

श्रीवाथ--क्या कहा ? घड़ी कहां गई ? (घत्ररा 
कर द्वाथ की घड़ी छिपाने की केशिश करते हैं। ) 

राजनाथ--दादा जी लेटे थे कि उठकर बैठ 
गये थे ! 

रघु--वह पहले धौरे धीरे उठने लगे। फिर सिर 
पर हाथ रखकर कटद्दा, ठफ बढ़ा दरद है और फिर 
लेट गये। तभी मैं जल्दी से भाग आया | 

शकुन्तला--ठुम देनों के जाकर देखना 
चाहिये | 

श्रीनाथ--एं ! दवा ! (राजनाथ की ओर देखते हें) 

शीला -(राजनाथ से) हां जाकर देखो ना जल्दी 
जाना चाहिये। 

राजनाथ--हंं, भ्रच्छा तुम श्रागे चलो भैया । 

भीनाथ--मैं ! क्‍यों ! नहीं--श्रागे पीछे का क्‍या 
सवाल है। साथ साथ चलो | 


(इतने में श्रन्दर से किसी के आने की आवाज़ 
होती है। सब स्तब्ध होकर स्टेज के दूसरी तरफ़ भुणड 
बना कर छड़े हो जाते हैं श्रौर उसी श्लोर एक टक 
देखते हैं। चाचा जी घीरे घीरे कमरे में प्रवेश करते है 
और सब को इस अकार खड़ा देखते हैं। ) 

चांचा जी--बात क्‍या है ! क्‍या शआ्राज मुझे पहले 
दफ़ देखा है जो इस तरह घुर रहे हो ! या सामने 
कोई भूत दिखाई दे रहाहै ! 

& 


बंदवारा 


फड्रे 


( अपने को सम्हालने की फोशिश में श्रीनाथ 
श्रागे बढ़ते हैं। कुछ बोलने की कोशिश. करते हैं । 
अजीब आवाज़ निकलती है। ) 

श्रीनाथ-- ( बिकृत कंठ से ) चाचा जी । 

चाचा जी--तुम्दारा गला क्‍यों बैठ गया है 
श्रीनाथ ! ( राजू को देख कर आगे बढ कर कंधे पर 
हाथ रखने की कोशिश करते हैं ) श्रच्छा ञ्राज तो 
बहुत दिन बाद राजू और शीला दिखाई पड़े । कद्दो 
अच्छे तो दो ? (राजनाथ डर कर एक कृदम पीछे हो 
जाते हैं| श्रीनाथ खिसक कर चाचा जी के पीछे आा 
जाते हैं । ) 

चाचा जी--( राजनाथ से रुश् होकर) यह क्‍या 
बात है । मैं क्या तुम्हें काट लेता ! 

राजनाथ--( खितिय। कर) नहीं नहीं चाचा जी ! 
(भीनाथ उंगली से चाचा जी को पीठ छू कर बोलते 
हैं कि होश है या नहीं। ) 

चाचा जी--( दाट कर) यह क्‍या कर रहे हो 
श्रीनाथ, झाज मामला क्या है। तुम लोग द्ोश में दो 
या नहीं ! 

शकुन्तला--( सबसे पहले सम्दल जाती है ) 
चाचा जी आपकी तब्रियत तो श्रच्छी है ! 

चाचा जी- -ऐ ! 

शकुन्तला-(श्रब की ज़ोर से) आपकी तब्रियत 
तो अच्छी दे ! 

श्रीनाथ--(कुछ होश में आकर) जी, यहीं में 
भी पूछ रद्द था। आपकी तबियत तो अ्रच्छी है ! 

चाचा जी--ज्ञरा सिर में ददं है। (बैठने के 
लिये आ्रागे बढ़ते हैँ। राजनाथ कट आराम कुर्सी 
स्टेज के बीच में खॉँच लाते दँ | ) 

राजनाथ--आप बैठे चाचा जी ! 

चाचा जी--(बैठकर इंतते हुये) आज श्रफीम 
की मात्रा कुछ शथादा हो गई थी, सिर झब तक भारी 
है | कान भी सुन्न हो गये हैं। 

शीला---शकुन्तला से दबी ज़वान से) देखा में 
कहती थी न 

चाचा जी--ए £ क्या कहा ! 
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शकुन्तला--(जल्दी से) कद्दती है कि आपके 
माथे में श्रमृतांजन मल दूँ। उससे बहुत फायदा 
होगा | 
चाचा जी--नहीं उसकी केई ज़रूरत नहीं है । 
(इस बात चीत के बीच में श्रीनाथ और शकुन्तला 
चाया जी की कुर्सी के एक तरफ़ श्रन्दर जाने के 
दरवाज़े को ओर--भौर राजनाथ श्रोर शौला दूप्तरो 
बाहर जाने के रास्ते की ओर खड़े दो जाते हैं । मगर 
दूर दी दूर रहने हैं । चाचा जी यह अजीब ब्यवहार 
देखकर खोजते हैं) श्राज तुम सबके। हो क्‍या गया 
है! ऐती अ्रजीब बातें कर रहे हो। (डाट कर) 
राजनाथ, द्वाथ क्‍यों मलते जा रहे हो। आये दो तो 
दज्ज से बैठते क्‍यों नहीं ! (गाजनाथ खिसिया कर हाथ 
मलना बन्द करके एक शोर बैठ जाते हैं। ) *नाथ, 
पागलों की तरद्द छुत की तरफ मत देखे । (श्रीनाथ 
भी बैठ जाते हैं। शीला पहले ही दुबक कर एक 
काने में बैठ जाती है ) 
शकुन्तला--(भागने की केशिश मे) में श्रापका 
नाश्ता ले श्राती हूं । 
साचा जी--दाथ से एक कान उसकी ओर 
बढ़ाते हुये ) क्‍या ले श्राती हो ! 
शकुन्तला-- आ्रापका नाश्ता | 
चाचा जी--नाश्ता ! नहीं रहने दो। हम वक्त 
मेरो तबियत बहुत भारी है | खाऊंगा नहीं । 
शजनाथ--(ज़ोर से) सोने के ब।द तत्रियत बहुत 
भारी हो जाती है । 
चाचा जी--सेने के बाद ! मैं से नहीं रहा था । 
शीला--(राजनाथ की बेवकूफी के ढकने के 
लिये) तबियत ठीक नहीं थी इससे लेटे होंगे । 
चाचा जी--कद्दा तो कि श्राज श्रफ़ीम कुछु 
ज्यादा हो गई थी । कुछ देर के लिये बिलकुल ही 
दाथ पैर दीले द्वो गये ये | सारा शरीर सुन्न पड़ गया 
था। अभी तक सिर भारी है। 
(शीला अब बिलकुल सम्हल गई है और चाबी 
कफ्रैरह के विषय में श्रपने शक दूर करना चाहती है) 
शीला--लैकिन श्राप वेल तो सकते होंगे ! 
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शकुन्तला--(मतलब समभकर) जाने भी दो। 
चाचा जी की तबियत ख़राब है और तुम सबाल पे 
सवाल किये जाती हो । 


शीला--(अनमुनी करके) ते जब आप पड़े थे 
ते किसी के कमर में श्राते देखा था ? 


चाची जी--(सोचकर) हां कुछ ख़याल तो है । 
मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ जैसे कई लोग मिलकर 
कुछ उठा रहे हों। क्‍यों श्रीनाथ ! तृम आये थे मेरे 
कमरे में ? 

श्रीनाथ (घबरा कर) में !'”** मैं तो-*«** 

शकुन्तना-- (श्रीनाथ के! सुश्क्लि मे देखकर) 
नहीं चाचा जी यह तो बाहर गये हुये थे । 

चाचा जी--(शकुन्तला की बात सुनक॥र उसकी 
ओर मुड़ते द्वी उसके पौछे रखी भ्रपनी ड्रसिंग टेबुल 
दिख जाती है। ) अर ? यद्द मेरी ड्रंसिंग टेबुल यहा 
कैसे पहुंच गई ! यह आ्राज मामला क्‍या है ! मेरी 
घड़ी भी कहीं लापता हो गई। और यह यहा कौन 
ले आया ! (श्रीनाथ और शकुन्तला की ओर घूर 
कर देखते हैं। ) 

शकुन्तला--(मेज़ पर घड़ी दढने का बद्दाना 
करते हुये) घड़ी तो शायद आप यही कहीं छोड़ 
गये थे | 

श्रीनाथ--(उसी ओर जाकर घड़ी ढढ़ने के 
बहाने से उतारने की करेशिश करते हुये) मैंने श्राज 
सुबह हसी मेज़ पर देखी थो । 

चाचा जी-- यद्व क्या श्रीनाथ ! मेरी घड़ी तुम्हारे 
हाथ में कैसे पहुँच गई ? 

(श्रीनाथ चुपके से घड़ी उतार कर रख देते हैं ।) 

शकुन्तला--नहीं चाचा जी। श्राप घड़ी नीचे 
छाड़ गये थे तो मैंने ही इनसे कहा कि द्वाथ मे डाल 
लें । कहीं पड़े पड़े इधर उधर न दो जाय | 

शीला--(नीची श्रावाज़ में) कुछु तो इनसानियत 
दिखाई दोती | इतनी जल्दी चीज़ें हथियानी शुरू 
कर दी 
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शकुन्तता--(उसी तरह) श्रव ठ॒ुम्दीं चाचा जी 
* पूछे! न कि दौरे की अंगूठी किसे देने का वादा 
कया था। 

चाचा जी--(सुन न सकने के कारण बहुत 
गुस्सा होकर) ऐ ! क्‍या कहा ! मैं पूछता हूं आ्राज 
बात क्‍या है | श्रीनाथ गुम से क्‍या खड़े हे । बात 
का जवाब क्‍यों नहीं देते ! 

(रघु चाचा जी के गुस्से के! देखकर इसी तरह 
समभ लेता है कि केाई परिवर्तन नहीं हुश्रा है। 
इसलिये अरब ज़रा द्वम्मत करके श्रागे आकर कुर्सी 
के पास खड़ा होता है। 

रघु--दादा जी, क्या श्राप मर गये थे ! 

चाचा जी--(और भी ,बिगड़ कर) कौन मर 
गया था ! कया बकता है ? 

श्रीनाथ--(घबरा कर) नहीं नहीं, मर नहीं - 
कहता है डर गये थे । 

चाचा जी--कौन डर गया था ! मैं डरूगा ! 

शकुन्तला--आ्राप नही चाचा जी रघु डर 
गया था । 

चाचा जी--(कुछु शान्त हाकर) किस से डर 
गया था रघु ” 

रघु--(अपना सीधा सवाल बदला जाते देख 
सिटपिटा जाता है) ऊपर आपके कमरे मे'****«४ 

चाचा जी--ऊपर मेरे कमरे में ? मेरे कमरे में 
तुम क्‍या करने गये थे ? 

रघु--( अपनी जान बचाते हुये ) श्रम्मा ने 
मेजा था ! 

चाचा जी--(भर्वे चढ़ाकर) क्‍यों 

रघु--चाबी का गुच्छा लाने के लिये। 

चाचा जी--(हैरान होकर) चाबी का गुच्छा 
लाने के लिये ! (शक्रुन्तला से) मेरी चात्री से तुम्हे 
क्या काम था ! 

शीला--(कुछ ज़ोर से) तुम तो कहती थीं कि 
अपना गुच्छा भूल आई है। ! इतनी लूट ! 

शकुन्तता--(घीरे से ) चुप भी रहे। धीरे 
बोलो । चाचा जी क्या सममेंगे ! 


बंटवारा 


धरेप 
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शीला--(और ज़ोर से) धीरे बोलू १ मैं तो चाचा 
जी से बताऊंगी कि यहां कया अंधेर हे! रद्द है । 

चाचा जी--मैं पूछता हूं कि आज यह' श्रनोखी 
बातें क्‍यों हे रही हैं! काई मेरी बात का जवाब 
क्‍यों नहीं देता ! 

श्रीनाथ--(बात बनाने की बेकार कोशिश करते 
हुये) बात कुछ नहीं है चाचा जी। आ्राज आपकी 
लम्पी नींद ने हम सब के घबरा दिया | में तो समझा 
था कि तबियत बहुत ख़राब है | 

चाचा जी--(बातों में न बग्राकर) तो इसी बजह 
से मेरी ड़ सिंग टेबुल यहा पहुँच गई ! और मेरी 
ताली से तुम्हें क्या काम पड़ा ! 

शीला--मैं बतलावी हैँ चाचा जी--मैं आपके 
इस तरह लुटते नहों देख सकती | 

चाचा जी--किसने लूटा मुझे ! 

शीला--इन्हीं दोनों ने ( इशारे से बताती है ) 
ओर कौन ऐसा काम करेगा। शआ्रापके मरते द्वी सारी 
चीज़ें हथिया लीं । 

चाचा जी--मरे मरते ही। तो वम्हारी राय में 
मैं मर चुका हूँ । 

शीला--(ग़लती समझ कर) जब आप ऊपर से 
रहे थे, तब इन्हाने समझा कि, भगवान न करे, 
आपके कुछ हा गया है। 

चाचा जी--अच्छा !! तो यद्द बात थी ! तुमने 
समझा कि मैं मर गया ' तो मेरे सामान का बटवारा 
करने की फिक्र में थे। 

श्रीनाथ- -नहीं नहीं ऐसा न कद्दिये चाचा जी |*** 

राजनाथ--नहीं चाचा जी, एक दी लाठी से 
सबके न हंकिये | भगवान जानता है आपके! स्वस्थ 
देख कर मुझे कितनी शान्ति हुईं। जोग टल गया। 
अच्छा हुआ | 

चाचा जी--(ताने के साथ) ऐसा ? 

राजनाथ---[श्रप्रतिभ हैाकर) हमारे दिल में तो 
इसके सिवा दूसरा ज़याल ही नहीं था । 


शकुन्तला--(बदला लेने का मौक़ा पाकर-- 
शौला से) क्यों नहीं था ! जब कहने ही चली हे तो 
पूरी बात क्‍यों नहीं कद्टती ! 

शीला--(अपनी बारी शआ्राई देखकर) क्‍यों बेकार 
बात बढ़ाती हा । 

शकुन्तला--चाचा जी, आपने शीला के 
दीरे की अंगूठी देने का वादा किया था ! 

चाचा जी--(मुस्करा कर) हीरे की अंगूठी ! 

शकुन्तला--और उसके साथ की नेकलेस और 
चूड़ियां | 

शीला--(शमिन्‍दा हाकर) यह मेरा मतलब 
नहीं था। 

शकुन्तला--यद्दी नदीं चाचा जी, आ्राप पिछले 
बार जब इनके घर से यहां आये तब इन्होंने साफ 
कह दिया था कि अब हरगिज़ आपके अपने घर 
रखने का ख़र्चा नहीं उठायेगे। 

चाचा जी--(हंसकर) देखता हूं तुम दोनों के 
मुभसे बड़ा प्रेम हे !! 

शकुन्तला--(चाचा जी के पैर पकड़ कर) मुझ 
से जो ग्रलती हुई अनजाने में हुई है। भगवान 
आपका साया हमारे ऊपर सदा बनाये रहे | मै श्रापकी 
सेवा ही करके बहुत सुखी हूं । 

( चाचा जी कुछ कहते द्वी नहीं। मुस्कराते 
रहते हैं ) 

शीला--( माथा टेक कर ) आप हमारे ऊपर 
दया कर चाचा जी | आप जैसे इनके बुजुगग वैसे ही 
हमारे भी हैं। इतने दिन इनके घर रह लिये श्रव दमारे 
यहा कब चलेंगे ! 

राजनाथ--( द्वाथ जोड़ कर ) हा चाचा जी अब 
तो बहुत दिन हो गये । अब आप हमारे साथ पहाड़ 


चलिये । आबहया बदलने से तन्दुरुस्ती अच्छी _. 


रहती है | 


विश्ववाण़ी 
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श्रीनाथ-- ( द्वाथ जोड़कर ) ईशबर की दया से 
अब श्राप स्वध्य हैं--यह सबसे बड़ी बात है। इधर 
उधर करने में बड़ी तकलीफ होती है। आप आराम 
से यहीं रहें | कहीं और जांयगे तो मुझे बहुत दुख 
होगा। 

चाचा जी--( सब की सुनने के बाद उसी तरह 
मुस्कराते हुये। ) सुखी रद्दो बेटा | दोनों छुखी रहो । 
तुम्दारा दुख मुझ से श्राप देखा नहीं जाता, इसलिये 
यह सत्र भूल जाओ और एक खुश ख़बरी सुनो । 
( उनका कौतृहल बटाने को एक क्षण ठद्दर कर ) 
अगली पूनों के दिन तुम्हारी नई चाची आ रही हैं। 

शौला, शकुन्तला--( एक साथ ) नई चाची ! 

राजनाथ, श्रीनाथ --( एक साथ ) क्‍या आप 
ब्याद करेंगे ! 

चाचा जी- क्यों नहीं, अभी मेरी उम्र ही ऐसी 
क्या हुई है ! ईश्वर की दया से तुम दोनों से मज़बूत 
हूं । आज सुबह ही बात पक्‍की हुई हे। इसी- 
लिये तो यह ड्रसिंग टेबुल ख़रोदी थी श्रोर कपड़े 
बग्ेरद बनवाये थे | ( खड़े होकर जाते हुये ) श्रच्छा 
किया जो नीचे ले आये | ले जाने में आसानी द्ोगी । 

शकुन्तला - तो क्या आप अब यहां नहीं 
रहेंगे ! 

चाचा जी--( जाते जाते रुक कर ) हा-यह 
कहना तो भूल ही गया। मैंने नया मकान खरीदा 
है | पूनो का लगन है । न्योते में ज़रूर ही आश्रोगे। 
मैं ऋभी मरने वाला नहीं--लेकिन जब मरूंगा तब 
ऐसा इन्तज़ाम कर जाऊंगा कि तुम्हें मेरे सम्दाल 
की फ़िक्र न करनी पड़े । ( हंसते हुये जाते हैं ) श्ौर 
लोग उसी तरह स्तब्ध होकर एकटक ताकते रह 
जाते हैं |* 
पर्दा 


* एक अंग्रेज़ी रचना के आधार पर । 


अचल अटऑडज न 


कवि से- 
श्री गोपी कृष्ण 


रे कवि, तूने गीत सुनाये-- 
जिनके स्वरखर में जीवन था, 
जिनके स्वर्-स्वर सें योग्न था, 
जिनके स्व॒र-खर में शासों में, 
कुछ सिहरन थीं, कुछ कम्पन था, 
जिनके स्व॒सखर बादल बनकर, 
नयनों के साथन में छागें ! 
रे ककि, तूने गौत सुनाये /! 


जिनके स्प॒र-स्वर में इठलाकर, 
बत खाकर चलते थे पत्थर, 
जिनके स्त॒र-स्वर में परथर से- 
पत्थर कहता था आँखे भर-- 
मानव क्यों तुकको प्रजेया, 
जब जय के मानव पथराये / 
रे कक, तूने ग्रीत सुनाये /! 


जिनके स्तरर-खर से प्रेरित हो-- 
मैंने घर में दीप जलाया, 
जिनके स्वर-स्वर से प्रेरित हो-- 
मैने घर का दीप बुझाया-- 
आयु - विहंगमे दूर गयन में: 
उद्ध कर भ्‌ के पास न आये, 


रे कवि, तूने गीत सुनाग्रे ॥/ 


काव्य परिशीलन 


<श3०0९-7०-- 


श्री अम्बालाल पुराणी 


[ लग भग बीस पद्चीस वर्ष पहले श्री प्रविन्द ने जिवप्ाए 0लीा५ शीपक से एक लेख- 
माता लिखी थी, यह अनुपम लेग्व माला अभी तक पुस्तक रूप में प्रयाशित नहीं हुई है| 
एुराणी जी ने उसके आधार पर कुछ लेख लिखने शुरू किये हैं गऔर यद लेख 
उसे ते पहला है। लेखक का कहना है यट श्री अरविन्द की पुस्तक का अनुवाद 
नहीं है, इस में कही गई बातो के लिये भें खुद लिमोदार हूं | लेक्रिन फर भी 
मेरे थे ले (पाए 6तलाए के आणी है--सम्पादक | 


कतरता का रहम्य क्‍या हैं, उसका अन्तिस सत्य 
क्या है और उस का रस कहा है ! इन प्रश्ना पर 
विचार करते हुए इर लगता ४ कि कटी हम शारदा 
की वीणा के तार तोड़ कर उनके अस्दर सत्य ट देने 
का-स प्रपत्न तो नहीं कर रहे हैं | उस वीणा का श्रान्त मे 
धार्द इतना सूक्ष्म है कि उसे ग्रह्ण करने का याय थरुए 
को मद्री में पकरने की नाई बिन ओर दुम्साव्य 
है | लाकन फिर भी किसी कामचलाऊ व्याख्या को 
ज़रूरत तो है ही।सम्मव है कि यह काय कुछ 
उपयोगी श्रौर लानप५द निकले | 

सामान्य मानव तो क्जिता को बुद्धि-विल्लास का 
एक साधन मात्र सगकता है और शब्दों या बाकयों 
के कर्ुप्रिय बिलास को ही कविता समान बेठता £। 
यह मानने वालों को भी कमी नदों क्रि कविता खाली 
समय बिताने के लिये एक उन्नत साधन अथवा एक 
प्रकार का खेल है | साधारण छुल्ह या सुराले राग मे 
प्रकट किये गए गच्छे विचार भी कविता की श्रेणी 
में गिने जाते हैं। यह ठीक है कि पाठक को कविता 
में साप्याद मिलना चाहिये, क्योझि प्रत्येक कला भे 
से रसाम्बाद प्राप्त होता है, पर यह रसास्वादन-शक्ति 
क्रमश: उन्नत द्ोती जानी चादिये | यदि वह इन्द्रियों 
के विलास मे ही फंसी ग्रे और उसी पर आश्रित 
"हे, तो बह रसास्थादन-शक्ति अपूर्ण और असंम्कृत 
रहेगी | हा यह कहना भी ठोक नहीं है कि काव्य 


बब्पना का सान्दयग्राही उपभोग या सौन्दयलक्षी 
|] क्योदि. कब्यना का उपभोग हाँ कोई 
सं ऊृष्ट ध्रकार बा आनन्द नहीं है। रसार्वादन के 
सर्भी प्रकारों का वशुद बनाने को शरीर अधिक उन्नत 
करने को आवश्यकता रहती ही # | 

मरुष्य का कोन सा अद्ञ कावता का रस लेता 
है? कब्पना, बुद्धि या उसका कर्शन्द्रिय ! इन मे से 
कोई एक या सब मिल कर भी उसका रस नहीं ले 
पाते । काव्य रस वा उत्पादन भी इनके द्वारा नहीं 
होता | रच पूछिये तो ये सब कविता की प्रेरणा- 
प्रचार के आन के मांग हैं। काय्य का वास्वविक 
सूत्तनन ओर आस्थादन करने को शक्ति तो केवल 
अलारब्मा भे मो है। जै। जसे बुद्धि, कब्पना, 
सशार्द्रिप आदि बगपूर्"ण और अपनी दस्तन्दाजा 
किये बिना कविता के प्ररणा सोतों के ग्रहण और वाहन 
का कार्य करते हैं, वेग ही बसे कविता ज़्यादा उन्नत 
प्रकार को 6 ती जाती है | जब तक ये उपकरण विशुद्ध 
और उन्नतगार्मी न हों, तब तक कविता का उत्तमो- 
सम लक्ष्य नहीं सच पाता | 

ज्ञब कवि को आत्मा अपनी प्रकृति की सब कठि- 
नाइयो को पार कर के अपने साधनों की सहायता से 
अविर्भाव पाती है, तो उसे एक अद्भुत आनन्द की 
प्राप्ति होती है, विराट अबव्यपवस्था पर विजय प्राप्ति कौ 
सृष्टि रचते हुए प्रभु को आत्मा को जो आनन्द 


मचस्वर १६४१ |] 


काव्य परिशीलय 


भेंट 
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हुआ होगा, यह आनन्द उसी की प्रतिकृति है। इसका 
हेतु खाली समय का सदुप्योग नहीं है, स्वयं यह 
आनन्द हमारी पाथिव सृष्टि के अन्दर किसी नवीन 
सृष्टि का दर्शन कराता है, उसका मार्ग दर्शाता और 
मानव को उसकी श्र ले जाता है। 

व्वेचफ दो प्रकार के होते हैं। कुछ का कहना 
है कि काइट परिसाषा के अ्रमव्रा नियमों का पालन, 
ओर काव्य का के गयो का सोथाथ अनुसरण ही 
कविता है। प्रयेकत कला के कुछ नियम होते हैं, 
उसका व्याकरण होता हैं" और उसका विशेष परिमा- 
पाएं होती हैं, इसी प्रकार कात्य रचना के भी नियम 
हैं. जोर पारमाषाएं भी हैं; पर कविता का अन्तिम 
शहग्य को उन में गींह।बाय शास्म केबाद् 
नियम) फे वाररिक्त कविता में :वनी सूधम स्पमये 
होती / + काब्यशासत्र के सभी प्रतन/लत गौर 
पथापित वियमा का उल्नद्धतन कर ते भी केवल सूक्ष्म 
सामग्री को लेकर उत्तम दाविता बग सकती है। 
अन्य कलायों की अपेक्षा काव्य शास्त्र मे नियमों 
ओर परिभाषाओं का स्थान बहत मगौण है। कविता 
की सामग्री-ठसका सम्व-छन्‍्दोतद्र शब्द है, जो कि 
स्थल पार्थिव वम्वग्रो वी तरह निश्वल झौर ठोस नहीं 
ढोता । उसे बुम्हार की भिद्ठी से उपमा दा ए। सकती 
है, जो कनी की इच्छानुसार साकारों ता रहण करती 
है। बह कति की इच्छा ओर शक्ति के झनुस्गर नम्य 
और अर्थ-म्यनगियुक्त होता है। शब्दों के 
जद्चारणका, उसके विचार वा ताथा छसके अर्थ का 
भी अलग मन्य होता है। इनके अतिरिक्त शब्द की 
गपनी आत्या कामी मब्य होता है। सभी तत्व 
चेतना मय हैं और हन्हें किसी निश्चित या नियमित 
रूप में जकदा नहीं जा सक्ता | 

अन्य कलाविधायकों की नाई कवि को धछपनी 
कला की सामग्री या उसके नियमों पर सदा निगाह 
रखने की आवश्यकता नहीं होती।य तो परिमापा 
के बिना किसी कला का काम नहीं चल सकता; पर 
जिस समय कवि-मानस में कविता के सोत का अ्व- 
तग्ण है। रहा होता हे, उस समय की आध्यात्मिक 


इसमे 


ऊष्मा में वह कविता की स्वृल देश, उसके बाह्य 
स्वरूप और सौन्दय की रक्षा करने की परवाह नहीं 
करता | मनुष्य की तरह काव्य की ग्रात्मा और 
उसकी देह-वाहय स्त्रूप--दोनों का जन्म साथ ही सा थ 
होता है | जब सर्जक सब निय्रमों के भूल जाता है, 
उन्हें गौण मान कर बुद्धिपूषक उनका अनुसरण नहीं 
बरता तभी अन्तराम्मा में । सच्चे काव्य का जन्म 
दाता ४ ! 

+ छुन्द ओर गति 

काव्य में मानव-श्रास्मा के गहरे से गहरे ओर 
ऊचे में ऊचे सत्य के तभी प्रक्ट किया जा सकता 
है, जब उसमें तीन शर्तों »े। पूरा क्रिया गया हों, 
जिसमें -पहली £ छुल की गति में तीवना (२) शब्द 
देह और विचार यश्व की उच्चतम गति और (३) सत्य 
के क्रान्त दर्शन की उद्बामता, यानी तीवता । इन 
तीवों मे गे किसी में भी कसर रह जाय, तो कविता 
में न्यूनता रहेगी | 

कायता की चरम सफलता के लिये छुन्द शअ्रत्या- 
वश्पक ही नहीं अपरिदाय है। क्रिन्तु पिछ्लल या छुम्द 
शास्त्र के नियमों के पालन कर लेने का नाम ही 
छान्‍्द नहीं है। छुन्द का उप्पत्तिस्थान श्रन्तर की 
गहराशयों मे ७, बह़ो कारण है कि बर्र बार हम कबिता 


में छदे, मा ग, अनुप्राम आद का ठीक ठीक पालन 
देखते हैं, फिर भी बह कबिता हमारी काब्य-तृपा 
को शास्त करने में असमर्थ रहती है । 

यूगोप में हो या एाशया में आजकल सभी जगह 
के आधुनिक कबि हुन्द शास्त्र के नियमों के तोड़ 
कर कविता के उससे मक्त करने की ओर प्रदत्त हैं । 
अग्रेजी भाषा में अ्रमरीक्नन कवि वाल्टव्दिटमेन और 
अग्रेज़ कवि एडबड कार्पेएटर आदि इसके श्रादि 
प्रगेता थे। फ्रास मे भी बेर लीबरा 9३५ शजिए 
के नाम से यद इलचल शुरू हुई भी ओर इटली 
में भी इसके लिये बहुत से प्रयत्न हुये हैं। 

लेकिन सवाल यह है कि क्या कविता के छुन्द 
वी आवश्यकता से पूर्णतया स्थतन्त्र किया भी जा 
सकता है ! हमने ऊपर जा तीन शर्तें स्वीकार की 


पैह9 


हैं, उनते श्रनुसार तो इमका उत्तर नक्तार में दी डेना 
होगा। अभी तक कविता को छा हे मक्त करने 
के जो सफल प्रगत्ञ हा हैं, उन्हें देखने से तो बडी 
प्रता लगता है कि तनगे केवल शास्त्रीय हुनन्‍्दों का शी 
श्भाव रहता है। उनये गेयता या सन्नीत भले ही 
गे हो, पर किसी न किसी गाए छुन्द का शनुसरण या 
सूजन ऋवश्य होता है। कई बार पिड्डल के अनेक 
छुन्दो के भिद्न भिन्न टुकड़ों को इकट्र/ करये एक 
नई प्रकार को ह॒न्दोमयता पेदा कर दी जाती 2 । 

ग्रभी तक अमक स्वर मात्र के पुनरावतन को 
छुन्द माना जाता है। प्राचीन काल से कबि लोग 
हमसे स्वीकार करते आए हैं। क्योंकि इसमे अधिक 
प्राण और अधिक दीघजीविता है | प्राचीन वाल गे 
आयदबेंद, ज्योतिष शास्त्र ग्रादि के यन्‍्थ भी हन्‍्दोंवद 
होते थे, क्योकि हसे कशठरथ करना ज्यादए सरत्त ४ । 
हम जरा साचे तो मालूग होगा कि रण +िः 7 ही 
छान्‍्दा रूप गे परन्पनत्न 7त्या ४ और क्न्‍्द के कारण ते 
टिका हुआ है। पस्येक संजित पदाश को ऋगावन्‍्ता 
और शअग्रिनाशिता का शआधार एक प्रकार की गति के 
छन्‍्द की राज्तुलन पर है और गति वे; छुम्द की रह 
समतल किसी सक्षम पुनशावतन की गींय पर सी है । 

अनुभव से हमे यह भी जात होता है कि छुन्द 
के प्रयोग में भी चटती उनरती श्रेगिया हैं। जन 
साधारण गेय, कर्ण-प्रिय, और सनन्‍्दर भाषा वाले 
छुन्द की कबिता पसन्द करते हैं। बहुत से लोग गाए 
जा सकने वाले राग में ग्खे हए विचारों के हे 
कविता मान लेते हैं | इसी हष्टि के कारण लाड मेफाले 
ख्ौर रडपराल किपलिंग जैम लोग भी कबि के मिहासन 
पर स्थान पा लेते हैं। लेकिन फिर भी गेयना, कर्ण 
प्रियता या द्ग्टोेबद्तता कबिता के सं से अधिक 
महत्मपूर्ण तत्व नहीं हैं । 

इस प्रकार की कबिता कबिताता सच्चा स्वरूप नहीं, 
उसयी परछाई' मात्र ह। ऐसी कविताओं का सो 
ढेर लगाया जा सकता ह£ । छुन्द, ताल राग, मात्रा. 
डासुप्रास आदि की दृष्टि से खूब सफल हों, पर फिर 
भी उनका कोई छुन्द दसारे अन्तर मे घर नहीं कर 


विश्ववाणों 


| बर्ष १, भाग २, सख्या ५ 
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पाता | उनकी अमिज्यक्त ने गम्भीर होती है और ने 
तलस्थर्शों । लेकिन इसके होते हुये यूरोप में और 
हमारे यहां भी इस प्रकार के कवि सच्चे कवि का 
स्थान ले वेठने है और वह भी शच्छे अच्छे विवेचकों 
की सहायता से | ऊपरी दृष्टि से कोई छुन्द कितना 
भी सम्पूर्ण क्यों न ही, यह आवश्यक नहीं है कि उस 
के अन्दर अ्न्तरास्मा का तलस्पशों दर्शन था संवेदन 
हो, झअथवा उसका अपना सजक्जीत प्रकट हो। हमें 
चहफे अन्दर शअ्मक सामथ्य और कौशल दिखाई 
दे ओर उसकी कोई सबी हमे आश्चर्य चकित कर 
दे, यह तो सम्मत्र है ओर यह भी सम्भव है कि बह 
नपशेगी भी सिद्ध हो, पर मानव अन्तरात्मा की गह- 
राहगों के गह्ठीत बिना शायद बह शुप्क है रहे । इसके 
हा रण स्वरूप १८ बी गे गाजिहबी सदी की हिन्दी 
क्रविता वा एक बचा भाग, बज्ञभाषा को इन सदियों 
की वरजिता और हमारे इस आधुनिक काव्ययुस से 
पहले की दलवतराम की 7 विया गिमाई ना सकती है । 

वाद्य दृए मे छुन्दोमप देह की पूर्णता प्राप्त किये 
हुए कार्यों परे भिन्न काव्य भी दिखाई देते हैं, जिन 
का रस केबल कर्शापरिप हुम्द में ही सीमित नहीं 
होता । उसके अन्दर “मारी सोन्दर्य-प्रयास सूक्ष्म 
इन्द्रिय के भी सनन्‍तोप प्राप्त होता है और बहुत बार 
यह झपनी कशाप्रिय शब्दावली और छुत्द की गति 
के साथ बहा ले नाती है। इस प्रकार की कविता कानों 
को मोहित कर लेती है और झनन्‍्दर घुस कर कब्पना 
के चित्रों द्वारा आकषित करती और बाघ लेती है; 
परन्तु यह भी आत्मा की गहराइयों तक नहीं पहुँच 
पाती | इसका श्र्थ यह हुआ कि सम्भव है कि 
कविता रस ब्रक्ति, कल्पना और कर्शान्द्रिय को सन्तुष्ट 
कर दे, पर आत्म फिर भी झअतृप्त रहे । इस प्रकार 
की कविता एक बार पढ़ या सुन लेने पर उसकी 
नयीनता सम्प्त हो जाती है ! वह बलपूर्वक आत्मा 
की गह्राश्यों तक पहुँचने में असम रहती है। 
इसे धीमी स्थिर गति से बहने बाली नदी की उपभा 
दी ज़्ञ॒ सकती है। यद्द कविता केवल कानों को ही 
मग्ध नहीं करती, अपितु बुद्धि और कल्पना को भी 


नवश्तर १६४१ ] 


अभिमत्रित कर देती है | कवि के पास कुंछु वक्तव्य 
होता है और वह कल्पना के चित्र खींच सकता €। 
बह अपने वक्तव्य को छुन्द, अ्रतुप्रास श्रौर राग वाली 
रचना में प्रकट कर के सन्वोप कर लेता है | 

लेकिन यह कविता उत्तमोत्तम कोटि की नहीं | 
साहित्य के विकास में इस प्रकार की कविता के लम्बे 
लम्बे युग आते रहते है | अग्रेज़ी कविता में विक्दो- 
रियन युग कुछ ऐसा ही था। सस्कृत कविता मे पद 
लालित्य प्रधान गीत गोविन्द इसी प्रकार का दै। 
हमारे यहा थुजराती में नाना लाल के युग को बहुत 
सी कविताएं और स्वयं नाना लाल की कवतिताशओों 
का एक बडा भाग इसी प्रकार का है । 


ग्रपनी बात को जरा श्रौर स्पष्ट करने के लिये 
हम एक रूपक का सहारा ले ले। सन्नीत के विविध 
बाद्य लेकर उसके परिडत नई नई गतिया पैदा करते 
हैं | गाने बाले गले में से आश्चय जनक ताने लेते 
है । इस सारी क्रिया में हमें एक हुनर दिखाई देता 
है; टो कभी असाधारण कोशल, कभी कभी उन्नत 
सज्जीत की मांकी भी दिखाई दे जाती है| फिर भी 
सुनते समय सद्जीत की आत्मा का श्रभाव खटकता 
रहता है। गाने वाले की श्रात्मा अपनी कृति में न 
हो तो हमे यद्द लगता रहता है कि गान में 'कुछ? 
कमी अवश्य है । 


उत्तमोत्तम कविता में छुन्द की ख़ूबो होती है 
झौर यह कविता प्रासादिक सद्भीत की वाणी बन 
जाती है | कवि कौटस के शब्दों में कहें तो--“जब 
कवि नाद और पद में कंजूसी करके अपने उपकरण 
के उपयोग में मितव्ययी बनता है, तब उत्तम कविता 
का जन्म द्वोता है |?” यहां मितव्यता या कजूसी का यह 
मतलब नहीं है कि वह नाद और पद का उपयोग 
कम करता है, अपितु इसका भाव यहद्द है कि वह 


काज्य परिशीलन 
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उनको सम्पूर्ण शक्यताओं और शक्तियों का पूरा पूरा 
उपयोग करता है। इस कविता में हमारी ताल और 
मान सम्बन्धी मांग को भी पूरा किया जाता ६, परन्तु 
उसका असर समग्र काव्य के एकन्न अ्रसर से प्रथक, 
नहीं द्वोता। अर्थात्‌ उत्तथोत्तम काव्य के लिये आबव- 
श्यक तत्वों में ताल और मान के तत्व भी अपने 
आप शअ्रपने स्थान पर आ जाते हैं । 

यहा पर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये 
कि उत्तमोत्तम कविता के छुम्द का सूजन श्रवणेन्द्रिय, 
रस ग्रहण बृत्ति अथवा बुद्धि का आभारी नहीं होता। 
इस छुन्द का उत्पत्तिस्थान अन्तर की गहराई में 
होता है| वहा पर कबि की श्रान्मा अपनी सृध्ष्म अ्रवणे- 
न्द्रिय द्रारा जिस दिव्य सड्जीत को सुनती है, उसकी 
प्रतिक्ाया छुन्द मे प्रवृत्त होती है । इस प्रकार की 
कविता का छुन्द बुद्धि द्वारा की गई खोज का परिणाम 
ग्रथवा रसग्रहण वृत्ति की तृपा को लेकर पैदा हुश्रा 
नहीं होता | यह छुन्द अ्रन्तर की गहराश्ययों में 
लहराते अ्रनन्त चेतन्य महासागर के सनातन गान 
की प्रतिध्वनि होता ४ । पर इसका मतलब नहीं कि 
जब यह छुन्द प्रकट होता है, उस समय काँव की 
मानसिक शक्तिया शायब द्वोती हैं, ग्रथवा उसकी 
बुद्ध कों काठ मार जाता है। वास्तव में तो अन्तरान्मा 
का शासक अ्रन्तर्यामी कवि की पद्धति के परदे के 
पीछे से निकल कर उसकी प्रकृति का सूजधार बनता 
है और उसके उपकरणों क॑ द्वारा अपनी अगम्य शक्तियों 
को प्रकट करता है | ऐसी कृति में, उसके स्थूल घटक 
अज्ञों में मी कोई ओर ही खूबी, कोई श्रीर ही 
अनिर्दिष्ट तत्व दिखाई देता है | उसका काव्य-कलेबर- 
छुन्द, राग, ताल, मान, अनुप्रास वग्रेरा से बना हुआ--- 
सागोपाग होता है; पर फिर भी वद्द कवि की अ्रन्त- 
रात्मा की स्वतन्त्र प्रासादिक कृति के रूप में ही हमारें 
मानस पर अधिकार जमाती है । ' 


केवल तुम न आये !! 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरव्या 


(3 अ्रम्बुधि के उस पार जुगनू-बालाशों की ज्येतति चुराकर मैंने तुम्हारी प्रतिक्षा को; 
आधी आई, तूफान श्राये, बादल बिखर गये पर केवल तुम न आये; 

क्षितिज के श्रश्चल में आरसुओ्रों का ताज बनाकर में ने मिलन के स्वप्न सजाये; 

पानी आया, पीयूष बरसा और बिजलिया दमक उठीं; 

प्रकृति के मौन श्रामंत्रण से बेबस बसनन्‍्त जुदी की आंखों में उतर आया; 

केबल तुम न आये 


(8 सुधा के वैपम्य में मान का अभिनय किये उलहनों का समार रचती रही; 
डेमनत आये, मधुमास आये और पतकड़ बरस पड़े, पर-- 
केवल तुम न आ्राये !! 
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(8 मैं जीवन की ज्योति श्राचल की श्रोट कर कब तक चलगी ! 
श्रज्ञार के ग्रावरण में यौवन के श्रोज के कब तक दबाऊगी ! 
और सखी--. 


(७ आसव के उफान से उड़ती हुई आ्ास्बों के कब तक रोके रहूंगी ! 
इस जीवन की ज्योति के अज्नल की औट कर कब तक चलूगी ! 
स्थप्त बिक्र ता ! 
»<्‌ ऐे 
६३ श्रम्बर का अ्रश्बल उठा दे और मुझे तेरे द्वाट की सारी रचना देख लेने दे, 
मैं मंहमागा मोल देकर वह स्वप्त लगी, जिसकी मैंने अब तक कल्पता की है; 
गोधूलि के क्ुटपुटे प्रकाश में श्याम आतुर पैरों से मेरी देहली पर आये; 
मैं अलिगन के उलछादइ के रोक कर उन्हें देख , चुप रहूं, कम्पित पैरों से दूर हट जाऊ; 
ओर वे--. 


(3 उनकी पास पहुंचने की इच्छा उनकी ग्राखों मे देखकर मृत्यु के अधर चूम लू ! 


विटेमिन 


+-+कीण्करद आ्बर कफ + 


| एकाकी नाटक ] 


सेठ गोविन्ददास, एम० एल० ए० ( सोण्ट्रल ) 


पात्र--स्थान 
मुख्य पात्र-- 

? बच्छराज - एक घनिक युवक 

२ कपिजा--बच्छुराज की पनरी 

हे योपालन दन--एक डाक्टर 

४ अच्जेलाल--बच्छुराज का नौकर 
स्थान--एक नगर 

उपक्रम 
स्थान--बच्छराज का बरंटकखाना 
समय--संध्या 


[ बैठकबाना आधुनिक ड्रांइगरूम के 
सदृश सुन्दरता से सजा हुआ है । दीवालें और 
छत रँंगी हुई है। दीदालों के अनेक दरवाज़ों 
ओर खिड़कियों से बाहर का उद्यान और उस 
पर ड्बते हुए सूय की पड़ती हुईं सुनह॒री किरणों 
दिखायी देती हैं । दरवाज़ों ओर खिड़कियों पर 
महराबदार रेशमी परदे पढ़े हुए हैं। दीवात्तों पर 
कई आयल पेरिटंग लगे है | छत से बिजली के मसाड़ 
और पंखे भूल रहे हैं। ज़मीन पर कालीन है, 
जिस पर वेशकीमती फर्नीचर है। सोफे तथा 
कुसियाँ रेशप्री कुशनदार हैं, और टेविल रेशमी 
मेज़पोशों से ढकी हुई, जिन पर फलों से भरे 
गुलदस्ते और कई तस्वीरें सजी हैं | कुछ बुकशन्फ 
भी हैं, जिनमें किताबें रखी हैं। एक इजी चेयर 
पर बच्छराज बैठा हुआ स्वास्थ संबंधी एक पुस्तक 
पढ़ रहा है। उसकी अवस्था २२-२३ व की है। 
वह गेहुएं रंग का ऊँचा पूरा और कुछ मोटा सा 
मनुष्य है। लंबे बाल और छोटी छोटी मूृद्धें हैं। 


उसके बस्तर अंग्रेज़ी ढंग के हैं। गोपालनंदन का 
प्रवेश | वह संवले रंग का कुछ ठिंगना और 
दुबला पतला व्यक्ति है। उसकी उम्र क्ररीब ४० 
वर्ष की है। वह क्लीनशेब्ड है, और उसके कपड़े 
भी अंग्रेजी फेशन के हैं । गोपालनंदन के आने की 
श्राहट पाकर वच्छुराज उपकी ओर देखता है 
ओर “हलो डाक्टर” कहने हुए खड़े हो पुस्तक 
टेबिल्न पर रख उसवदी तरफ बढ़ उससे हाथ 
मिलाता है । दोनों सोफा पर बैठते हैं । ] 


गोपालनंदन--( जो किताब बच्छुराज पढ़ रहा 
था उसे उठाकर इधर उधर से ठेखते हुये ) ओ ! 
हाईजीन पर सचमुच ग्रह अ्रच्छी पुस्तक है । 

बच्छुराज--क्या कहूँ, पुस्तकों से ही म्वाम्ध 
विपयक कुछ नियम निर्धारित कर रहा हूं, क्‍योंकि 
आप तो वह नोटबुक लायेगे नहीं। 

गोपालनंदन - ( पतल्लून की जेब्र से कुछ 
निकालते हुए ) इसीलिये एक हफ़्ते से नहीं आया 
था | मैं जानता शा इस बार बिना नोटबुक के आया 
तो आप क्षमा करने वाले नहीं । ( नोटबुक 
निकालता है। ) 

बच्छुराज--( अच्छी सी नोटबुक लेने को हाथ 
बढ़ा, प्रसन्नता से ) देखे. . ....देख डाक्टर । 


गोपालनंदन-- ( नोटबुक ने देकर हाथ पीछे 
हटाते हुए ) भाई, सममभाना पढ़ेगा, मुझे हर बात 
समभानी होगी | 


बच्छुराज--अच्छी बात है, समझा कर दीजिये। 
गनीमत यही है कि शायर आप इसे ले आये । 
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गोपालनंदन--ैंने कह्दा न, इसीलिये एक 
हफ़े से आया नहीं | किर अ्रव॒ तो आने के दो सब 
और थे । 

पच्छुराज--कौन से ! 

गोपालनंदन---पहला श्रापका मोटे होते जाना 
ओर दूसरे ( मुस्कराते हुये ) श्रच्छेलाल ने मुझे 
कहा था कि श्रगले महीने बहू जी भी आ रहो हैं | 

बच्छुराज-- ( मुस्कराकर ) ऐसा ! 

गोपालनंदन--स्वास्थ. सम्बन्धी नियमों की 
जीवन के इसी काल में सबसे एयादा जरूरत 
होती है | 

बच्छुराअ--अच्छा, अच्छा, ( नोटबुक की तरफ 
देखकर ) समभ्राग्नरी इसमें क्‍या लुधर पत्थर 
लिखा है ! 

गोपालनंदन--( नोटबुक खोलते हुये ) अभी 
लो | ( नोटबुक के पेज उलदते तथा गला साक्र करते 
हुये ) देखिये, इसमे मैंने सुबह उठने से लेकर रात 
को सोसे तक की सारी दिनचर्या लिख दी हे। 
अलस्सुभ्द उठना । शौच से निवृत्त हो व्यायाम 
करना; दंड बैठक मुगदर नहीं; कुछ लाइट एक्सर 
साइज़ेज; अनेक सिस्टस्स में से छाट कर मैने निकाली 
हैं; और इन्हे मे आपके सिखा देगा। फिर व्यायाम 
से निपण चहलकृदमी करना, चद्ृलक़ृदमी में एक 
एक कृदम कितने फुट शोर इंच का होना चाहिये। 
और उसकी लम्बाई धीरे धीरे क्यूकर बदनी 
चादिये | फिर एक कड़ी टेबिल पर सीध, उलटे 
आड़े टेढे लेगकर उलटी मालिश कराना,. . .एक दिन 
अाकर खुद करवा दूँगा, तब आप समभेगे, सीधी 
मालिश नहीं, उब्यी मालिश | और उमका वक्त भी 
धीरे धीरे बहाना। मालिश के बाद थरमामीटर से 
पानी का ठेम्प्रेचर नाप कर स्नान करना । फिर शरौर 
पर पक से पाउडर लगाना । उसके बाद नोरा पीना। 
फिर दोपहर के भोजन | भोजन से निवृत्त हो बाय 
कुक्षि | फिर अपराह का नाश्ता। उसके बाद शाम 
की दवाख़ोरी | दवाज़ोरी में मोटर की ठीक स्पीड | 
फिर शाम का भोजन । और तब सोना तथा बहू जी 
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के आने के बाद उनके. . उनके. ..( बच्छुराज की 
ओर देखते हुये मुस्करा कर ) समझ लिया न 

बच्छुराज--( मुस्कराते हुये ) जी हा,...समझ 
बिल्कुल समक लिया । 

गोपालनदन--( जल्दी जल्दी नोटबुक के पेज 
उलटते हुये ) इस तरह इसमें सुबह बिस्तर छोड़कर 
रात का अिम्तर पर जाने तक श्रोर रात को बिध्तर 
पर जाने के बाद की भी ( मुस्कराते हुये ) सारी दिन 
चर्या लिखी हुई है। इसके अनुसार आप चले तो 
“जीवेम शरद शत” की हमारी प्राचीन युक्ति के 
अनुसार आप निरोग सौ वष जियेगे। पुराने लोगों ने 
सो वर्ष तक जीने को बाल्पना की थी, लेकिन उसके 
लिए जीवन की जिस प्रणाली की ज़रूरत है, वह 
आधुनिक साइन्टिस्ट ही निकाल सकते हैं । 

बच्छुराज--इसमे क्‍या सन्देह है, आखिर 
दुनिया गे तरक्की जो हो रही है । 

गोपालनदन--बेशक और इस जीवन-प्रणाली 
में जो सबसे मुख्य बात है, उसी के आपके अ्रच्छी 
तरह समभ लेना चाहिये । 

बच्छुराज--कौन सी * 

गोपालनदन--बही बताता हूं। ( गला साफ 
कर ) देखिए, मनुष्य के स्वस्थ और दीघंजाबी 
बनाने के लिए. सबसे ज़रूरी चीज़ है साइन्टिफिक 
भोजन । भोजन में अश्रस्वाभाविकता और कृत्रिमता 
ले आने के कारण ही मनुष्य ने ग्रगणित बीमारियां 
पैदा की हैं, अपनो उम्र घटाली है, और अपना 
शारीरिक और आत्मिक बल खोया है। 


बच्छुराज--( गोपालनदन के आने के पदह्विले 
जो पुस्तक वह पढ़ रहा था उसे उठाते हुए ) आप 
बिल्कुल ठीक कहते हैं। डाक्टर, इस पुस्तक में भी 
यही बात लिखी है। 

गोपालनद्न--वद तो लिखी दो हूं।गी। स्वास्थ 
सम्बन्धी आप किसी किदाब को भी उठा लीजिये, 
सब में आपके यही बात मिलेगी। 

बच्छुराज--ऐसा ! 


| 
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गोपाल नंदन-बेशक। जो प्राणी स्वाभाविक 
तथा अ्क्ृत्रिम भोजन करते हैं उनका और मनुष्य 
का मिलान कीजिये आपके फौरन इसका सच्चा 
रहस्य मालूम हो जाबगा। ( फिर गला साफ कर ) 
मासाहारों पशु पत्नी शाकाहारी पशु पक्षी, मनुष्य 
से बहुत मिलता जुलता बन्दर सब कच्ची चीज़े खाते 
हैं ।हर तरह की चांजों वा मिलामलू कर आग 
पर उन्हे भिन्न भिन्न प्रकार से उबालना, सेकना शोर 
तलना भोजन के मूल की ख़राबी है । 

बच्छुराज--तों पशु पक्षी इसोलिए स्वस्थ रहते 
हैँ कि वे कच्ची चीजे खाते हैं और मनुष्य इसी।लए 
बीमार रहता हैं कि उसने अ्रम्रेदिव का सहारा 
लिया है । 

गापाल नदन--निःसन्देह । अ्रग्नदेव नहीं, देंत्य 
है, विकराल से बिकराल देंग्य | उसका उपयोग करना 
चआद्विए बीमारियों के कौटाणुश्रो के सद्दार के लिये। 
अस्पतालों में शजारों, लैन्देज़ इत्यादि का डिस 
इन्पोक्ट करने के लिए, घरों में बतनों, कपड़ीं इत्यादि 
के साफ रखने के लिए । चौके में इस दत्य का 
काम नहीं | 

बच्छुराज ठोक | 

गोपाल नदन--बात यह है कि वैज्ञानिकों ने 
बहुत शोध के बाद “विटेमिन! थियोरी निकाली हैं। 

बच्छुराज--द्वा श्राजकल तो यह बहुव प्रसिद्ध दो 
गई है | इसी के आचाय हैं न मेकफरिसन ? 

गोपाल नंदन--जी हा, अश्रमी ऐ से लेकर आई० 
जे० तक विदेमिन पहुँचे हैं। घीरै घीरे ज़ेड तक 
पहुंच जांयगे, इतना नहीं, इनके लिये एलफाबेट में 
शायद नये अक्षरों का आविष्कार करना पड़ेगा । 

बच्छुराज--ऐसा, तो श्रभी यह थिथोरी भी 
अधूरी है ! 

गोपाल नदन--साइन्स में अ्रधूरी तों हर एक 
चीज़ ही रहतो है, क्‍योंकि रिसर्च का काम जारी 
जो रहता है, पर श्रव॒ तक इस विषय में जितनी शोध 
हुई दे उसी के अनुसार चला जाय तो मनुष्य निरोग 
रहकर सौ बर्ष तक जी सकता है । 
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बच्छुराज--और आगे रिसर्च होने पर धौरे धीरे 
उम्र और भी ब्रढ सकती है। 


गोपाल नदन--क्यों नहीं, बर्नडशा ने अपने 
नाटक “बैक टु मैथ्यूसुला मे हक्षारों दर्षों तक मनुष्य 
के जीने की कल्यना को है। सभव है कोई ऐसा 
बिटेमिन निकल आए जिससे मनुष्य अमर हो जाय | 


बच्छुराज-- तब तो डाक्टर, अब तक जो इतने 
आदमी मर गये, इनके लिये और अधिक अ्रफ़्ततोस 
करना पड़ेगा | 

गापाल ननन्‍्दन--हा, पर क्‍या किया जा सकता है; 
मनुष्य की श्राख्तरे तं। चेहरे के आगे के रूख में ही हैं, 
पीछे नहीं । आदमी तो श्रागे की ओर ही देखता है, 
पीछे की तरण, नहीं | (कुछ रुक कर) अच्छा सुनिये, 
नयी शोधों के श्रनुसार अःदर्श भोजन केसा होना 
चाहिये, इमे थोड़ा डिटेल भे घुन लौजिये। (नोटबुक 
के एक पेज़ पर दृष्टि गड़ाकर फिर गला साफ कर) 
देखिये, सबसे पहली बात है--चौके से आग का 
बद्धिष्कार । 

बच्छुराज--(उंगली पर अगूठे से गिनते हुए) 
पहली वात है चौके से आग का बहिष्कार | 

गोपाल नन्‍्द्रन--(नोटबुक के उसी पेज़ के देखते 
हुये) दूसरी बात हे--अ्रल्पाहार । 

बच्छुराज-- (उगली पर भअगूठे से गिनते हुए) 
दूसरी बात है श्रल्पाहार । 

गोपाल नन्दन--(अच्छुराज की और देखते हुए) 
मनुष्य जरूरत से कहीं ज्यादा खाता है । 

बच्छुराज--टैसा ! 

गोपाल नन्दन--श्रोह्द ! बहुत*"*“*“* "बहुत 
ज्यादा | (फिर नोटबुक के देखते हुये) तीसरी बात 
है भोजन का ठीक मेल/अ्रर्थात्‌ कम्पेटेत्रलिदी | *०** 

बच्छुरा ज--याने £ 

गोपाल नन्दन--(अच्छुराज की ओर देखते हुए) 
याने यह कि कुछ चीज़ एक दूसरे के साथ खाई जा 
सकती हैं और कुछ नहीं। ससलन दमारें यहां दाल- 
रोटी, दाल भात बड़े प्रसिद्ध ख्युक्त शब्द हैं। इन 
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दोनों से युक्त शब्दों का ऐसा विच्छेद करना ज़रूरी है 
कि ये कमी भी एक दूसरे के नज़दीक न आने पावे । 

बच्छुराज--तो रोटी और चावल दाल के साथ 
नहीं खाये जा राकते ! 

गोपाल नन्‍्दन--कभी नहीं, (नोट्वुक के पीछे 
के कुछ पेज़ दिखाते हुये ) मैंने नोटबुक में कुछ 
ऐपेन्डिक्स जोड़ दिये हैं, जिनमे से एक में मेल और 
बेमेल के पदार्थों की यूची दे दी है । 

बच्छुराज--तव तो, डाक्टर आपने इस नोटबुक 
के तेयार करने मे सचमुच बद्दी मेहनत की है | 

गोपाल नन्दग--वैशक, तभी तो इसके तैयार 
करने में इतनी देर लग गयी । इसके लिये मुझे सेकडो 
पुस्तकों के कन्मह्ट करना पड़ा है। (कुछ रुककर 
फिर नोंटबुक देखते हुए) कम्पैटेबिलिटी के बाद चौथी 
बात है प्रपारशन की स्टैबि[नटी | 

बच्छुराज--(रंगली पर अंगूठे से गिनते हुये) 
कम्पैटेबलिटी के बाद चौथी बात हद प्रपेरशन की 
स्टैबिलियी | ** याने ! 

गोपाल नन्दन--(अच्छुराज की तरफ देखकर) 
याने यद कि कीन चीज़ कितनों मिकदार मे खानी 
चाहिये। (पीछे के कुछ ए० दिखाते हुए) इसके लिए 
भी एफ एपैन्डिक्स है | 

बच्छुराज--श्रच्छा । 

गोपाल नन्‍दन--प्राचवी बात हैं पीन शब्द का 
लोप । 

घबच्छुटाज इसका मतलब समझ में नहीं आया। 

गापाल नन्दन--इसका मतलब यह हं कि बंगाली 
लेय जिस तरह वृष खाबो', 'जल खाबों! कहते हैं 
उत्तका व्यवहार में प्रयाग करना चाहिए, श्र्थात्‌ 
केाई चीज़ बिना चाबे, चादे वह पीने लायक ही क्‍यों 
न दो, चाबकर तब गले के नॉचे उतारना चाहिए, 
पानी तक | बह्कि पीने और खाने दोनों शब्दों का 
बद्धिष्कार कर चाबने शब्द के अनुतार क्रिया करनी 
चाहिए | इर ग्रास या घूट के। एक सौ आठ बार 
चाबना चाहिए। दूध चायना, दही चाबना, पानी 
चाबना, सबके चाबना चाहिए, सबके । 
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बच्छुराज--ज़रूर |. 

गोपाल नन्‍्दन--मैंने आपसे कहा ही, आग पर 
उबली सिकी शोर तली चौज़ें न खाकर कच्ची चीज़ें 
खानी चाहिए, पर मनुष्य श्राग का इतना आदी हे। 
गया है कि बह एक दम से इस देत्य से श्रपना पीछा 
न छुड़ा सकेगा | कच्ची चीज़ों के साथ ही श्रभी बह 
आग पर बनाई हुई चीज़े भी खायेगा। पर इनमें 
कुछ ऐसी हैं जो उसे कभी न खाना चाहिए । (नोट- 
बुक देख) पहली चीज़ है चावल | 


बच्छुराज--चावल नहीं खाना चाहिए ! 

गोपाल ननन्‍्दन--नहीं, उसमें विटेमिन का अंश 
नहीं के बरायर है। फिर उससे बबेरीबेरी! हो 
जाती है। 

बच्छुराज--'वबेरी नेरी! क्या ! 

गोपाल ननदन--यद् बगाल की एक बीमारी है 
और इसीलिए वहा शुरू हुई है कि बढ़ा के लेग 
मुख्यतः चावल खाते हैं । 

बच्छुराज-- इस बीमारी 
डाक्टर * 

गोपाल नन्दन--विनित्र बीमारी है। पैरों से 
लेकर सार शरीर में कुनकुनी होती है। झ्रीर इलाज 
भी इसका श्र तब है। हजारों घड़े ठडा पानी सिर से 
जउड़ेलना पःता ६ । या ते मरीज़ ठडा दे जाता है 
या बीमारा | 

बच्छुराज--श्रच्छा । 

गोपाल नन्दन--( नोटबुक देख ) शक्कर नदी 
खानी चाहिए | 

बच्छुराज--शक्कर भी नहीं ! 

गोपाल नन्‍्दन-- नहीं ! शक्कर के आप सफेद 
ज़हर सममिये | (नोटबुक देख) मिठाई और नमकीन 
देनों नहीं खाने चाहिए | 

बच्छुरान--मिठाई श्रौर निमकीन मी नहीं ! 

गेपाल नन्‍न्दन-ना, ये सब 'डेड फूड्स' मुर्दां 
खाने हैं| 

बच्छुराज--तथब फिर खाना क्‍या चाहिए ! 


में क्‍या हेता है 
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गोपाल नन्दन--खाना क्‍या चाहिए! (फिर 
०,छे के प्रष्ठों के दिखाकर) नहीं खाने लायक और 
खाने याग्य चीज़ों के एक एक ऐपेन्डिक्स भी इस 
नोटबुक में जुड़े हैं। पर आदश्श भेजन और उसकी 
मिकदार का एक स्पैशल चाट मैंने अलग लिख 
दिया है बह आपके पढ़कर सुना देता हूं । 

बच्छुराज--ह|, यह ठीक होगा । 

गेपाल नन्‍्दन--(नोटबुक के एक पेज़ के पढ़ते 
हुए)- - 

१-ऋश्चा गेहूं दे तेले । 

+-अंकुरित चना 'सप्राउटेड ग्रेम' जे ३६ घम्टे 
पानी में रखकर तैयार किया जाता है, एक तेोला 
छल माशे । 

३-सायाबीन एक ताला | 

४-चेकर नौ माशे | 

प्-गुड़ और राब हे। तो और भी अच्छा, 
६ माशे । 

६-मकवबन चार माशे तीन रत्ती। मक्खन श्स 
देश में अच्छा नहीं बनता । पालसन का फारन बटर 
लेना चाहिए.। 

७-शहद तीन माशे छे रत्ती। शक्द यहा का 
प्रायः नकली आता है, इसलिए फ्रेंच या अमेरिकन 
हनी अच्छा होगा | 

८-यद् सब मिलकर जितना हे। उससे चौगुनी 
शाक, भाजी और फल । शाक्र भाजी मे पत्ती अधिक 
और फल मय छिलके के । 


९--और यह सब्र मिलकर जितना द्वो उतनी ही 
ओयल केक याने खली | 

बच्छुराज--( श्राश्चर्य से ) खली | 

गोपालनंदन ( बच्छुराज को और देख ) दवा, 
खली | बद तो विटेमिन का घर, निवासस्थान है। 
( कुछु रुक कर ) यह भोजन का आदर्श चाट है। 

बच्छुराज--और पीना क्‍या चाहिए ! 

गोपालनंदन--उसी पर में आरा रहा था। खाद्य 
के बाद पेय का ही मुख्य स्थान है। शराब की बाबत 


विटेमिन 


॥ ४७ 


तो आप से कुछ कहना ही निरथंक है। चाय, काफ़ी, 
कोको आदि को भी हाथ नहीं लगाना चाहिये । 

बच्छुरा ज--ऐसा ! 

गोपालनंदन--द्वा, एक साल तक चाय का एक 
कप पीने का क्या मतलब है आप जानते हैं 

बच्छुराज--क्या ! 

गोपालनदन--एक जोड़ी जूता पेट में खा 
लेना | 

बच्छुरा ज--याने ! 

गोपालनंदन--याने यह कि उसमें चमड़े के 
इन्प्रीडियेन्टस रहते हैं | ( कुछु रुक कर ) प्रातःकाल 
आपको नीरा पीना चाहिये। दोपहर को थोड़ा सा 
दूध श्रौर वह डायन्यूट करके याने एक आउंस दूध 
और तीन आउस पानी, फिर बिना शक्कर | 

बच्छुराज--तो दूध मुे मुफ़ीद न होगा 

गोपालनंदन--बात यह है कि श्रापकी टैन्डेस्सी 
मुठाई की तरफ है। आपके पिता जी भी मोटे थे । 
दादा जी भी । इसीलिए आपको फैटी चीज़ों से दूर 
रहना चाहिये | तभी तो मैने मक्खन भी चार माशे 
तीन रत्ती ही प्रसकाइव किया है | यह भी एक एक 
आधो आधा चौथाई चौथाई, रत्ती श्राप घटा सके 
तो श्रच्छा ही होगा। और दूध भी आ्राप को बहुत 
क्रम पीना चाहिये | 

[ दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। गोपालनदन 
नोट बुक के पेज इधर उधर से उलट कर नोट बुक 
बन्द कर बच्छुराज को देता है ।] 

बच्छुराज--( नोट बुक लेते हुये ) मेनी मैनी 

मेंक्स, डाक्टर । 

गोपालनंदन--मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी 
बातें बतायी हैं| डिटेल में तो सब चीज़ें आपको नोट 
बुक में मिलेंगी । ( कुछु रुककर ) बहू जी के आने 
के पहले ठीक वक्त आपने मुझसे इस विषय में सलाह 
ली है | इस नोट बुक के श्रनुसार आप चलें तो में 
गैरन्टी दे सकता हूँ कि आप निरोग सौ वर्ष तक 
जियेंगे । आपका शरीर फल सा हलका और सुन्दर 
रहेगा | चिड़िया के सदश श्राप में फुर्ती रहेगी। 


बड्टेक 
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दिल और दिमाग ऐसे रहेंगे जैसे ऋषियों महयपियो 
के रहते थे श्रौर बल रहेगा अर्जन के सहश, भीम 
के समान नहीं । 

बच्छुराज--( नोट बुबव के पेज उलटते हुये ) 
डाक्टर, मैं श्रापके कथन का श्रक्षरशः पालन करूंगा। 

गोवालनदन--मुझे यकीन है! श्राप जानस्वी 
हैं, दृह प्रतिज्ञ हैं। शरीर के सब्र अवयवों से हलयो 
कुछ तोले माशे और रत्तियों की यह जीभ सबसे 
प्रधान चीज़ है। इसके चंगुल से छुटकारा पाना 
सहज नहीं | अरे मैं तक इस आदर्श स्थान पर 
टिका नहीं रह सकता ; कई बार फिसल पढ़ता हूं। 
पर आप. .... आप .... . मुझे विश्वास है अपनों 
टेक पर कायम रहेंगे। 

बच्छुराज--नोट बुक देखते हुए ) डाक्टर, इस 
नोट बुक रूपी गागर में सचमुच आपने सागर,. ... 
हां, सागर भर दिया है। 

यवनिका 
पहला रृश्य 
स्थान--बच्छराज का मोजनालय 
समय--मध्याह्न 

[ भोजनालय आधुनिक टाइनिंग रूम के सहश 
सुन्दरता से सजा हुआ है। दीवालें और छुत रंगी 
हुई हैं । दीवालों गे अनेक दग्वाज़े और ग्बिड्किया 
हैं जिनसे बाहर के बगीचे का कुछ हिस्सा दिख पड़ता 
है, जिसे मध्याह्न के सूर्य की श्वेत किरण. अआ्आालो/कत्त 
किये हुये हैं। दरवाज़ों और खिड़कियों पर महराब 
दार मखमली परदे पड़े हैं । दीवालों पर कई वाटर 
पैन्टिंग हैं। फश पर सगमर्मर लगा है और उस पर 
सफेद टेबुज क्‍्लाथ से ढकी हुईं एक लम्बी डाइनिश 
टेबिल रखी है' चारों टेबिल के चारों और ऊचौ 
खमड़े की कुशनदार डाइनिंग चेअसे हैं] टेबिल पर 
अनेक एस्यूमूनियम के डिब्बे और चौड़े मुह की काच 
की शोशिया रण्बी हुई हैं| बोतल के ढक्कन खुले हैं | 
डिब्बों में तरह तरह की मिठाइया और नमकीन भरे 
हैं ओर शीशियों में मुरब्बे और अचार। डिब्बों 
और शोशियों के पास चांदी को कई छोटो छोटी 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संरूवा ५ 


रकाबियां, कटोरियां और चमचे रखे हुये हैं। कपिला 
इन डिब्धों औ्रौर शीशियों में से चमचे फे द्वारा 
मिठाइयाँ, नमकीन, मुरब्बे, अचार इत्यादि निकाल 
निकाल कर इन तशतरिप्रा मे और कटोरियों में बड़े 
उत्साह से सजा रही है | कपिला १८, १९, वर्ष को 
गौर वर्ण की ऊंची पूरी भरे हुए मुख तथा शरीर की 
मुन्दर स्त्री है। रेशर्मी साड़ी और ब्लाउज़ पहने है 
तथा रत्मजटित श्राभूषणो से सुसज्जित है | श्रच्छेलाल 
का एक बड़े भारी चादी का ट्र ( एक तरह की बड़ी 
थानी ) लिए हुये प्रवेश | इस ट्र में कच्चे गेहूं, 
अकुरित चने, चोकर, सोयाबीन, राब, मक्खन, 
शहद, भाजिया श्राम, केले, सतरे, मोसंबी, सेव के 
छिलके और खली रखे हैं। एक काटा और तोले 
माशे के बाट, रत्तवा और स्वल खस के दाने भी 
रखे हैं | अ्रच्छेलाल करीब ३० वर्ष का गेहुये रग 
का ऊचा पूश ग्रठे हुए शरीर का मनुष्य है | वह 
सफ़ंद वर्दो लगाये हुये है। शथ्राते ही वह ट्र॒ को 
टेबिल पर रख देता है और मुस्कुराता हुआ इन 
मिठाइयों, नमकीन, मुरब्धों श्रचारों इत्यादि को तरफ 
देखता है | कपिला श्राश्चर्य से इस ट्र॒ और इसके 
समाज को ओर देखती है। ] 

कपिला--( सामान रकाबियों और कटोरियों मे 
सजाना बन्द कर ) यह सब क्‍या है, श्रच्छेलाल ! 

अच्छेलाल--मालिक का खाना, मालकिन | 

कपिला--( श्रोर भी आश्चर्य से ) मालिक का 
खाना ! 

अच्छेलाल जीहा। 

कपिला-तेरे मालिक इसे स्वांयगे ! 

श्रच्छेलाल -- आज कल वे सास्टफक खाना लाते 
हैं, मालकिन | 

कप्रिला--सान्टफक खाना क्‍या ! 

अच्छेलाल--( ट्रा के सामान की शोर संकेत 
कर ) यही कच्चा गैहूं, इस टड॒ गरम, जो छुसीस घसन्‍्टे 
पानी में रखकर तैयार किया जाता है, चोकर, साबून 
राब, पानायन बटई, फरासीसी हत्नी, भाजी, फलों के 
बकले और खली | 
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कपिला--( और अधिक आश्चर्य से ) याने ! 

अच्छेलाल--याने .... . .याने ... ... में. समझा 
नहीं मालकिन । 

कपिला--तू समझा नहीं. ... ..में भी नहीं 
समफ्री, अ्रच्छेलाल | 

[ अ्रच्छेलाल कुछुदेर चुप रह कर जब कपिला और 
कुछु नही कहती, तप्र कंटि से एक एक चीज़ के 
तोलना शुरू कर अलग अलग तश्तरी और कठोरी 
में रखना आरम्भ करता है। ] 

कपिला--( श्राश्चर्य से चिल्ला कर ) ओर यद्द 
तू क्‍या करता है ! 

अच्छेलाल--( तोलते तोलते ) इस सब सामान 
के तोलता हूँ, मालकिन । 

कपरिला--तोलता. . .. . तोलता है 
क्यों है! 

श्रच्छेताल--वे हर चीज़ के तोल तोल क- 
खाते हैं, मालकिन ! 

कपिला--अच्छेलाल, तू पागन तो नहीं हो 
गया है ! 

श्रच्छेलाल--( तोलते तोलते ही ) मै, में माल- 
किन ! में तो समझता हूं मै पागल नहीं हूं । 

[ कविला कुछ न कह चुपच्राप उस तोल के 
देखती है| श्रव अ्रच्छेलाल मक्खन के। माशे और 
रत्तियों से तोल रहा है। चौथाई रक्ती के लिए कुछ 
खस के दानों के कांटे के एक पलड़े में डालता है। 
जब जिस पलड़े में मक्खन है वह कुछ भारी रहता 
है तब एक पतली सी चांदी की सींक से उसके 
मक्खन के निकालता है। | 

कपिला---मक्खन की तोल रतक्तियों और खस 
खस के दानों से होती है ! 

अच्छेलाल--हां, मालकिन, हर हफ़्ते चौथाई 
रत्ती बटई कम किया जाता है और चौथाई रत्ती के 
लिए खस खस के दानों के सिवा और कोई बाट 
मिलते ही नहीं | 

कपिला--म॒ुमे अब इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं 
किया तो तू पागल द्वो गया है, या तेरे मालिक | 

११ 


कक तोनता 


विटेसिन 
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अच्छेलाल--( अपना काम जारी रखते हुए ) 
मैं......मैं तो मालक्रेन ब्रिलकुल क़तई पायल 
नहीं हूँ । 

कपिला--तब तेरे मालिक हैं। 

[ श्रच्छेलाल केाई उत्तर नहीं देता | कपिला 
चुपचाप उस तोल के देखती रहती है। श्र अच्छे- 
लाल फलों के छिलके को तोल पर पहुँचता है | ] 

कपिला--ओऔर फन न खाकर फलों के छिलके 
खाते हैं ? 

अ्च्छेलाल--जो हां, सान्टफऋ बकले ही हैं। 

[ फिर कपिला कुछ नहा कहती । छुछु देर फिर 
निप्तब्धता । अब स्वली की तोल शुरू होती है । | 

कपिला---औ्और खली सबसे ज़्यादा । 

अच्छेलाले--जी हां, जितना सब खाना उतनी 
अकेली खली | इसमे सबसे ज्यादा त्रिदा मन हैं। 

कपिला--बिटा मन । बिशमन क्‍या: 

अच्छेलाल--सो तो में नहीं जानता केई ग्वास 
तरह की मणिया होगी । 

कपिला--मणिया ! 

अच्छेलाल -जी हा, जैसे मोती, पत्ना, मानक 
की भस्म श्रास्वरों से राव सी दिखती हैं, पर वंद्यों ढकीमों 
की राय से ताक़त पहुँचाती हैं, उसी तरह ये भी 
आखों से न दिल्वकर ताक़त पहुंचाती होगी | ( कुछ 
रुक कर ) मालकिन यद्द मंतर डाक्टर गोपालनंदन 
के मालूम है । 

कपिला--( कुछ बविचारते हुए ) समक्की, तो 
डाक्टर मोपालनदन ने कच्चे गेहूँ, भींगे चने, चोकर, 
फलों के छिलके, और खली मिलाकर उनके मनुष्य 
शरीर के योग्य नहीं, पर उनके नाम के लायक़ खाना 
बना दिया है। मेरे लिए भी शायद इसी प्रकार के 
खाने का नुस्खा तैयार होगा, क्‍योंकि मेरा नाम भी 
तो कपिला है न ! 

अच्छेलाल--( कपिला की झऔोर देखते हुए ) 
में समझा नहीं, मालकिन । 

कपिला--यद तेरे समभने की नहीं, उनके 
समभने की बात है, अच्छेलाल | 


हक 


ल्‍ नल के ड़ ह्ड लि 
बल न्च्ताजलप हे 


[ भ्रच्छे लाल कोई उत्तर न देकर सब स्काबियों 
और कटोरियों के व्यवस्थित रूप से सजाता है । 
कुछ देर फिर निम्तब्धता | ] 

कपिला--तो तेरे मालिक ससुराल से श्रायी हुई 
यह मिठाई, नमकीन, म्रब्बे, अचार कुछ न खायंगे ? 

अच्छेनाल--सो तो मैं कैसे कह सकता हूं, 
मालकिन, पर .... . .पर. .....( चूप हो जाता है। ) 

कपिला--पर क्या ! 

अच्छेलाल--मे यह कह रहा था कि इन सब 
चीज़ों के वे डड फडस कहते हैं | 

कपिला--इड फडस क्‍या ! 

अच्छेलाल--मुर्दा खाने ! 

कपिला---मुर्दा खाने ! याने .... . .याने ? 

अ्च्छेलाल--याने. . .. . . याने..... 

[ बच्छुराज का प्रवेश । ] 

बच्छुराज--( टेबिल के पास आकर अपने 
भोजन और डिब्यों शीसियों को देग्वकर कपिला से ) 
ओऔ | सचमुच मैं ससुर जी औऔर सास जी का बढ़ा 
अनुग्हीत हूं, कि उन्होंने यह सारा बेशकीमती 
सामान मेरे लिए मेजा; किन्तु... ..किन्तु, डियर, 
यह सब डेड फूड्स की संज्ञा में हैं । विटेमिन ए' 
से लेकर ज़ेड तक जितने श्रब तक निक्रले जाने वाले 
हैं, सबसे रहित। किसी... .. .किसी के भी तुम्हें 
तक, सास ससुर जी के भी इन सब चीज़ों के नहीं 
खाना चाहिए, अरे छूना तक नहीं चाहिए.। ( अपने 
खाने की शोर सबेत कर ) यह है साइण्टिफिक फूट | 
सौ वर्ष तक जीने, निरोग रहने, शरीर के फूलसा 
हल्का और सुन्दर रखने, चिट्निया के सहश फुर्तोला- 
पन लाने, दिल और दिमाग के ऋषि महर्षियों के 
सहश बनाने और अर्जुन के सहश बल पाने के त्तिए 
ठीक खाना सबसे ज़रूरी है। ठीक खाने के लिए 
आवश्यक बातें है--अग्नि का बहिष्कार, अ्ल्पा- 
हार, कम्मैटिबिलिटी, प्रपोशन की स्टैबिलिटी और 
पो ने शब्द के स्थान पर चबाने शब्द की नियुक्ति | 
( कुर्टी पर बैठते हुए मुसकुरा कर ) श्रभी तुम इस 
सब मामले के! अच्छी तरह समझ ने सकोगी | इसके 


पघिश्ववाणोी 


बलजअजडरटन जज 


| वर्ष १, भाग २, संख्या ५ 
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लिए मुझे तुम्हें कई लैकचर देने होंगे; हां, दूसरों से 
तुम जल्दी समझोगी क्योंकि ठुम पढ़ी लिखी हो। 
फिर मेरे शरीर के देखकर भी तुम समझ सकती 
हो | हर हफ्ते मैं दो तीन पाउश्ड घट रहा हूं। शरीर 
फूल सा हम्का हो रहा है, पर साथ ही मुभमें चिड़िया 
सा फुर्तीनापन आ रहा है। दिल और दिमाग ताजे 
हो रहे हैं। शरार मे सच्ची ताक़त आ रही है। 
( कच्चे गेहूं चबाते हुए ) बेठों मैं सब, . .. . .भब तुम्हें 
समक्काऊंगा | 
[ कपिला दूसरा कुर्सी पर बैठती है। ] 
लघु यवनिका 
दूसरा दृश्य 
स्थान- बच्छुराज का भोजनाल य 
समय--सन्ध्या 
| दृश्य चैसा ही है जैसा पहले दृश्य में था | 
पर इस समय टेविल के चारों ओर की कुसियां 
भरी हुई हैं । हर कुर्सी के सामने दे दे। बड़े थाल 
रे है | शनो के बीच में मेन के चाट की जगह 
गोपालनन्दन के सोटोज छोटे छोटे स्टैल्डस पर 
रंगे हैं। एक धाल बैज्ञानिक भोजन है ओर दूसरे 
सें कपिला के मैऊे से आया हुआ | बच्छराज 
की कुर्सी के सामने सिफ एक वैज्ञानिक भोजन 
का थाल हैं । गेहमानों मे डाक्टर नन्‍्दन भी हैं। 
वेज्ञानिक भोजन चच्छराज के सिवा और कोई 
नहीं छूता। सब लोग मिठाई नमकीन आदि 
पर टूटे हुए हैं। हां, डाक्टर गोपालनन्द्न सब 
कभी बच्छराज उनकी ओर देग्वता है तब मिठाई 
नमकीन के थान में स हाथ हटा वैज्ञानिक भोजन 
के थाल में से जल्‍दी से कुछ खाने लगता है, 
पर ज्योंही बच्छुराज की दृष्टि चहाँ से हटती है 
स्‍्योंही फिर मिठाई, नमकीन पर टूट पड़ता है। ] 
एक मेहमान - बहू जी के प्रवेश का यह दिन 
मुक्के तो हमेशा याद रहेगा । 
दूसरा--हा, दवा, क्‍यों नहीं, क्यों नहीं, दो दो 
तरह का इतना सुदर भोजन । 
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तीसरा--एक पूरा वैज्ञानिक और दूसरा इतना 
स्वादिष्ट । 

बच्छुराज--पर वैज्ञानिक भोजन के थाल में तो 
झाप लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया । 

गोपालनंदन--इसके लिये टेस्ट कंस्टीवेट करना 
पढ़ता है, बच्छुराज जी | बात यह है कि हम लोगों ने 
अस्वाभाविक और कृत्रिम भोजन की ऐसी बुरी 
ग्रादत डाल ली है कि स्वाभाविक और अक्ृत्रिम 
भोजन श्रच्छा ही नहीं लगता । 

चौथा--वेशक, बेशक । 


पाचबा--पर डाक्टर साहब, रोटी, दलिया 
इत्यादि श्राग पर वनी हुई चौज़े, उबली हई तरका- 
रिया और सब तरह के फल तो नये से नये बजा निक 
अनुसधानों के अनुसार भी ग्वाये जा सकते हैं न ! 
यहा के वैज्ञानिक थाल मे तो सिफ कच्ची चौज़ें, तरका- 
रियो में केवल भाजिया ओर फलों के छिलके भर हैं । _ 

बच्छुगज- (बीच ही में ) आप टठहरिये डाक्टर; 
मैं इसका रहस्य समभाता हूं। देखिए, साइशिटिफिक 
रिसचेंज़ अभी दो रहे हैं, पूरे नहीं हए । वैज्ञानिकों का 
कथन है आग पर बनी हुई चीज़ों से कच्ची चीजें 
श्रेष्ठ हैं, तरकारियों मे भाजिया उत्तम और फलो में 
उनके छिलके सर्वोत्तम | आप देखेंगे श्रगली रिसर्चो 
में आग के कंप्लीट बायकाट के लिए. कहा जायगा | 
तरकारियों में शेष तरकारियां छोड़कर भाजिया और 
फलों में उनके गूदे और रस के छोड़ सिर्फ छिलकों 
के खाने की हिदायत होगी। श्राइ हेव स्टोलन ए 
मार्च आन फ़्यूचर रिसर्चेज़ । 

छुटवां--ओोद ! कांग्रेच्यूलेशन्स ! हार्टी कांग्रेच्यू- 
लेशन्स । 

बच्छुराज--और देखिये, डाक्कर गोपालनदन, 
आपने मुझे आदश्श भोजन के सम्बन्ध में पांच बाते 
बतायी थीं--अग्नि का बहिष्कार, अब्पाद्र, कार््ै- 
टिबिलिटी, प्रपोशंन की स्टैबिलिटी और पीने शब्द के 
स्थान पर चबाने शब्द की नियुक्ति | 

गोपालनंदन जीहा। 


विटेमिल 


पपर्‌ 


हीजिज्ल 5 


बच्छुराज--पर आपने इन बातों के सबब नहीं 
बताये थे । मैंने इनके सच्च कारणों केत सोचा है। 

गोपालनंदन--श्रच्छा । 

बच्छुराज--देखिये, आग के बहिष्कार का कारण 
है हर प्रागी में स्वाभाविक जठरारित का रहना। दो 
बार केई चीज़ गरम करने से वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें 
दोष आ जाते हैं, श्रतः भीतरी श्ररिनि के रहते बाइरी 
अग्य का उपयोग भोजन में कैसे किया जा 
सकता है ? 

गोपालनदन-- वाह ! बाद |! वाह ! वाह / 
केता सुन्दर अनुसंधान है | 

पहला--बेशक, बेशक | 

बच्छुराज--अल्थाह्वार का सबब यह है कि 
आहार स शरीर की वृद्धि होती है शरर निराहार 
रहने से दिमाग की | पशु इसीलिए अधिक खाता है 
कि उसके शरीर की ही बृद्धि हो सकती है, दिमाग़ 
की नहीं । मनुष्य ही *शनल प्राणी है। अल्याहार 
करते करते मनुष्य वे। तो निराहार हो जाना चाहिए । 
तभी दिमाग्न पूरी तरह चमकता है। ऋषि महर्षियों 
ने बढ़े बढ़ अनुसधान निराहार तपस्या के बाद ही 
व्यि हें । 

गोपालनंदन--क्या बात है, क्‍या बात है 
अद्भुत खोज है, ग्रापकी अद्भुत खोज | 

दूसरा --निःसन्देह, निःसन्देह । 

बच्छुराज--कम्पैटिबिलियी तो दमारे भारत में 
जितनी थी उतनी कहीं नहीं | विश्वासित्र जब राजर्पि 
से ब्रह्म्षिं हुए तब उन्होंने एक हज़ार वर्ष तक की 
तपस्या मे केवल, लोह भस्म, एक ही चीज़ का भक्षण 
किया था | धीरे धीरे मनुष्य के एक दी चीज़ खाने 
का अभ्यास करना चाहिए, दो चीज़ें तक साथ मे 
नहीं खानी चाहिए । 

गोपालनंदन--आपने ठीक, 
सोचा । 

तीसरा--बिलकुल, बिलकुल | 

बच्छुराज--पौने के स्थान पर चबाना शब्द 
कितना ज़रूरी है, इसका पता हमें जानवरों की 


बिल्कुल ठीक 


प्रवर 


जधिटप्नपट जे 


जुगाली से लगता है।वे खाने श्रीर पीने के सारे 
सामान के पेट में डाल फिर उसे मुंह मे ला जुगाली 
करने की नेसर्गिक शक्ति रखते हैं। इसलिये उसे 
हर ग्रास या घूट के एक सौ आठ बार चाबना ही 
चाहिये। और पीने शब्द का स्थान आपने जिस 
तरह चाबने के दिया हैं उससे भी अच्छा यदि 
चाबने शब्द का स्थान जुगाली के दिया जाय, 
क्योंकि जुगाली खाये और पिये दोनों प्रकार के 
मिलने के बाद की जाती है। 


गोपालनदन--श्राप में रिसर्च की नेसर्गिक,.. 
नैसगिक शक्ति हैं| 

चौथा--सर्वंधा, सवंधा । 

बच्छुराज--प्रपोर्शन की स्टैबिलिटी के सम्बन्ध 
में मैं श्रभी सोच रहा हूं । 

पाचवा--प्रपोर्शन की स्टैबिलिटी क्‍या है सो तो 
मैं श्रमी नहीं समझा, पर (आम और केले के 
छिलके उठाकर ) ?न छिलको मे विटेमिन की जितनी 
स्टैबिलिटी होगी भी उसे डेखते हुए मेरे झुयाल से 
कटहल, अनार, मारियन आदि के छिलक। में विटेमिन 
कहीं श्रधिक स्टेबिल रददते होंगे। मैं सजेम्द करता हूँ 
वैज्ञानिक भोजन में इन्हें भी स्थान दिया जाय । 

छुठवां--और में एक चीज़ सजैस्ट करता हू | 

बच्छुराज--ज़रूर, ज़रूर | 

छुठवा--मेरा गम़्याल है कि आगे की *सर्चेज़ 
के द्वारा वैज्ञानिक भोजन में एक बहुत बड़ा खाद्य 
पदार्थ और जोड़ा जायगा । 

बच्छुराज--कोन सा ! 

छुठवा--दुवादल । 


[ बच्छुराज को छोड़कर सच लोग हँस 
पड़ते हैं। गोपालनन्दन केवल मुम्कराता है । ] 

छुठवां--( मुस्कराते हुए ) नहीं, नहीं, हसने 
को बात नहीं । मुके विश्वास है कि शोघ जे: बाद 
पता लगेगा क्रि दूर्बादल में ऐ से ज्षेड तक सारें 
विटेमिन हैं; और इसका कारण है। 

बच्छुराज--क्या ! 


चविश्वचाणी 


| वर्ष १, भाग २, संख्या ४ 
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छुटवा--प्राचीन भारतीय सभ्यता का दर पहलू 
विज्ञान को नींव पर खड़ा है। मामूली मामूली बातों 
तक में वैज्ञानिक रदस्थ भरे हैं| मसलन हम गोबर से 
ज़मीन लीपने हैं। गोबर से ज़्यादा एन्टीसैप्टिक 
शायद काई चीज़ ही नहीं। हमारे चौक में तुलसी 
धरा रहता है | तुलसी से अधिक हवा के साफ़ करने 
वाला केाई पौधा नहीं। हमारे यहा गशेश जी का 
पूजन सबसे पहले क्‍यों होता है, आप लोग 
जानते हैं ! 


पहला--आप ही बताइए | 


ऋछठबा--विद्या और बुद्धि में वे सब देवताओं 
से श्रष्ठ हैं | सर्टि में सबसे बुद्धिशाली दो प्राणी हैं 
मनुष्य और हाथी | दोनों का गशेश जी के शरीर में 
मेल है | आप जानते हैं उनका मुख्य भोजन 
क्या हे! 

वूसरा--दूर्वादल । 

छुंटता--विल्कुल ठीक। अरे भाई, भारतीयों 
ने जिस चीज का पता हज़ारों वर्ष पहले लगाया, 
विज्ञान ने आज | यह विटेमिन थियोरी यथार्थ में 
हसारो थियोरी है। तपोवनों में, जहा हर ज्ञान का 
अनुसधान हुआ, नहा के ऋषि, मुनि, बअ्रह्मचारी 
कच्चे कन्द्रमूल हा तो खाते थे। निरोग रहते थे। 
हजारो वर्ष जीते थे। हमारे विद्या और बुद्धि के 
देवता के प्रधान भोजन दूवदिल में ए से लेकर ज़ेड 
तकर सारे विटेमिन होने ही चाहिए । 

पच्छेरशज--( अत्यन्त गभीरता से) आप 
बिलकुल ठीक कहते हैं। में तो विज्ञान के लीड 
करता हूँ । कल. .... .कल से द्वी लीजिए मैं दूर्वादल 
के अपने भोजन में अवश्य जोड़ूगा और थोड़ा बहुत 
नहीं, सब चौज़ो के बराबर खली रहती है, खली से 
दूना दूर्वादल होगा । 


[ सब लोग खिलखिलाकर हंस पढ़ते हैं, 
डाक्टर गोपालनन्दन अपना गला साफ़ 
करता हैं । |] 
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लघु यवनिका 
तीसरा रृश्य 
स्थान बच्छराज के मकान में अच्छेलाल की 


समय--रात्रि 

नौकरों के रहने के योग्य कोठरी है, पर 
काफ़ी बड़ी । अच्छेलाल, उसकी खत्री, और 
उसका एक बच्चा तथा बच्ची छिलके निकले हुए 
फलों--आम, केले, संतरे, मौसंबी, सेव इत्यादि 
को, जो आज़ की दावत के कारण प्रचुर परि- 
माण में सबके बीच में रखे हैं, खूब खा रहे हैं। 
बच्चे तालियां बजा बजा कर हंस और किलक 
रहे हैं। ] 

खआरत--अब तो पेट में जगह नहीं रही । 

श्रच्छेलाल--(बच्चों से) और खाबोगे ! 

बच्चा--ना, बाबा, उलटी दो जायगी | 

बच्ची--हैं।, ही, अब नहीं, श्रव नहीं । 

अच्छेलाल--(उठते हुए) अ्रच्छी बात हे, मुहल्ले 
में बाटे आतः हूं । (हंधते हुए) पर इतना सबसे कह 
दूँगा मणि निकल गयी है, यूत रद्द गया है, मणि 
निकल गयी है, सूत रह गया है'''*** 

यवनिका 


उपसंहार 
स्थान--बच्छुराज का शयनागार 
समय--प्रातःकाल 
[ शयनागार आधुनिक बेडरूम के सहरश 
सुन्दरता से सजा है। दीवालें और छत रंगी हुई 
हैं। दीवालों के दरवाज़े और खिड़कियों से 
आकाश और वृक्षों के ऊपरी भाग दिखाई देते हैं, 
जिससे जान पढ़ता है कि कमरा दूसरी या 
तीसरी मंजिल पर है। आकाश में प्रातःकाल के 
सूर्य की रक्तरश्मियां दीखतो हैं। एक दर्वाज 
से नीचे उतरने के जीने का कुछ हिस्सा दिखता 
है । दर्बाज़े और ल्विड़कियों पर धूपछांह के 
रेशमी परदे पड़े हुए हैं। दीवालों पर ऋष्णली ला 


विटेमिन 


पंप३ 


के अनेक रंगीन चित्र टंगे हैं। छत से दे 


बिजली की बत्तियां और सीलिंग फैन भूल रहे 
हैं। बत्तियों पर रेशमी कवर हैं, जिनके किनारों 
पर पोत के काम की भालर हैं। ज़मोन पर 
कालीन है। एक ओर चांदी के पायों का एक 
पलंग बिछा है और दूसरी तरफ़ एक कुशनदार 
सोफ़ासेट है तथा उसके बीच में रेशमी मेजपोश 
से ढकी एक टेबिल | सुबह हो जाने पर भी 
बच्छराज पलंग पर लेटा हुआ है । उसका शरीर 
एक रेशमी दुलाई से ढका है। चेहरा भर खुला 
है। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ है। आंखों 
के चारों ओर कालिमा तथा मस्तक पर शिकन 
दिखायी पड़ते हैं। कपिला जीने से चढ़ते हुए 
जल्दी जल्दी आती है। ] 

कपिला--(बच्छुराज के पलंग के निकट जा 
उसके सिर पर हाथ रखते हुए) क्‍यों, केसी तबियत 
है, आज उठोगे नहीं ! 

बच्छुराज--(लम्बी सास लेकर) क्‍या कहूं, उठा 
ही नहीं जाता | 

कपिला--(पलंग के एक काने पर बैठते हुए) 
उठा जाये कैसे ! पेट में कुछ पहुँचता दो तब ! (कुछ 
रुक कर) प्राणनाथ ! श्राप अपने हाथ से अपनी 
तबियत बिगाड़ रहे हैं । 

[ बच्छुराज कुछ न कहकर करवट ले 
कपिला की ओर पीठ कर लेता है। कुछ देर 
निस्तब्धता । ] 

कपिला--(उठकर पलंग के दूसरे बाजू जाकर) 
में कहती हूं, प्यारे, मान जाइये | देखिये तो आखों 
के चारों तरफ़ कैसी स्याही आ गयी है। सिर पर 
कैसे शिकन पड़ गये हैं। (पलंग के एक काने पर 
बैठकर) अभी **** * श्रभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 
अगर आप इस विटेमिन पिशाच से अपना पिंड 
छुड़ा ले, रोज़मर्रा का साघारण भोजन करने लगें, तो 
एक इफ्ते में तबियत ठोक हो जायगी। 

बच्छुराज--लेकिन  * “  'लेकिन, डियर, साइन्स 
इतना भूंठा हो सकता है ! उसकी थियेरोज इतनी 


पे 


हू कटी हक न» 


एलत सिद्ध हो सकती हैं? मेरा ख़वाल हे भोजन 
मेरी अ्रस्वस्थता का कारण नहीं, इसका सबब कुछ 
दूसरा ही होना चाहिए । 

कपिला--तो दूसरा सबब आख़िर है क्‍या! 
बुखार श्रापके श्राता नहीं, बिना किसी कारण के दिन 
पर दिन कमजक्ोरी बढ़ती जाती है। जिन फलों 
आदि के छिलके खा खा कर श्राप अपनी यह हालत 
कर रहे हैं, उन फलों इत्यादि के खा खाकर अच्छे- 
लाल कैसे अ्रच्छे दो रदे हैं, सो देखिए । में कद्दती हूं 
साइन्स की ऐसी फैड ही आपकी इस हालत का 
कारण है। प्राशनाथ, हमारे यद्दा कहा है “अ्रति 
सर्वत्र बजयेत! । आपने इस विटेमिन के मामले में 
अति कर डाली है । 

बच्छुटगज--पर प्यारी, डाक्टर गोपालनन्दन 
के शक दो रहा दे कि मुझे एपैन्डीसाइटिस हे। 
रह हे | 

कपिला-- (क्रोध से) गोपालनन्दन ! ग्रोपाल 
नन्‍्दन ! एपैन्डीसाइटिस हो रही है। अगर एपैन्डी 
साइटिस भी दो रद्दी होगी तो इसी भोजन की बदौलत | 
मैंने सुना है कि गान्धी जी के भी एपैन्डीसाइटिस 
कश्च गेहूं खाने के कारण हुई थी । उनके आश्रम के 
और भी कुछ लोगों के इसी तरह के प्रयोगों के 
कारण इसी प्रकार की कुछ बीमारिया' *«-** 

बच्छुराज--( बौच दी में ) लेकिन, डालिंग, 
डाक्टर, साइन्स और उसकी थियोरीज्' ***** 

कपिला--(श्रौर भी क्रोध से) अरे जहन्नुम मे 
भेजिये इन डाक्टरों, उनके साइम्स और थियेारीज 
के | श्राप जानते हैं मेरे मेके में यदि कभी बीमारी 
के कारण डाक्टर वैद्य या हृकौम के बुलाना पड़ता 
है ते, उसकी बिदाई के वक्त क्‍या किया जाता है ! 

बच्छुराज---क्या ! 

कृपिला---जब वह दरबाज़े के बाहर हे जाता 
है, उसी रास्ते पर एक जलता हुआ लूघढ़ दरवाज़े 
तक ले जाकर उस खूबड़ के दरवाजे पर पत्थरों से 
मार सार कर ठण्डा किया जाता हद याने उसके श्राने 
के झपशकुम के हत प्रकार जला दिया जाता है| 


विश्ववाणी 
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बच्छुगज--(कुछ बिचारते हुए) अरे तुम तो 
मुके एक बड़ी विचित्र बात की याद दिला रही हो । 
कपिला--किस बात की ? ; 


बच्छुराज--जिस दिन डाक्टर गोपालनन्दन मेरी 
दिनचर्या तथा भाजन आदि के सम्बन्ध में नोटबुक 
तैयार करके लाया उस दिन उससे एकाएक 
पूंछा--'धममाओ इसमें क्या लूघड़ पत्थर लिखा है ।? 

कपिला--(कुछ प्रसन्नता से) आपके मुंह से 
भगवान ने ठीक बात निकलवा दी | उसमें अ्रवश्य 
लूघड़ पत्थर ही लिखा है। जला दीजिये उस नोटबुक 
के! और बिदा कौजिये उस डाक्टर गोपालनन्दन 
के भी एक लूघड़ और कुछ पत्थरों के साथ। 

बच्छुराज--(सोचते हुए) परन्तु, प्रिये, यदि 
साइन्स पर विश्वास न रखा जाय, तो संसार में श्राम़्िर 
विश्वास का श्राधार क्‍या रद्द जाता है ! 

कपिला--साइन्स पर अविश्वास करने को में 
नहीं कहती | 

बच्छुराज--तब ? ह 

कपिला--में कद्ठती हूं। साइन्स का फ्रेड छोड़ने 
के लिए | साहन्स के अनुसार भी स्वाभाविक जीवन 
इसे नहीं कद्दते जो आप चला रहे हैं, श्रकृत्रिम भोजन 
वह नहीं हे जो श्राप खा रहे हैं। इस प्रकार का 
जीवन चला, ऐसा भोजन कर, इमारे पूर्वज सौ सौ 
वर्ष नहीं जिये। नीरोग नहीं रहे । उनका शरीर फूल 
सा हल्का और सुन्दर नहीं रद्दा। उनके दिल और 
दिमाग ताज़े नहीं रहे। उनमें श्रजन सा बल नहीं 
रहा । ऐैडिस्ट न दोहए | भ्रस्वाभाविक जीवन बिताना 
बुरा है, मानती हूं; पर किसी बात की शअ्रति करना: 
भी उतना ही बुरा हे, और एक" '*'एर्क बात और 
करनी द्ोगी | * 

बच्छुराज--क्या 

कपिला--दममें अपने नाझ भी शदलने होंगे.। 
मैं अपना नाम कपिला की जगह कमला रखूंगी और 
आप अपना नाम ( एक काग्रज्ञ का चिट ब्लाउज़ के 
जेब से निकाल बच्छुराज के। दे ) यद रखिए, क्योंकि 
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् 


क्योंकर लू । 


बच्छुराज--( कागज लेकर उसे पढ़ ) पद्मराज ! 


कृप्ला--जी हैँ। । 


सानव 


ल्ज 
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सानी नः*“*“'न खिला सके | 


भी ह सने में उसका साथ दैती है। ] 


बच्छुराज--पर यह क्‍यों, डियर ! 


| ई 
'भाग्य की वह 


धूल में सब॒ मिल रही हैं 
मनुज॒ की हतियां पुरानी । 


रे 
क्थिष्टों. की लंगोटी 
बहू टेक सोंटी 
दर॒ मांगता है 
एक. रोटी | 


पहन 
च्ल॒ रहा 
भीस दर 
पर्‌॒न॒ पाता 


9 
वर्ग -श्रेणी से. विभाजित 
वर्ग -स्वा्थो.. से. पराजित 
झाज मानव स्वयं अपनी 
आय में ही जल रहा है। 


कोसता है 
मसोसता है 
अवनत दशा का 


और हृदय 
पर न इस 


/ ' कुष्ठ उसे लगता पता हैं। 


कपिला--यह इसलिये जिससे शआ्रागे चलकर यवनिका 
गोपालनन्दन के सहश केई गोनन्दन इमें कच्ची [समाप्त] 
मानव 
श्री ऋष्णदास एम० ए० 

$़ 
आज मानव पतित बन कर हो चुका गसयमाण मानव 
मधुकरी पर॒ पल रहा है हो चुका निष्पाण ५ मानक 
राज - मय पर लिये कासा क्या कमी इस दुदशा से 
श्रेष्ठ माव चल रहा है। पा सकेगा जा मानव | 

२्‌ ७ 
अमिट संस्कतियां. पुरानी हो गया तू दीन इतना 
सुखद॒ संस्मृतियां पुरानी गया तू हीव इतना 


भूल अपने को गया तू 
हुआ आज मलीचय इतना। 


ट 
भारय पर॒ विश्वास तुझे को 
भीख का अभ्यास तुरू को 
तब बता यह पतित जीवन 
क्यों हुआ उपहास तुझ को । 
६ 
फेंक कासा.. फेक. मानव 
अब न लठी टेक मानव 
कमर सीधी कर खड़ा हो 
त्याग तू न विवेक मानव | 
(० 
नेत्र को मत मूंद अपने 
कंपने 


पंप 





मैं अपने मुंद से आपका वर्तमान और भविष्य नाम गेहूं, भ्रंकुरित चने, चोकर, खली और दुर्वादल की 


( बच्छुराज जोर से हंस पड़ता है। कपिला 





आत्म-तन्त्र-दर्शन', लेखक--नारायण विष्णु 
जोशी एम० ए०, डी० लिट ०, शुजालपुर मंडी, जी० आई ० 
पी० प्रकाशक--वे स्वयम्‌ पएू० ३४४, मूल्य ३॥) रु० 


हिन्दी में दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धी शास्त्रीय-साहित्य, 
प्राचीन पट दर्शन परिचय या विश्लेषण के छोड़कर, 
जो झधिकांश संस्कृत से अनुवाद रूप है, बहुत कम 
है। आ्राधुनिक दाशंनिक प्रगति पर, तो, ढॉ० भगवान 
दास या लाला गुलावराय या ऐसे ही दो-चार नाम 
इस गिना सकते हैं, जिन्होंने इस विषय पर लिखा 
है| डॉ० भगवानदास जी का विषय मुख्यतः धर्मो 
का तौलिनिक अ्रध्ययन रद्दा है, जो कि पं० सुन्दर- 
लाल जी भी योग्यता पूर्वक कर रहे हैं। 'कल्याण”- 
कार्यालय से छुपी अधिकारी पुस्तक धामिंक, और 
कुछ तो संकीण-सनातनी श्रथवा जातीय-मात्र हैं। 
उपासना या कर्मकांड वाले धर्म से वैचारिक स्पष्टता 
ले चुएल दरंनशएऊ पिल्‍्कुल भिन्न वस्तु है। धमम 
जहां संस्कारें के दायरे से सोमित रह जएत्ता है; दशन 
संस्कारों के तौलता है और उन पर निर्णय देता है | 
धमे का भावना से सम्बन्ध अधिक है; जहां कि दर्शन 
का 'शान! या “अनुभव” से | यही कारण है कि 
मज़हब का जहा कोई फ़लसफ़ा हो सकता है; बहा 
फलसफ़ा किसी मज़हबीयत के घेरे में नहीं आता। 
फलसकफ़ की नथीनयी शाखों, मसलन मनोविशान, 
समाजबिशान या भौतिकबाद ( यथा पक्सबाद 
भादि ) पर तो पुस्तक लिखी जाती और जा रही है; 
पस्तु फ़लसक का जो मूलाघार या कहिये गइनतम 


कक इ00ल्‍ल्‍ ६७ ७, ५ « 


अंतर्भाग ह--अ्रध्यात्म ((९७./ए»०५ ) उसे 
बहुत कम लोगों ने छुआ है। हिन्दी में, अधिकारी 
लेखकों ने उपनिषद्‌ और भ्रधिक से अधिक सोख्य, 
ब्रह्मसूत्र और गीता-भाष्यों से परे उस विषय पर 
अपना स्वतंत्र या मौलिक विचार दिया द्वो या नवीन 
संशोधन उपस्थित किये हों, ऐसा कम देखने में श्राया 
है। वैसे ही हिन्दी में वैशानिक साहित्य की कमी है; 
और तिस पर दर्शन शास्त्र तो विशानों का सार- 
विशान है । 
हिन्दो में दर्शन शास्त्र विषयक पुस्तकों की कमी 
के दो कारण हो सकते हैं, एक तो, हिन्दी का 
साधारय पाठक अभी भावुकता की सतह से ऊपर 
उठा नहीं है, या कि विश्लेषण का जो दृथियार 
दर्शन काम में लाता है, उस पाठक के वह प्रिय 
नहीं है---इसी कारण, निबन्ध, कहानी या कविता में 
दाशंनिक पुर दो, यद्ां तक तो वह सहन कर सकता 
है; परन्तु दर्शन सम्बन्धी खोजपूर्ण पुस्तक जो केबल 
सास्कृतिक अतोत धरोहर की संरक्षा तक दी अधि- 
कांश सीमित हैं वे भी सहनीय हैं; परन्तु अन्य चौज़ें 
उसे अच्छी नहीं लगतीं, या उपयोगी नहीं जान 
पड़ती | दूसर। कारण हिन्दी पाठक में न होकर दर्शन 
शास्त्र और दाशंनिकों में भो कुछु अंश तक है । एक तो 
दर्शन शास्त्र इतनी अ्ररूप-चिंता में लिस हो गया दै 
श्र सूक्ष्म विचारणा की बारीकियों में बद बढ और 
खो गया है, कि नित-प्तिदिन के स्थूल जीबन से 
उसका लगाव नहीं के बरावर जान पढ़ता है। और 
जो जीवन से सम्बन्ध नहीं रखता, उससे जॉबन क्यों 


जवस्थर १६४९ ] 


सम्बन्ध रखने जाय ? स्वयम्‌ मैं दर्शन का विद्यार्थी 
होने के नाते, अन्य-साधारण अशानियों की तरह 
केवल ख़याली पुलाव पकाने वाले या निष्क्रिय या 
काहिल या ऐसे ही “अंधेरे कमरे में वह काली विक्की 
खोजने वाले, जो कि वहां अनुपस्थित है? कहकर में 
दाशंनिकों के दोष नहीं देना चाहता। में उन्हें 
केबल एक ही दोष देना चाहता हूं--और वह है 
उनकी भाषा पर | कांठट पढ़ने का बहुत बार निश्चय 
करने पर भी मैं उसे समग्र पढ़ने में श्रसमर्थ रद्द, 
केवल उसकी उस रूखी और नये-पाठकों के। उलभाने 
याली भाषा के चक्र व्यूह के मारे। इस दोष के 
उत्तर में दार्शनिकों की दलील यह है कि वे लाचार 
हैं, उनके। वस्तु की वस्तु मत्ता (६7655 ) की 
जब चर्चा करनी होती है, तब सिवा ऐसी भाषा के, 
वे झौर लिख ही नहीं पाते। और यदि लिखेंगे भी 
तो उनका अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा । तक के! साधन 
मानने पर अध्यात्म उसी तरह कटी छुंठी भाषा में 
बात करेगा, जो सुनने वाले के! अटपटी या चकरीली 
जान पड़े । पर उसके लिये केाई चारा या इलाज 
नहीं । जहां दा्शनिकों के! तक कम-श्रसर या अधिक 
दूरी तक ले जाने में श्रसमथ्थ जान पड़ा है, उन्होंने 
रूपकों और उपमान पद्धति का सह्यरा लिया है, जैसे 
शंकराचार्य 'पटव्च” आदि सूत्रों में या बेगंसों अपने 
आंप से भरे पात्र! के उदाहरण में, या आलोच्य 
पुस्तक में ० २१८ पर अरूप का रूप-प्रणयन बताते 
सम्रय चित्रकार का उदाहरण लेना | 

हिन्दी में यह नई-नई प्रकाशित पुस्तक “आ्रात्म- 
तंत्र-दर्शन! जो आलोचना हमारे सामने है, इस 
इृष्टि से एक मौलिक ओर शास्त्रीय देन है।इस 
पुस्तक के ग्वालियर-राज्यांतर्गत शुजालपुर में एक 
प्राइवेट कृषक-शाला के साधनाशील संचालक डॉ० 
जोशी जी - जिनका जीवन स्वयम्‌ दाशंनिक निष्किय 
दोते हैं' इस आज्षेप के एक ख़ासा जवाब है--ने 
लिखा है। असल में, जहां तक हमें शात हुआ है, 
बद आपके मूल अंग्रेज़ी रिस्च-थीसिस” ( जो कि 
काशी, विरष-विद्यासय से 'डॉक्टरेट! डपाधि-मूषित) 


पुस्तक परिचय 


प५७ 


का ही परिशोषित और परिवर्दधित संस्करण है। 


आपकी मूल श्रंग्रेज़ी थीसिस पुस्तकाकार प्रकाशित 
नहीं हुई है, परन्तु उसके पूर्व हिन्दी में उसका पहिले 
प्रकाश में लाना, लेखक जो कि स्वयम्‌ प्रकाशक 
है -का राष्ट्र भाषा-प्रेम व्यक्त करता है। मूल यीसिस 
के परिनिर्माण के पूबं लेखक ने एक अरसे तक 
दशेन शास्त्र का संस्कृत-अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन 
भाषाओं द्वारा काशी और अमलनेरमें अ्रध्ययन 
किया है। अध्ययन के! पचाया है, और उसका 
सुपुष्ठ प्रमाण उनकी यह अभिनव और प्रथम 
रचना है । 

पुस्तक में एक छोटा सा तीन प्रृष्ठ का प्राकृपन 
है, जो कि पुस्तक प्रणयन के हेतु के स्पष्ट करता है। 
पुस्तक दो खंडों में विभाजित है--अथम, आलो- 
चनात्मक खंड (जो १६५ प्रष्ठों का है ) और दूसरा, 
रचनात्मक खंड (जो १७९ प्रष्ठों का है )। प्रथम 
खंड में पश्चिम की दाशंनिक चिन्ता का अयाबत 
ऐतिहासिक समीक्षण करते हुए यह बतलाया है कि 
दाशनिक जगत्‌ में वैचारिक अ्राजकता मची हुई है, 
जिसका मूल कारण हे दर्शन को निरी शानमीमांसा 
या कि कर्ममीमासा मान लेना। दर्शन का बुद्धि-तंत्र 
या कर्म-तंत्र के प्रधान मान लेना, प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक के मत से, दर्शनशाख्रगत श्रराजक का मूल 
कारण है। इस रोग का निदान उन्होंने रचनात्मक 
खंड में दिया है | कम श्रौर शान के सत्ता ( रिटथ- 
9) की रूप-प्रशयन-क्रिया से उद्भूत मानकर, 
उन्होंने समस्या का इल प्रस्तुत किया है। यहा 
शंकराचाय और हैगल और बेगंठा के श्ध्यात्म में 
सत्ता और परमतर्व का सागोपांग विवेचन है; और 
उनकी शपूर्तियों के भरने का प्रयक्ष भी है। 

झालोचनात्मक खंड की विशेषताओं में इम 
तीन विशेषताएं गिना सकते हैं। एक तो 
लेखक का गंभीर और बिस्तृत अध्ययन--- 
कई लेखकों के मूल जमेन और अन्य भाषाओं 
में पड़ा गया है, और जमेन अंग्रेज़ी के विपुल 
उद्धरणों से पुस्तक भरी है। उरूण ऐसे लेखों से 


है 


बल 


भी है जिनके अंग्रेत्नी अनुवाद तक शअ्प्राप्य हैं। 
उडरण सर्वत्र विषय के लेकर द्वी लिये गये हैं और 
वे मूल लेखकों की विचार धाराप्रों का स्पष्ट करते 
हैं, सबंत्र उद्धरणों के अ्रभिप्राय हिन्दी में स्पष्ट किये 
गये हूँ | दूसरी बात है, विषय-निरूपण में ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण के साथ-साथ उन ऐतिद्ासिक तथ्यों के 
स्पष्टीकरण (॥7/2[772४0 0) में मत-नेश्चित्य और 
स्पष्टता; कांटीय और कांटोत्तर श्रध्यात्मवाद, अभिनव 
स्वातंच्यवाद (]९९०-रि०॥७0) और मूल्य-दर्शन 
ये अध्याय इसके बहुत उक्तम प्रमाण हैं। तीसरी 
विशेषता है कई स्थलों पर समभाने को सुन्दर रौति 
(४०079 8६9८) जैसे पुखक के आरम्भ में ही हम 
पाते हैं। बारीकियों में जाकर मी लेखक और विषय 
पर जो उसका सुशढ अधिकार है, वह कहीं नहीं 
कम होता | रुंक्षेप में, इस तीसरी विशेषता के कहेंगे 
विचारक के लिये परमावश्यक अ्रभिव्यंजना का 
संयम | कौन सी बात, कहां, कितनी, और किस प्रकार 
कह देने मात्र से वह अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से 
अंकित कर सकेगी, इसका लेखक के खूब अन्दाज़ 
है। और इस कारण, पुस्तक शुष्क दर्शन को लंबी- 
चौड़ी मीमांसा मात्र न रहकर, साहित्यिक गुणों से भी 
पूर्ण हो गई है। यद्यपि यह भाग दूसरे भागों से 
अधिक 'टेकनिकल? हो गया है, जैसा कि उसका 
दोना स्वाभाविक ही था। 

रचनात्मक खंड का प्रत्येक प्रकरण श्रपने श्राप में 
संपूर्ण और महत्व पूर्ण है। इस खंड की विशेषता है 
उसकी मौलिकता । उसमें एक स्वतन्त्र विचारक के 
लिये झआझ्रावश्यक आत्म-विश्वास के साथ खंडन-मंडन 
है। और निजी प्रतिषादन, और सुभ्काव आदि हैं। 
उदाहरण के लिये दम “अ्रूप का रूप प्रशयन' | इस 
अध्याय में बर्थित शंकराचार्य को आलोचना से वे 
कहते हैं-वेदान्तियों ने ब्रह्म के अरूप मानकर 
सक्ता-विषयक संमस्या के स्पिनोज़ा की अपेक्षा तो 
झधिक अच्छे प्रकार से श्रकलन करने की चेश की 
है। किन्तु उन्होंने बात के अ्रचल मानकर उस 
रुसस्‍्या का ऋचूरा हो इल दिया हे! शान, कमे 
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और उपासना के मार्मों के मेल (5ज़ा०छ88) का 
यहां प्रयत्न है जो कि श्रन्तिम प्रकरण “सत्ता 
ईश्वर” में ग्रपने चरमोच्च बिन्दु पर पहुँच गया है। 
वह अरूप जिसका कि सजनशीलता एक स्वभाव है, 
वह सरूप बनता है, तब आत्मा के उस भ्रेयोन्मुख 
धममे की अवतारणा होती है। अंतिम प्रकरण इस 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दै--यद्दा (]7एंपंणा) के 
सम्बन्ध में खोजपूण निर्णय हैं| मर्मियों के “आन्तरिक 
आहानों” अथवा स्वानुभूति की मीमांसा में लेखक ने 
बेगंसां की अन्तिम पुस्तक ("ज्ञ० 7898०७ ०0६ 
०भाए 2१ रिशांह/ुणा) की उस कष्पना 
के विषद किया है जिसमें बुद्धिवम्य अचल धर्म और 
स्वानुमूति-झाश्रित प्रममनशील  धमं का अन्तर स्पष्ट 
किया गया है। यद् खंड विवेचन, विधभय-निरूपण 
और व्यक्तीकरण तीनों को दृष्टि से हिन्दी के 
दाशंनिक साहित्य में एक अ्रमूल्य देन है। प्रत्येक 
बुद्धिबादी! और ख़ास तौर से प्रगतिबादी 
के यह पुस्तक इसलिये पढ़ना चाहिये कि इस 
पुस्तक से उसे बुद्धि के अचलत्व की सीमा का शान 
हो जायगा, और प्रगति के ध्येय का ठीक ठीक 
अर्थानुभव प्रात होगा । 

अन्त में छः पृष्ठों के उपसंहार में पूरी पुस्तक का 
संक्षेप में सिंहावलोकन है | 

इस पुस्तक में दो सामान्य दोष खलते हैं। एक 
तो उद्धरणों का आरधिक्य । बेगंसां, कोट, हेगेल, केश्रड 
और विंडल बेड के अत्यधिक उद्धरण हैं। इसी 
कारण से पुस्तक जन-साधारण के लिये न रहकर, 
जिन्हें दर्शन की शब्दाबली का, अग्नेज़ी में परिचय 
है, उन्हीं के लिये पुस्तक अधिक श्रय्पूर्ण 
है | अन्यथा उसकी भाषा कई स्थलों पर दुरूद् ही 
नहीं दुराराध्य बन गई है। 

पर यह लेखक की नहीं, शायद हिन्दी की ही 
लाचारी है | हमारे यहां, अंग्रेजी को तरह एक 
सुनिश्चित पारिभाषिक शब्दावली किसी भौ शास्त्र 
की नहीं बनी है। दर्शन भी इससे अपवाद नहीं । 
गत हिन्दी साहित्य सम्मेशन के दशेन-परिभ्रद्ध के सभापति 


नवेब्बर १६४१ ] 


लाला गुलाबराय जी इस दृष्टि से एक पारिभाषिक 
शब्दकोष बना रहे हैं, ऐसा हमने छुना है। यह 
पुस्तक उस कोष-निर्माण में काफी उपयोगी सिद्ध 
होगी | इसमें कई नये और अच्छे प्रयोग किये गये 
हैं; यथा १--हेंतुमता (८2 प्र८लरा95587०॥), २ 
अवयवी ((:०७705), हे सबंशंका (000॥शाफप5७ 
0पर:7007),४. द्विमंगीकरणवाद (0॥प्रा/०४४०॥), 
(760 एज006४0), ४ अ्रतींद्रिय श्रध्यास (]9- 
750०शात०ा9) 0900०), ६ स्वयं-वस्तु ((78- 
प्रान5८/); ७ परिकल्पना (०000०९७.), ८. स्वात्म 
(5४०]९८४८), ९ सह्यास्तित्त (००९४ंध०ा००) 
१० मृल्याघार (ज्णरीनणातेशगथाण), ११ 
जीवनोत्प्लव (0० शा), १२ प्रणाल्लीकरण 
(एथथ्ांउवतणा), १३ श्रनुभावक चरित्र (3७00- 
टाएांंथा'-टा४79८८८), १४ रूपात्मक अविरद्धता 
(#ण्ग्प). ८णाशअ्रश्भाए:ए) १५ आसितव्य 
(5०८7) इत्यादि, इत्यादि, ऐसे द्वी सौ-डेढ़ सौ 
शब्द डॉ० जोशी के इस पुस्तक में गठ़ने पड़े हें। 
कद्दीं-कहीं, शब्द-परम्परा के अभाव में, सरस शब्द 
के स्थान पर कठिन शब्द आ गया है । 
सब्र बातें विचार में रखते हुए, ऐसी पुस्तक 
हिम्दी में अनमोल है, श्लौर दर्शन शास्त्र के प्रत्येक 
अभ्यासी के लिये न केवल दिशा-दर्शक वरन्‌ 
विचारीत्तेजक रचना है | हिन्दी के दाशनिक साहित्य 
के इतिहास में यह पुस्तक ऐसा “माहलस्टोनः है, जो 
टाला नहीं जा सकता । 
प्रभाकर माचवे ए.म० ए्‌० 


भाभी के पत्रन--लेखक श्री व्यथित दृदय, 
पृष्ठ संख्या १४४, मूल्य १।), प्रकाशक--भाग व 
पुस्तकालय, गायघाठ, बनारस | 

“नारी का ज़ीवन एक जटिल समस्या के रूप में 
न सिर्फ़ भारतीय समाज के बल्कि सारी दुनिया के 
खिल्तकों के परेशान किये हुए, हे। बिनौत नारी जो 
अब तक कतेव्य के सीमा बनन्‍्धनों में अपने समूचे 
जीवन के उत्सग करते चली झा रही थी आर्थिक, 


पुस्तक परिचय 
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हे 
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राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियों के बीच में 
करवट बदल कर सजग और संखेतें सी हो गई है। 
पुरुष से सतत निरादर पांकर आज पद अपने झंधि- 
कारों की मांग कर 'रही है। मास और फ्रायड, 
हैवलाक एलिस और एड्वर्ड कार्पेए्टर, रबौस्ट्रनाथ 
ठाकुर और महात्मा यान्धी सभी ले गम्मीरता पूर्वक 
स्त्री और पुरुष के इस संघर्ष पर ब्िचार किया है। 
स््री पुरुष के सम्बन्ध की कोई पुस्तक जब तक इस. 
गद्दराई में पैठ कर इस संघर्ष को वैज्ञानिक विवेचना 
नहीं करती तब तक वद्द विचारशील पाठक के लिये. 
शअ्रधिक उपयोगी साबित नहीं हो सकती । वह जड़ के 
छोड़कर पत्तों का इलाज करने के समान द्वोगा | 

इस दृष्टिकोण से जब इमने पुस्तक के पढ़ा तो 
हमने पाया कि लेखक ने भरसक निष्पक्षता और 
गम्मौरता के साथ केबल १४४ प्रष्ठों के कलेबर में 
विषय का मनोवैज्ञानिक प्रतिपादन करने की केशिस 
की है। क्या दी अच्छा हो यदि लेखक पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में घर के अतिरिक्त नारी की समाज और 
राष्ट्र में क्या स्थिति है इस पर इसी मनोयोग के साथ 
प्रकाश डालें | पुश्तक के संगत भावों और भाषा के 
लिये लेखक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। 

पुस्तक १३ पत्रों के रूप में है जो एक विदुषी 
भाभी अपनो ननद के लिखती है । पुस्तक सरल और 
रोचक भाषा में लिखी हुई है ! 


अभागे दम्पति--लेखक और 
उपयुक्त, प्रष्ठ संख्या १६४, मूल्य १।) 

जैसा कि पुस्तक के नाम से ही प्रकट है इसमें 
झसफल विवादित जीवन की कष्टकर भाकी दिखाई 
गई है | स्त्री के जो कुछ शिकायतें हैं और पुरुष के 
जो कुछ अ्रभियोग ह वे पत्रों के रूप में इस पुस्तक 
में अंकित किये गये हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य है 
और विवाहित जीवन के माग-कणटकों से इसमें 
सचेत करती है । 


अनोखी दुनिया-णेखक और प्रकाशक, 


उपयुक्त, एरष्ठ संख्या ११६, मूल्य ॥+) 


प्रकाशक 
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बच्चों के मनोरंजन और उनकी ज्ञान बृद्धि के 
लिये भ्री व्यथित हृदय ने इस छोटी सी पुस्तक में 
दुनिया की आश्चर्य जनक बातों का संग्रह किया है। 
पुस्तक रुचिकर और अत्यन्त सरल है। 


दीन बन्धु को श्रद्धाजलियां--संग्रहकर्ता 
श्री प्रभुदयाल विद्यार्षी, प्रकाशक पुस्तक भण्डार 
लहरियासराय और पटना । प्वृ'्ठ संख्या १८७, 
मूल्य १।) 

सहयोगी “ब्रिशाल भारत? के सम्पादक परिडत 
श्रीराम शर्मा इस संग्रह की भूमिका में लिखते हैं-- 
“श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी ने स्व० दीनबन्धु एएड्र ज़ 
के प्रति अपिंत की हुई श्रद्धाजलियों केश एकत्र करके 
एक साहित्यिक मणिमाला तथ्यार कर दी। इस 
सुरसरि के भिन्न भिन्न लेख सुरसरि के भिन्न भिन्न घाटों 
के समान हैं जहां पर ज्ञान और भक्ति फा प्यासा 
अपनी प्यास बुझा सकता है |” 


पुस्तक में अ्रधिकारी व्यक्तियों की ओर से दीन- 
बन्धु का श्रद्धाअलियां समपित की गई हैं। सचित्र 
होने के कारण पुस्तक की उपयोगिता बेहद बढ़ गई 
है। चूंकि पुस्तक की पूरी श्रामदनी दीनबन्धु स्मारक 
कोष में जायगी इसलिये दम इस पुस्तक की अधिक 
से अधिक बिक्रो के इच्छुक हैं | 


नई दुनिया--( राष्ट्र भाषा अ्रक )--मिलने 
का पता--सत्याश्षम वर्धा, मूल्य %) 
कुछ विशेषाक प्रृष्ठों की दृष्टि से विशेष द्वोते हैं, 
कुछ मूल्य की । यह दोनों दृष्टि से विशेष नहीं है। 
यह है यथाथ श्र॒थों में विशेषांक । 
जाति, धमे और संस्कृति के फेर मे फंस कर 
हमारी राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि कौ समस्या जो 
इतनी अधिक उलभी प्रतीत होतो है “नई दुनिया” 
के इस अंक में भौ० सत्यभक्त जी ने अपनी पैनी बुद्धि 
से उसे सुलकाने का प्रयत्न किया है। इस अंक में 
झापके ( ! ) राष्ट्रभाषा ( २) लिपि-समस्या (३ ) 
हिन्दुस्तानी-लिपि ( ४ ) दिन्दुखानी और तार (५ ) 
हिन्दुस्तानी लिपि कैसे बनी आ्रादि लेखों का संग्रह 


विश्ववाजी 
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है। इन लेखों में श्राप जिन परिणामों पर पहुंचे हैं, 
उनसे यदि कोई श्रसहमत भी हो तो भी जिन सिद्धान्तों 
वा विचारधारा से प्रेरित होकर यदद लेख लिखे गए 
हैं उनसे कोई असहमत नहीं हो सकता | और एकबार 
विचार धारा को सामान्यतया सही स्वीकार कर लेने 
पर उनके लगभग सभी परिणामों को स्वीकार करने 
को जी चाहता है। 

भाषा के बारे में आपका कहना है कि जिस प्रान्त 
वा प्रदेश की जो भाषा दो, उस प्रान्तके प्रत्येक निबासी 
को उसो भाषा को अपनाना चाहिए। साम्प्रदायिक 
अहंकार के कारण लोग इस विषय में अपना और 
देश का बहुत नुक़सान करते हैं। एक हिन्दू सोमा 
प्रान्त में रहता है वहां की भाषा- उदूं है। पर वहा 
के मुद्दीभर हिन्दू हिन्दू दोने के नाते हिन्दी सीखते 
हैं, इसका फल यह होता है कि उनका कार्यक्षेत्र मुद्ठी 
भर हिन्हुश्रों में सीमित रह जाता है, वे वहा की 
जनता के काम के नहीं रहते | इसी प्रकार मध्यप्रान्त 
या मध्यभारत के रहनेवाले मुसलमान उदूं सीखते 
हैं तो वे भी मुद्दीभर मुसलमानों के काम के रह 
जाते हैं, वह्दा की पब्लिक के लिए उनकी पढ़ाई 
बेकाम हो जाती है। इस प्रकार जातीय मोद में 
आकर वे अपना भी काफ़ी नुकसान करते हैं और 
सरकारी ख़र्च भी बढ़ाते हैं। ( 7० २४४ ) शायद 
इसी सिद्धान्त के अनुसार आपने “पंजाब में उदृ 
स्कूलों में ही दिन्दी और मध्यप्रान्त में हिन्दी या 
मराठी स्कूलों में ही उर्दू? रखने की सिफ़ारिश की 
है | पंजाब में उदूं के स्थान पर हिन्दी दो यह हमारा 
मत नहीं, किन्तु बड्स्‍ाल में बड्चला की तरह पंजाब में 
पञ्माबी द्वी क्‍यों न दो ! किसी भी दूसरे प्रान्त में वहां 
की प्रान्तीय भाषा की बैसी दुर्दशा नहीं है जैसी पंजाब 
सें पंजाबी को | यही हिन्दी उदूं की समस्या का सब 
से बड़ा कारण है | हम पंजाब में न उदूं के पक्षपाती 
हैं, न हिन्दी के किन्तु पंजाबी के । 

लिपि समस्या शीषंक लेख में बड़े ही अच्छे 
दंग से ( १) नागरी लिपि (२) उ्दू-लिपि तथा 
रोमनलिपि के गुण दोष बताए हैं, इन सब दोषों से 


नकब्बर १६४९ ] 
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' थुक्त हिन्दुरतानी लिए बनाने का केवल विचार दी 
£, नहीं धुझाया है, बल्कि उसका एक निश्चित रूप भी 
दिया है | 

तार भेजने में जो आज दिन दम रोमन-लिपि 
और अग्नेज़ी माषा का ही प्रयोग करना पड़ता है वह 
भारत जैसे महान्‌ राष्र पर कितना बढ़ा अ्रत्याचार 
है यद् आपके द्िन्दुस्तानी और तार लेख के पढने 
से पता लगता है| ऐसे लोगो को जो बिना सोचे 
बिचारे “रोमन के कुच २६ अक्षरों? का पक्ष लेते हैं 
आपने श्रत्यन्त युक्ति पूर्ण उत्तर दिया है । 

हम चाहते हैं कि यह अड्ढ सभी ऐसे लोगों के 
हाथों तक अ्रव्रश्य पहुँचे जिन्हें भापा तथा लिपि के 
प्रश्न में कुछ भी दिलचस्पी है। 

क्रानन्द कोसल्यायन 





'> ता 





प्रदीप --जनता के जीवन अधिकार का पदरेदार, 
बीस्वीं सदी राजनीति का हिन्दुस्तानी मासिक | सम्पा 
दक श्री जगदीश एम० ए.०, प्रकाशक प्रदीपकार्यालय, 
मुरादाबाद, वार्थिक मूल्य ५) रू०, एक प्रति का ॥) 

हमारे सामने सहयोगी का श्रक्तृत्र १९४१ का 
दूसरे वर्ष का पहला अछ्ु है। भाई जगदीश ने जब 
अपने जीवन की सम्पूर्ण साधनाएं लेकर पहले पदल 
“प्रदीपष' संजोया था तब उसकी आभा ने एक बार तो 
हिन्दी साहित्य के जगमग कर दिया था| सर से पैर 
तक सुदच और कला से भरा पूरा, हिन्दी मासिक 
हाइत्य मे प्रदीप! का जन्म एक घटना थी । फिर हमे 
यह सुनकर बेहद दुख हुआ कि “प्रदीप” का प्रकाशन 
परिस्थितियों से विवश होकर स्थगित कर देना पडा। 
धरद्दप! के उस्माही सम्पादक तो इस तरह हथियार 
डालने वाले नदीं। गत सितम्बर से प्रदोष का 
प्रकाशन फिर शुरू हुआ है | हम प्रदीप के चिरजीवन 
की कामना करते हैं । 

प्रस्तुत अड्भ में आन्तर्सक्रीय परिस्थिति पर अधि- 
कार पूर्ण लेखों के अतिरिक्त सुन्दर ऋतिताएं, कद्दानी, 
और उद्धरग आदद हैं [ 'प्रदीप' का अधिक से अधिक 


प्रचार देखकर हमें खुशी दोगी 


पुस्तक परिचय 





इड्ए 
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कहानी--( नववर्षाक् ), अक्दूबर १९४१, 
तरसस्‍्वती प्रेस, बनास्स, बाषिंक मूल्य ३), एक अछझ 
का |), 

चौथे वर्ष का यह पहला श्र है। आज जब कि 
हिन्दी में कहानी मासिक साहित्य की इतनी घूम है 
कला, रुचि और स्टैएड्ड के लिहाज़ में माई श्रीपतः 
गय के सम्पादन में निकलने वालो यह कहानी! मासिक 
पत्रिका अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। स्वृ० 
प्रेमचन्द्र जी की कीति और तपस्था की छाया 
कहानी! के हर प्रष्ठ पर दिखाई देती हे । 

प्रस्तुत अड्ड भे सबसे पहले जो चीज़ पाठकों का 
ध्यान आरक्षित करती है, वह है श्रादरणीया शिव- 
रानी देवी का 'प्रमचन्द संह्मरण”, सरस और मानवी 
भावों से श्रोत ग्रोत | भाई श्रीपत से हमारा श्रनुरोध 
हैकिवे माके ये सत्नण शीघ्र ही पुस्तकाकार 
प्रकाशित करने का प्रयक्ञ करें। प्रमचन्दर जी की 
इतनी सुन्दर मानवीय कांकी और केई नहीं दें 
सकता | रचनाश्रों में श्री राजनाथ पाण्डेय की कद्दानी 
मै चा!, भी शिवदान सिंह चौहान की एक पृजीपति 
की डायरी के कुछ प्रष्ठ', श्री कृष्णचर्द्र को 'हुस्त और 
हेवान' बहुत अच्छी हैं। बहिन सत्यवत्री मह्ञक का 
स्केच नूरो भी बहुत सुन्दर है। “कहानी का था! 
श्र कैसे! ” शीर्षरू स्तम्म ने इस श्र्ढ का उप- 
योगता काफी बढ़ा दी है | “कहानी? का यह 
विशेषाड् दर दृष्टि से सफल रहा है | 

दीपक-..( मासिक ), वापिक मुल्य २ |), एक 
प्रति का )), सम्पादक श्री तेगगम । मिलने का पता 
साहित्यन्सदन अबोहर, पजाब । 

अबोहर का साहित्य-सदन गत छै वर्षो से, पश्चात 
की मद्मूमि में, हिन्दी का यद्द पौधा कितने उद्योग के 
साथ सींच कर पनपा रहा है, यह इर एक की कल्पना 
में अभी नहीं आरा सकता | पत्र का छोटा सा कलेवर 
बेहद उपयोगी और विचार पृण लेखों से भरा रहता 
है | दम चादहतें हैं पञ्मात के हिन्दी प्रेमी अपनी इस 
थाती को भ्रध्विक से अधिक आग्रह के साथ अपनायें । 


चहुर 


पलन्‍नकर १५८ जह की । 


हिन्दी-प्रचार-समाचार- दक्षिण भारत 
हिन्दी -प्रचार-सभा, त्यागरायनार मद्रास, को मासिक 
मुस्त पत्रिका ] सम्पादक श्री० एम० सत्यनारागण, 
बापिक मुल्य २) 5०, एक छक्क का ») 

दूर दक्षिण में हमारी राष्ट्र भाषा क्रितना अधिक 
जड़ पकड़ती जाती है, उसका जीता जागता प्रतिब्रिम्व 
यह हिन्दी प्रचार समाचार! है। यह केवल मासिक 
पत्र नहीं हैं, यह हमारी राष्ट्रभाधा का बैगेमीटर है। 
दक्षिण भागतवासियों की सुन्दर हिन्दी रचनाएं इसमें 
प्रकाशित द्ोती रहती हैं। क्‍या ही अच्छा हो यदि 
'हिन्दी-प्रचार-समाचारः दक्षिण की भाषाओं की 
सुन्दरतम रचनाओं का परिचय उत्तर भारत के हिन्दी 
पाठकों वे। कराये | इस स्थिति में वह दोनां के लिये 
आवश्यक और दोनों का सास्कृतिक बिचोलिया हो 
जायगा | हमारा विश्वास है भाई श्री सम्यनारायण 
जी हमारी इस नप्न प्रार्थना पर सौर करेंगे। 

उत्तर भारत के हर रिन्‍दी प्रेमी के “हिन्दी-प्रचार 
समाचार? अवश्य पदना चाहिये। प्रस्तुत श्रड्ड में 
प्रचार विभाग! और “्रास्तीय सभाश्रों के समाचार! 
विशेष पठनीय हैं | 


सधुकर-..( पाक्षिक पत्र ), सम्यादक पद्थित 
बनारसी दास चनुर्वेदी, प्रकाशक श्री बारेन्द्र-त्रे शव 
साहिस्य-परिषद, टौकमगढ़ (| सी० आई० ), वापिक 
मुल्य २), एक प्रति का छै पैसा | 

“विशाल भारत” से अवकाश लेते हुए पूज्य 
चतुर्बेदी जी ने उस समय लिखा था कि वे साहिस्य 
सेवा से बागवानी को अश्रधिक उपयोगी समझने लगे 
हैं। तब हमने समझा था कि शायद चनुर्वेदो जा 
की बगिया में डाक्टर श्रीधर नेहरू की पद्धति से 
उगाये हुए दस दस पाउणड के टमाटर खाने वो 
मिलेंगे | सो हम ऐसे बदक़िस्मत रहे कि तब से टीकम 
गढ़ जाने का सौसास्य ही नहीं मिला | टमाटर में 
कितना बिटेमिन होता है से| ड/क्टर सतीसचन्द्र दास 
जानें मगर अघुकर' के बिटेमिन की बात हम जानते 
हैं। केबल छै दैसे में ३०-३२ पक्ठ की इतनी उपयोगी, 





विश्वचाणी 
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शानबधंक, सुरुचिपूर्ण सामग्री देना सचमुच एक 
आश्चर्य की बात है। जनता जर्नादन की सच्ची गेवा 
प्धुकर' का लक्ष्य है। चन्वेंदी जी में शसौम उत्साह 
है। मिद्ठी भी उनका स्पर्श पाकर सोना बनने लगती 
है। 'मधुकर! के प्रभाव से बुन्देलगबणड के साहित्य 
सेवियों में जीवन के अपूर्य लक्षण दिखाई देने लगे 
हैं। हमें विश्वास है चतुर्वेदी जी की साधना से यह 
छोटा सा पौधा एक दिन हरे भरे बटबृक्ष का आकार 
ग्रहण करेगा। 


'मधुकरः के सम्पन्ध में लोगों वे। एतराज़ है कि 
वह प्रान्तीयिता का प्रचारक है | हम इस राय से 
सहमत नहीं हैं। हम उसने ॥वद्माए साहित्य 
सेवा समभते हैं| जिन भाइयों को (०७/व४० रेवा 
की रुचि है मधुकर' उनके रास्ते में बाघक नहीं। 
एम बुन्देलखणड के गाव गाव में 'मधुकरः का प्रचार 
चाहते हैं । 


प्रजासेवक--. (साप्ताहिक), सम्पादक श्री अच- 
लेश्वर प्रसाद शर्मा, वा पिंक मुल्य ४), मिलने का पता 
प्रजामेवक कार्यालय, जोधपुर | 

प्रजासेवक का प्रस्तुत अ्रड्ड, “गान्धी जयन्ती 
विशेषाष्ड है | द्विन्दी साहित्यकों मे आमतौर से यह 
श्रम सा फैला हुआ। है कि देशी राज्यों से निकलनेवाले 
पत्र केबल देशी राज्यों वी समम्याग्रो तक ही सीमित 
दोत हैं । मगर जितना भी इमने “जागेवक' को देखा 
है उसमें समचे देश को समस्याञ्री पर प्रकाश रहता 
है । किसी भी प्रान्त के पाठक को इसमें रुद्धचिकर 
शोर सामयिक सामग्री मिलेगी । प्रम्तुत अड्डः मे लेखों 
का इतना सुन्दर चयन है कि इससे गान्धी साहित्य की 
स्‍्थाया इद्धिही हुई है। भ्री रामनाथ 'सुमन! श्री 
जैनेन्द्र कुमार, श्री किशोरताल मभुवाला, श्री काशी- 
नाथ जिबेदी, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री जयनारायण 
व्यास, डाक्टर पट्टाभी सौतारामैया, पडित सुन्दरलाल, 
पडित सत्यदेव विद्यालटड्लार को रचनाएं बिसी भी 
पत्र के विशेषाडु के लिये ईर्पा और स्पर्धा की वस्तु 
हैं। भाई अचलेश्वरजोी को सेवाओं ने 'प्रजासेवक! को 


नवस्थश १८४६१ ] 


जधिटफी रो वचन ला 23ट3लपल पटक नगल चना 2५ अल लक 


हिन्दी साप्ताहिक पन्नों की प्रथम श्रेणी में लाकर रख 
दिया है। इस विशेपाहु के लिये शर्मा जी बधाई 
के पात्र हैं। 





योगी-.( साप्याहिक ) योगी प्रेस, एटना। 

प्रस्तुन अड्ड योग का उद्योग अड्ड! है। ९४ प्रष्ठ 
के इस बृहत और उपयोगी विशेषाड का मूल्य है केबल 
दो आना । भारतीय उद्योग के हर क्षेत्र पर अधिकारी 
व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए लेख इस अड्ढ की विशेषता हैं। 
प्रारम्भ में ही भारतीय जहाज़रानी का पुरदद इतिहास! 
ऐतिहाशिक स्ोहे से भरा हुआ है। “कर व्ययस्था में 
सरकारी श्रनीतिः, “भारत में रेशम के उद्योग घन्धे 
का प्रास्म्म! भारत में खनिज उद्योग', भारत में 
चीनीका उद्योग और उसका विकाम!, भारत भें ऊन 
के व्यवसाय वा विकास?, भारत में पाट का उत्पादन 
और व्यापार), कच्चे माल का उत्पादन और भारत', 
खादी का आर्थिक महत्व और बेकारीः, भारत में 
चमड़े का व्यवसाय, “भारत का वस्त्र व्यवसाय! 
भारत मे काग्रज़ बनाने का उद्योग, भारतीय काफी 
की कहानी, भारत में शीशे का उद्योग, आदि 
जैसे अनेकों उपयेगी लेखों से योगी? का यह 
विशेषाड़ू सचमुच हशिइयन इणडम्ट्रियल इनसा- 
हकलोवीडिया? ही बन गया है । अ्रपने देश 
की आर्थिक म्थित को यद्द अड्ड शीशे की तरह 
स्पष्ट कर देता दे । श्री ब्रज़शझ्डर जी ने यह अडू 
निक्रालन कर हिन्दी समार को सचमुच ठोस सेवा 
की है। 


दशद॒त - (दोपावली अड्डे), मूल्य चार आना | 

श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मेश! के सम्पादकत्व 
में 'देशवृतः का यह कलापूर्ण नयनाभिराम विशेषाझ 
देखते ही बनता है। अनेक सुन्दर कहानियों, युद्ध 
सम्बन्धी लेखों, मनोहर कविताश्रों के बीच में निमेल 
जी का व्यक्तिस्व सपष््ट दिखाई देता है। फिर इश्टियन 
प्रेत की छुगई सफ़ाई तो मशहूर हो है। यह कला- 
पूर्श सुन्दर विशेषाक्ल निकालने के लिये निर्मल जी 
बधाई के पाष हैं | 


पु्तक परिचय 
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प्राप्त पुस्तक 


१--जगाच! इतिहास, ( मराठी ) लेखक 
श्री रामचद्ध नारायण नातू 


२--ससाद का तात्य चिन्तन, लेखक 
श्री शिव्वर चन्द्र जैन, 


३--वनफल, लेखक श्री कन्हैयालाल सेठिया 
--तुलसी दशन, सम्पादक श्री कमलधारी 
भिह्ठ और श्री शुभकरण सुशणा 
५--हिन्दी नाव्य चिन्तन, ततस्वक श्री शिखर 
चन्द्र जैन 
६--नारी हृदय की अभिव्यक्ति, लेखक 
उपयुक्त 
७--त त्वाथ सूत्र, लेखक उपाध्याय जैन मुनि 
ख्रात्मारामजी 
८--न्‌वरस, लेखक श्री सेठ गोविन्ददास जी 
€--“हमागा प्रधान उपानरेश, लेखक 
उपयुक्त 
१०--भरवी, लेखक श्री सोहनलाल द्विवेदी, 
११--भारतीय दशन शाखत्र का इतिहास, 
लेखक श्री देवराज 
१ २--बोद्ध धर्म, लेस्वक श्री गुलाबराय एम०ए० 
१३--आज़ादी के रोडे, लेखक श्री राममनो- 
हर सिद्द 
१४--अतीत के चलचित्र, लेखिका श्री 
मती मद्दादेवी वर्मा 
१४-३१ -..साघना मन्दिर, चन्द्र बारा, सी० पी 
टैंक, बम्बई द्वारा प्रकाशित १७ पुस्तिकाए । 
रे २--यूरोय के भकीरें मं, लेखक डाक्टर 
सत्यनारायण 


विश्ववाणी की शर ज़िम्मेदारी ! 


नीचे लिखा पत्र हमारे पास प्रकाशनाय आया हैः-- 


अक्टुबर १९४१ को “विश्ववाणी” में ४हिन्दु- 
स्तान के लिये राष्ट्रभाषा की समस्या? शीषक लेख 
महात्मा साधी जो के नाम से छुपा है। यहा पता 
लगाने पर मालूम हुआ कि गांधी जी ने हिन्दुस्तान 
के लिये राष्ट्रभागा की समस्या! पर फाई लेख नहीं 
लिखा है। “नेशनल लैंगवेज” फार इंडिया-** 
नामक किताब में गांधी जी का जो लेख हे, बद उनके 
१९३६,३७, १८ सन्‌ के कुछ लेखों को काट छाट कर 
अर्थ का अनर्थ करके बनाया गया है । 

“विश्ववाणी” में “हिन्दुस्तानी? उपशीपंक से 
जो लेख का अंश है, वह “दरिजन-सेबक'? के 
१६ मई १९३६ में किसी व्यक्ति ने गांधी जी फे नाम 
पत्र लिखा है, उम पत्र के गांधी जी के मुंड्र में दाल 
दिया गया है | जो बाते गाधी जी द्वारा लिखी गई 
कद्दी गई हैं, बढ उनकी लिखी नहीं हैं । गांधी जी ने 
यह कभी नहीं लिखा कि हमारी आम ज़बान के 
हिन्दुस्तानी कहा जावेगा, हिन्दी नहीं । 

गाघी जी ने १६ मई १९३६ के “हरिजन 
सेबक” में “द्विन्दी या हिन्दुम्तानी?'शीपंक जो अग्रलेख 
लिखा है, उससे “विश्ववाणी” में प्रकाशित कसी 
बात का समर्थन नहीं होता । "विश्ववाणी”? कितनी 
गैर ज़िम्मेदार रही है । 

“विश्ववाणी” में छुपा वह लेख गांधी जी के 
नाम पर बिलकुल भ्रमपूरं है। 

बिनीत, 
प्रभुदयाल विद्यार्थी 
१०-१०-४१ 

उसके बाद हमें 'राष्ट्रभाषा समाचार? ( वर्धा ) का 
अक्तूबर का अज्लू मिला, जिसमें भ्री० प्रभुदयाल 
विद्यार्थो और मान्ची जी के बीच का यह पत्र- 
व्यवद्ार छुपा है। 


बधों, 
१२-१०-४१ 
पूज्य बापू जी, 
प्रयाग से निकलने बाली मासिक (विश्ववाणी 
में 'हिन्दुस्तान के लिये राष्ट्रनागा की समस्या! शापषेक 
से आपके नाम स एक लेख निकला हें; वही लेख 
नैशनल लेग्वेज फॉर इश्दिया! नामक अंग्रेज़ी पुस्तक 
में भी छुपा है | 
सुनने में आया है कि “विश्ववाणी!' के सम्पादक 
और किताबिस्तान वाले कहते हैं क गाधी जी ने यह 
लेख हाल ही में राष्ट्रनाषा की समस्या पर लिखा है । 
आपकी सेवा में “विश्ववाणी? का बह लेख और 
“मैशनल लैंग्वेज फ़ॉर इए्डप्रा”७ नामक पुस्तक 
( सकलनकर्ता जेइ० ए० अद्मद दूवारा सम्पादित ) 
देखने के लिये भेज रहा हूं। कृपया आप दोनों को 
देखकर कया यह लिख सकते हैं कि यह श्रापके लिखे 
लेख हैं ! 
आपका आ्राज्ञकारी सेवक--- 


प्रभुदयाल विद्यार्थी 
बापू का उत्तर सेवाग्राम, 
१२-१०-४१ 


चि० प्रभुदयाल, 

ठुमने जिन लेखों के बारे में लिखा है, वह मैं 
पढ़ गया हूं । मैंने आजकल तो किसी अ्रख़बार के 
लिये हस विषय सें नहीं लिखा है और न वह लेख 
मेरे हैं | कद्दां से लिया गया है, उसका इशारा भी 
इसमें नहीं है । 

बापु के 
आशीर्मद 

ऊपर की गश्ती चिट्ठी और पन्न-व्यवहाार दोनों से 

“विश्ववाणी” के बारे में जो भ्रम पैदा होत। है, उसे 


डर 
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साफ़ कर देना हमारा फ़न्ने है। अक्तूबर की “विश्व- 
बाणी! में “हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रभाभा कौ समस्या”? 
शीर्षक जो लेख महात्मा गान्धो के नाम से छुपा है, 
उस लेख के ऊपर यह शब्द साफ साफ़ छुपे हैं-- 

«इस लेख मे इस मम्बन्ध में हम गान्धी जी के 
विचार पेश कर रहे हैं, जो श्रभी हाल में किता- 
बिस्‍्तान द्वारा प्रकाशित “नैशनल लैंगवेंज फार 
इग्डिया! नामक निबन्ध संग्रह में छुपे हैं। संग्रहकरत्ता 
के सौजन्य से इसे हम यहा छाप रहे हैं |” 

इससे यह स्पष्ट है कि 'विश्ववाणी” में छुपा हुआ 
लेख केवल “नैशनल लैंगवेज़ फ़ार इण्डिया! नामक 
अंग्रेजी पुस्तक में गान्धी जी के नाम से छपे हुए 
लेख का अनुवाद है| (विश्ववाणी? ने यह कहीं नहीं 
कहा कि यह लेख महात्मा जी ने हाल में या कभी 
भी 'विश्ववाणी” के लिए या किसी अऱबार के लिए 
लिखा है। जहां तक अनुवाद का प्रश्न है वहा तक 
भी दम यद्द कद्द सकते हैं कि अक्टूबर की “विश्ववाणी! 
में छुपा हुआ लेख 'मैशमल लैगवेज फ़ार इन्डिया? में 
छुपे लेख का पूरा पूरा और ठीक ठीक भाषान्तर है। 
उसमें कहीं किसी तरह का भी 'ऊटपटांग अर्थ! या 
काट छाट या किसी तरह का भी अदल-बदल नहीं 
किया गया । 

जहा तक अंग्रेज़ी पुम्तक का सवाल है, यह 
पुस्तक अ्रप्रेल सन १९४१ के अ्रन्त या मई के पहले 
सप्ताद में इलाहबाद के सशहूर प्रकाशक “क्रिता- 
बिस्तान! द्वारा प्रकाशित हुई है। संग्रहकर्ता की 
मूमिका ३ नवम्बर १९४० की लिखी हुई हे, जिसे 
पढ़ने से पता चलता है कि यह सब्र लेख उस से पहले 
संग्रह हो चुके थे | किताबिस्तान इस देश के मशहूर 
और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुस्तक प्रकाशकों में से है । 
पंडित जवाइर लाल नहरू को लगभग सभी मुख्य 
पुस्तक किताबित्तान से प्रकाशित हुई हैं। डाक्टर 
पट्टाभी सौतारामय्या की प्रसिद्ध पुस्तक 'गान्धी एण्ड 
गान्धीहज़्म” दो जिल्‍दों में किताबिस्तान ही ने प्रका- 
शित की है। नेशनल लैंगवेज करार इणिडिया' नामी 
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विश्ववाणी की गैर ज़िम्मेदारी 


प्रद्र 


व कप 


पुस्तक ज्ञिस लेख साला की पुस्तक है, उसके सम्पादक 
मन्डल ( एडिटोरियल बोर्ड ) में यह छै नाम हैं :--- 


१--सर स्वंपन्नी राधाकृष्णन 
२--सर सिव स्वामी अ्रय्यर 
३--श्री सी० आर० रेड्री ( वाइस चान्सलर 
आंध्र यूनिवर्सिटी ) 
४--डाक्टर मेघनाद साहा, एफ़० आर० एस० 
४--श्री पी० एम० लाड, एम० ए०, आइ० 
सी० एस० 
६--डाक्टर बी० पी० 
( जनरल एडीटर ) 
इस पुस्तक के निबन्धों के संग्रहकर्ता डा० ज़ेड० 
ए० अहमद बी० एस० सी०, पी-एच »|ही० ( लद॒न ) 
हैं, जो कांग्रेस के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं, आल 
इन्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं, और इस 
समय जेल मे हैं | सम्रद के अन्दर मद्दात्मा गान्धी के 
लेख के अतिरिक्त पण्डित जवाहर लाल नहरू, डा० 
राजेन्द्र प्रधाद, श्री० राजगोपालाचाय्य, डा[० पहुणि- 
सीतारामय्या, बा० पुरुषोत्तरदास टएइन, काका 
कालेलकर और डा० भगवान दास आदि बाइस 
ओर मशहूर नेताश्रों और विद्वानों के लेख हैं। 
“विश्ववाणी? के सम्पादक के द्ाथ में यद्द पुस्तक पढने 
पहल जून, १९४१ में आई । 


अदारकर, एम० ए्‌० 


हम यह बातें केबल इसलिए लिख रहे हैं कि 
जिस समय हमने उस निबन्ध का हिन्दी अनुवाद 
“विश्ववाणी' में रखने का इरादा किया, उम समय हमे 
इस बात का गुमान भी न हों सकता था कि इस 
पुस्तक में किसी के साथ किसी तरह का अन्याय किया 
गया है या किसी के धिचारों को ग़लत रूप में रखा 
गया है । 


श्री० प्रभुदयाल विद्यार्थी की गश्ती चिट्ठी पाने 
के बाद दमने 'क्रिताबिस्तान! के मालिक कली- 
मुरंहमान साइब से दरियाफ़त किया तो उन्होंने हमसे 
कहा कि पुस्तक की प्रतियां ५ मई को या उदके 
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झास पास महात्मा गान्धी के पात और दूसरे ज़ास ख़ास 
लेखकों के पास भेंट के तौरपर और लगभग १५ समा- 
चार पत्रों के पास समालोचना के लिए मेजी गई थीं। 
कुछ पत्रों में समालोचनाएं निकलीं मी | डा० श्रहमद 
इस समय जेल में हैं। कलीमुरंहमान साहब ने बाक़ी 
बातें दरियाफ्रत करने के लिए २०।१०।४१ को 
डा० श्रहमद को जेल में एक ज़त भी लिखा है । 

८ाष्ट्रभाधा समाचार! का यह श्रक्ल देखकर हमें 
झौर विशेषकर पश्डित सुन्दरलाल जी को बड़ा दुःख 
हुआ | सारी बात का ठीक ठीक पता लगाने के 
लिए और इस विषय में गान्धी जी से बात चीत 
करने के लिये सुन्दरलाल जी तुरन्त वर्धा गए। वहां 
हरिजन सेवक की १९३६, ३७, 3८ ओर ३९ की 
पिछली फाइल देखने से पता लगा कि “नैशनल लैंगवेज 
फ़ार इण्डिया नामक पुस्तक में महात्मा जी के नाम 
से प्रकाशित अग्नेज़ी लेख के अलग श्रलग हिस्मे 
महात्मा जी के अलग अलग लेखों से लिए गये हैं। 
इस तरह लेख का श्रधिकांश द्विस्सा गान्‍धी जी के 
ही लेख हैं | किन्तु अग्रेजी लेख का वह भाग 
जो “हिन्दुस्तानी” शोष॑क से छुपा है वास्तव में 
गान्धी जी का नदीं है। यह सारा ठुकड़ा महात्मा 
जी के नाम एक दूसरे सजन के पन्न से लिया गया है 
और न जाने कैसे महात्मा जी का समक लिया गया 
है। इस पत्न पर टीका करते हुए महात्मा जी ने जो 
लेख “हरिजन सेवक” में लिखा है--या यू कहना 
चाहिये कि जो दरिजन में लिखा है और जिसका 
अनुवाद दरिजञन-सेबक में छुपा हे--उसमें से दो 
बाक्य दम नीचे देते हैं:--- 

(क ) यद पत्र श्रोर छेख मुल्नतलिफ़ प्रान्तों के 
लिये एक समान भाषा के बारे में मेरे जो विचार 
हैं प्रायः उनको ही ज़ाहिर करते हैं | 

(ख ) ख़त मेजने वाले सञ्ञन पूछ सकते हैं कि 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी का हठ छोड़कर सीधा सादा 
५हन्दुत्तानी? शब्द क्‍यों नहीं काम में लाया जाता । 
मेरे पास इसके लिये सीधी सादी एक ही दलील है। 
बह यह है कि मेरे सरीखे नए. व्यक्ति के लिए २४ 


विश्ववाणी 


न गा >> ह्ड्ज्स्ट 


[ धर १, माग २, खंक़था ५ 
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वर्ष की पुरानी संस्था को अपना नाम बदलनें के 
लिये कद्दना गुस्ताज़ी होगी, फिर तव जब कि उसका 
नाम बदलने की ऐसी कोई ज़रूरत भी साबित नहीं 
की गई है | नई परिषद पुरानी ही संस्था की उपज 
है। और वह उत्तर भारत में रहने बाले और एक 
मादरी ज़बान बोलने वाले द्विन्दू मुसलमान दोनों को 
ज़रूरियात पूरी करना चाहती है। उसके लिए भाषा 
के नाम का इतना मद्दत्व नहीं है, भले दी उसको 
हिन्दी कह्द जाए या हिन्दुस्तानी | सुके दोनों ही 
शब्दों से एकसा संतोष है। हिन्दी शब्द प्रयोग करने 
बालों से मुझे कुछ भगड़ा नहीं है, वशरतें कि उनकी 
भाषा भी वही हो जो कि मेरो है | 


सम्भव है कि इनमें पदलें वाक्य से डा० श्रहमद 
ने यह समझ लिया हो कि गान्धी जी थन्न भेजने वाले 
के स३ विचारों से सहमत हैं। किन्तु दूसरे वाक्य से 
यह स्पष्ट है कि गान्धी जी के मुंद में यह वाक्य 
रखना कि हमारी आम जबान को हिन्दुस्तानी 
कहा जाएगा, हिन्दी नहीं? --जैसा कि अग्रेज़ी लेख 
में किया गया है--ग्रलत है । 

डा० अहमद के बारे में ऐसी दालत में जब कि 
वह जेल में हैं हम कुछ नद्दीं कद सकते | किन्तु यह 
ज़ाहिर है कि “विश्ववाणी” के उस लेख द्वारा गान्धी 
जी के विचारों के साथ कम से कम एक ख़ासे 
अंश में, श्रनजाने में दी, श्रन्याय, दो गया है। हमें 
इसका द्वादिक दुःख है। 

सम्पादक, 'विश्ववाणी? 


यह नोट गाधी जी के दिखा दिया गया, जिस 
पर उन्होंने नीचे लिखा वक्तव्य दिया । 


गान्धी जी का वक्तव्य 


“ऊपर का खुलासा विश्ववा्णी? का इरादा 
शुद्ध है, इतना सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। 'राष्ट्र- 
भाषा समाचार! में मेरा जो पन्न जि० प्रशुदयाल के 
नाम छुपा है, उसमें मेरा इशारा सिफ अंग्रेज़ी किताब 
के ही लिए है।” 


'अधस्थर १६४१ ] 
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पंडित सुन्दरलाल का वक्तव्य 
#हस मामले में भेरा अपनी ज़िम्मेवारी का 


इज़हार करना भी उचित है | अंग्रेज़ी लेख का हिन्दी 
अनुवाद सम्पादक “विश्ववाणो ने मेरे सुपुर्द किया 
या वह मेरा ही किया हुआ है। मैं गान्ची जी के 
सम्पक में काफी रहा हूं। और इस बारे में उनके 
विचार जानता हूं । यद्द एक वाक्य जिसके उद्क्षत 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


[ स्वागत समिति की विज्ञप्ति ) 

स्वागत समिति के सभी सदस्यों के--चाहे वे 
अन्रोदर के हों ग्रथवा अन्य किसी भी मण्डी व शहर 
के, उनका अधिकार व ज़िम्मेवारी समान है! यदि 
स्वागत आदि के किसी भी काम में जरुटि--करमी रहती 
है तो वह सभी की समझी जावेगी। श्रतः इस बात 
को ध्यान में रखकर ऊपर सभी स्थानों के सजनों को 
सम्मेलन की तैयारी के लिए पूरा-पूरा प्रयक्ष व प्रबन्ध 
करना चाहिये जिससे किसी भी प्रकार से प्रबन्ध में 
कमी होने की सम्भावना न रहे। 


कम से कम सात हजार रुपया चाहिये 


सम्मेलन को सफल बनाने के लिये विविध ख़र्चों 
के लिये कम से कम ७ हज़ार रुपये की आवश्यकता 
है, जिसका ब्योरा अन्यत्र दिया जा चुका है। इस 
महंगाई के युग में इस मद्दान्‌ कार्य के लिये इससे कम 
में काम नहीं चल सकता है। इस झुपये की पूर्ति के 
लिये अबोहर के सजनों के डेपूटेशन ( मण्डलिया ) 
लोगों के पास पहुँचेंगे | इनका साथ उन नगरों व 
मणिडियों वालों को भी देना द्वोगा, जिनके यद्दा ये 
पहुँचेंगे। प्रैत्येक स्थान के योग्य जो भी बोक डाला 
गया है, उसे उससे अधिक द्वी सहायता देनी चाहिए। 
घन-संग्रद् तथा प्रचार झ्रादि के सभी काय ३० नवम्बर 
तक समाप्त हो जाने चाहिएं। बाद में तो सभी कार्य 
कत्ताओं को यदां पर ही साघन-सामग्री तथा प्रबन्ध 
सस्बन्धी कार्मों में लगना उचित है। श्रतः समय को 


हिन्दी साहित्य संब्मेत्लन का भ्रवोहर अधिवेशन 
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किया गया है--यांनी “हमारी आम ज़्यान के 
हिन्दुस्तानी कहा जाएगा, हिन्दी नहीं ? मुझे 
सावधान करने के लिए काफ़ी होना चाड़िए था। 
मेरी इस असावधानी के लिए “विश्ववाणी? के पाठक 
मुझे क्षमा करंगे। सची क्षमा तो यही होगी कि 
आहइन्दा मैं इतना सावधान रह सकूं कि मेरों लेखनी 
से फिर इस तरह का दोष न हो ।? 


का अबोहर अधिवेशन 


देखते हुए प्रत्येक स्थान व मण्ठलोी को अ्रपना-श्पना 
काम शीघ्र ही निपटा देना उचित है। 


स्वागत समिति के सदस्य बनिए 


समय के श्रभाव से यहां के कायकर्त्ता अत्र 
स्वागत समिति के सदस्यों की सख्या बढाने के लिये 
अधिक दूर नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में पक्मात्र 
व राजस्थान की सभी हिन्दी हितैषी संस्थाओं एवं 
सम्मान्य हिन्दी बिद्वानों से निवेदन है कि वे स्वागत 
समिति के सदस्य बनने का शुल्क अपना तथा दूसरों 
का भी, यथा शीघ्र भेजें। स्वागत समिति का शुल्क 
उनके अधिकार और सम्मान्य के श्रनुसार ५), १०), 
२५), ५०), १००) है। विद्यार्थी, बहने श्रीर हिन्दी 
जानकार क्ृषिकार का शुल्क २) है। प्रतिष्ठित दशेक 
का शुल्क ऊपर लिखा है, और साधारण दर्शक का 
शुल्क १) है | प्रतिनिधि शुल्क सम्मेलन में जमा होगा 
तथा वर्दी कार्यालय से प्रतिनिधि टिकट मिलेगा। 
अधिवेशन के अवसर पर सम्मेलन कार्यालय यहा ही 
होगा | पण्डाल में बिना टिकट के प्रवेश किसी का 
नहीं हो सकेगा | 


सम्मेलन के अतिथियों से निवेदन 


सम्मेलन का ३० वा अधिवेशन बढ़े दिनों की 
छुट्टियों में दो रद्दा है । इसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों 
द्वारा तथा डाक द्वारा भारत के कोने कोने में सभी 
लोगों को सूचनायें पहुँचा दी हैं। किन्तु स्थागत समिति 
अभी तक यद्द जानने में असमर्थ हे कि किन किन 


न मर] 
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स्थानों से कितने कितने हिन्दी प्रेमी प्रतिनिधि एवं 


दर्शक के रूप में उपस्थित होंगे ' श्रतः देश भर की 
हिन्दी जनता, समोष के प्रान्त एवं पश्नाब की सभी 
उंस्थाशों एवं सजनों से साग्रह निवेदन है कि वे अपने 
अपने श्राने की सूचनाएं एवं विशेष श्रावश्यकताओं 
के लिये लिग्व ताकि उसी के अनुसार प्रबन्ध दो सके । 
नहीं तो फिर उनके कष्टों के वे द्वी ज़िम्मेवार होगे । 


साहित्य प्रद्शिनी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर एक 
विशाल हिन्दी साद्दित्य प्रदर्शनी भी करने का आयो- 
जन किया गया है | इसके दो विभाग होंगे :--- 


प्राचीन साहित्य 


इसमें हिन्दी के प्राचीन तथा हस्तलिस्ित ग्रन्थ, 
सिक्के, शिलालेख, ताम्नपत्र, दस्तावेज, चित्रकला के 
नमुने, देवनागरी से सम्बन्ध रखने बाली प्राचीन 
भारतीय लिपिया श्रादि पुरातत्व तथा खोज सम्बन्धी 
साहित्यिक सामओ; हिन्दी के प्राच,न लेखकों, कब्रियों, 


विंश्क्याजी 


[ वर्ष १, माग रे, खंख्था ५ 


जज टऑडचि बटट पी डबल 


साहित्यकारों के स्मृति चिन्ह आदि सामग्री का प्रदर्शन 
होगा | जिन सज॒नों के पास उपरोक्त किसी भी प्रकार 
की सामग्री हो वह कृपया प्रदर्शिनी के लिये भेजकर 
उसे हिन्दी जगत के प्रकाश में लाबें। उनकी वह 
सामग्री सुरक्षित रूप मे प्रदर्शनी के बाद वापिस लौटा 
दी जावेंगो । 


आधुनिक साहित्य 

इसमें हिन्दी के आधुनिक साहित्य का प्रदशन 
होगा. जिसमें द्विन्दी के विविध विषयों के प्रामाणिक 
ग्रन्थ, हिन्दी में प्रकाशित होने वाले सभी प्रकार के 
पत्र तथा पत्रिकाएं, हिन्दी में शीक्ू-लिपि, टाइप राइटर 
आदि के नमूने, देवनागरी लिपि के पूष प्रचलित तथा 
नये संशोधित टाइपों के नमूने, आधुनिक चित्रकला 
के नमूने--श्रादि । जिन सजनों ने उपगेक्त विषयों में 
कार्य किया हों, वे कृपया उसे प्रद्शनाथथ भेजें । सभी 
पुस्तक-प्रकाशकों तथा पतन्नकारों से भी निवेदन है कि 
वे अ्रपनी उत्तमोत्तम पुस्तक तथा विशेषांक आदि 
प्रदशिनी के लिये भेजने की कृपा करे । 


हस अवसर पर कवि-समेलन तथा सम्पादक सम्मेलन भी होंगे । 
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प्रकाशित हो गई 


भारतीय चीनी मिद्दियां 


लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 
सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय 
प्रस्तुत पुस्तक श्री मिश्र जी के बेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय चीनी मिद्दी के 
व्यवसाय पर इतनी सुन्दर और महत्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी में कोई दूसरी नहीं है। अपने देश की मिट्टी को इम 
किस तरह सोने में बदल सकते हैं यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के व्यवसाय में 
लगे हुए. इर कारोगर, कुम्हार और दूसरे व्यवसाइयों के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। २९० एड्डों 


की इस सजिल्द पुस्तक का मुल्य है केवल १॥) रू 


विश्ववाणी कार्यालय 


इलाहाबाद 
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जिसकी दरसों से चरचा थी वह पुस्तक छप रही है 


हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 


लेखक पणशिडत सुन्दरलाल 


+ ४७८ --- 


संसार की विविध भाषाओं मे इसलाम के प्रवत्तक हज़रत मोदस्मद पर सैकड़ों पुस्तकें अब तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं। यद पुस्तक उन समस्त पुस्तकों का अध्ययन करके लिखी गई 
है| १५ वर्ष को लगातार खोज, निरन्तर छानवोंन और मेहनत से यह पुस्तक तथ्यार हुई 
है | पुस्तक के महत्व का इसी से पता चलता है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्गास, 
हज़ारों की संख्या में इसका सश्निस संस्करण बेच चुकी है| अकेले दक्षिण भारत में पुस्तक की 
इतनी अधिक माग हुई कि थोड़े ही अरसे मे दज़र्त माहम्मद के संक्षित सस्करण की पांच 
आधवत्तिया प्रकाशित करनी पढ़ीं | सैकड़ों मित्रों के आग्रह से हम हिन्दी और उदूं में यह 
कृद्नत सस्करण प्रकाशित कर रहे हैं। पुस्तक की भाषा इतनी सरल करदी गई है कि छोटे 
बालक भी आसानी से उसे सममझ भ्केगे | पुस्तक में श्वरत्र के भूगोल और इतिहास, प्राचीन 
अरबों के सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरीकं, मोहम्मद साहब 
की पैदाइश, इसलाम के जन्म और प्रचार, रोम और ईरान के साथ उसकी टक्कर, यद्टू दो 
ईसाई और ज़रथुस्त्री घ्मे की उस समय की विशेषताओं आदि का अत्यन्त सरल और चित्ताकषक 
वर्णन है। पुस्तक पटकर डेढ़ हज़ार वर्ष पहले की निकट एशिया की सम्पूर्ण और स्पष्ट तसवीर 
आखों के सामने फिर जाती है। पुस्तक की एक एक घटना प्रामाणिक उल्लेसों के साथ दी 
गई है। चित्रों और नक्शों से पुस्तक की उपयोगिता बेडद बड़े गई है। सिर्फ इस एक पुस्तक 
को पढ़ लेने से इसलाम के सम्बन्ध में फिर आपको कोई दुनरी पुस्तक पढ़ने को ज़रूरत न 
पड़ेगी | पुस्तक इतने आकर्षक ढल्ठ से लिखी गई है कि प्राचीन घटनाएं मानों कृत से निकल 
कर बोलने लगती हैं। लगभग २४० प्रष्ठों की एस्टीक काग्रज़ में सुन्दर छुपी हुई इस 
ऐतिहासिक और मदृत्व पूर्ण सजिल्‍्द और सचित्र पुस्तक का मूल्य होगा केवल डेंढ़ रझुपया। 
विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को यह पुस्तक सिर्फ पौने मुल्य में मिलेगी। पदली नवम्बर, 
सन्‌ १९४१ को पुस्तक प्रकाशित हो जायगी। पाठकों से निवेदन है वे अभी से 
अपनी श्रपनी प्रति रिज़य करा लें बरना पीछे दूसरें संस्करण की परीक्षा करनी पड़ेगी । 


. मैनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो 
साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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विश्ववाणी की महान योजना 
झागामी जनवरी अइ्ू विश्व ओर भारतीय संस्कृति का विशेषाह 


हमारा दावा है किसी भाग्तीय पत्रिका ने हृदना सुन्दर विशेषाह अब तक नहीं निकाला 


यह विशेषाकू ले सहीने के परिश्रम का परिणाम होगा 
विशेषाझ के कुछ लेखक ह 


एच० जी ० बेल्स श्रीमती सरोजिनी नायडू आचार्य स्ितिमोहन सेन 
जाज बल था सर एस० राधाकृष्णन श्री राजभोपालाचारी 

रोमां रोलां सर सी० वी० रमन परिडत मुन्दरलाल 

प्रो० आइल्सटाइन सर शिव स्वामी अस्यर भदन्त आनन्द कौशल्यायन 
मेडम चियाज्ञ काइ शेक सर जदुनाथ सरकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
कु० ज़ोरा नील हस्टेस सर शक्रात अदभद खरा श्री जैनेनंद्र कुमार 

जान असंकिन सर सीताराम पाटकर श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
बाहटर लिपमैन सर टी० विजयराघवाचर्य डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त 
अख्तबर्ट बाइटन सर लेजबद्दादुर सप्र._ डाक्टर ताराचन्द 

डाक्टर पाल ब्रए्टन सर अब्दुल क़ादिर श्री धर्मानन्द कौशाम्बी 

सर एडबड बेन्थल सर पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास डाक्टर डी० आर० भरुड़ा 
हलवरं म्यूरार्ड सर मिरज़ा इस्माइल ; महापणिडत राहुल सांकृत्यायन 


लेखों के अतिरिक्त दजनों कव्रिताए, कहानियां, एकाक्री नाटक आदि होंगे । 


(» इस मद्दान और वृहत विशेषाहु की क्रीमत होगी केवल दो रुपया । 
(७ किन्तु स्थायी प्राहकों को यह अडह्ू मुफ्त में मिलेगा। 
९8 ३० नवम्बर तक विशेषाह्ल की प्रति रिज़ब करा लीजिये। 


जिन प्रादकों का चन्दा दिसम्कर में समाप्त द्ोता दे वे भी १७ दिसम्वर तक है रुपया मनीआइर से सेज दे ) 
विशेषाह की कापी रिज़ये न कराने पर निराश होना पड़ेगा 
वार्षिक मूल्य ६) मैनेजर, विश्ववाणी, 
विशेषाह् का २) इलाहाबाद 
३७७७७७७७७(७७७७७७७७७७(७७७७७७७७६७७७७७७ है 


सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक--विश्वम्भरनाथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ मलाका, इलाहाबाद । 
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इतिहास संस्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 


्‌ े। $ 
विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें ? 
'विश्ववाणी' का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 
भारत में अंगरेज़ी राज' के रचयिता पं० सुन्द्रलाल इसके संरक्षक हैं 
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“विश्ववाणी” पर लोकमत 
री 

यों तो मै किसी को आज कल कुछु संदेश नहीं मेजता, लेकिन विश्ववाणी को मैंने चन्द्र मिनट दीं। 
'विश्ययाणी' की विशेषता कि उसमें ज़ाहिर ख़बर नहीं ली जाती मुझे बहुत प्रिय लगी। मुझे! यह भी अच्छा 
लगा + (वश्ववाणी? में सब धर्मा के लेखकों के लेग् भरे हैं *«** --महात्मा यानन्‍्धी 

“विश्ववाणी' जिस मद्दान उद्दश्य को लेकर निकली है, मुल्क फो उसकी बेहद ज़रूरत है । दर 
हिन्दुग्टती की (विश्ववाणी! पढ़नी चादिये--राष्ट्रपत आजाद 

0थे महान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी! निकालने का श्रायोजन किया है, 
मैं उतर! प्रशंसा करता हूँ--सर सचपल्ली राधाकृष्णन 

म्रके यह कहने में कोई संकोच नहीं कि द्विन्दी में इतनी उच्चकोंटि कौ कोई दूसरी मासिक पत्रिका 
नहीं है- -आचाय नरेन्‍्द्रदेव 

निस्सन्देह 'विश्वब्राणी? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका हैं--पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
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(विश्ववाणी” का एक एक अड्टः संग्रह करने की वस्तु है 
आज ही ले रुपये भेजकर ग्राहक बन जाइये 
मेनेजर, विश्ववाणी कायालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


का । >> समपार»५ अर >मकन ७०५५७, .।काम+ 322 ( +-पीबा8+. सा... +२०-. "कह, /ार++ सका ९.३0 >काधाक-( * आकर +-साउर >>] +पकमथा-न्‍ >पाड७९ "कममक- 


महा लाइक +वायुकार +-कास्‍ा< >अक-4' अमाक-. सका. 2-२. समा 2पाकए.. क्‍माान.. काना ० ।-धाकइानः समय ?"उााकाए।. कमर "काम ट.-बाआ+.. यडक९'.>राल-..?"स्‍मकाक-ब ?-आकाा+-९ * धान. >मवामन- ?-समडा-- 2 पर ?।पायकके-.. अहम * परम +32०क-. "रमन. मकान “बम 


विषय सूची 


दिसम्बर १६४१ 


१--रवीन्द्रनाय के निर्वाण पर (कविता ) 
श्री केशव प्रसाद पाठक, एम० ए.० ... ४६९ 
२-- मैं रोया और हंसा-- आचार्य गुरुदयाल 
मालिक «० २७७ 
३--रबीन्द्रनाथ की काव्य-घारा का मुल खोत--- 
आचाय ल्षितिमोहन सेन ७ शैपर 
४--वे दिन और झरज ?--श्री श्रवनीन्द्रनाथ 


ठाकुर कलर »०« ९३ 
४--रबीन्द्रनाथ का. चित्राइन--- 
आचाय नन्‍्दलाल बोस "७. भ्रवथ 


६--रबीन्द्रनाथ की चित्रकल[--- 
श्री प्रथ्वीश नियोगी. . . ५०० ४९९ 


७--रबीन्द्रनाथ की. प्रतिमा+- 

आचार्य श्री विधुशेखर मद्दाचाय ... ६०१ 
८-- रवीन्द्रनाथ को एक देन-- 

डा०, सर यदुनाथ सरकार *»- ९०३ 
९-- धिशानी रवींद्रनाथ--डा०, प्रसु, युद्द 


ठाकुरता डी० एस० सी० *ब्न्-५०६ 
१०--रवीन्द्रमाथ में वैष्णबवाद--डा० सुकुमार 
रख़न दास, एम० ए०, पी-एच० डी०, ६०९ 


११--रबीन्द्रनाथ की भाषा-- 


श्री प्रभथ चीपरी. .. .. प१३ 
१२--श्वीम्द्रनाथ की नेव्यक्तिकता-- 
श्रीमती नीलिमा देवी ... ««« दै१६ 


१३ साहित्य मे ऐतिहासिकता और साहिस्य 

का उत्पत्तिस्थल ( गुरुदेव का एक पत्र ) ६१८ 
१४--सा हित्य-सौन्दर्य--गुरुदेव का एक प्रवचन ६२२ 
शव +रवीख््रनाथ से--( कबिता ) 


श्री राजेश्वर गुरु .. न परे 
५»६- -लस्यकला में युगप्रवर्सके रबोन्द्रगाथ-- 

श्री शान्ति देव घोष --« पि२६ 
१७-- ग्यारह वर्षों की छाया-- 

श्री दजारी प्रसाद द्विवेदी ... »»« ६२९ 


१८--गुरुदेव श्रीौर उनका दान--भी भगवती 
प्रसाद चन्दोला. . . »०« ६३६ 

१९--रवीन्द्रनाथ का समाज-दर्शन--श्री राघा- 
कमल मुखर्जो,एम० ए०, पी० एच० डी० ६१९ 

२०-शुरुदेव की पाच कविताए-..भ्री सुधीन्‍्द्र 


एम ए० ब्लड हक ६४२ 
२१--गुरुदेव के अन्तिम दस मास-- 

श्री अनिल कुमार चन्दा ... « ६४७ 
२२ - नारी--गुरुदेव का एक प्रवचन ,,. ६५४० 
२३--सम्पादको य “विचार हषर्स 


१--रवीन्द्रनाथ का श्रवतरण 
२--रबीन्द्रमाथ की जीवन धारा 
३--स्व धर्म साधक रवीन्द्रनाथ 
४--शिक्षित बर्ग ओर रवीन्द्रनाथ 
५--आधुनिक साहित्य और रवीन्द्रनाथ 
६--रवबीन्द्रनाथ और देश की साम्प्रदायिकता 
७--आशा के सन्देशवाहक रवीन्द्रनाथ 
८- रवीन्द्रनाथ और मुक्ति का नवीन साधन 
९--रवीन्द्रनाथ और नारी 
१०-रवीन्द्रनाथ और स्त्री शिक्षा 
११--आथिक समस्या और रबीन्द्रनाथ 
१२--रवीन्द्रनाथ और देश का दलित समाज 
१३--कला और रवोन्द्रनाथ 
१४- रवीन्द्रनाथ का मद्दाप्रयाण 


श४--रवीन्द्रनाथ और सोवियत्‌ देश--महादेव 


प्रसाद साहा «० ६६३ 
२५-- जो रंखायेके न कद्ठ सकेगी--श्री महा- 

देवी वर्मा 2< बे ६७० 
२६--विश्ववाणी का उद्देश्य और आधार. दज२ 


२७-- “विश्व भारती पत्रिका? प्रकाशन का 


आयोजन डे ० 3७३ 


विश्ववा्णी 





लिब्रतार -स्वांन्द्रनाव कर 





बे अब, ३-० ने चढ़े, सनी, हैदर ३७७ ३, माल: उड़ २३१ जय जे, मर आर कृ'>०'३ व ५ से! 


गम दाए सकूल वार काओज जे, ७५ फक के जि सवा का 








संरक्षक है सम्पादक 
पशिदत सुन्दरलाल विव्वम्भरनाथ 
कप ४ 3४ « दिखयम्श२, “१५2 ,. आअब्ज १, पृ+ आडू श्ब्‌ 
+ब है मर श 


२ 


आपका चंदा इस दिमम्यर सहान में समाप्त हां गया 


(यु, “ज।र। भू ५, भय जात भाव शा हु एफ रा ॥ 
बोल कानों में कि प्राण में छिपालूं ब्रोज्न तेरे ॥”' 
ऊ ६ कर 

आज लहरा से अमर नाविक / नया आह्वान पाया ? 

कीन -सा उस पार से सन्देश नृतन गान लाया? 

आज के झमका-ककोरो ने नया क्‍या कह सुनाया ? 

कौन अनुकम्पा जयाते नीरदों ने जल बहाया ? 
खालदो नाबिक तरी', तृफान ने आ गुनयुनाया। 
चल पष्टे तुम छ्राड यह बल, तोड ममता - मोह - माया ॥ 
खेलती हिल्लोल से, कड मसेलत! जब चल थकेंगी। 
कौन वह गज्जा कि जिसके तीर यह तरणी रुकैयी ? 
ने न नै 

“मृत्यु, 'यारी मृत्यु, मन की मीत, आजा पास मेरें। 

बेल कानो में कि प्रासों में छिपाले बोल तेरे” 

अमर गायक / अथक साधक / बोल सच्चे थे तृम्हारे। 

किन्तु यह भी तो कहो. अब हम जिए किसके सहारे ? 


है [2द्षपी, 7ए9 वेद), ८076 बाते 89० (0 ॥78 | ((जघ8्ा4॥] 


पड विश्ववाणी [ बष १, भाग २, संख्या! ६ 


यहां परिचय में दरस के चिन्ह धग पर सदा पढ़ते। 

क्या न तेरे आरण पर कवरि। फरस के थे अक्भलू यडते ? 

इसलिए जीवन सदा से श्रेष्ठता में था अकेला। 

किन्तु काव्य - अधित्यका थी, सृप्टि का सम्पर्ण सेला॥ 
हां, मन॒ज अब भी बहुत है, है किये अपना न भाना ? 
किन्तु त्रिला ही सनृज देवता का वरदान पाना॥ 
सत्य यह, देवत हमसे नित्य बनता एक दूरी। 
श्रेरट मानव की कहानी आजतक गसुनता अपूरी॥ 

विजन का दशन सहन कर, चेतना - मन्दिर दहन कर। 

वासना मन को हननकर, मृत्यु को जडता वहन कर॥ 

बांध कर वैराग्य निजन में किसी ने योग साधा। 

मुक्ति- पथ मे बनगए आ बन्धु - बान्धर स्वय बाधा ॥ 
जजेरित हो. वर्बाक्ठा, खोजने. कर्मरय सूृष्टा | 
कर॒पतिरस्कता करमंनिष्ठा, थी चतब्री सकीण दष्टा ॥ 
ले घरा की घृलि, मन्दिर, यृति कर निर्माण भव-कवि / 
दिव्य काव्योच्छुवास से जड़ में अजर भर प्राण भ्रव-कवि / 

दृश्य- गन्ध - स्पर्श - प्रिय, तृम / दूर भव में सष्टि के थे |[# 

थे गगन पर किन्तु अपनी पर कुके घन बृष्टि के थे ॥ 

रामकृष्ण महान है हैं मान इस।, बुद्ध का क्‍यों? 

क्यों पल्लायन हेय है, है श्रेय. फिर भी यद्ध का क्‍यों? 
क्योंकि सेनानी चबही जो खसृक्ति को अपनी न देखे। 
जय - पराजय - लेख के चत्रंयणी के साथ लेखें॥ 
किन्तु यह जीवन लिए चेतन जिसे कर रहा यात्रा। 
गीत-सा है बद्चध छन्दा मे, लिखी हैं गिनी मात्रा॥ 

सोचता, जब देखता था कभी तरु के प्रात पीले । 

प्रति दिवस, ग्रति निमिष होति जा रहे भव - बन्ध ढीले ॥ 

फिर अचानक बज टद्टा, विश्व - कवि जय मे नहीं है। 

तिमिर में मानव पुकारा भटक, रवि संथ में नहीं हैं॥ 
ऊरट /! कवि है आज भी हर बोल से उन्नास मरता। 
रूट ! रवि है आज भी कर से अमर आलोक मरता ॥ 
खेलती मुख पर सजल मुश्रकान की चिर स्निग्प छाया। 
हा! रही उसमे तिरोहित मृत्यु की भी तिमिर - काया ॥ 


# «वैराग्य साधने मुक्ति से आमारनय? हे 
ध्पू)शाएशडणपाएर 78 00. एा वए था ।दाणाटावप्रणा ? [ (आधा (तो ) 


डे 


दिसम्बर १६४१ | रवीन्द्रनाथ के निर्वाण पर ७९ 


गा रहा वह गीत गयुनगुन छुन्द नव निर्माण करता। 
प्रकति की कृति में नया रस, मधु नया मकरन्द भरता ॥ 
मृत्यु! कवि भी मर सका हैं! है अमर व्यक्तिल उसका। 
काध्य हो जीवित, निद्चित उससे सदा अस्तित्व उसका ॥ 


एक पक्षचि पढ़ो, नया जीवन, नया सन्देश ले लो। 
अमृतपृत्र / उठों, यहां आनाक है, मिल साथ खेलों ॥ 
हे गया बस दूर हयसे दिव्यधाम बुला रहा था। 
सो गया, उस पार का सक्लीत उसे कृला रहाथा ॥ 


कल्पना के पद्ञ है. लेलाी, उडों, आकाश पहुचों। 
स्वगे, कवि, सुरगण, यहाँ खिलता सद। मधुमास पहैचों ॥ 
रुक गए क्यों ? बढ चलो, अपना यहां कवि हैं, न भय हैं | 
गीत कवि का नृपरो में हा रहा सब्बभीतमय है। 


बह रही हैं नृूपुरों में अमृत वह भड़ार सुन्दर । 
या रही है उर्वशी, कवि दें रहा हैं गीत रचकर ॥ 
चमक “विद्यत - क्शच्वला /' कुछ तमक 'आकुल अश्चवला' वह ।' 
बिसुध ग्राण दिगन्‍त में जब खोल देती मेखला वह ॥ 


लहरती कच-जाल से स्वर॒ चूम सन्‍्ध सुकेशिनी की। 
यमक उर॒ में गूंजती भकह्कार क्रम सुवेशिनी की॥ 
चित्त खाकर, मृर्ध होकर, लुब्ध जब स्वष्नस्थ सुरगण ! 
हृदय पर को माल देते डाल उस पर मूल जिस क्षण ॥ 
लचक्कती तब लक, श्र कर बंक रवि को देख लेती। 
ओर हस कर हार कवि के वक्त पर वह फक देती॥ 


ः है ्ः 


किन्तु यह सब काव्य हैं, कबि-कल्पना, विश्वास केबल । 
कर कटुता यह कि तुमको काल हमसे ले यया छन ॥ 
काव्य, दर्शन, वेद या विज्ञान हमे सब छूानते है । 
बुद्धिगोचर ज्ञान की सह्लीर्णता भी जानते है ॥ 





१ “नूपर गंजरि याओ्ओं आकुल - अंचला विद्युत-चंचला”? 
“दिगन्ते मेखला तब छुटे आचम्बिते,.....” [उर्वशी] 


पऊर विश्ववाणी [ बष १, भाग २, संख्या ६ 


हाय री, अपनी विवशवा ! सत्य वह हम मानते हैं । 
कान से सुनते जिसे या आँख से पहिचानते है ॥ 
उतर आती जब नयन पर तरल मन की क्रिल ग्रतिया | 
ग्राण पर वह झरूल जाती, मल जाती ज्ञान - गरिया ॥ 


चाहते. साकार सम्मुख हो रहे आराध्य अपना । 
आदि आकर्षण हमारा आज भी है मृत सपना । 
विरेक से हम सन चुके, तुम अभी भत्र से चल चुके हो ॥ 
और हिन्दू हो चिता पर भस्म होकर जल चके हो ॥ 


क्या कहा ? हिन्दू ? बदल करवट जयी लो एनः आशा। 
प्रनजन्म चला दिलाने दुखी दिल को फिर दिलासा ॥ 
वाह रे पर पुूराय ! तु तो पाप बनकर आ गया फिर | 
हिन्दुओं की सुक्तिमे अभिशाप बनकर आ यया फिर ॥ 


मौन / चुप / हां, शान्‍्त हूँ में, शान्‍्त पहिले भी रहा था। 
कालिदास गए, न थे मवभति, हमने क्या कहा था? 
वाल्मीकि उठे, मिट्रे होमर, हमारा क्‍या रहा था? 
सर, तुलसी आदि का भी दुःख हमने ही सहा था! 


आज भी हम शान्‍्त है पर हो रहे हैं गान यीत्रे | 
सृष्टि लौटेगी, नहीं अब लौटने के तम हठीने ! 
विश्ववन्ध रवीन्द्र / स्वर ॒ में विश्व के आराधना है॥ 
सष्टि के समेत करटो मे वृम्हारो साधना है॥ 
एक बार उयो पुन फ्थ पर हमारे साथ आओ । 
ज्योति पूज्ञीगृ)त कर फ़िर ज्ञान के दीपक जलाओ ॥ 


कः जे तर 


प्रकरति अपनी नियत गति से चल रही है आज भी कवि [ 
रात में शशि मृसकराता, ग्रात आजाता लिए रवि॥ 
वही अम्बर अयम, तारक-नियम, यने दिगृदियन्तर । 
मुखर सागर, ग्रिरि-शिखर, निर्कर अजल्र, अनन्त कमर ।॥ 


अनिल मन्‍्थयर वही, कलि-मघुकर, लता-तरु-पत्र-ममर | 
घहरते जलघर, तिमिर के स्तर, ग्रख/ आलोक के कर ॥| 
आज मरी संसति-स्रित में एक जार-उमभार है कवि | 
आज भी जीवन-लहर में एक नई पुकार ॒ है कवि । 


दिसम्बर १६४१ ] 


रवीन्द्रनाथ के निवाण पर 


अआज भी उस पार बशी-लनि, तिमिर, मकधार है कवि! 
हे रही जब वृष्टि काश जा रहा उस पार है कृति ! 
पारखी जब इन प्रतीक़ों का नहीं हैं पास अपने / 
फिर हसे क्‍या सत्य सन्‍्दर याक्त मनहर छोह-सपने ? 


हे प्रकति के लाडले, सपानकता सृष्टि के 


कवि | 


आदि आयोवत की सबशित तपर्णा के प्रखर री। 


प्राण में वह यीव तेरा यृंजता- जित्र रात से 


चत्तन 


कक दो ना ? व दो, था एछता रो एक 'परागला ॥! 


“पत्र हैं आलोक का, उल्लास में ही था बसेरा। 
आह, सृकसे सह छिपाकर कर दिया क्यों यह अपर ॥ 
मर रहा यह खेद लेकर, व्रके दो, कूद बोल दो ना। 
अथे नभ मे अस्त रवि - लिपि - लेख का क्र खोल दो ना / 
विदित तेरी आण -वंशी की सकते थी विविध ताने। 
आज लेकर मरण - वीणा साध लूंगा सर अजाने ॥" 


है फ् है 


कह रहा मन, तीथ्थ -यात्री हैं, न क्यों में निकल जाऊं? 
पहुँच. वृन्दाघाम अपन, निमिष भर विज्ञान पाऊ॥ 
शान्ति के पर उस निकेतन में भला क्या शान्ति होगी ? 
विधर / अब की बार तेरी दूसरी यह ओआन्ति होयी" 


१ आँधार राते एकला पागल याय केदे । 


बले शुधु, बुमिय दे, बुमिये दे ॥ 


आमि ये  तोर आलोक  छेले, 


आमार मामने दिलि आँधार मेले; 


मुख लुकालि, मरि आरमि सेई खेढे, 


बुभिये दे, बुमिये दे, बुमिये हे ॥ 


अन्धकारे अस्त-रबिर लिपि लेखा, 


आमारे तार अर्थ शेखा | 


तोर प्राणेर बाशीर तान से नाना, 


सेई अमारई  छिल जाना, 


आज मरण बीणार आजाना सुर नेबो सेघे; 


बुभिये दे, बुभिये दे, बुमिये दे | 


पागल! 


प्र 


चिश्ववाणी [ वर्ष १, भाग २, संक्या ६ 


कवि कही होगा टहलता, इधर आता. उधर जाता। 
कभी पिन्‍्तनशील अथवा छुन्द रचता, युनसुनाता ॥ 
दीन मन / पर दूसरे क्षण सुखद स्वप्न विलीब होगा। 
श्री- निकेतन भी पहुँच श्री-हीन त॑ कति - हीन होगा॥ 


त्रॉः फ 


बेंदना की चन्‍त्रणा -वोणा रहा का सदा मरूझृत ! 
मरण - पित्रण) मं सें कया अमिट होकर रहा अंकित ? 
काल - कृति भी समय के चलपख नित्य उडा रहे है। 
यदि छुडाते आयु हमसे. ग्राण सदा जुढझा रहे है॥ 


घनन्‍्य पृ विस्मुत्ति / न मानव का तुके क्‍यों मीत जानू “ 
स्मृति पराजय जब बना अपनी न वृझककों जात मान? 
काल बंतेयगा, व्यथा का कलश रीतेया कर्भा तो। 
बियधि संधि से, शोक से उल्लास उहरीनेगा कभी तो॥' 


आर जब उद्भबग, शोकोच्छुवास, हाह्कार की रज। 
अश्न मे घल -घुल खिलेगी बन कर्भी उल्लास - पहुंज ॥ 
ज्योति - यन्‍्ध - स्पश कर जीवन नथा उन्मेष होगा। 
विश्वक्दर कवि का अमरता का नया सन्देश होगा ॥ 
“देव | लीला यह तुम्हारी काचधट यह रिक्त कर - कर । 
चिल्तनता मुझे देते नया जीवन सदा भर - भर ॥ 
बांस की ले बांसुरी यह. पार पर्वत - तलहटी कर। 
छोड दी हैं चिर नवीना रागिनी कितनी निरन्तर ॥* 


कप 


ताज महल' “ समान कवि के गान कहते है विहँस कर | 
वेघ विस्मृति की तिमिर - ग्राचजर हम बढते निरन्तर ॥ 
युगयुगान्तर-मीत, जडता जात कर हिम-शीत लय कोी। 
अमर हम सौन्दर्य-दूत लिए. प्रताका ककि-विजय की ॥ 
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दिसम्बर १०७४६ ] रवोन्द्रनाथ के निदाण पर पऊए. 


सजल सपनों का चितेशा मेत्र से उतरा भरता पर। 
करटकित घरणी दछदय में श्याम पाहन को समाकर ॥ 
या रहा यह कोन, किसने वजञ्सर मल्लार साधा? 
छलकती. आत्मीयता से किसे सयल - सूत्र बधा' 
श्रावगी गे परणिया को तोडता जब स्वयथ याता | 
कृषि / युगो का गीत तेरा गक्के रह-रह याद चाता ॥ 
०प्र्श सच्ये | अभी तक जो कुछ रहा था साथ मेरे | " 
ह नहीं अज्जल तले में ढक चका # आ+ तेरे ॥ 
और अपने हाथ की राखों इसोीं। आवश.. प्रहर | 
हे तिमिर -स्लना | चका में बांध परे करूणए कर थे ॥ 
रह गहँ फिर भी न कितने प्रात की आशा अपरी। 
गीति कितनी यामिनी की आज भी हो सकीं परी? 
रह गई। इस बिदा -चेला में न संधि कितने सखों की ? 
आज भी अवशिए ही हैं ग्रीति कितने ही दुखों की 2? 
गे हट ः 
महायात्रा पर॒ महाकाव सभी से दो अश्र॒ लेते। 
राष्र -सेनानी सदा से पर उन्हें पायेय देते॥ 
सवा - लिप्सा भें फंसा कबल्लाल जब कड्ठाल केकल | 
हँस रहा ह यहां आत्मा पर बना ऐेश्वये का पल ॥ 
बोल टो गरदेव / तमने आज क्या पायी किदाह ? 
किन्त किसके काव्य ७ सोयी हैटे सुधि फिर जयाई ” 
“कर सका या कछ अभी तक, रह यया जो कुछ अपघूृरा। 
पेग का पद फरेगा. होगा अप्ूरा सभी परा॥" 
सत्य पर इतना कि जे। कुछ जब गया. कब आ सका है? 
बाल की रोयी हु श्री काला भी क्‍या ला सका है * 
विश्व कहकर गुरु जिसे तने सदा से प्रज्य माना। 
वह नहीं जीवित रहा जब, बन सक्ेशा यों अजाना ? 


१ है मोर संध्या, याद्या किछु छिल साथे 

राखि नु तोमार अ्रश्यल तले दढांकिः । 
आझाधारे साथी, तोमार कर्ण हाते 

वबाधिया दिलाम आमार हातेर  रागि। 
कते प्रभातिर आशा आओो रातेर गीति, 

कत ये सुखेर स्मृति ओ दुखेर प्रीति, 


विदाथ बेलाय आजिशों गहिल बाकि | 


विश्ववाणी [ वर्ष १, भाग २, संख्या ६ 


सफलता उद्देश्य को या कार्य की ही पति उसकी। 
राष्ट्र-देशों में स्वरेगी मिटी जे सूति उसकी ॥ 
वर्ष -रथ पर महाप्राएोँ को न होती जन्म - यात्रा | 
लक्ष्य -पथ स्च्छन्ट, जीवन - छन्द की हो बेंधी मात्रा ॥ 


अथक स्रष्टा का गजब - क्षण माप दरड सदा रहा है। 
ने अमिट आलोक जीवन का सतत निर्कर बहा है ॥ 
जा सकेगा कवि युगें तक राष्ट्र उसे जिला सकगे। 
यदि परस्पर प्रेम का पीयृष. सनण पिला सकेंगे॥ 


थी यही इच्छा कि नृतन में परातन का दिखादू । 
थी यहीं इच्छा कि जीना और में मरना सिखादू' ॥ 


ग्रेम 


के आलेाक मे 
सनृजता - सरचाप के जन - सन - ययन पर रज्जः चढले ॥ 


हम सृष्टि का ग्रति पृष्ठ पहल। 


देव - एद्र हो दिव्य चेतन का निकेतव मानवी तन | 
बुने श्रद्धा, सालिकता हाष्ट का. जीवन चिहन्‍्तन ॥ 
सद - चर्चित, श्रम - थकित कर्मर्य क्षण हो भजन - एजन | 
साधना खातन्त्र की हो मनृजता हो किल्‍तु साधन ॥ 





में राया ओर में हँसा 


्‌ 
आपचाय गुरुदयात्त सम्तिक 





आचार्य गुरुदयाल मलिक 


७ ग्रगस्त १९४१ वे मेरे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर जब इस जगत से चले गए ता सारी दुनिया 
रोड और में भी रोबा। रोना भी तो एक पूत्ता की 
पद्धति है. क्सोकि जिस तरह से भी मनुष्य अपने 
भावों को प्रकाशित करता है, उसको मेरी राय मे 
पूजा का नाम देना कुछ ज्यादती न द्ोगी। अगर मैं 
अपनी कुटिया में ब्रैठकर इसलिए रोया किये मेरी 
आखें उनकी सुन्दर मूर्ति को फिर नहीं देख सकेगी, 
ओर न दही मेर हाथ उनके कमल जेसे चरणों को छू 
सकेंगे, ती इसमें मैंने अपने प्रेम का श्रर्ष्य उनके 
सामने रख दिया । 

लेकिम कई श्रौर कारण थे, जिनके लिए में 
रोया | जब उनका श्वास बन्द हों गया तो उनकी 


मृत देह को श्र्थों पर फूलों और चंदन से सत्ाया 
जा रहा था। उस वक्त उनके मकान के बाद जो 
लोग, जिनकी सझ्या हजारों की होगी, खड़े हुए थे, 
उनमें से एक दल उस कमरे में, जहां यह अर्थी रखी 
हुई थी, ज़ोर करके घुस गया, और गुरुदेव के निकट 
रिश्तेदारों और मित्रों के हाथ से वह श्रर्थी लेकर 
बाहर श्रा गया | जिस तरह से उन्होंने इस मृत शरीर 
को, जो कुछ ही मिनट पहले तक सजीब था, एक के 
हाथ से दूसरे के हाथ में फेंका तो हम में से कइयों 
का दिल बड़ा दुखी छुआआ। “शरीर मे और ख़ास 
कर वृद्ध शरीर से क्या मोह लगाना जी [?--ऐसे 
शब्द हमारे कानों म पढ़े ? लेकिन मनुष्य जब किसी 
को प्रेम करता है, तो वह प्रेम सर्वाज्ञ होता हे । इस- 
लिए. शरीर का भी प्रेमी जन श्रादर करते हैं। दूसरी 
बात, जब श्र्था को रास्ते पर ले जाया जा रहा था, 
नो एक दं। दफा सैकड़ों लोगों ने ज़ोर से तालियां दौं। 
इससे भा हमे दुख हुआ, क्‍योंकि तालियां देना तो 
कोई शीक प्रकाश करने की पद्धति नहीं है | जब कद्दा 
गया कि ऐसा नहीं टोना चाहिये, तो किसी ने कहा 
यह तालियां तो हम इसलिए पीट रहे हैं कि हम 
बताना चाहते हैं कि कवि रवीन्द्रनाथ जैसे महान्‌ 
व्यक्ति को मौत कभी जय नहीं कर सकती | क्लेकिन 
मेरी तसल्ली तो इस दाशनिक दलील से न हुई, 
मेरा दुख तो और भी अ्रधिक दो गया। 

मैंने देखा कि श्र्थी को लेकर खींचतान करने 
वाले और तालियां पीटने वाले जो थे, उनमें एक 
बड़ी तादाद कॉलेजों के विद्यार्थयों की मालूम होती 
थी | अगर वे सचमुच श्रपने दिलों में ऐसा विश्वास 
रख सकते कि शरीर से प्रेम करना तो मोह या माया 
है, और कवि रवीन्द्रनाथ जैसे श्रध्यात्मिक जीवन का 
एक ऊंचे दे का पुजारी मृत्यु को बश में कर सकता 


पृजष्य 


र 


है, तो मेरे झवाल में इन दोनों सत्यों का प्रमाण 
उनको अपने शान्तिमय वातावरण से देना चाहिए 
था । शान्तिनिकेतन की आत्मा त्तो शान्ति को पसन्द 
करती थी या संगीत को | इसलिए अगर शान्तिमय 
वातावरण से नहीं, तो गुरदेव के गीतों से ही श्रर्थी 
का आदर करते । 


एक मिनट के लिए अगर हम ख्याल करें कि 
यदि गुरुदेव की मृन्यु' विदेश में--इज्ललेए्ड या 
अमरीका में होती, तो बहा के लोग किस गम्भीर 
शान्ति से श्रर्थो को स्मशान तक पहुँचा देते । ऐसा 
मालूम होता है कि हमारे चरित्र में संयम या छुन्द 
की कमी है । क्‍या इस कमी को पूरा करना हमारे 
स्कूल और कॉलिजों के शिक्षकों का घम नहीं है ! 


खझगर कोई कहे कि ७ अ्रगस्त को कलकत्ते के 
लोग शोकमय प्रेम से पागल हो गए, तो भी समाज 
या सामाजिक सस्थाओं को उचित था कि लोगों को 
संयमित रूप से संगठित करके स्मशान की तरफ ले 
जाते | लेकिन उनकी भी कौन सुनता, जब हमारे 
लोगों में अपने नेताओं या समाज-सेवकों के इशारों 
या आदेशों फो समझने या उन पर अमल करने की 
झादत पहले से ही न पड़ी दो ! 


स्मशान में पहुँचने के बाद जब गुरुदेव की मृत 
देह चिता पर रस दी गई, तो किस श्रसावधानी से 
लोगों ने बार बार चिता तोड़ डाली, यह दृश्य देख- 
कर भी कहयों को दुख हुआ । लेक्रिन दुख का आसू 
कमल के रूप में बदल गया, जब मैंने देखा कि चिता 
के आस पास जो लोग खड़े हुए थे, उनकी दौड़ धूप 
के कारण उनके पायों से जो कीचड़ उछुली ( क्योंकि 
उस वक्त बहुत बारिश हुई थी ) उसका थोड़ा अंश 
गुरुदेय के माथे पर पड़ा | वह दूर से एक तिलक की 
तरह मालूम होता था | फिर मुझे यक्रायक याद आया 
कि एक दफ़ा गुरुदेव ने दो-एक मित्रों से कहा था 
कि श्वास बंद दोने के बाद जब उनकी मत देह को 
अग्निमाता की गोंद में दिया जाय, तो पहले उनके 
माथे पर मिद्ठी का तिलक ज़रूर किया जाय। उनकी 


चिश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ६ 


वह इच्छा प्रथ्यी माता ने पूरी की और अ्रपने हाथ से 
उनको तिलक दिया | 

गुरुदेव इस धरती को बहुत प्यार करते थे, इसी- 
लिए. तो उनको कविताओं और गीतो मे उसके 
वैचिब्रपूर्ण सौंदर्य का बारंबार वर्णन पाया जाता है | 
उनके माथे पर अगर प्रुध्बी माता ने तिलक दिया, तो 
यह बिल्कुल उपयुक्त ही था। वह तिलक था गुरुदेव 
के प्रकृति के प्रेम से जब करने का, श्रोर इसमें भारत- 
वर्ष की संम्कृति का मल तस्त्र॒ पापा जाता है। उनके 
शरीर की जब घरती माता ने बाउस अपनी गोद में ले 
लिया, तो अपने ऐसे प्रेमी पत्र को तिलक देते समय 
उसने शायद ऐसा भी कहा हो “पत्र ! दिग्विजय 


« करके वापस आ गये १ तुम बहुत थ्रक्क गए होगे, 


इसलिए चलो बेटा, कुछ देर के लिए विश्राम 
कर लो |”? 

ऐसा विचार जब मुझे श्याया तो मैं हंसा | क्‍यों 
कि मैंने समझ लिया कि मृत्यु तो म्नेहमयी माता के 
समान है और स्नेहमयी माता से भी क्या कमी कोई 
डरता है ? इस तरह में रोया और मैं हंसा। यही तो 
जीवन की लीला है| मुझे याद पढ़ता है, इस वक्त 
प्रभु के प्रेम में मस्त बंगाल के एक फकीर का बह 
गीत, जो मैने तक़रीबन २० वर्ष पहले शान्तिनिकेतन 
के नजदीक एक रास्ते पर सुना था। मूल गीत तो 
बंगला में था, जो मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन 
उसका भाव यह है :-- 

मेरे प्रियतम ! आज मैं तुम से एक प्रश्न पूछ ! 
उसका उत्तर दोगे न ! मैं सारा जीवन तेरी तलाश 
में रोता रहा। मेंने हज़ारों मोतियों जैसे बड़े और 
चमकते आंसू बहाये हैं। वे सब मोती कहां गए? 
तूने दी चोरी किए होगे--तूने मेरा दिल भी चुराया 
और मेरे दिल का धन भी । मैं श्रब तुम से 
न दिल मांगता हूँ, न अपने दिल का धन । मैं सिर्फ 
जानना चाहता हूं कि तृ मुके बतादे वे मेरे आसू कहां 
गए. ९ 

प्रिवतम ने जबाब दिया-- आ, तुकको बताऊं 
तेरे आंसुओं को लेकर मैंने क्या किया | लेकिन तुझे 


दिसम्बर १६४१ ] 


मेरे बागीचे में आना होगा । मेरे बाग्गील म॑ जो इतने 
सुन्दर खिले हुए कमल तू देखता है, उन सबका 
बीज तेरे हो आऊ तो हैं |” 


( 


आधुनिक बुग का एक पेंगम्वर 


इज६ 


घन्य है यह आवन का रोना और घन्य है जाबन 
का हंसना ! 


) 


आधुनिक युग का एक पेग़म्बर 


अपने चकार्चौच कर देने वाले वैनव और 
प्राचुय को लेकर भो वर्तमान समाज आज सुम्बी नीों 
है--यह बात सभी स्वांकार करते हैं। नए पिर से 
इसकी सत्यता प्रमाणित करने को ज़ख्र्त नहीं। ह। 
सकता है, हमारे आशिक अ्रथवा जातिगग सम्बन्धों 
या झाधार अन्याय मलक होने से हो हम शाज दुःस्वी 
हैं | कन्तु इसका सच्चा निदान आज से वर्षों पहले 
हमारे युग के सबभे महान्‌ सन्देशवाइक--रवार्द्र- 
नाथ ठाकुर ने इन शब्दों भ हमार सामने प्रस्तुत 
किया था :-- 

“आधुनिक समाज में अविरिछन्न समग्रता का शआउइश 
आ्राज निबल हो गया है. इसीलिए उसके विभिन्‍न अंग आज 
खणड-खराड होकर अपने मूल रूप को अपनी शक्तिमलक 
प्रकृति को--दी प्रकाशित कर रहे हैं। श्रम एक शक्ति है, 
पृ'जी भी शक्ति है, राजा-प्रजा, पुरुप-नारी सर्म/ ऐसी ही 
शक्तिया है ।” 

समाज अकगाणत के जाष्ठ बाकी वाले नियम पर 
तो खड़ा नहीं है, उस नियम के अनुसार उसका 
आकार छोटा बड़ा नहीं दोता। वह केवल नाना 
व्यक्तियों का अर्थद्वीन, प्राणहीन समूह मात्र नहीं ई, 
बह तो प्रा्णों के आम्यन्तरिक विकास का परचथ है | 
जीवन और प्राण प्रकाशित द्ोकर समाज का सगठ४न 
करते हैं | इसी कारण समाज की श्रात्मा पर एक 
सिीमाहाँन व्याक्तत्वा (वर: रिलछणा ) की 
छाप होनी द्वी चाहिणए। तभी उसकी प्रकृति में 
एक सघधंदौन, विरोधशूस्य भाव आरा सकेगा। इस 
छाप के द्वारा समाज अपनी नुक्रीली तीक्ष्णताश्रों श्रौर 
विरूपताओं का परिहार करके अपने रूप को गोल 
और सुंदर कर पाता दे। उसकी आकाक्षाएं श्रोर 
प्रचेशएं इसी तरद्द एक दो पाती हैं। आज मानव 


आर मानत्री को प्रम और मैत्रो द्वारा जांयत प्राणी न 
समकक कर जे राजनैतिक शतरज क तख्ते पर निर्जोब 
मोहर * रूप में देखा जा रहा है, उसका कारण 
विज्ञान की एक प्रमुख मान्यता ६ | विज्ञान ने घोषित 
कया है कि सानव समाज का ध्येय आर उसका भारत 
एक निर्मम्त नेव्यक्तक शक्ति के हाथो बन रहा है 
जिसके झकरुग अधाश से किसी नी मिः्छात नहीं 
मिल सकती | 


ऐमी दशा में सतार को ग्रस्त ब्यग्त और बिश्रपत 
विमुद देखकर झाश्यण नहीं करना चाहए। जब 
तक द्वरम अपने भाहपों के भीतर को मानवोयता का 
आदर देना नहीं सीख्वते, तब तक मानों आदियाल 
के पुराने श्रोर अन्धकागर्मय जद्नल्न भे ठीक बब्चेरो के 
हो समान रद रहे हैं | 'गव॑सक्षम को ही जीवित रहने 
का श्रघिकार हैः--यह रक्त पिपासु किलासफी हमे 
प्रेर्त करती रहेगी। इसा कारण यद्यपि विज्ञान ने 
आाकाश पाताह्य को एक कर दिया है, असीम का भी 
माप लिया है, सुदूर स्थित देश विशेशों को इमारे 
बाजू मे रहने वाला पड़ीसा साबित कर दिया हे, फिर 
भी “मनुष्य के इस मिलन को नगवाय का आशीर्वाद 
नहीं मिला ।? 

आज के यूरोप की ओर ही देस्िए--म॒र्गों को 
लड़ाई के मैदान झसा दीख रहा है यूरोप ! एक ओर 
शक्ति-सत्ता के मद में मत्त राजर्नतिकों की दल 
बन्दिया हैं, दूसरों ओर शातिकामी मनुष्यों की 
टुकड़िया हैं | सबसे दयनीय बात यद्द है किइन दलों 
में से झिसी के भी पास “बढ तीसरी आंख नहीं है 
जिसके द्वारा वे उन महाशाक्षशाली, अ्रदृश्य द्वाथों 
के देख पाते जो चुपचाप आ्राकर अनाथो और दृत 


फूद0 
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भागों के करण हाथों को थाम लेते हैं श्रोर उपयुक्त 
समय की थैय पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं ।? 


क्या आज वक्त नहीं आ गया है कि दमार 
राजनैतिक नेतागण ओर समाज-परिचालक अश्रन्त में 
इस सत्य का अनुभव करे कि रचनात्मक शान्ति 
सुजनात्मक सुब्यवस्था का शआ्राघार ज्ञानपूर्वक मनुष्य 
के अन्तर में जाग्रत रहने वाली आध्यात्मिक सत्ता 
ओर अखण्ड एकता पर द्वी खड़ा द्वो सकता है ! 
अ्रदकार! तथा “अपदरण'--इन यमज भाइयों के 
इृदय में जो ज्वालामुखी सुलग रही हे--उसको ओर 


शान्ति निकेतन 


१८७६-४१ 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग ३, संरूया ६ 


जे खन्‍लल बटर हध्ेड हडर 5६ न" >। #दर८- 


क्या अब भी उनकी दृष्टि नहीं जायगी ! यदि वे इस 
बात के नही समझते, तो उन्हें ओर भी बड़ी खूनी 
लड़ाइयों.के लिए--यदहां तक कि श्राधुनिक सम्यता 
के ध्वस के लिए. - तैयार द्वों जाना चादिए। कवि के 
शब्दों मे :-- 

“सशक्त के लिए निबल श्योर श्यशक्त उसी प्रकार 
खतरनाक है. जिस प्रकार हाथी के लिए निरोह बालू। वे 
प्रगति में सहायक नहीं होते क्‍योंकि वे विरोध नहीं करते। 
वे केवल पतन को नीचे उतार लाते है ।” 


अतएव बिभीषिका से सावधान ! 





रवीन्द्रनाथ की काव्य-धारा का मूल स्रोत 


आचा4 श्री क्षतिमोहन सेन 





आचार श्री क्षितिमोहन सेन 


भारतवर्ष का सब से पुरातन साहित्य वेद हैं। 
उनका अधिकाश भाग कर्मकागड़, रूढियों और 
घामिक क्रियाश्रों के सम्बन्ध के गीतों और मन्त्रों 
से भरा हुआ है। किन्तु इस सब के बीच से कविता 
की जो धारा बहती हे, साहित्य-विशारदों की दृष्टि में 
वबह्दी वेदों की आत्मा है। वह रेणु के लम्बे चौड़े 
दुकूलों में बहने वाली नदी की पतली धारा के समान 
है। प्यासे के रेशु की उस राशि से कोई मतलब 
नहीं, उसकी प्यास तो पानी की धारा से हो 
बुमती हैं। 

वेद के मन्‍्त्रों और गीतों में, तथा रवीन्द्रनाथ के 
गीतों और कविताओं में आश्चर्यजनक समता 
दिखाई देती है | दोनों के बीच मे जीवन की एक दी 
धारा बहती हुई नज़र आती है। अपने जीवन के 
बहुत प्रारम्त मे रवीन्द्रनाथ ने उपनिषदों का बड़ा 
खोजपूर्ण अध्ययन किया था; इसलिये केई श्राश्चय 


नहीं उपनिषदों के अ्रनेक विचार रवीन्द्रनाथ के बहु, 
से उपदेशों और उनके गीतों में अनजाने श्रा गए. हैं 
सब में अधिक आश्चयं की बात तो यह है'ि 
रीन्द्रनांथ के उच्चतम बाव्य त्रिचारों को कला 
संहिता के श्रनेक स्थलों मे मिलती है, जिन्हें रबीन्द्र 
नाथ ने कभी पढ़ा ही नहों। इस तरह हम देख 
हैं कि चाहे केई क्तिना ही बढ़ा धीमान क्‍यों नं 
यदि उसकी रचनाओं में जीवनतत्व है, तो उसब 
रचनाए श्राकस्मिक नही हो सकतीं | वे अपने मौलि' 
रूप में सदा से बहने वाली श्रत्षय और अनन्त धाः 
से सम्बन्धित और उसी का परिणाम होती हैं। 
उपनिषदों के तथ्ये। की सब से पहली भलक ह 
रवीन्द्रनाथ के “नैवेद्र" की ४७, प८ और ६० २ 
कविता में मिलती है | ५७ वी कावता शुरू होती है 


हे सकल इश्वरेर परम इश्वर 
श्वेताश्वतर उपनिषद का ६-७ वा मन्त्र है-- 

तमीश्वराणं परम महेश्वरम 
रवीन्द्रनाथ की इसी कविता में आगे लिखा है- 


तपोचने तरुच्छाय मेघ मन्द्र स्वर 
घोषणा करिया छिलो सवार उपरे 
अप्रि ते जले ते एईं विश्वचराचरे 
वनस्पति ओऔपधि ते एक देवतार 
अग्वण्ड अक्षय ऐक्य | से वाक्‍्ये 
उदार एई भारतेरि। 


इसमें हमें श्वेताश्वतर उपनिषद के नीचे लिरं 
मन्त्र की कलक मिलती है--- 


यो देवो5ग्नौ योध्प्सु 

यो बिश्व॑ं भुवनमाविवेश । 

य ओपषधीषु यो बनस्पतिषु 

तस्मे देवाय नमी नमः: ॥। (२,१७) 


५तैवेश” को ५८ वीं कविता में रवीन्द्रनाथ 
लिखते हैं-.- 


तांहारा देखियाद्षेन--विश्वचराचर 
भरिछे आनन्द हते आनन्द-निमर; 
अग्रिते प्रत्येक शिखा भय तव कांप 
वायूर प्रत्यक्र श्वास तोामारि प्रताप, 
तोमार आदेश वहि मृत्यु दिवारात 
चराचर ममरिया को यारायात: 
गिरि उठियाछे उस्दे तोमार इंगित 
नदी घाय दिके दिके तोमारि मंगीते 
शुन्य शन्ये चन्द्र सर ग्रह तारा जत 
अनन्त प्राशर मार्क कांपिछे निय्रत। 
उपरीक्ष उद्धरण गे हमे उपनियद के लीन स्पष्ट 
सन्देश दिखाई देते हैं। इनमे पहला तत्तरीय उप- 
निपद से है-- 
आनन्दाद ध्येव खत्विमानि भूतानि जायन्त, 
आनन्देन जातानि जीवल्ति, 
आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ (३,६) 
दूसरा कठोपनिषद से है--- 
भयादस्याप्रिम्तपति, भयान तपति सय: ! 
भया दन्‍्द्रश्च॒ वायुश्च मृत्युधावति पंचम' ॥ (६,३) 
तौसरा भी कठोपनिषद के एक मन्त्र स है -- 
यदिद किच जगन्‌ सब 
प्राण एजति निःखतम ॥ (5.२) 
धजैवेश! की ६० वीं कविता भें कवि घोषणा 
करते हैं-. 


शोन विश्वज़न 
शोन अमूतेर पुत्र ज़त देवगण 
दिव्यधाम बासी,... 
यह बही सन्देश है जो श्वोताश्वतर उपनिषद 
में है-- 
शुणवन्तु बिश्वे अमृतम्य पुत्रा 
आ ये घामानि दिव्यानि तम्थुः: ॥ (२.५) 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ६ 


यह मन्त्र ऋग्वेद (१०,१३,१) में भी है। 
किन्तु बहुत सम्भव है कि कवि ने इसे उपनिषदों में 
हो पढ़ा हो । बचपन से ही उनका उपनिषदों से 
परिचय रद्दा है। 

“न्वेय? की उसी कविता 
पन्तिया हैं-- 


से नीचे लिग्बी 
जनेधि. नांहारे, 
सहान्त पुरुष यिनि आंधारेर पारे 
ज्योतिमय तांग जने, तार पाने चाहि 
सत्युरे लखित पार, अन्य पथ नाहि ॥ 
यही विचार अ्रपन मोलिक रूप में श्वेताश्वतर 
जउपनिषरद के नीच लिखे सम्देश में मिलेगे- 
बदाहमेत परुष महान्तम 
आ[दि/य था तमस, परम्तात | 
तमेब विदित्वाति सूस्युमेति 
नान्‍्य, पत्थ। विद्यतेउयनाय ॥ (३ ८) 


ईशोपनियद के प्र +क मन्त्र रवीन्द्रनाथ के दिल 
में गहराई से बैठ हुए थे । इंशावास्यमिद सम 
€ ईश; १ ) “जीवन को समस्त बस्तुए परमेश्वर से 
व्याप्त हैं" ; कुबन्नवह कर्मा गति जिजीविपन छत 
समा: ( ई$श, २) “जीवन के क्तब्य के पूरा करने 
के लिये सौ वर्ष के कार्यशील जीवन की कामना 
करनी चाहिये,” यही झादश थे जो रवीन्द्रनाथ के 
जीवन के आधार थे। “जो वम्तु चलती है, वह 
अचल है जो बम्तु दू* ई, वह उतनी हो निकट है- 
जो वस्तु भीतर है. वहीँ बाहर 7;" ( ईश, ५ )। 
“अपने के वाह्य रचना में अनुभव करो और स्वय 
अपने भीतर की रचना में अनुभव करो" (ईश; ६) । 
“दुनिया के दूमरें ज्ञान से अलग दोकर ब्रह्मज्ञान 
अधूरा है। और ब्रह्मज्षान के अलग करके दुनिया 
का दूसरा ज्ञान निष्फल है:” ( ईश; ९ )। “जो 
व्यक्ति इंध दोनों तरह के ज्ञान को उनको सच्ची एकता 
के साथ अनुभव करता है, वह मृत्यु के। जीत कर 
अमरता के प्राप्त करता है;” (ईश, ११ ) | ऐसे 
मूल्यवान और बहुरंग आवरण के, जिसने सत्य को ढक 
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रखा है, इटाकर अमर सत्य के रूबरू देखना 
चाहिये”; ( ईश, १४ )। “एक सम्पूर्ण रूप दूसरे 
सम्पूर्ण रूप से निकलता है; किन्तु इस से सनातन 
सम्पूर्ण रूप में कोई क्षय नहीं द्ोता:" ( ईश; 
श्रन्तिम मन्त्र )। 

इसी तरह की सह्चाइयों से रवीन्द्रनाथ का सारा 
साहित्य भरा पड़ा है। शान्तिनिकेतन सीरीज़ मे 
संग्रहीत और प्रकाशित उनके प्रवचन और धामिक 
व्याख्यानो में उपनिषद के यद्दी भाव और विचार 
मुक्त रूप में दिखाई दंगे | कवि ने नये आवरण पहना 
कर उनके अनन्त सौन्दय को चमका दिया है। 
उपनिषद की कुछ कथाश्रों ने भी उनको बेहद 
प्रभाबित किया । मिसाल के तौर पर छान्दोग्य उपनिषद 
के चोथे अध्याय के चौथे भाग मे जबाना के पुत्र 
सत्यक्राम की कथा से वे बहुत प्रभावित हुये | कवि ने 
अनजान पिता के इस आदशंवादी और ब्रह्मचारी 
सन्‍्तान की कहानी सुन्दरता के साथ “नित्रा? में 
अपनी अआाह्ग”ः नामक कव्तिा में नये रूप में 
लिखी है | 

उपनिषदों के काल में जहा अह्मचरय की साधना 
की जाती थी, ऐसे तपोवन के विचार ने कवि को 
बहुत प्रभावित किया। शहरों के आस पास पनपने 
वाली वतंमान्‌ सभ्यता को खचालित करने वाली 
मिथ्या भावना कवि को बहुत दुःख पहुँचाती थी । 
इसीखिये वे सब॒ से पहले निर्बासन लेकर शैलदह में 
रहने लगे | बाद भें अपने देश की जनता के लिए 
शान्तिपू्ण रचनात्मक कार्य का एक केन्द्र बनाने के 
उद्देश्य से शान्तिनिकेतन में, अपने पिता महर्षि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित तपोचन में, बढ्चया- 
भ्रम की स्थापना की । 

“नचैतालि?ः में कबि ने अपनी एक कविता 
रामायण की एक कथा को किस चतुराई से व्यक्त 
किया है ।! राम जबतक वन में रहे, उनकी सद्दचरी 
जीबित सीता थीं; किन्तु जैसे ही जे नगर में श्राये, 
जीवित सीता को खोकर सीता की सोने की मूति ही 
उन्हें सान्थवना देने को रह गई | इसी तरह की शोक 


रवीन्द्रनाथ की काव्य-धारा का मूल स्रोत 


प८ई 


जनक घटना तपीवन के शुद्ध जीवन को छोड़ कर 
शकुन्‍्तला और दुश्यन्त के साथ भी घटी | कवि ने 
इसे अपनी कविता “बने ओ राज्ये” में व्यक्त किया 
है । श्रपनी कविता “सम्यतार प्रति” में कवि ने पुराने 
तपोबनों वा सुन्दर खाहा स्वींचा है। 

ऊपर के उद्धग्णों से हमने यह देखा है कि उप- 
निपदों का रवीन्द्रनाथ के साहित्य से कितना ज़्यादा 
सम्बन्ध है और उन्हें उपनिषदों का कितना सीधा तथा 
पूर्ण ज्ञान था। वैदिक सहिताओं का पढने का उनको 
कभी अवसर नहीं मिला | वैदिक सहिताओं में बलि- 
दान, कमंकएड और रूटियो के सम्बन्ध की बाते हैं। 
ओर देवताश्रों को खुश करने के मन्त्र और प्राथनाएं 
हैं। किन्तु वेदों के रचयिता पुराने ऋषियों ने केवल 
देवताओं और स्व के ही सम्बन्ध में नहीं लिखा, 
बल्कि वेदों मे ब्रह्माएड, प्रकृति, करत, उपा और मनुष्यों 
का भी वर्णन आता है। इन वर्णनो मे बहुधा ऐसी 
गम्भीर बातें मिलेंगी कि आज कल के विद्ठान भी 
उन्हें पदकर अचरज में पड़ जायगे। वेद के ऐसे 
उद्धरणों के भावों से मानो रवीन्द्रनाथ का कोई 
आ।न्तरिक सम्बन्ध था। बग्ेर पढ़े हुए बेद के इन 
विचारों ओर मुल्यवान भावों के साथ रवीन्द्रनाथ को 
रचनाश्रों में इतनी समता होना, प्रकट करता है कि 
उनकी घीशक्ति चाहे जितनी व्यापक रही हो, भारत - 
वर्ष के पुरातन श्राचार-विचार के साथ उनका पैतृक 
सम्बन्ध था और यह स्वाभाविक भी था । 


“खेया” मे रवीन्द्रनाथ उषा! का नीचे लिखे 
शब्दों में वर्णन करते हैं-.. 


आज बृकेर बसन छिंड फल 
दांडियेछ्ले एडे प्रभातखानि। 
आकाशेते सोनार आलोय 
छड़िये गेल ताँहार वाणी | ( विकाश ) 
“उषाने अपने वक्तस्थल का वख्नर चीर डाला है और 
अब वह अपने समस्त ऐश्वरय के साथ हमारे सामने खड़ी 


है । आकाश में उसके सन्देश के सुनहले रपज्ञ की बाढ़ सी 
आगई है ।” 


पप८४ 


कबि को किसी तरह का यह गुमान तक न दो 
सकता था कि हज़ारों वर्ष पूर्व विश्यामित्र ने करीब 
करीब इन्हों शब्दों में उषा की प्रार्थना की थी ! 

ऋवब स्यृमेव चिन्वती मधोन्युपा याति स्वसरम्य 
पन्नी । 

“अपने वक्तस्थल का वल्ल फेंककर ऐश्वयमयी 
उषा, स्वर्ग की रानी, जा रही है।” [ऋग्वेद, २.६१,४) 

पाचवे मगढल के ८० वें सूक्त को एक प्राथना में 
उषा का आश्चर्यजनक वर्णन मिलता है। वह पूरी की 
पूरी श्रौजपूर्ण कविता है | 

एपा शुत्रा न तब्तों विदानोड़बैव स्नाती 
हशये नो अम्धात | ( ऋक ५,८०, ४ ) 

“बेदाग, दुग्ध धयल उपा एक सयः्गनाता सन्दरी 
की तरद्द अपने सम्पूर्ण रूप और एऐश्वर्य को हमारे 
सासने खोल रही है ।” 

अप स्वसुरुषबसो नग जिहीते 

रिणक्ति कऋृष्णी रमपाय पंथाम । 

( ऋक; ७, ७है, १ ) 

“उज्वल और सुन्दर उषा आई है। रजनी उसकी 
श्यामवर्ण बहिन है । वह उसके पथ से हटकर अश्र परण 
नेत्रों से ऐश्वयंमयी उधा को बिदा दे रही ।” 

जब भी दम इस प्राथना गीत को पहते हैं, हमें 
मानसीः में रबीन्द्रनाथ की कविता 'शेष उपहार? की 
याद आजाती है:--- 


आमि रात्रि, तूमि फूल... 
यखवन फूटिले नृमि... 
तखनि प्रभान एल, फ्राल अआमार काल 
.  -तखन पड़िल मो! 
आमार नयन हने तोमार नयन पी 
एकटि शिशिरकणा | चले गेनू परपार । 


“| रात हूं तूम फुल हो, जब तृम अ्रस्फृटित हुए 
तभी उषा आई और मेरा काल प्रा हो गया । 

“तब भेरी आंखों से तुग्हारी आंखों में कुछ शिशिर 
कण [ आंसू की बूदें | करी और मैं उस पार 
चला गया।” 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ई 


बेदों में वर्षा का बहुत शानदार वर्णन है। 
ऋग्वेद में ५ वे मएडल का ८ह वां वक्त अपने आप 
में वर्षा का अनोखा चित्र है । 


रथीव कशयाश्वां अभिज्षिपन्नाविदृतान 

काने वर्ष्या अह। 

दूरात सिंहम्य स्तनथा उदीरते 

यत पजन्य: करुते वष्य नभः ॥ 

(ऋक ५, ८३, ३ ) 

“वर्षा के देबता एक तेजस्वी योद्धा की तरह 
बादलों को बिजली के सुनलहे कोड़े से घुनते हुए 
आ गये हैं।दर शेर की दद्दाड़ कौ तरद्द उनकी 
गरजना सुनी जा सकती है। आकाश मेधाच्छुन्न है 
ओर धार की धार वर्षा हो रही है |”? 

जो लोग रवीन्द्रमाथ के सुन्दर बर्षा-गीतों से परि- 
चित हैं, वह आसानी से यह समझ सकते हैं कि 
उनकी काव्य-भावना में और बहुत प्राचीन काल के 
वैदिक ऋषियों की काव्य-भावना में कितनी आत्मिक 
एकता है । 

यजुवेंद मे शरद ऋतु का जितना ब्योरेवार वर्णन 
है, बह प्राचीन ऋषियों की सहानुभूतिपूर्ण परिकव्पना 
को प्रकट करता है| रवीन्द्रनाथ को वेदों में त्रिखरी 
हुई उन कविताओं का ज्ञान होगा, यह कोई सोच 
भी नहीं सकता। हालाकि उन्होंने अपनी कविता 
शरदोत्सव! में यजुर्वेद के नीचे लिसे हुये चित्र को 
व्यक्त किया है-- 


अक्तिदुःखोत्थितम्मैव. विप्रसन्‍ने. कनीनिके । 
अंक्ते चादुगणं नाम्ति ऋभूणां तप्निबोधत | 
कनकाभानि वासांसि अहतानि निवोधत। 
अज्मझ्त मजमीत पझअहं वो जीवनप्रद:। 
एता वाचः प्रयुज्यन्त शरद्‌ यत्रोपरश्यते | 
[ तैत्तिरीय आरण्यक, २, ४, १ ] 

“झखे अब अपने दुःख से मुक्ति पा गईं, वर्षा 

के बन्द होने से उनके अन्दर नई ज्योति और सुखद 
भावना भर गई; जादू की छुड़ी की तरद समस्त 
अन्धकार लोप हो गया यह सब ईश्वर की अपनी 
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महिमा है। जोबनदान्री शरद ऋतु श्रा गई है; 
उसके वर निर्मल बेदाग़ और सुनहले रंग के हैं। 
अब सब के लिये बेहद खाने को है; स्नान करके 
सुगन्धित तेल लगाओ |” 
शीताझलि? में इस सम्बन्ध में इस बिष्रय पर 
नीचे लिखा गीत मिलता है-- 
कथा छिल एक तरीते केवल वृमि आमि 
याव अकारणे भेप्त केबल भेते; 
तिसुवन जानवे ना केक आमरा तीथंगासी 
कोथाय येतेछि कोन देशे से कोन देशे। 


कूजहारा सेई समृद्र मामखाने 
शोनार गान एकत्ता तोसार काने 
ढडयेर मततन . भाषा वांबनहारा 


आमार सेई रागिणी शुन्त्रे नीरव हेस। 
( गीताज्जलि ) 


गीताझलि? का यद्द गीत हमें ऋग्वेद के ७ वे 
मण्डल के वबशिष्ठ” के एक गीत की याद दिलाता है । 
दालाकि दोनों गौतों में शब्दशः ठुलना नहीं हो 
सकती । फिर भी कोई इस बात से इन्कार नहीं कर 
सकता कि दोनों मे भाव एक हैं। जद्दा तक हमे 
मालूम है रवीन्द्रनाथ ने 'वशिष्ठ! के इस गीत को 
कभी नहीं पढ़ा; किन्तु इतने दूर और भिन्न भिन्न काल 
के दो कवियों में बिचारों का साम्य उनकी आत्मिक 
एकता को प्रकट करता है | 

आ यद्‌ रृहाव वरुणश्च नाव 

प्रयत समुद्रमीर याव मसध्यं । 

अधि यदपां स्नुभिश्चराव 

प्र प्रेंख इखयाव है शुभे कं।॥ 

( ऋषक ३, ८८, ७ ) 

“जब मेरे प्रभु (मेरे प्रियवम) ओर मै एक ही 
नाव में बैठकर दूर समुद्र की तरंगो में गये; तब 
समुद्र की तरगित लहरों में--“-श्रसीमानन्द में--हम 
इधर उधर हिले डोले |”? 

व[सष्ठं ह धरु णो नाव्याधादर्षि 

चकार रवपामहों भि: । 


रवीन्द्रनाथ की काव्य-घारा का मूल खस्र(त 


पणप, 


स्तोतार॑. विप्रः सुदिनत्वे 
अहां यान्‍्नु आवस्ततनन्यादुषास:ः || 
(ऋक्‌ ; ७, ८८, ४) 
“मेरे प्रभु ने मुझे श्रपती नाव में बैठने की 
जगह दी और मुक्के उनकी प्रार्थना करने का, गाने 
का अपूर्व सम्मान दिया | वह एक दुलंभ अवसर था, 
जब मेरे स्वर्गोय प्रभु ने म॒के अपने प्रभात और अपने 
दिवस को उनके प्रारथना-गीतों से भर लेने की श्रनु- 
मति दी ।”? 
क्व त्यानि नी सख्या वभूवुः 
सचा[|वह यदवृक॑ पुराचित ॥ 
(ऋक्‌ 3७, 5८, ५) 
“अ्रत्र हमारा वह गम्भीर प्रेम कद्दा ग़ायत्र हो 
गया ! मेरा हृदय उन दिनों के उस अविच्छुन्न प्रेम 
और शान्ति को व्यथं दृढता फिरता है ।”! 
इमारे आजकल के ज़माने में किसी भी साहित्य 
की विशेषता इस बात में ढूंढी जाती है कि जीवन 
की वास्तविकता के साथ उसका कितना सम्पक है। 
हमें निश्चित रूप से नहीं मालूम कि प्राचीन भारत में 
भी सादित्य की कोई इसी तरह की कसौटी थी। पर 
इस बात के लिये शंका की कोई गुश्नाइश नहीं कि 
ईशोपनिषद के ऋषियों ने रोज़मर्र की दुनिया के 
कतंव्यों श्रौर उसके उसूलों को विरक्ति के भाव से 
नहीं देखा | उनके श्रनुसार श्रध्यात्मिक संस्कृति और 
भौतिक शान के मिलन-सम्बन्ध से ही जीवन अपनी 
सम्पूर्शंता को प्रात द्ोता है। पुरातनकाल में उच्च से 
उच्च अध्यात्मिक विचारों की अ्रखण्डठता को इस 
कसौटी पर कस कर देखा जाता था कि भौतिक संनार 
की वास्तविकता के साथ उनका कितना मेल बैठता है। 


इसीलिये भगवान बुद्ध ने, सर्वोच्च श्रध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का प्रतिषादन करते हुये “भूमिस्पश मुद्रा? 
की, यानी धरती को छुश्रा | वे शायद अपने श्रनु- 
यात्रियों को यह बताना चादते थे--“'मेरे कथन की 
सच्चाई इस दुनिया में तुम्दारे जीवन की कसौटी पर 
जाची जायगी, जिसे मैं श्रपने हाथ से छू रहा हूँ।” 


हमें नहीं पता इससे अधिक निश्चित कसौटी आज 
कल का कोई भी दिमाग़ शरीर क्‍या तजबीज़ कर 
सकता है ! 

ऋषक्‌ , यजु और साम ने अधिकतर स्वर्ग और 
देवताओं के सम्बन्ध में ही ध्यान दिया | मालूम होता 
है भ्रथर्थ वेद इनका परिशिष्ट था, जिसमें विश्व श्ौर 
मानवता के सम्बन्ध के विचारों को ज़ोरदार शब्दों में 
रखा गया है। ऋग्वेद में भो बहुधा मानवता की 
सेवा का ज़िक्र मिलता है। (ऋक १, ३१, १४) 

शावाप्रथिवी ( १, १४९ सूक्त; १८४ यूक्त; 
२, ३६ सूक्त; ६, १७० सुक्त; ५, ८४ सूक्त) पूरा 
का पूरा प्ृथिवी सम्बन्धी प्रार्थना का मंत्र है। किन्तु 
अथर्व वेद में पृथिवी की प्रशसा उत्कृष्टता को पहुँची 
है | शझ्रथव वेद के १२ वे काणएड के पहले रक्त मे ६३ 
श्लोक हैं; और यद्द पूरा का पूरा सूक्त विराट प्रथिबरी 
की प्रशंसा में गाया हुआ एक गीत है| यदि हम इस 
वैदिक प्राथना के साथ रवीन्द्रनाथ की “वसुन्धरा! 
पस्वर्ग हहते विदाय”ः श्रौर “विश्वनृत्यः आदि गीतों 
की तुलना करे, तो दोनों में हमे एक से भाव मिलते 
है। दुनिया के विविध देशों की विविध जातियों और 
विविध जनता के साथ रवीन्द्रनाथ की श्रात्मा प्रेम का 
जो एक बन्धन देखती है, उसको सबसे सुन्दर श्रमि- 
व्यक्ति उनकी कविता (वसुन्धरा? में हम मिलती है। 
उनका हृदय मस्भूमि के निवासियों, तिब्बत-बासियों, 
ईगनियों, तातारियों, चीनियों और यहा तक कि 
आअसमभ्य जातियों की मित्रता के लिये व्याकुल दिखाई 
देता है। * मानसी” में 'दुरान्‍्त आशा! नामक कविता 
मेकवि को श्ररत्र के उच्छद्ल बददुओं की प्रेम 
पुकार सुनाई देती है। श्रथयं वेद के व्रात्यकाण्ड? 
में भी अग्विल विश्व के साथ एकता की यही भावना 
मिलती है। ब्ंत्य सीधे सादे क्रिस्म के लोस थे; वे 
उस ज़माने में प्रचलित किसी त्तरह के यज्ञ और होम 
न करते थे। ये प्रकृति के सदन पथ पर सत्य की 
तलाश करते थे । 

अथरव वेद के १० वे काण्ड का दूसरा सूक्त 
मानवता की मद्दानता की प्रशंसा में हैं। उसका 


सिश्ववाणी 


[ धर्ष १, भाग २, संख्या ६ 


नाम ही नयूक्तः है। श्श्वे काश्ड का ८वां सूक्त 
भी मानव के सम्बन्ध में हे | १० वें काशड का सातवां 
यूक्त जो 'स्कम्म! कहलाता है, दूसरे शब्दों में विश्व के 
मोलिक दढाचे का वर्णन है। उसमें भी जिस विषय 
की विस्तार से चर्चा को गई है, वह मानवता की 
महानता है। नीचे लिखे शब्दों के साथ विषय को 
समाप्त किया गया है-- 


ये पुरुषे ब्रह्म विदुम्ते बिंदु: परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
(अथब १०, ७, १७) 
तस्माद वै विद्वान पुरुषमिदं त्रद्मयेति मन्‍्यते ।॥ 
( अथब, ११, ८, ३२ ) 
मानवता विभिन्नता से भरे हुए व्यापक विश्व 
का संग्रह रूप है| उसे ठोक दरीक जानने का अभ्र्थ 
है--ब्रह्म के सर्बोत्कृष्ट स्वरूप को जानना। क्‍योंकि 
अपने समस्त ससारव्यापी पहलुओं से मानवता 
परमात्मा के साथ व्यास है । मानवता की सावंभौमिक 
महानता हमारे युग में रवीन्द्रनाथ के साहित्य में 
विजयी काव्य-धारा के रूप में प्रस्फुटित हुई है। 
जब हम रवीन्द्रनाथ को श्रसम्य जंगली जातियों 
के गौरव के गीत गाते हुये सुनते हैं, तो हमें अ्थव 
वेद के उस वात्यकाणए्ड की याद आ जाती है, जिसकी 
चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं | कवि का गीत है---- 


अरुप्न बलिप्ठ हिंख नपम्म बबरता-- 
नाहि कोनों धर्माधम, नाहि कोरो प्रथा, 
नाहि कोनों बाघाबन्ध, नाहि चिन्ता ज्वर, 
नाहि. किछ्लु हिधाइन्द्ब, नाहे घर पर 
उन्मुक्त जीवन स्रोत बहे दिन रात 
सम्मुख आघात करि सहिया आधात्त 
अकातरे । 
(वसुन्धरा, सोनारतरी) 
इसी तरद् से श्रथव वेद के ऋषियों ने आत्यकाएड 
मे उन आात्यों के गौरव गीत गाये हैं, जो सीधे सादे 
और तथाकथित 'पतित समूह” के कहलाते थे, तथा 
जिन्हें किसी धार्मिक सम्प्रदाय में दौक्षित नहीं किया 
गया था। अ्रथर्य वेद का पूरा १५ वां कार्ड इन्हीं 


दिसम्बर १६४१ ) 


सीध सादे बआात्यों के विचारों श्रोर उनकी आध्यात्मिक 
साधनाओं की चर्चा से भरा हुआ है। तात्यों ने 
धामिक परम्परा के किसी स्थायी क़ानून को मानने से 
सदा इन्कार किया | 

जबकि जनता यशों ओर बलिदान की पेचीदगियों 
तथा यज्ञ के धार्मिक जजाल में खो गई थी; इन 
अशिक्षित और अधंसभ्य बात्यों ने मानव जीवन की 
शक्ति और सादगी को अपने अन्दर सुरक्षित रखा । 
वास्तव में प_्थिवी ही जीवन और शक्ति देने वाली 
श्रादि खोत है | सभ्य जीवन की बनावट और वाक- 
पठुता के मुक़ाबने में जात्यों ने और उनके साथ साथ 
अथवंबेद के ऋषियों ने भूमि के साथ बहुत नज़दीकी 
सम्बन्ध क्रायम रग्पा | यही एक कारण है किवे 
अपने जीवन में इतने विपुल थे--ऐसा जीवन जो 
मानव के व्यापक द्वित को अनुभव करता द्वो । 

इस बात के पता लगाने में ख़ासी दिलन्वस्पी 
मालूम होती है कि बेद के कुछ महान रचयिताओं 
ने भी मूम के साथ यह सम्पर्क बनाए रखा | 'ऐतरेय 
ब्राह्मण का रचयिता--और एततरेय ब्राह्मण ही ब्राह्मण 
ग्रन्थों में सब से श्रेष्ठ है--इतरा (शूद्र) का पुत्र था, और 
निश्चय ही भूमि-पुत्र था | एक समकालीन किम्बदन्ति 
है कि उसकी शिक्षा-और उसकी शिक्षा में कोई 
त्रुटि नहीं थी - भूमि के हाथों ही हुई थी। इसीलिए 
उसका नाम भी महीदास--भूमिका दास, पड़ा | 

ऐतरेय की ख़ास बात है, अविच्छिन्न श्रौर अनन्त 
यात्रा की इच्छा । रवीन्द्रनाथ को कविताश्रों 
के मर्म में भी उनके निरन्तर चलते रहने की व्याकुल 
भावना मिलेगी । बहुत बचपन में “निभरेंर स्वप्त भंग,? 
झोर “प्रभात संगीत” नामक कवितश्रों में उन्होंने 
अपनी यह व्याकुलता व्यक्त की थी। उनकी दूसरी 
कविता 'लोत” में उनकी पुकार है--“जगत-ख्रोते 
भेसे चल, ये येथा आछे भाई ।! 

उनके “कादी ओ कमल, ( कीच श्रौर कमल ) 
के आह्ान गीत! में यहौ विस्फोटक भावना दिखाई 
देती हैे। “मानसी? की “दुरान्त आशा! नामक 
कविता में उनकी शआ्रात्म चीत्कार कर उठती है 


रवीन्द्रनाथ की काव्य-धारा का मूल स्रोत 


तहत ने हडटहडट 


प्८छ 
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--“कोथाउ यदि छूटिते पाई कऑॉँचिया याई तवे 
.«»»»“दुई पाखी' और “सोनार तरी” नामक कवि- 
ताओ में उनकी आत्मा वह्दी बेचैनी अनुभव करती 
है, जो पिंजरबद्ध पक्षी को पिजरे से बाद्वर उड़ने के * 
लिए होती है | “विश्वनृत्य! में कवि की आत्मा पशु, 
पक्तची और छोटे से छोटे कौड़े मकोड़ों के श्रन्दर 
प्रवाहित द्ोने वाले जीवन के पदचाप के साथ ताल- 
स्वर भरना चाहती है। अपनी “कल्पना” पुस्तक के 
प्रसिद्ध गीत विदाय” में कवि गाते हैं-- 
एवार चलिनू तवे 

समय हयेल्ले निकट, एखन बांधन छिड़िते हवे । 

अपनी पुस्तक “क्षणिका?ः की (वबिलम्भिता? में 
वह अनन्त जीवन धारा का कोई श्रन्त ही नहीं देखते [ 
“विदाय अ्रभिशाप? भे देवयानी कच की श्रनन्त यात्रा 
को रोकने का दुःख पूर्ण किन्तु व्यर्थ प्रयास करती है। 
“डाक घर” में बालक श्रमल ने मार्ग की पुकार 
सुनली है। “अचलायतन” नाटक में दिखाया गया है 
कि जीवन की विस्फोटक भावना को दबा सकने के 
प्रयक्ष कितने व्यर्थ जाते हैं । “'फास्णुनी? में भी इसी 
भावना को प्रधानता दी गई है। “नैवेद्य” के २१ वे 
गीत में कव गाते हैं-- 

घगेर ठिकाना हल न गो 
मन करे तवू याई याई। 

३६ वीं कविता में कबि ने लिखा है, कि मनुष्य 
एक यात्री की तरह जन्म जन्मान्तर की अनन्त यात्रा 
से ग्रुजरता रद्दता है। इसीलिये ८४वीं कविता में 
कवि अनन्यभाव से प्रार्थना करते हैं-- दुनियावी 
जीवन के असख्य श्रमली कतंव्यों के बन्धन मानव 
आत्मा की निरन्तर यात्रा को न रोक सकेंगे । “खेया”? 
में भी यही यात्री कौ भावना बनी रहती है । और 
“पयेर शेष! नामक कविता में मार्ग फिर उन्हें अपनी 
ओर बुलाता है | किन्तु उस कविता में चलते चलते 
भी वे अपने प्रमु, श्रपने प्रियतम के पूर्ण मिलन का 
स्वप्त देखते हैं। “उत्सर्ग? में कवि कहते है-. 

केवल तब मुखेर पाने चाहिया 

वाहिर हइनू तिमिर राते” तरणीखानि वाहिया 


भू८८ विश्ववाणी [ बे १, भाग २, संख्या ६ 
वे आगे कहते हैं-- जैमे ही बह एक मार्ग के अन्त में पहुँचते हैं, 


आमि चंचल है, आमि सृद्ृर पियासी 
मैं चंचल हूं, मैं सुदूर वस्तुओं की प्याय लेकर छाया हू। 
यह ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि अक्सर 
कबि एक द्वी नाव में प्रभु के साथ यात्रा करते हैं 
[ गीताब्नलि ८४ ] | वह प्रियतम को पाने के लिये 
प्रेमी की अनन्त यात्रा; और इस यात्रा की सत्र में 
दुल्वान्त घटना को वर्णन करते हैं क्रि यहा भी व्यक्ति 
का तुच्छु और ससीम स्व” एक क्षण के लिये भी 
उसे नहीं छोड़ता [ गीताज्ञलि १०४] | “गीताअ्लि”! 
में कवि गाते हैं-- 
अनक कालेर यात्रा आमार अनेक दूरेर पथ 
वे ग्राशा करते हैं कि जब वे प्रेम की इस यात्रा 
के लिये रवाना होंगे तो उनके सखा उनको प्रोत्साहन 
देंगे ] न० २१ ]। कवि कहते हैं--- 
तृमि जानों उगो अन्‍्तर्यामी 
पथे पथद मन फ़िरालेम आमि। 
जब वायु उनके संगीत के पाल को अनुकूल दवा 
में उड़ाती है, तो उनका मन नि्ंन्ध पथ पर मुक्त 
होकर चलता है। “गीतालि” में उनकी श्रात्मा इसी 
स्वतन्त्रता के लिये रोती है-- 
दा छेड़ दाड उगी, आम 
तूफान पेले वांचि । 
यदि वे कभी थकान अनुभव करेगे और अपनी 
यात्रा में पथ पर बीच ही में कहीं रुक जायगे, तो वे 
अपने प्रभु से क्षमा प्राथना करेंगे [ ५९ ]। इसके 
थाद ही वे कहते हैं 
आमार अआर हवे ना देरी-- 
आमि शुनेद्धि ऐ बाजे तोमार भेरी । 
उन्होंने अपने गीतों की तरणी पर बैठकर उपकूल 
को छोड़ दिया है और श्रब वह अनन्त सागर में यात्रा 
कर रहे हैं [ ७५ |। दुनिया मे उनका अ्रपना परि- 
चय केवल एक अनन्त यात्री का है - 


आमि पथिक, पथ आमारि साथी । 


त्यों ही और एक मार्ग उन्हें संकेत करता है [ ९४ ]। 
वे गाते हैं- 

पानन्‍्थ तूमि पान्थजनेर सखा हे. 

पथे चलाई सई ते तोमार पावया | 

ऐसी स्थिति में निभय होकर चलने में ही यात्रा 
के प्रभु की श्रम्यर्थना करना है-- 


जीवन-रथेर है सारथि, 
आमि नित्य पथेर पथी, 
पथे चत्ार तल नमस्कार 
“बल्ाका” में कवि ने साहस पूव॑क बन्‍्धनों की 
प्रधानता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है--- 
शिकलदेबीर ऐ थे पूजार बेदी 
चिरकाल कि रहवे खड़ा! 
तीसरी कबिता श्रागे चलने का गीत है। आठवीं 
कविता मे कवि ने कल्पना की है कि दुनिया में कुछ 
भी स्थिर नहीं है । और प्रभु का यह सृजन विराट 
नदी की अ्रविच्छिन्न अविरल घारा की तरह है--. 
हे विराट नदी 
अरृश्य निःशब्द नव जत्त 
अविन्छिन्न अविस्ल 
चले निरवधि 
श्८ वे गीत भ वे कहते हैं--इस चलने के क्रम 
में जैसे ही व्यतिक्रम हुआ, निर्जोव तत्वों का एक 
ढेर इकट्ठा हो जाता है | इसलिये बह गाते हैं--. 
उगो आमि यात्री ताई 
चिरदिन सम्मूखेर पाने चाई। 


यात्रार आनन्दगाने पू्णे आजि अनन्त गगन । 
उनका पूरा जीवन ही अज्ञात की ओर यात्रा है; 
वही उनका सर्वोपरि सुख है (३०)। इंतों के उड़ने 
की श्रावाज़ “हस बलाका” उनके अपने अ्रन्द्र भी 
गति में तेजी भरने की भावना भरती है; जो कुछ 
स्थिर है उसमें गति पैदा करती है| विश्व के अन्तर- 


दिसम्बर १६४१ ] 


मा ०४5 के हर च्् अल 


तम में करण चौत्कार उठता है :-हैथा नय, हेथा 
नय आर कोनो ख!ने | जब जीवन के बन्दरगाह मे 
दिनों का अन्त हो जायगा और जब नाव का लंगर 
उठा लिया जायगा, हो नाबिक पुकार कर कहेंगे:-- 


तुफानेर_ माझखाने 
नूतन समूद्रतीर पाने 
दिते हमत्रे पाड़ि । 


इस तरह रबीन्द्रनाथ की कविता में एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक महान अशात की ओर अनन्त यात्रा 
के प्रयास की गम्भीर भावना भरी हुई है। विश्व फे 
विराट साहित्य में यह भावना श्रनोखी है; इसको 
तुलना नहीं | इस सम्बन्ध में हम यहा ऐतरेय ब्राह्मण 
का चरैवेति चरैवेति---आगे चले चलो, आग चले 
चत्नो नामक उद्धरण देना चाहेंगे :--- 


नाना श्राल्ताय श्रीरस्ति इंति रोहित शझुश्रुम | 
पापों नृषद्वरों जन इन्द्र इश्चरतः सरवा॥ 
चस्वेति चरेवेति-- 


“लम्बी यात्रा से थके हुए व्यक्ति मे अवशणनीय 
भव्यता आ जाती है । चाहे छेईं कितना ही महान 
ओर महत्वप्रण व्यक्ति क्यों न हो यदि वह इस दनिया 
में बेकार बैठता है तो वह तुच्छ हो जाता हे। जो 
निरन्तर चलता रहता हैं परमात्मा उसका सखा और 
सहयात्री होता है । इसलिये हे यात्री ! चलता चल ।” 


पुष्पिण्यो चरतो जब्चे भूष्णुराव्मा फल्ग्रहिः । 
शेगेडस्य सर्वे पाप्मान: श्रमेण प्रपथे हताः॥ 
चरित्रेति-- 


“आत्री का शरीर सुन्दरता और भव्यता से भर 
जाता है । उसकी आत्मा दिन प्रति दिन महान बनती 
है । क्या वह जीवन का सर्वोश्व उत्कर्ष नहीं है? जैसे 
जैसे वह मर्ग में आगे बढ़ता जाता है उसके पाप 
अपने आप नष्ट होकर मव्यु को प्राप्त होते जाते हैं । 
इसलिये हे यात्री | चलता चल ।” 


श्रास्ते भग आसीनस्योध्वस्तिष्ठति तिष्ठत:। 
शेते निपदत्ममानस्थ चराति चरतो भगः ॥ 
चरैंवेति-- 


रवीन्द्रनाथ को काव्य-धारा का मूल स्रोत 


१८६ 


ले हट अअआल+ मय मम हट 


“बेकार मनुष्य का भाग्य भी बेकार बैठा रहता है । 
जब कोई उठकर सीधा खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी 
उठकर खड़ा हो जाता हैं। जैसे बह लेट जाता है 
उसका भाग्य भी उसके साथ लेट जाता है। जो आगे 
चलता जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ चलता 
है। इसलिये हे यात्री ! चलता चल |? 

कल: शयानों भ्वति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ट स्त्रेता भवति कृत सम्पद्मते चरन्‌॥ 
चरैवेति--- 

“जब कोई सोता ह ते। वह कलियुथ है, जब बह जाग 
जाता है तो वह ह्ापर है, जब वह खडा हो जाता है 
तो यह त्रेता है, किन्तु जिस क्षण वह आगे कदम उठाता 
हैं तभी सतयुग है। इसलिये हे यात्री | चलता चल।” 

चरन्‌ वें मधुबिन्दति चरन स्वाद मुदुम्वरं। 
सूयस्य पश्य श्रमाण' ग्रीन तन्द्रयते चरन ॥ 
चरैयेति-- 

“चलते चलना ही अमरत्व प्राप्त करना है; चलना 
अपने आप में ही थात्रा का सब में स्वादिष्ट फल है। 
सूर्य की ओर देखो--केसा सदा समुज्वल और अनन्त 
यात्री, है जो एक बार अपनी यात्रा प्रारम्भ करके कभी 
नहं।' थका। इसलिये हे यात्री | चलता चल ।” 

इस सूष्टि में, हर मानव श्रात्मा अपने होत्तल की 
गहराई में श्रनन्‍्त की व्याकुल पुकार सुनती है। 
अथववेद म॑ ऋ/पेयों ने यह पूछा है -- 

कथं बातो नेलथति कथं न रमते मन:। 
किसाप: सत्य॑ प्रपूसन्‍ती नेलयन्ति कदाचन॥ 
६ १०,७, ३७ ) 
वायु क्यों नही स्थिर रहती * इनसान का दिमारा किसी 
तरह का आराम क्‍यों नहीं लेता ? क्‍यों शोर किसकी 
तलाश में जल दौड़ पड़ता है और अपनी धारा को एक 
क्षण के लिये भी नही रोकता! 
सृष्टि के हृदय में अनन्त की सबंव्यापी पुकार है | 
जो एक बार भी इस महान पुकार की ओर ध्यान 
देता है वह सुगमता से अपने सारे बन्धन और 
ज॑ज़ीरें तोड़ देता है। 

जीवन की महान सच्चाहयों की पुकार के सामने 

समाज के श्राचार विचार और घरेलू बन्धनों की 


३६० 


लखन 6८ 


क्या इस्ती ? जो उस पुकार को सुनते हैं वे बहुधा 
विद्रोही हो उठते हैं । पुरातन काल मे इस तरद्द के 
अनेक विद्रोदियों ने समाज को सदा के लिये छोड़ 
कर जज्ञलों की शरण ली। उन्होने उस समय के 
सामाजिक नियर्मों के साथ अपने मतभेद का फ़ेसला 
सनन्‍्यासी बनकर किया यानी उन्होंने दुनिया के ही 
साथ सम्बन्ध स्थाग दिया। किस्तु कवि समाज में 
रहकर अपने व्यक्तित्व की पूर्ति को चेष्टा करते हैं -- 
वैराग्य साधने मुक्ति, से आमार नय 
( नैवेद्य ) 
वैराग्य में मेरे लिये मुक्ति नहीं' ह। भे हज़ार बन्घनों 
भे स्वाचीनता का आलिय़नन अनुभवकरता है [गीताश्षलि ७३) 
कवि यहा अपनी कव्यना में अपूर्य हैं। वे ससार 
के बीच में रहे हैं और उन्होंने साहसपूबक ससारो 
जीवन के समस्त कष्टों और दूखों को सदा हैं । इस 
श्रनुभव ने तब तब उनकी वाणी में ज्वाला भरी है, 
जग्य जग्र उन्होंने समस्त बनावरी और श्रपमानजनक 
सामाजिक फक्ों के विरुद्ध आ्रावाज़ उठाई है -- 


मुक्त कर मुक्त कर, निनन्‍्दा प्रशसार 
दुश्छेश श्ज्डत्त हते । से कठिन भार 
यदि खत याय ते साजुपर भामे 
सहज फिरिव आमसि ससारर का 
तोमारि आदेश शुभ जय हब, नाथ !। | नेतरेथ ] 


यह विद्रोह निम्न स्थिति बाले राजा के अधि- 
कार के प्रति खुन्लमखुल्ला ब्रगाबत प्रकट करता 
है और गजाशं के राजा राजाधिराज के प्रति अपना 


नम्न समपंण ज़ाहिर करता है। यह स्थिति उस सच्ची ' 


सती स्त्री की स्थिति से मिलती है जो श्रपने सम्मान 
की रक्षा के लिये अपने पति के नौकर के प्रति पक्ो 
जैसी भक्ति रखने से इनकार करती है--- 


तोमार  न्‍यायेर दर प्रत्येक्र करे 
अपण करछ निजे, प्रत्येकेर परे 
दियेछ शासन भार, हे राजाधिराज 
से गुरु सम्मान तव से दृरुह काज 


घिश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ६ 


नमिया तोमारे येन शिरोधाये करि 
सविनये, तव कार्य येन नाहि डरि 
कभ्‌ कार। [ नेत्रद्य 


ईश्बर के प्रति मनुप्य की इसी तरह की भक्ति 
का ऐलान रबौन्द्रमाथ ने अधिक ज़ोरदार शब्दों में 
“जैवेद्र! की, ५४, ५५, ५६, और ५४७ वीं कविताओं 
में किया है | ५६ वीं कविता में वे कहते हैं--- 


9 के कप 
अपसमाने नतशिरे भये भीतजन 
मिभ्यार छाड़िया देय तब सिंहासन )। 


उन्होंने अपने देशवासियों को इस मृत्यु जैसी 
नींद में अनन्त सत्य के लोक में जगाने का निरन्तर 
प्रयक्ष किया है, आदर्शों का ऐसा स्वर्ग जिसे उनकी 
कल्पना ने चित्रण किया--- 

रा तुच्छ. आचाग्र मम्वाल्राशि 

विचारर ख्रोतःपथ फेले नाई ग्रासि 

पौरुपेरे करेनि शतथा । [ नैवेद्य ] 

जहां विचारों के स्रोत का निमल पथ तुच्छ आचारों 
की मरुभृमि में नहीं खो गया है | गीताश्ञलि ३५ ] 

पुरातन वाल में समाज के तुच्छ आचार विचारों 
ओर ग्वाजों के विरुद्ध विद्रोह करने वालों की संख्या 
थोरी नहीं थी। महावीर और बुद्ध के विचारों के 
अलाया इस तरह के हृढ विचार जावालोपनिषद, 
सन्‍्यासोपनिषद और '्मैत्रेवीउपनिपयदः में भी 
मिलते हैं । 

अपने विचारों और भावों में रबीस्द्रनाथ भी 
इन्हीं अध्यान्मिक विद्रोहियों की श्रेणी में हैं। बर्ण 
और जाति के भेदों और इसी तरह के अन्य ज़ददरीले 
विचारों के प्रति जो मानवता के टुकड़े टुकड़े कर रहे 
हैं, रवीन्द्रनाथ ने कहा है-- 


येथाय थाके सवार अधम दीनर हले दीन 
सदेखाने जे चरण तोमार रासे 
सवार पिछे, सवार नीचे, 
सबहारादेर आमे॥ ( गीताझ्लि ) 


विसम्बर ६६४६ ] 
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यह तेरा पादपीठ है और वहां तेरे चरण हैं त 
सब के पीछे स्व के नीचे सवहारा लोगों के बीच में हे । 


इसके उपरान्त ही रवीन्द्रनाथ कहते हैं-- 


है मोर दूर्भागा देश, यादेर करेल अपमान, 
अपमान हते हत्रे ताहादैेर सवार समान ॥ 
( गीताझलि ) 
मैत्रेयी उपनिषद भी क़रीब क़रीब इन्हीं शब्दों: में 
कहता है-- 


वर्णाश्रमाचारयुता विमद़ा 
कर्मानुसारेण फर्ल लभन्‍ते। 
वर्णादिधम हि परित्यजन्त: 
स्वानन्दतृप्र': पुरुषा भवनित॥। 
( १,१९३, पए्ृ० २०२ ) 
के गरीब प्राणी जो जाति पांति के रिवाज के सामने 
सिर मकाते हैं उन्हें अपने कार्य के परिणाम को अवश्य 
भोगना पडेगा। वही सच्चा व्यक्ति है जो जाति पांति के वर्णा, 
श्रम धर्म के समस्त तुच्छ भेदों को त्याग कर अपने 
आत्मानन्द में तृप्त जीवन बिताताहै। 
परमात्म अखिल मानवता के बीच में अपना 
अ्रासन बिछाता है। वह उनके उत्थान और उनके 
पतन, उनके सुख श्ौर उनके दुःख में साथ रहता 
है। यदि कोई ईश्वर की सेवा और भक्ति करना 
चाइता है, तो बह उचित जगह में, जहां उसका निवरास- 
स्थान है, वहा करे। किन्तु हम इस सच्चाई के प्रति 
हमेशा अन्धे होकर मनुष्यों के बनाये हुए मन्दिरों 
ओर सिद्धान्तों में उसे व्यथ खोजते हैं | इस लिये 
रवीन्द्रनाथ के शब्द हमें याद दिलाते हैं-.. 


तिनि गेछेन येथाय माटि मेंगे 
करलछे चाषा चाष 

पाथर भेंगे कारझे येथाय पथ, 

खाटछे बारो मास। ( गीताहत्ति ) 


वह हां है जहां हलवाहा फटोर भूमि में हल चला रहा 
है और जहां सबक बनाने वाला पत्थर तोढ़ रद्दा है। बह 
उनके साथ धूप में है और वर्षा में है और उसका आवरण 
घूल से भरा हुआ है... गीताजलि ११ ]। 


रवीन्द्रनाथ की काव्य-धारा का मूल स्रोत 


१६१ 
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इसलिये बजाय ईश्वर की सेवा करने के जब दस 
मन्दिरों भें पत्थर के प्राणहान देवताओं के सामने 
ज़ोर से आंख बन्द करके नैठते हैं तो वह हमारे कानों 
में चुपके से कहता है--- 


भजन पृजन साधन आराधना 
समस्त थाक्‌ पड़े । 
रुद्धवार देवालयेर कोने 
केन आहिस जज ? 
अन्धकारे लूकिये आपन मन 
काहारे तूई प्रजिस संगोपने, 
नयन मेले देग्व देखि तुई चेये 
देवता नाई घरे | ( गीताछ्ञलि ) 
अरे! मंत्र पढ़ना भजन गाना और माला फेरना छोड़ । 
तमाम दरवाज़े बन्दकर मन्दिर के हस अंधरे एकान्त कोने में 
त किसकी आराधना करता 3 / अपनी आगे खोलकर देख 
तेरा देवता तेरे सामने नही हैं । 
दुःख पूर्ण शब्दों में वे इसी तरह की बातें “नैवेद्य” 
में भी कहते हैं-. 
सनृप्यत्व तुच्छ करि यार साराबेला 
तोमारे लड़या शुध्‌ को प्रजा-वेला 
मुग्धभाव भोगे,--सेई वृद्ध शिक्षुइल 
समस्त विश्वेर आजि खेलार पूतुल। ( नैवेश्य ) 
यहां मैत्रेयी उपनिषढ के शब्दों की याद आती है। 
पापाणलोहम गिमण्मयविग्रहेषु 
पूजा प्रनजननभागकरी मुमुक्षीः। 
तम्माद यति दयाचनंसेत कुर्याद 
वाह्याचन परिहरेदपुनभवाय ॥ ( २, १६ ) 
यदि तुम सचमुच मुक्ति के इच्छुक हो तब पत्थर घात 
जवाहरात और मिटी की बनी हुई मतियों की पूजा क्यों 
करते हो ? सच्चा साधक समस्त बाहरी आडम्बरों को छोबकर 
अपने हृदय के निगृढ स्थान में प्रभ की आराधना करता है। 
इस तरह रवीन्द्रनाथ का प्राचीन भारत के दृश्ठाओो 
के साथ, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव की हुई 
महान सच्चाइयों को व्यक्त किया है, घनिष्ट सम्बन्ध 
दिखाई देता हैं। ऐसे प्राचीन शास्त्रों के 
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बिचारों को रवीन्द्रनाथ के साहित्य में ढढना 
बिलकुल निष्फल द्ोगा जो प्राचीन काल के दक्ियानूसी 
बिचारों और श्राचारों को प्रकट करते हैं। उन शास्त्रों 
मे जीवन के व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है और 
उनके शब्द व्यर्थ बातों, न समझ में आने वाली 
बहसों और बारीक छानबीन में खो जाते हैं। रवीन्द्र- 
नाथ ने क्‍या ही अच्छा कहा है-- 
उदेर क्थाय धाँदा नागे 
तोमार कथा आमि बृम्ि, 
तामार आकाश तोमार बातास 
एडे तो सचि सोसासजि ॥ (गीतिमालय) 
जीवन की वास्तविक सच्चाइयों के लिये रबीन्‍द्र- 
माथ ने उन वेदों श्रौर शास्रों के ऊपर निर्भर किया 
है, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्मा के अन्दर प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है और इसमें उनकी शुमार दुनिया के 
उन महान पैग॒म्बरों की श्रेणी में होनी चाहिये, जो 
हर युग में पेदा द्वंतिं रहे हैं । 
“निहासोपनिषद! में कहा गया है-- 
ऋचो ह यो बंद स वेद देवान 
यजूषि यो वेद स वेढ यज्ञम । 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग ३, संख्या ६ 
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सामानि यो वेद स वेद सब 
थो मानसं वेद स वेद ब्हां॥ 
यदि तुमने ऋग्वेद का अध्ययन किया है तो तुमने 
अधिक से अधिक देवताओं के बारे में जाना होगा; यदि 
तुमने यजुर्वेद का अध्ययन किया होगा तब तुस बलिदान की 
रूढियों को विस्तार से जान गये होंगे , यदि तुमने सामबेद 
का अध्ययन किया होगा तो तुम्हें और सब बाइरी बातें 
मालुम हो गई होंगी, किन्तु यदि तुमने अपने "मानसवेद! 
का अध्ययन किया होगा सिफे तभी तुम ब्रह्म को पा 
सके होगे। 


रवीन्द्रनाथ इसी “मानसवेद! के श्रनुगामी हैं 
ओर इसी लिये अध्यात्मिक दृष्टि से वे सत्य के खोजियों 
के उस परिवार के हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत में हसी 
पमानसवेद! का अनुमग्सन करके उसका श्रपनी 
आत्मा के अन्दर वास्तविक साक्षातक्ऋर किया था। 
इसी लिये हमे रवीन्द्रनाथ के साहित्य में बहुधा प्राचीन 
विचार और सत्य की भ्ाक्नी दिखाई देती है। उन्हीं 
पुरातन मच्चाइयों ने हमारे इस युग में रवीन्द्रनाथ 
के साहित्य में एक नयग्रा जन्म लिया है | हैं 


* मल बद्नला से 





उस ज़माने की आबहवा श्रब 
ब्रिनकुल बदल गई है; आज कल 
का मनुष्य मानो कुछ दूसरी तरह 
का होकर पैदा हो रहा है| न वह 
पुरानी मजलिस रही है ओर न शा 
पुराने सजलिसी लोग | लेकिन 
उस ज़माने में हमारे पास क्या न 
था ! इसी मकान में मैने देखा है, 
जब जहा जिस चीज़ की ज़रूरत 
होती थी मिल जाती थी, मानों 
सब कुड पहले से ही तैयार था । 
वैज्ञानिक लेखे की सीर्णता, प्राण 
बम्तु की काटछाट शुरू नहीं हुई थी। नाना आवश्य- 
कता यों और बाहुहयों को जुटाकर मजलिस के ज़िन्दा 
रखना जिनका काम था, वे नौकर चाकर भी वैसे ही 
थे | मजलिस का रस उन्हें स्पश कर लेता था। आज- 
कल नाम तो मजलिस का दिया जाता है, लेकिन उसमें 
मजलिसपन तनिक भी नहीं है। फ़क़ समझ में नहीं 
आता है--अ्रानन्द सभा और शोक सभा में; वही 
सभापति, वही उद्बोधन गीत, वही भाषण, वही 
समाप्ति गीत हैं | सत्र कुछ है, पर सिफ़ मजलिस में 
जान नहीं है । 
उस ज़माने कौ बैठक की भी यही दुर्गति हुई 
है । उस समय यद्द मजलिस और बैठक बास्तविक 
ओ्रौर जिन्दा चीज़ थीं; हमने भा उनके अन्तिम चित्र 





श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


अबाधगति से | लड़कपन में लुक 
छिप कर मैंने भी इस ब्रैठक के 
रूप के देखा है | 

शाम को ज्योति काका (ज्यो- 
तीन्द्रनाथ ठाकुर) बग्ेरह की 
बैठक होती थी | इस ब्रैठक का 
स्वरूप दूसरी तरद्द का था। वहां 
आते थे तारक पालित (सर 
तारकनाथ पालित ), छोटे अक्षय 
बाबू, कवि बिहारीलाल | रवि 
काका उम्र में छोटे होने पर भी 
इसी ब्रैठक में शामिल हंते थे । 
यहां महिलाओं को भी प्रवेशाधिकार था। नई काकी 
श्रर्थात्‌ ज्योतिकाका की स्त्री इस ब्रेठक की सर्वेर्सर्बा 
थीं | यहा गाना, बजाना और कविता के ऊपर कविता 
का पाठ होता था। 

इस मकान में प्रिताजी की बैठक अलग थी । 
यहा पर टोले पड़ोस के लोग आकर बैठते थे | तम्बाकू 
पीना, गाना बजाना, खुश तबियत की गप्पे चलती 
थीं, अ्रक्षय मजुभदार टप्पा गान गाते थे; अम्बूरी 
तम्बाकू की सुगन्ध बैठक में छा जाती थी। वहा भी 
हमारा प्रवेशाधिकार नहीं था । 

उस युग के तीन तरह की मजलिसों का चित्र 
मैंने दिया । इसी आबद्दवा में रवि काका सयाने हुए । 
तब चारों ओर सामझस्य था। कला, साहित्य, संगीत 


को ही देखा है । उस मकान में बाबू ( ताया ) की, .*के अशेष विकास के बीच में बह फूले फले | उस युम 
बैठक सबेरे होती थी; पिता, बड़े बाघू ( बड़े ताया ) में ऐसा विद्ददनन समागम और कहीं नहीं दोता था। 


सब दक्षिण के बरामदे में बैठते थे। बड़े बाबू ने 
“स्वप्न प्रयाग” लिखा था उसी का लेकर अ्रविराम 
साहित्य आलोचना चलती थी; दाशं॑निकगण आते 
थे, परिडतगण आते थे, अपनी अपनी सटक लेकर 
सभी जमकर बैठते थे; साहित्य की हवा बहती थी 


बंकिम बाबू भी (बंकिमचन्द्र चटरजी ) आते थे। 
मुझे याद है, एक बार रवि काका का 'काल-मृगया? 
नाटक आद्यन्त गाकर उन्हें सुनाया गया था। धृंघनी 
सी याद है कि हम लोगों पर फूलदान सजाने का भार 
था। शअ्रच्छे कपड़े पहनकर हाज़िर द्वोने का हमें 
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हुक्म दिया गया था। आजकल के से अस्त व्यस्त 


लड़के वहा घुस नहीं सकते थे। उस जीवनथापन - 


में जो पले हैं, वह सब प्रकार के सामाजिक श्रनुष्ठान 
के प्रति निष्ठा दिखलावंगे, यह बात विचित्र नहीं है ! 
हमारे इस मकान का रहन सहन बहुत दिनों तक 
पुराने ढज् से चला था | हमारे जमाने में भी इसका 
कुछु अवशेष था | उसके बाद धीरे धीरे आजकल के 
क्लब दिखाई पढ़े, पुरानी चाल बिदा हुई । 


अन्दर महल का हाल भी बाहर सा दही था। 
स्त्रियों गुरुजनों के सम्यक के भरद्धा से देखती थीं, 
खानपान, साज-पोशाक में वे भी रंचमात्र इधर उधर 
नहीं होती थीं। सब क़ायदे बंधे हुए थ। 

एक घटना मुझे याद है। अरुन मैया एक बार 
चाय बगीच से लोटे, बिलकुल साहब होकर | कोट पैण्ट, 
हेट-टाई, लगाकर और कुलिशों के साथ रहने से 
मिजाज भी साहबी हो गया था। अग्रेज़ी फ़ैशन के 
अनुसार सजधजकर वद्द एक दिन ड्योढ़ी से बाहर 
आए | ऊपर के बरामदे से बड़े बाबू की नज़र उन 
पर पड़ गई । अब क्‍या था, फटकार शुरू हुई | नौकर 
दौड़ा, दरबान दौड़ा, अरुण भैया का पता ही नहीं 
चला | बड़े बाबू ने ऊपर से द्वी कहा, “अरू, इस 
अभव्य वेष में तुम निकल रहे हो सड़क पर १? साज- 
पोशाक का नियम उस समय मानकर चलना ही पड़ता 
था--दौड़ कर बाहर निकलना मना था। श्रनियमित 
पोषाक में श्रगर छोटे लद्वकों में भी केई सदर में दिखाई 
पड़ जाता तो, वुरन्त नौकरों के तलब किया जाता था, 
ओर इसके लिए उन्हें सज्ञा भी मिलती थी। श्राज 
मै और कुछ नहीं कहना चाहता। में लुझ्ली पहन 
कर बैठा हूं, हमारे बच्चे हैट कोट पहन रहे हैं । 


हा मै कह रहा था। अब देखता हूं सभी बातों में 
फर्क हो गया है। छोटी मोटी स्मृति-सभा, टाउन-द्वाल 
की सभा, गाने-बजाने की वैठक सभी एक ही प्रकार 
की हैं । विवाह और मृत्यु के बाद की तैयारियां मानो 
एक सी हैं | यद्द सब बहुत खटकता है। रवि काका 
से एक बार कहा था, “धविकाका, इसका आप कोई 
प्रबन्ध कीजिए , यह तो श्रब मुझ से नहीं देखा जाता, सब 
अनुष्ठान मिलजुल कर एक से होते जा रहे हैं|” 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ३ 


उन्होंने उत्तर नहीं दिया, आख बंद करके बैठे रदे । 
रविकाका हर ऋतु में उत्सव करते थे | उनके मन में 
ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न श्रनुष्ठान के स्वरूप 
आजाते थे। शान्तिनिकेतन में द्वोने वाले सभी 
अनुष्ठानों का आयोजन उनकी व्यवस्था के श्रनुसार 
होता था । किस के बाद कया होगा, कद्दां क्या रहेगा, 
कौन कहा बैठेगा, पहले से सब्र कुछ ठीक कर देते 
थे | एकबार कलकत्ते में जन्म-जयन्ती के मौकृ पर 
श्ोरियरटल आटे सोसायटी के कलाकारों ने उनकी 
सम्बद्धना की थी । उत्सब की अ्रच्छी व्यवस्था के 
लिए. मैंने उन्हीं को पकड़ा । पूरे अनुष्ठान को 
उन्होंने एक ऐसा रूप प्रदान किया कि मुझे तो अबाक 
होना पड़ा। मुके ही उन्हंने पीताम्बर पद्नाकर 
क्षितिमोहन बाबू के चुने हुए वैदिक मत्रों को पढाकर 
तब छोड़ा । में खुद कलाकार होकर भी उनकी कला 
और सुप्रमा बोध का परिचय पाकर आवाक हुए बिना 
न रह । इन श्रनुष्ठानों की ठीक ठीक करने के लिए 
अ्रयोजनकर्तता में जिस शक्ति की ज़रूरत दे वह उनमें 
थी । उनकी बिदा के साथ ही साथ वह शक्ति भी 
बिदा हो गई । भेरा अनुमान है अ्रब अनुष्ठान नाम 
की वस्तु भी बिदा हों जायगी । 

रविकाका किसी वस्तु के अव्यवस्थित रूप मे 
होने के समर्थक नही थे । यह शिक्षा उन्हें ज़माने की 
आबदवा से मिली थी | किसी भी अनुष्ठान में रच- 
मात्र भी इधर का उधर नही हो सकता था| सब कुछ 
सोलद्ो आने ठीक ठीक होत। था । 


राबकाका के साथ साथ ये अनुष्ठान, पुराने युग 
की स्मृतिया श्रत्र बिदा हो गई! | रविकाका कदतं थे, 
देखो, हम लोगों ने एक दग से चलना सीखा था, 
इसीलिए इस युग के लोगों के साथ त्ताल मिलाकर 
नहीं चल पाते | अपने मुह से ऐसी बात कहने पर भी 
नई झावदवबा पैदा करने की क्षमता उनमें थी और 
अपने जीवन में ताल मिलाकर उन्हें चलने में अस- 
मर्थ नहीं होना पड़ा | पुरानी अनुष्ठानिक आंब- 
हवा को उन्होंने ज्यों का त्थों अपने सभी ' शनुष्ठानों में 
रखा था। उन्होंने अपनी ताक़त से प्राचीन को 
नवीन के साथ मिला दिया था। 


रवीन्द्रनाथ का चित्राड्रन 


आजनाय नन्‍्दलाल बोस 


रवीन्द्रनाथ की चित्र- 
कला को लेक र पक्ष और : 
विपक्ष में अनेक आलो- 
चनाएं. निकली हैं। हम ४ 
उन्हें मद्दज़ नुक्ताचीनी | 
भी कह सकते हैं, क्योंकि 
आलोचकों ने चाहे जिस 
कारण से हो रवीन्द्रभाथ 
के चित्रों के कलात्मक 
गुणों पर निश्चित रूप से # 
इधर या उधर अपनी कोई हि 
राय प्रकट नहीं की है। 
क्रिन्तु मैं रवीद्रनाथ की 
चित्रकना पर श्रपनी 
निश्चित राय प्रकट करने 
का ख़तरा लेना चाहता 
हूं; द्वालाकि मेरे ये विचार 
ख़ासतोर पर भरे व्यक्ति- | 
गत विचार हैं। मैं स्वय 
इन विचारों को अपना 
ऐलान नहीं समभतता, 
बल्कि इन्हें स्वीकार करना 
समझता हूं। चूकि मैं 
उनकी कलात्मक शक्तियों कौ बारीक छानबीन नहीं 
करना चाहता; इसलिये जिस सहजज्ञान से ग्रोरत 
होकर में यद्द निरूपण कर रहा हूं इसे अस्वीकार करने 
की क़षिम्मेबारी मेरी न होगी। जैसा सदा से द्वोता 
आया है, उन्हें स्वीकार या श्रस्वीकार करने का 
विशेषाधिकार जनता का है | 

जितना अधिक मैं रवीन्द्रनाथ के चित्रों को देखता 
हूं उतना द्वी मेरा यह विश्वास बढ़ता जाता है कि 
रवौन्द्रनाथ के अन्दर हम एक ऐसा महान कलाकार 





अआचा!य नन्दलाल बोस 


पाते हैं, जिसके कार्यों को 
शुद्ध प्रतिभा सश्चालित 
करती है। उनकी चित्र- 
कला में हम “ब्यक्षना? 
की नई प्रणाली पाते हैं। 
शान्तिनिकितन के कला 
. भवन की श्रोर से सारे 
» भारत में हमने अनेक 
“, प्रदर्शन क्ये | उन प्रद- 
शंनों के दौरान में कला- 
+ कार और पढ़े लिखे 
साधारण लोग मुझ से 
अक्सर यह सवाल पूछुते 
' थे कि रवीन्द्रनाथ के 
, चिश्नों को मैं वास्तविक 
कला समभता हूं श्रथवा 
बड़" उनके प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व की केबल एक 
तरज्ञ है? उन सबको 
मेश एक ही जवाब होता 
था कि रवीन्द्रनाथ के जो 
निन्न उन्होंने देखे हैं वे 
एक वास्तविक कलाकार 
के कलापूर्ण चित्र हैं | और फिर से मैं यह दोह- 
राता हूं कि यह बच्ञाल का ही नहीं अपितु सारे भारत 
का सौभाग्य है कि रवौन्द्रनाथ जो थे वही थे | 
पिछले दिनों भारतीय कला में जो पुनर्जीवन हुश्रा, 
उससे और उसके कर्ता अबनीन्‍्द्र नाथ ठाकुर से हर 
एक परिचित है | किन्तु जिस बात को आमतौर पर 
नहीं माना जाता, वह यह दुःखद सत्य है कि बहुत 
थोड़े समय में ही इमारे युवक कलाकारों की नई पौध 
में गिरावट के लक्षण दिस्वाई देने लगे हैं। अ्वनीन्द्र - 
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नाथ ने हमारी कला को जो नया जीवन दिया था 
उसके क्षीण होकर मरने का ख़तरा दिखाई दे रहा है। 
फिर भी इस ख़तरे के कारण हमे निराश नहीं होना 
चाहिये | इस नई वृत्ति में कुछ तत्व है फिर भी 
यह परिस्थिति अनिवायय नहीं, क्‍यों कि नई कला के 
महान अ्रधिष्ठाता अ्रवनीन्द्रनाथ की कला में कोई बात 
ऐसी नहीं है जिसका स्वाभाविक परिणाम यह गिरावट 
हो | इस गिरावट के कारणों को हम आसानी से जान 
सकते हैं शोर यदि चाहें तो उन्हे दूर भी कर सकते 
हैं | इमारे युवक कलाकारों में यह मज़ं है कि वे, 
इस बात के बेहद इच्छुक द्वोते हैं कि वे अपनी कला 
शिक्षा मे टेकनिकल श्रध्ययन और निरुपण के पूरे 
हुए बिना ही, अपने को कलाकार घोषित कर दें। 
इससे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी 
अप्रौढ़ रचनाओं को, ऐसी जनता, जो कला श्रौर 
कला की तोलों की ओर से पश्रनभिश और उदासीन है, 
स्वीकार करती है और प्रोत्साइन देती है। जनता 
कला के एक विशेष रूप से परिचित है ओर वह €ूप 
जब वह्द इन कलाकारों की क्रतियों में देखती है तो 
बद सहज द्वी इन्हें प्रशसा से भर देती है। कलाकर 
फूलकर कुप्पा हो जाता है । जनता भी सम्मोहक होती 
है और यह दुष्चक्र चलता रहता है। इस लिये हमें 
एक ऐसे कलाकार के आझागमन की कृतशता से देखना 
चाहिये जिसको प्रतिभा से एक ज़बदस्त बाढ़ सी 
शागई जो अनिश्चित गुणों के थोथे दावेदारों को 
बहा लेजाने के लिये आ्रावश्यक थी | दम प्रतिभा 
की इस बाढ़ का विरोध कर सकते हैं। किन्तु आख़िर 
कब तक 
इसके अ्र,तरिक्त लोगों ने मुभमे पूछा हे कि क्‍या 
हम रवीन्द्रनाथ की चित्रकला को बड़ाल स्कूल आफ़ 
आट! का श्रज्ध समझते हैं! मेरा जवाब है; जिसमें 
हमारे पुनर्जोबन की सम्भावना हो उसे हम कैसे 
परित्याग कर सकते हैं ! रवीन्द्रनाथ की कला में हम 
उन सब गश्रावश्यकतश्नों को देख सकते हैं जो मद्दान 
 कल्ला के लिये ज़रूरी हैं। ज़ासतौर पर उसमें हमें 
शक्ति और ताज़गो का बद महान गुण मिलता है जो 


जज जज न, धमथ ४ अध्जभ था. जजथ >> >> 


विश्ववाणी ह 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ६ 


पुरातन को नूतन बनाता है और जिसकी हमारे युवक 
कलमकारों को विशेष जरूरत है। रबीख्रनाथ ने 
जितना हमसे लिया है उससे श्रधिक हमें दिया है| 
बहुत कम के वे साभीदार रहे हैं किन्तु बहुत अधिक 
उनसे द्वमें प्रोत्साहन मिला है--क्यों कि यही हर 
प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रतिभा का चिह्न है और 
यही प्रतिभा हंगे उसे अपना कहने से नहीं रोक 
सकती । रवीन्द्रनाथ श्रपनी महान प्रतिभा के बावजूद 
भी हमारे हैं । 

किन्तु यद्द निरूपण मेरा अपना व्यक्तिगत है। 
दूसरे भी मेरे विचारों से सहमत हों, न तो मैं 
इसका दावा करूंगा और न इस पर ज़ोर ही दूंगा। 
मेरे बिचारों की जो कुछ भी क़ीमत हो उसे इस 
तरह व्यक्त क्रिया जा सकब्ा हैः-रवीद्रनाथ के 
चित्र इन श्रर्थों में बेहद व्यक्तिगत हैं कि उन पर 
उनके व्यक्तित्व की ज़बदस्त छाप है। किन्तु फिर भी 
एक कलाकार के दिमाग में वे जिस तरह की प्रति- 
क्रिया पैदा करते हैं वह अ्रव्यक्तितत और सादव॑ 
भौमिक होती है | उनकी कला की आत्मिक भावना 
ही निश्चित तौर पर यह प्रतिक्रिया पैदा करती है और 
जिसे अपनाने के लिये में अपने युवक कलाकारों पर 
ज़ोर दूंगा | मै किसी तरह भी यह दावा नहीं कर रहा 
कि कला को जिस प्रणाली को रवौद्धनाथ ने अ्रपने 
लिये अपनाया है वह कला के एक नये स्कूल को 
जन्म देगी | इसके विपरीत मै इस बात की शोर 
इशारा करना चाहूंगा कि बज्ञाल स्कूल के बहुत से 
कलाकारों को रवीन्द्रनाथ की कला की नक़ल करने 
में बिलकुल सफलता नहीं मिली | यदि हम इस बात 
को ध्यान में रखे कि कलाकार के लिये जो कुछ 
व्यक्तिगत है उसे सफलता पूर्वक अपनाया नहीं जा 
सकता तो हमें इस असफलना में आश्चर्थ न दोगा। 
यदि हम किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से कुछ 
सौखना चाहते हैं तो हमें उसकी रचनात्मक कार्य 
क्षमता को श्रोर देखना चाहिये। 

मैं यह कह चुका हूं कि रवीन्द्रनाथ की कला में 
इस कुछ इस तरह की बतें पा सकते हैं जो हमारे 


दिखस्कर १६४६१ ] 


कप 


हकूल श्राफ़ आट के लिये बिलकुल नई हैं | इससे मेरी 
मुराद यह नहीं हे कि उन्होंने नई तरह की रचना प्रणाली 
का प्रादुर्भाव किया है | सच पूछा जाय तो इस बयान 
में भी एक सश्ाई है कि कला के रचनात्मक त्षेत्र में 
कोई नई बात नहीं जोड़ी जा सकती । मेरे कहने का 
मतलब सिफ़ यह है कि उन्होंने उसे प्राप्त करने के नये 
ठल्क और नये तरीके हमारे सामने रखे हैं। उनकी 
कला में उनकी ख़ासतौर पर निजी और व्यक्तिगत 
वस्तु के श्रलावा कला के ध्येय तक पहुँचने का नया 
मार्ग मिलता है। उन्होंने ऐसी वस्तु के व्यक्त किया 
है जो उनसे पहले बहुत थोड़े व्यक्तियों ने किया था, 
यानी--श्राकारों की श्राश्वयंजनक विभिन्नता । 

यहा मुझे पाठक कला के टेकनिकल पहलू पर 
कुछ शब्द कहने के लिये क्षमा करेंगे। हर चित्र की 
इस तरह से कल्पना की जा सकती है कि वह बहुत 
से मूल तत्वों को मिलाकर कलात्मक सम्पूर्णता पैदा 
करता है। इनमें से पाच मुख्य मूल तत्व ये हैं. 

(१) विचार या विषय श्रथवा दूसरे शब्दों में 
चिन्न का वास्तविक उद्देश्य; 

(२ ) शिल्प कुशलता या टेकनीक 

(३) बिविध अज्ञों का सामझस्य; विविधता में 
सन्तुलन पैदा करने का प्रयञ 

(४ ) तल प्रृष्ठ का सुन्दर निरूपण ओर 

(५ ) वह गूढ़, अलक्षित और अवर्णनीय गुण 
जो चित्र के विविध अज्ञों मे पैठकर उसमें जीवन 
पैदा कर देता है। 

जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं ये सब एक अखर्ड 
आकार के विविध गुण हैं और इन्हें दिमागी व्याख्या 
करने के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग नहीं किया 
जा सकता | 

ऐसा दिखाई देता है कि इस देश में और विदेशों 
में अधिकांश कलाकार विषय या बिचार को लेकर 
ही चित्र रवना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में 
अन्य बातें पूरी करते हैं। किन्तु रवीन्द्रनाथ दिमाग्र 
में विषय या उद्द श्य का स्पष्ट आकार हुए बिना दी 
चित्र रचना शुरू कर देते थे श्रोर आसानी से दूसरे 
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पर यह असर डाल सकते ये कि उनका उद्देश्य महज़ 
शिल्प कुशलता या स्थापत्य डिज़ाइन या रंगोंका 
प्रभाव पैदा करना ही है। किन्तु चित्र सम्पूर्ण होनेन्के 
बाद हम देखते थे कि चित्र के लिये जिन आवश्यक 
तत्वों की ज़रूरत होती हे उनवेः चित्रों मे उन सब 
तत्वों का परस्पर समावेश होता था और उस सब में 
व्याप्त रहता था---जीवन का व्यापक संगीत; जिसे एक 
प्रतिभाशाली कलाकार की तलिका .ही पेदा कर 
सकती थी | और इसीलिये उनके चित्र हमेशा 
वास्तविक? होते थे, हालाकि उनमें वास्तबिकता 
यदा कदा ही होती थो। इसलिये जब कि उनकी 
कला में सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं हम उसे एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरंग मात्र या भक नहीं 
कहना चाहिये | यह दूसरी बात है कि उन्होंने चित्र 
रचना की परम्परा के उलद दिया या बदल दिया 
है | यदि जनता उनके चित्रों के द्विविधा से देखती 
है तो उसका यही कारण है कि लोगों का यह आम 
खयाल है कि चित्र के अन्दर मुख्य बात विषय का 
प्रतिपादन होता है । और दूसरे आम विश्वासों की 
तरह यह विश्वास भी निर्भ्रान्‍्त नहीं है। कलाकार 
इस बात से भली भाति परिचित है कि यद्दि कोई 
निश्चित बिचार लेकर भी चित्र रचना शुरू करे, तो 
रचना के क्रम विस्तार में उसमे इतने गृढ परिवतन 
हो जाते हैं श्रौर कलाकार उसमे इतने परिवतंन करने 
के लिये वाध्य दो जाता है कि अन्त में विचार केबल 
गौण वस्तु होकर रद्द जाता है | रवीन्द्रनाथ की कला 
में विचार की हमेशा जान बूक कर ही नहीं किन्तु 
निश्चित रूप से अवहेलना की जाती है और उसे 
अन्त में अपनी रक्षा श्राप करने के लिये छोड़ द्विक्रा 
जाता है और इसी से उनके चित्रों में एक विशेष 
गुण आ जाता है| 

इसी गुण को मैं बच्चञाल स्कूल आफ़ श्राट के 
नवीन युवक कलाकारों के ध्यान में विशेष रूप से 
लाना चाहता हूं | पिछुले समय से हमारे कलाकार 
कला को बहुत सकरी सीमाश्रों में बन्द करने की 
अ्भिरुचि दिखा रहे हैं। ने विषय तत्व को बेहद 
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महत्व देते हैं, तज़ं तरीकों पर बढुत ज़ोर देते हैं श्रौर 
कला की सम्पूर्णता के मुख्य तत्वों की ओर उदा- 
स्रीनता दिखाते हैं| इस तरह की अ्रभिरुचि से वे 
जनता से सस्ता श्रादर पा जाते हैं; ऐसी जनता, जो 
अपने हृदय के नक्रट भावों का मू्तरूप देखकर खुशी 
से फूल उठती है | इसलिये आवश्यकता है कि दमारे 
युवक कलाकारों को कला के मौलिक तत्वों के ऊपर 
किर से शिक्षु दो जाय श्रोर इस काम को उससे 
अधिक शच्छी तरह और कौन कर सका, जिसने 
हमारी आखों के सामने ऐसे रूप और आकार बनाये 
जिनकी मौलिकता ने हमारें श्रेणी विभाजन को बेकार 
कर दिया“श्रौर जिसकी अ्रदम्य शक्ति बरबम कलाकार 
की सराहना को अपनी ओर स्वींचती है। हालाकि 
मुमकिन है इसी बात से आलोचक के शिष्ट भावों को 
धक्का पहुँचा हो। इस मामले मे याद रबीन्द्रनाथ 
रूखे और ध्वंसक दिग्वाई देते हैं, तो बह इसीलिये 
क्यों कि वे हमारे लिये नये सिरे से सख्त ज़मीन तोड़ 
रहे हैं, ताकि भविष्य मे हमारे कला-उद्यान के फूलों मे 
अबाध रूप से जीवन रस पहुँचता रहे | 

परम्परा के विरुद्ध उनका विद्रोह वास्तविक नहीं 
है| वह केवल दिग्वावें की वस्तु है। आज जो लोग 
अपनी दक़ियानूसी शास्त्रीयता पर अपने को बधाई दे 
रहे हैं, रवीन्ट्रनाथ कल्ला की रचनात्मक भावना की 
और इन लोगों से कहीं अधिक सच्चे रहे हैं | आम 
जनता का दिमारा लकौर की फक़ीरी से चिपट रहता 
है | ज़रा आप उससे अलग हुए नहीं और उसने 
आपको शब्डा से देखा । चकि रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा 
अलग और अपने ञ्राप में अकेली है श्रौर श्रवनीम्द्र 
नवुथ के सुन्दर शब्दों म--उसमें ज्वालामुखी की सी 
विस्फोटक शक्ति है, इसीलिये, उसे तब तक के लिये 
अबज्ञा सहनी पढ़ रही है जब तक कि समय लोगों 
को उसके ऊपद्वारों को समझने को बुद्धि दे दे। इस 
सम्बन्ध में हमें याद आता है कि शुरू शुरू में हमारे 
स्कूल झ्राफ आर्ट के संस्थापक अ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
को भी इसो तरह की अ्रममना और क़रीब क़रीब 
ठण्ढा स्वीोगत दिया गया था| 


विश्ववाणी 
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मुझ पर इस बात का इलज़ाम लगाया जा सकता 
है कि मैने कहा तो बहुत कुछ किन्तु समझाया कुछ 
नहीं | जब मैंने यह कहा कि रवीन्द्रनाथ की कला 
धवास्तविक? है किन्तु उसमे वास्तविकता नहीं तो मैं 
यह समझता था क्रि मुझे इस बात के लिये ललकारा 
जायगा कि मै बताऊ कि “वास्तविक” से मेरा मतलब 
क्या है ! याद में इस ललकार को स्वीकार करने में 
अनिच्छा ज़ाहिर करता हूं तो इसका यह श्रथ नहीं 
कि भेरे अन्दर विश्वास की कमी है बल्कि इसलिये 
कि मै बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि साहित्यिक 
व्याख्या की बड़ी से बड़ी शक्ति रखने वाले भी इस 
शब्द को ठीक ठीक व्याख्या करने में सफल नहीं हो 
सके | मे एक तुच्छ कलाकार हूं, शब्द जिसकी 
व्याख्या के माध्यम कभी नहीं रहे । किन्तु यहां में एक 
उद्धरण देना चाहगा जो रवीन्द्रनाथ ने एक बार 
अपनी निजी बातचीत में मुझ से कहा था 
“वास्तविकता को चाहे जो परिभाषा हो, उसकी एक 
विशेषत। यद्द हे कि वह हमेशा ध्यान श्राकर्पित करती 
है और जितना ही कोड उसकी ओर देखता है उतना 
ही उसे स्वीकार करने के लिये उसे बाध्य होना पड़ता 
है |!” यह सही है कि ऐसी वस्तु भी, जो सिर्फ अ्रजीब- 
ओ-ग़री+ है, ध्यान आकपित करती ९. किन्तु जब कि 
भावनोत्यादक और कब्पित आक्रषरण धीरे लो. मट 
जाता है, “वास्तविक” वम्तु का द्राकपंण बढ़त ही 
जाता है। और हालाकि मैं यद्द स्वीकार करने को 
तय्यार हूं कि रवीन्द्रनाण के “चत्रों मे कुछ विलक्षणता 
और कुछ अपरूपपन है, फिर भी उनमें “वास्तविक” 
का इतना पुट है कि आकर्षण बजाय घटने के 
अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है; और वे अधिक से 
अधिक समझ में भी आते जाते हैं। रवीन्द्रनाथ के 
चित्र अपने आप अपनी कहानी कहने लगते हैं। 
इसीलिये मैं इस बात के लिये उत्सुक हूं कि हमारे 
युवक कलाकार दिल से उनकी चित्रकला का अध्ययन 
करें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आलोचक, 
जिन्हें महज़ तक के सिद्धान्त से मतलब है, इन चित्रों 
के सम्बन्ध में क्‍या कहेंगे | 


विश्ववाणी 


गुरुदेव की कटी.छंटी हस्तलिपि से बनी चित्रसय आकृतियां 





९० 4 /62..४० 29६५९ दं 53 ५०४४, 
(0 // 397६ प्जडछ ९) 5 का, + 


९4७०: ९ ५५ 






४ 8८ # पाप कप ्््क्त “१०% हा है 


गुरुदेव की धड्डल्ता हस्तलिपि 





बंग-भमज्ञ आन्दोलन के समय लिखे छुए राष्ट्रभीत का एक झंदा 
फिचम-श्शग्ली प्टे मौजानत को | _ 


रीन््रनाथ की चित्रकला 


श्री प्रथ्वीश नियोगी 


गुरूरेव की चित्रकला शुरू कैसे हुई ! 

बह अपनी इस्तलिपियों में काट अंदर किया 
करते थे। उन्होने चाहा कि हल तरह की कांट 
छांट को वे “बाज़ाब्ना दफ़्ना दिया करें," यानी 
उनके ऊपर लकीरे खींचकर उन्हें ढक दिया करे | इन 
लकीरों में भी एक कला थी, एक समतोल था| 
इसी से धीरे धीरे उनकी चित्रकला बात प्रारम्भ 
हुआ । किन्तु, हरफ़ो के मिटाने के लिए इन 
लकीरों के खींचने मे उनका उद्देश्य न कोई 
तसवीर  खींचना था और न किसी सचाई को 
चित्रित करना | इन लकीरों से जो अज्ञीब अजीब 
शकले खुद ब खुद बनने लगी उनकी तरफ गुरूदेव 
का ध्यान गया। वह और संभलकर इस तरह की 
लकीरें खींचने लगे | अब बह अपनी हस्तलिपियों की 
ग़लतियो को मिटाने मे सिर्फ लकौरों के समतोल ही 
का ख्याल नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने अपने 
तरीके में बहुत ज्यादा तबदौली नहीं की । उनके 
हाथ के शुरू के चित्र इसी तरह खिचे हुये हैं । वह 
उनकी हस्तलिपियो से ही पैदा हुए हैं, किसी चित्र 
के खींचने के इरादे से नहीं । उनकी 'वींची हुई बहुत 
सी बाद की तमवीरों से भी इस चीज़ का साफ पता 
चलता है | उनका तरीका अधिकांश दूसरे चित्रकारों 
के तरीक़ से बिल्कुल भिन्न था। लेकिन उनके तरीके 
में किसी तरह का कोई यूढ़ रहस्य नहीं थ्ग । उनकी 
लेखनी शुरू में एक समतोल के साथ लेकिन बिना 
किसी ख़ास लक्ष्य के चलती रहती थी। उससे खुद 
ब॒ खुद अजीब अजीब शकले सी बन जाती थीं। 
गुरूदेव उन शकनों को केवल एक ठीक ठीक रूप 
देने लगे । 

गुरुदेव की हस्तलिपियों के इन सुधारों में कभी 
कभी कलम फिराते फिराते अजीब अजीब परिव्तन 
होते रहते थे | “कभी कभी अकस्मात्‌ कुछ लकीरों 


की शकल सालम मिश्री की सी या घोंचा की सी हो 
जाती थी। फिर अचानक लकीर खिंचते खिचते 
प्राणी विज्ञान (बायालॉजी) या विकासवाद के नियमों 
की परवाह न करते हुए अन्त में वही शकलें किसी 
न किसी तरह आदमी की सी शकलें बन जाती थीं |” 
गुरुदेव का पहले से कोई ग़ास इरादा कोई निश्चित 
शकल बनाने का न होता था। बह केवल अपने 
हाथ को चलने देते थे और श्रकस्मात जो शकले 
उससे बन जाती थीं, बन जाने देते थे । कभी इत्तफाक 
से एक चिद़िया की शकल बन जाती थी जो मोती 
के मे दलके शुवात्री रंग की ज़मीन पर नाजक लकीरों 
से बनी हुई एक छायाचित्र होती थी। कभी कभी 
एक ह॒त्पों (मास्क) की सी शकल बन जाती थां। 
जिसमें सारा चेहरा मोहरा मालूम होता था कि, जान- 
बूककर ब्यग के साथ व्िगाद दिया गया है। कभी 
कमी एक टेढा भेढ्ठा, सा। को तरह रींगने बाला, 
जानबर बन जाता था “पजिसम एक सौम्यता भी 
होती थी और अतिशयोक्ति भी और जो एक ऐसा 
अजोब प्राणी हाता था, जितका अस्तित्थ असम्भव 
नहीं हो सकता, लेकेन किसी कारणबश न जाने 
क्यो उतने तरह का जानवर दुनिया में नहीं है।” 
गुरुदेव के इन चित्रों मे कुछ उनकी याददाश्त की 
चीज़ें, कुछ उनकी देध्वी हई चौज़े और ऊुछ सादि व्यक्र 
अश सब इस तरह एक दूसरे में ओत प्रोत हैं कि 
अलग अलग नहीं किये जा सकते । 

जिस तरद्द और लोग कभी कभी दिन में जागते 
हुए भी अजीब श्रजीब स्वप्न देखने लगते हैं उसी 
तरह युरुदेव मी देखते थे। इन जाग्रत स्वष्नों का 
प्रभाव गुरुदेव की कल्पनाशक्ति पर पःता था उनका 
दाथ अलौकिक और बिलक्षग शकले बनाने लगता 
था । उनके इन चित्री का देखने से हमे ऐसा मालूम 
होता हैँ कि जो कीना पर्दा लौकिकता को अलौ।ककता 


६०० 


बन्‍सती मय खनचर क्‍ध्टोट। हप्म्शच्टओआ आह त्च्ली हे + 


सै या बास्‍्तविकता को घ्वच्छुन्द कल्पना से अ्रलग 
करता है वह पारदर्शों है। डरावने स्वापष्तों की सी 
चौज़े बारबार सामने आरा जाती हैँं। अंधेरे श॒त्त्य मे 
आरपार दिखाई देने वाली शकलें नाचने लगती हैं 
और श्रजीब अजीब भूतों प्रेतों की सी नई नई शकलें 
बनने और बदलने लगती हैं । ऐसी ऐसी शकले पैदा 
होने लगती हैं, जो वास्तविकता और कह्पना की 
सीमाश्रों के बीच में उस जगद्द रद्दती हैं जहां इन 
दोनों में से किसी का भी राज्य नहीं | 

गुरुदेव में सामंजस्य और समतोल की अनुभूति 
स्वाभाविक थी | इसके अलावा बह मुग़तलिक देशों 
की तरद्द तरह की कलाओं श्रोर उनकी अलग अलग 
अवस्थाओं से भी परिचित थे। इससे उनकी रचना 
शक्ति को भिन्न भिन्न तरह की चीज़े सूझती रहती थी । 
शायद इमीलिये उनके चित्रों में कई र्वास अलग अलग 
प्रणालियां और तरीक़ कह्दीं कहीं साफ़ चमकते हुए 
दिखाई देते हैं । लेकिन यद्द सम्भव प्रतीत नहीं दोता कि 
इन प्रणालियों का उन पर कोई प्रत्यक्ष असर पड़ा हो 
या उन्होंने जानबूककर उनका अनुसरण किया हो। 

ज़ाहिरा गुरुदेव की चित्रकला का तज़ उन चित्र 
कारों के चित्रों से मिलता है जो 'सर-रियलिस्ट! 
कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इन चित्रकारों के चित्रों 
के बारे में यद्द नही फह्ा जा सकता कि उनके चित्र 
“ठोस असंगतता और आमतौर पर कल्पना की 
दुनिया के द्वाथ के बनाए. हुए रंगीन फ़ोटो ?# हैं, या 
उनमें केवल “अ्रव्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप दे 
दिया गया है |” 

इन वैयक्तक और अपूर्व विचित्रताओं के कारण 
शायद हमें जमेनी के उन चित्रकारों की याद आ 
जाती है जो “एक्सप्रेशनिस्ट” कहलाते हैं | दरबर्ट रोड 
ने, नीचे लिखे शब्दों मं, पाल क्री की बाबत जो कुछ 
कहा है बह गुरुदेव के चित्रों के बारे में भी उतना 
ही ठीक है-- 

न वुशयंवणा रण शिह्रापायाह 0ए 0 
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विश्ववाणी 


[ ब्ष १, भाग २, संख्या ६ 
४८. , «० ०«०* “उन्होंने अपनी ही दुनिया बना ली 

है, एक ऐसी दुनिया जिसमें अपने ही अनोखे पशु 

पक्षी और अपनी ही अनोखी बनस्पति हैं। उस 

दुनिया के इश्शित्न और तकशाल््र के श्रपने ही 

अलग कानून हैं । ““- “फिर भी क्ली के नित्रों में 

कोई बात जानबूफकर मज़ाक़ की या व्यंग की नहीं 
है | उसकी कला, स्वतः प्रेरित श्रदुभुत, सहज और 
वास्तविक है। कभी कभी उसमें लड़कपन भलकने 
लगता है | कभी कभो वह शुरू के अ्सम्य मनुष्यों 
की सी मालूम होती है। कभी कभी उसमें पागलपन 
दिखाई देता है| किन्तु वास्तव में उसमें इस तरह की 
कोई चीज़ नहीं है श्रोर क्री की कला को हम सबसे 
अच्छी तभी समभने की कोई कोशिश कर सकते हैं 
जब दम उसे इन स्वीकृत प्रणालियों से श्रलग करके 
देखने की कोशिश करे |”? 

किन्तु इस समानता को और ज़्यादा बढ़ाकर ले 
जाना लाभदायक नहीं है; क्योंकि अ्रगरचे गुरु देव के 
बहुत से चित्रों का वायुमइल संगीतमय है, फिर 
भी जर्मनी के एक्सप्रेशनिस्ट” के चित्रों से उनमें एक 
फ़रक यह है कि गुरुदेव के चित्रों मे जो संगीत है 
वह हमेशा यातो बाद में पैदा हो गया है और या 
अकस्मात | आमतौर पर गुरुदेव का पहला खझ़ुयाल 
केबल एक ख़ास समतोल के साथ लकौर खींचना, 
उसके बाद एक ख़ास शक्ल का छाया चित्र बनाना 
और फिर उसमें दूरी का ख़याल रखते हुए रगों की 
चमक और सफ़ाई लाना होता था। 

कवि ठाकुर के नीचे लिखे बाक्यों से यह मौलिक 
अन्तर और उनकी कला का श्रसली रूप साक समझ 
में आ जायगा-- 

४ मेरे चित्र लकीरों में मेरी काव्य रचना हैं। 
यदि अ्रकस्मात वे इस योग्य हैं कि लोग उन्हें कला 
स्वीकार करें तो इसका मुख्य कारण यही होगा कि 
उनके बाहरी रूप मे कोई ऐसा समतोल है जो हमारा 
लक्ष्य है। यह कारण नहीं हो सकता कि इन चित्रों में 
किसी विचार या श्रादर्श को दर्शाया गया है या उनमें 
कोई वास्तविक तत्थ्य चित्रित किया गया है । 


विश्ववाणी 





चित्रकार--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


रीद्धनाथ को प्रतिभा 


आचार्य भी विधुशेखर भट्राचार्य 


रवीद्नाथ की प्रतिभा को, जीवन के सम्बन्ध मे 
हम के दृष्टिकोण को, उनकी काव्य-वाणी को, उनकी 
सबतोमुखी कार्य क्षमता को और उनके साहिस्य में 
मानवता के करण और प्रशान्त समीत को सक्षेत में 
बयान कर सकना कठिन है। “प्रकाशोन्चल सृजन 
का ग्रदीत प्रवाह”? सूये जिस तरह “मणि ज्योति और 
ज्याल-शिग्बाओं का परिधान” पहनकर पूर्व मे उदय 
होता है ओर जीवित और जाग्रत दुनिया का जनबन 
और प्रकाश देते हुए. त्रिथुवन की यात्रा करता है 
इसी तरह रवान्द्रभाथ की प्रतिभा भावों, विचारों 
ओर कब्पनाओं की हुनिया को स्वर्गीय प्रकाश देती 
रही है | ईश्वर की आज्ञा से जिस तरह यूय ने शल्य 
ओर अरूप से बनी हुई नीले और गहरे जल की 
दुनिया को प्रकाश से भर दिया उसी तरह रवीन्द्रनाथ 
को कविता ने दुनिया के रूप और आकार देकर 
उससे अपनी सुमधुर वीणा की ध्वनि पर नृत्य क्राया। 

एक महान अध्यात्मवेत्ता ने कहा है क्रि #मारे 
जीवन का लक्ष्य ज्ञान नहीं कमे है। एक दूसर 
धअध्यात्मवेत्ता ने कहा है कि किसी भी शुभ कमें के 
करने मे पहले शुद्ध शान आवश्यक है। रवीन्द्रनाथ की 
कविताओं में हम कमें ओर ज्ञान का सुन्दर समन्वय 
गाते हैं | “कवि युद्ध की जयधोपणा है । वह दुनिया 
का ऐसा व्यवस्थापक है जिमकी पद्धति पर दुनिया 
ने स्वीकृति की मोहर नहीं लगाई” रवीन्द्रनाथ 
की कबिता सन्देशवाहक हैं। वह सड़े गले विचारों 
को इस तरदद गिरा देती है जिस तरद्द वायु पेड़े के सड़े 
हुए पत्तों को गिराती है। शान्तिनिवेतन के महाकवि 
ने श्रन्याथ ओर अत्याचार के बीच में उभरती हुई 
नई दुनिया की सुन्दर तसवीर इमारी आंखों के सामने 
रथ ४। उन्होंने एक मद्दान दृष्टा की त्तरह ससार 
की घारा के ठीक ठीक दिशा में बहाने का प्रयत्ष 
किया है | उनकी कविता में खुख हे और उनके साहित्य 


में जीवन है। वे आशा और फिर से बल प्राप्त करने 
के सिद्धान्त का सन्देश देते हैं। उनके श्रनुसार 
आचार विचारों के मुर्दा बन्धन, बश्जर रूढ़िया, 
काहिली, अन्याय और श्रत्याचार अवश्य दूटने 
चाहिये | उन्होंने ज्ञान और कम, ध्येय ओर साधन के 
समन्वयात्मक मेल का प्रचार किया। वे केवल 
झुनिया के आश्चर्य और विकास के ही पैगशम्बर न 
थे किन्तु आशा, प्रेम ओर कर्म के भी मसीहा थे । 
शान्तिनिकेतन उनके आदशशों का साकार रूप हे और 
श्रीनकितन उनकी व्यावहारिक वास्तविकता का 
प्रमाण है | रवीन्द्रताथ आदर्श और व्यवहार दोनों 
के सुन्दर नमूना थे | 

कवि के कतंव्यों के सम्बन्ध मे यह ठीक दही कहा 
जाता है कि साधारण वस्तुओझ्ों पर वह अ्रनन्त की 
मोहर लगा देता है। उसकी वाणी के प्रभाव में 
साधारण वस्तु अ्रमरता की धान्नी बन जाती है। कवि 
वस्तुओं को इस तरद्द का प्रकाश देता है जो न जल 
से मिला है न पृथ्वी से और जो न यूय से ही लिया 
गया है, ऐसा प्रकाश जिसे कबि ने अपने स्वपष्चों की 
दुनिया में संजोया है । 

कवि कहते हैं “रूप रहता है किन्तु क्रिया कभी 
समाप्त नहीं होती। विश्वभारती का उद्देश्य और 
उसका निर्माण सीमित है! सकता है, रवीन्द्रनाथ की 
कविता में भी सोमा श्ौर बन्धन दो सकते हैं, किन्धु 
जिस भावना ने उनकी कविता और विश्वभारती को 
प्रोत्ताइन दिया वद्द समम्त बन्धनों को पार कर युग 
युग लियेगी। इससे अधिक भ्रम की बात दूसरी नहीं 
हो सकती कि कोई विचार सीमाओं से बंधा रहता 
है या कविता केवल अपने शब्दों में सोमित रहती 
है। आकार तो केवल एक निमित्त है किसो विचार 
को एक कज्षणिक मूर्तरूप देगे का। किन्तु विचार स्वयं 
युग युग पर्यन्त अनन्तकाल तक जीवित रहता है। 


६०६े 


“सौंदर्य की वस्तु सदा सदा सुख देती है।” 
कलास्मक सौंदर्य की दृष्टि से यद्ध बहुत अधिक महत्व 
की बात नहों है कि रामचन्द्र कोई एतिहासिक पुरुष 
थे या सोता केवल कवि की कल्पना थीं अथवा हज़रत 
मसीद्द वास्तव में हुए थे या केवल एक अत्याचार 
पीड़ित जाति की गहरी भक्ति के एक काब्पनिक 
प्रतिथिम्प थे। जब तक मानव समाज सत्य श्रोर 
सौन्दर्य, भावनाश्रों श्रोर विचारों के लिये जीवित 
रहेगा, तब तक दुखी संसार की धार्मिक और नैतिक 
भावनाओं की तृप्ति के लिये रामचन्द्र और हज़रत 
मसीह जैसे पात्र श्रत्यन्त आवश्यक होंगे । 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ६ 
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रवीन्द्रनाथ ने ऐसे ऐसे पात्रों का निर्माण किया 
है जो युगी तक अमर रहेंगे। उनके पात्र सीमाश्रों के 
बन्धन मे बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने अ्रध्यात्मिक तत्वों 
से अपने भावों का निर्माण किया है। उनके भाव 
ईश-प्रदत्त हैं। वे हमारी दृष्टिपयथ के आदि प्रकाश 
हैं, वे हमारे कर्मों के आदि-श्रोत हैं। रवीन्द्रनाथ 
हमें भाग्य को सचालित करने वाली अपूब कब्पना 
देते हैं ; ऐसी कल्पना जो किसी भी राष्ट्र के भाग्य 
को पालन गे लेकर चिता तक पथ प्रदशन करती है [* 


# मल बदला से । 





रवीन्धनाथ की एक देन 


डाक्टर सर यदुनाथ सरकार 


रवीन्द्रनाथ के स्वर्गारोहणु के बाद विलायत के 
सुविख्यात पत्र “टाइम्स” में उनके जीवन चरित्र कौ 
आलोचना करते हुए लिखा गया कि, उन्होंने अभि- 
जातवश में जन्म ग्रहण क्रिया था, ख़ुद भी अभि- 
जात स्वभाव के ये और जीवन भर जनता से दूर 
निःसंग अकेले खड़े रदे । 


इसका अर्थ यह नहीं है कि, रवीन्द्रनाथ अपने 
को नवाबज़ादा समककर समग्र देशवासियों से घुणा 
करते थे और उन्हें श्रक्गुत समकऋकर उनके सुख दुःख 
और उनकी घर ग्रहस्थी को बात कभी नहीं सोचते 
थे | सभी जानते हैं कि, उनके जीवन श्लौर उनके 
रचित साहित्य में घन का घमड, विलासिता या 
कुलीनता का अ्रभिमान कुछ भी नहीं था; बल्कि 
उनका जीवन, व्यवदह्दार और लोगों के साथ मेल जोल 
में इमारे शिक्षित मध्यवित्त बंगाली परिवार की तरह 
सीधा सादा था; सिर्फ़, उनका घर द्वार कला विद्या के 
श्रेष्ठ मनन से ( नकली ँपा79007 नहीं ) एक 
नवीन सुन्दर प्रकाश में उद्धासित था, जैसे हमारे आप 
लोगों के घर नहीं होते। यद्दी उनको विशिष्टता 
थी । इस बात को मैं भूल नहीं गया हूं कि उन्होंने 
एक बार आज्रेयी नामक गांव के “पाट के द्वाट में 
मथुर कुण्ड शिबू शा” के साथ सटकर पाट की दूकान 
खोली थी, यद्यपि अंत में बहुत नुकसान उठाकर 
उन्होंने भागकर उससे अपना पिएड छुड़ाया। यह 
अख्जीवी राज्यशासनकारों सामन्‍्त (&7500ट280) 
वर्ग का काम नहीं हे। और उनकी रचनाश्रों की 
एक भी ऐसी पंक्ति नहीं है जिसमें यद्द दिखाई पढ़े 
कि, बह किसी मी आदमी को अछूत या श्रवज्ञा का 
पात्र समझते थे | बल्कि उन्होंने संदा समाज के दलित, 
राजशक्ति द्वारा लांछित, मूक झसहाय जनता को 
अपना कहकर छाती से लगाया । रबौन्द्रनाथ में 


है 


कमी भी घन की गर्मी नहीं रही, क्‍योंकि ज़मौंदार के 
पुत्र की हैसियत से उनके हिस्से के रुपये कम ही होते 
थे, और कवि की हैसियत से उन्हें राजा के गले से 
हीरे का हार कभी नहीं मिला। वे सदा मूल्यहीन 
फूलों की माला को ही घर लाये ये | 

तो, क्या “टाइम्स” का कथन झूठा है? बात 
ऐसी नहीं है| दुनिया के सभी देशों में मनीषीगण 
अकेले द्ोते हैं। उनका एक भी मिन्र ऐसा नहीं 
होता जिसके साथ वे बराबरी से विचार और भावों 
का आदान-प्रदान कर सके। उन्हें अच्छी तरह 
सममभरने के योग्य लोग भी उनके जीवन काल में नहीं 
मिलते ; उनकी म्त्यु के बहुत दिनों के बाद तब उनके 
काव्यों की यथाथ व्याख्या होती है, जब उनकी वाणी 
फल प्रदान करने लगती है। जे इस तरह के एक 
निःसंग मनीषी थे। दाते, और उसके बहुत दिनों बाद 
आये मिल्टन--उनके मम्तिष्क विचारशीलता से भरे 
रहते ये, दुः'्ब के अंधेरे में वे घिरे रहते थे, मुप्व पर 
नीरघता छाई रहती थी, दोनों श्रोठ दबे होते थे । 
शेक्सपियर को भी छुट्टी नहीं मिलती थी। यह बात 
सच है कि वह परिवार सन्‍्तान के साथ रद्दते थे, 
नाटयशाला में उनके अनेकों मित्र और शत्र थे, मोटी 
रकम इकट्ठा कश्के अ्रपने शहर मे उन्होंने “पका 
मकान” ख़रीदा | लेकिन ये बाहर की बातें हैं; उनके 
होठों पर सदा मुस्कान विराजित रहने पर भी उनका 
हृदय था निःसंग, श्रकेला | एक आधुनिक अंगरेज़ 
कवि ने इस सचाई का पता पा लिया है और शेक्स- 
पियर को सम्बोधित करके बहा है--४ तुम चिर दिन 
अपरिच्ित रहोगे -*'* |! 
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ओर एक श्रेणी के कबि हैं जो प्रतिभाशाली हैं, 
दुनिया के लिए उनकी देन भी मूल्यवान है। लेकिन 
वे उपयुक्त चिर घवल निस्पन्‍द एवरेस्ट या कांचन- 
जंघा से मानस-जगत की सर्वोच्च चोटी पर नहीं ई । 
वे भ्रधिकाश में तात्कालिक-फलदायक हैं। वे श्रति 
शीघ्र ही जनता का हृदय जीत सकते हैं, क्योंकि वे 
हमारे आप जैसे लोगों के मन के भावों श्रौर श्राका- 
क्षाओं को सुन्दर भाषा में व्यक्त करते हैं, लाखों 
लोगों के साथ मिलकर एक साथ अश्रग्नसर होते हैं,-- 
बविजयमाद करके, शोक गीत गाकर, श्रथवा मानव- 
प्रगति के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध श्रभिमान लेकर । 
इस भ्रेणी के अच्छे दृश्टान्त हैं रूमो, बिक्‍्टर ह्यूगो, 
और लाड बायरन | 

“दल की अनुभूति? से इनका काव्य अनु- 
प्राशित होता है | ये सभी लोगों को इकट्ठा करते हें । 
हमारा स्वार्थ, विपत्ति, रास्ता एक है--यदह विश्वास 
लाखों लोगों में पैदा कर देते हैं; ये कवि हमारे 
«“जन-गण-कम अधिनायक,” हैं। दमारी लड़ाई में 
वे बिगुल बजाने वाले और भंडा ले जाने बाले हैं, 
इस बात को हम भली भांति समझते हैं। एक बार 
“बंग गआामार, जननी श्रामार, धात्री आमार, आमार 
देश” इस गीत को स्थिर होकर सुनिए; और एक 
दिन “अ्रयि भुवन मनमोहनी” का गान सुनिये। 
इसके बाद अकेले चुपचाप शान्त होकर दोनों गीत। 
को सुनने के बाद अपने मनोभावों का यूच्रम विश्ले- 
प्रण कीजिये । तब आ्राप समझ सकेंगे कि इन दो 
भीतों ने श्रापके मन में दो बहुत द्वी भिन्न भिन्न भावों 
को जगा दिया है। एक पाथक्य श्रेणी से सम्बन्ध 
रखने वाला है, श्रोर दूसरे में कमोवेश सबंब्यापी 
भावना है। 

रवीन्द्रमाथ ने कभी भी जनता के बौच में कूद 
कर नेतृत्त्र के लोभ से हुँकार नहीं भरा। अपनी वोणा 
को कभी सप्तम सर्वर में नहीं बजाया। इस तरह के 
रलमपेल काम के लिए उनमें आन्तरिक असमयंता 
थी | जिस तराजू पर मनों कोयला तौला जाता हे, 
उसका काम गवेधणागार का रसायनिक काटा 


विश्ववाणी 
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(केमिकल बैलेंस) नहीं कर सकता। एक बार स्वदेश 
प्रेम में पागल दोकर उन्होंने कुछ दिनों तक अगश्ववार 
निकालने की इच्छा की, उसका नतीजा और स्थायित्व 
बिल्कुल उस आत्रेयी नामक गाव के पाट वाले कारों- 
बार सा ही रद्द । फिर इस देश और इस युग में 
सफलतापूवंक अग़बार चलाना हो तो किसी काली- 
प्रसत्ष 'काव्य विशारद! अश्रथवा किसी पांचकौड़ी बाबू 
जैसे सम्पादक को भिड़ा दो, क्योंकि उनका पेशा 
आकाश में जाल फककर तारों को पकड़ना नहीं 
है | उनके तजुबबे कुछ दूसरी तरद के हैं । 
(२) 

बंगला साहित्य और बगालियों के आधुनिक 
विचार-जगत में रवीन्द्रनाथ की अ्रद्वितीय देन क्‍या 
है ! जिस मनोभाव से इस देन का उद्गम होता है, 
बह उनकी एक छोटी कद्दानी में थोड़े से शब्दों में 
भलीभांति चित्रित हुआ है :-- 

“मछली की पूछ के सचालन से जल में जो गूढ़ 
आन्दोलन चलते रददते हैं, सरोबर में कमल जिस 
तरद्द उभके द्वर एक थपेड़े का अनुभव कर सकता है, 
शेखर उसी प्रकार अपने चारों श्लोर वाले सभा के 
लोगों “के मनके भाषों को हृदयंगम करता था: **** 

“शेखर किनारे पर उठ खड़े हुए. और उन्होंने 
सिफ़ इन्द्दी कई शब्दों को क हा-- 'वीणापाणि! श्वेत भुजा ! 
तुम अगर अपने कमलबन को शून्य करके आज 
अखाड़े में गा खड़ी हुई, तब तुम्हारे चरणासक्त जो 
अमृत के प्यासे भक्त हैं उनकी दशा क्या द्वोगी (-..,” 

(जय पराजय ] 

क्या में इस पाथक्य को उपमा देकर समभाऊँ ! 
मानों एक ओर विशारद ( काली प्रधज्न ) की कानों 
के पर्दे को फाड़देने वाली नकक्‍कारों की शआ॥राबाज़ या 
पाचकौड़ी बाबू का दैनिक “देषाख” और दूसरी झोर 
रवीन्द्रनाथ का नियत्रित बारीक स्वर अथवा एक ओर 
हथकरटी शर्ट, ख़ाकी शा ( हाफ़ वैशट ) और फुटबाल 
बूट से सज्य हुआ युवक, श्रोर दूसरी ओर शपम्तिपुर 
को महदीन धोती, घुले हुए मलमल का चूड़ीदार 
कुर्ता और कामदार ग्रीशियन स्शिपर पद्ने हुए एक 


न्‍्ू 
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तदण, रवीन्द्रनाथ की भाषा में, “श्राहविरग्राम पत्रिका 
ओर ज्ाद्विर ग्रास पत्रिका ! 

रवीन्द्रनाथ ने जो गुण बगला साहित्य में पहले 
पहल ला दिया था, और जिसके मनन में कोई भी 
आजतक उनका मुक्राबला करने लायक़ नहीं हुआ, 
उसका अंग्रेज़ी नाम है--रिणीए०व ॥2लॉा८859 
और उसका विपरीत नाम एेपोएुशा।ए ० प्छा० 
“कोमलता” या “मार्जित रुचि?” कद्दने से ठीक ठीक बोध 
नहीं होगा, क्योंकि 'कोमल? से हमें अक्सर रीढ़द्दीन 
दुबंलता या अस्थिदीन मांसपिण्ड का वद्दी चित्र मिलता 
है जो वैष्णवसाहिर में “प्रेमरसगलित” कइने से बोध 
होता दै। और “मार्जित रवि? साधरणतः अश्लीलता 
के विपरीत अर्थ की बोधक मात्र है। मै एक ऐसा शब्द 
चाहता हूं जिससे कवि शेखर और दिग्विजयी परिडित 
पुण्ढरीक के बीच में मानसिक पार्थक्य का बोध 
हो सके | बगला साहित्य के दर एक क्षेत्र में रबीन्द्र- 
नाथ वत्तमान युग के कवि शेखर हैं । 

उसी तरह इतर! से ५४०४४) शब्द का अ्रनु- 
बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिजात-कुल 
का लड़का और रातोंरात बना हुआ लखपति भी 
रंचि के हिसाब से ७७४०7 दो सकता है। अमरीका 
मे इसके अनेकों दृष्टान्त देखने भे आते हैं । 

स्वर्गीय लालमोहनन घोष और स्वर्गीय एन० एन० 
घोष महाशयों का भाषण सुनने का सौभाग्य मुझे 
प्रास हुआ था। क्‍या ऐसे कोई जीवित व्यत्ति हैं 
जिन्हों ने इनका भाषण सुना दो! अगर हैंतो 
उन्हें इन दोनों महात्माओं के भाषणों को शैली 
ऋैर भाषा से आज के राजनैतिक मंच से दिए गए 
किसी विख्यात नेता की हुँकार और उछुल कूद से 
तुलना करने दीजिए. श्रथवा, पच्चीस-तीस वर्ष पदले बाले 
बंगाल के पेशेवर थियेटर में जो पिटेश्ट गले की अ्रावाज़” 
रवीन्द्रनाथ के शब्दों में सुनने में आती थी, उससे 
युनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट में उन्चनशिक्षित शौकिया 
अभिनेता के गले और माव-भंगी--श्रथवा विचित्रा! 
में “डाकघर” शादि की अभिनय-प्रशाली-से तुलना 
कीजिए | एकबार मैंने प्यारी चरण सरकार स्ट्रीट में 
एक साधारण श्यादमी को देखा। उसके तन पर एक 
गंजी और ऊपर से बेल्केट मांत्र था, लेकिन उस 


रपीन्द्रनाथ की एक देन 


इ्ग्प्‌ 


जल 


वेस्ट कोट का सामने वाला हिस्सा लाल साटिन और 
पीछेवाला हरे रंग का था । बदद फुटबाल का खिलाड़ी 
नहीं था ! बहुतेरे ऊँची अश्रेणी के लोगों के गले की 
पठाई? ( स्त्रियों के लिए. रिबन ) का रंग और सुन्दर 
काम भी उसी तरह का यथार्थ आभिजात्य और इतर 
भाव मंगी का पाथक्य दिखा देता है। 

क्षीरोद बाघू का एक नाटक और रबीन्द्रनाथ की 
ततपती? या 'नटी की पूजा? को आमने सामने रखिए। 
दोनों नाद्यकार प्रशंसा केपात्र हैं | मैं क्षोरोद बाबू को 
नगशण्य नहीं कद्द रद्दा हूं, अथवा दोनों की प्रतिभा को 
तौल नहीं रद्दा हूं। लेकिन उनकी प्रणाली और स्थर 
से मालूम होता है कि वे भिन्न भिन्न स्वभाव के थे | 
क्षीरोद बाबू को 'इतर' कहना गज्ञषत होगा, लेकिन 
वह क्रोधारण” प्रणाली का श्रनुसरण करने वाले थे । 

चारों श्रोर देखकर बहुतेरे श्रादमियों से मिलज्ञल 
कर (लेकिन उनमें घुलमिल कर नहीं ) मम 
पीड़ित रवीन्द्रनाथ ने साहित्यत्षेत्र में उसी मार्जित रुचि, 
उसी आत्म-संयत बारीक गले कोप्र चलित करने की चेश 
की है। आकाश का रविसहस््र किरणों वाला है, हमारे 
रवीन्द्रनाथ की प्रतिमा भी शतधारा जाह्नवी की तरह 
शतमुखी थी | कई जगह कई शिप्गी ने उनकी किसी 
विशेष प्रणाली का श्रनुसरण किया है, ओर कमोवेश 
सफल भी हुए हैं। जैऐे, स्त्रगंश् राय बहादुर रमणी 
मोहन घोष मेरे साथ एक दौ छात्रावास में रहते थे 
ग्रौर दो तीन साल नीचे पढते ये | वह स्वयं कथयि 
और रवि-भक्त थे; और में था 'कवि मासाशी? जानवर 
अथरत्‌ समालोचक । रमणी मोहन जब स्वरचित कविता 
मुझे सुनाते तो मैं चिल्ला उठता “509 7) ! 
5४09 ॥7र्त ! और उनमें रबीन्द्रनगाथ की जिन 
बातों या भाव-भंगी का अ्रनुसरण रहता उन्हें दिखा 
देता था । बद्द जबाब देते यद्द चोरी नहीं है, यह थ00- 
50९05 पएशकंात्रगणा ण॑ था 2 है। ऐसे 
और भी व्यक्ति हैं। 

लेकिन आज श्रपने विश्वकि के जिस गुण की 
बात मैंने कही. उसका प्रसार हमारे साहित्य में, और 
हमारी विचार प्रणाली ओर भाव प्रकाश में कुछ भी 


विस्तृत नहीं हुआ है। यही हमारा ख्वसे बड़ा 
दुर्भाग्य हे । 


विज्ञानो रवीन्द्रनाथ 


डाक्टर प्रभु गुहद ठाकुरता, डी० एस-सो० 


रवीन्द्र-प्रतिभा की प्रष्ठभूमि श्रपरिमित न होने 
पर भी उसका थाह् पाने की चेष्टा श्रभी श्रसाध्य 
सी मालूम दोती है । कम से कम जब तक उस 
सम्पूर्ण प्रतिमा के नेजी परिचय में ही उसकी अनन्त 
विचित्रता का स्पष्ट सकेत नहीं मिलता, तब तक उसके 
सम्बन्ध में जो कुछु भी कह्य जाय वह अधूरा ही 
होगा; श्रर्थात्‌ रवीन्द्र-साहित्य की भूमिका को सीमा 
को कोई पार नहीं करता । 


इस असमथता का कोई कारण है या नहीं। इसे 
तो बही बता सकते हैं, जिनकी रवीन्द्र साहित्य से 
कुछ घनिष्टता और गंभीर आत्मीयता है | लेकिन यह 
बात ठीक है कि कुछ परिचय के बाद रवौन्द्र प्रतिभा 
जिस प्रकार से प्रकाशमान होने लगती है और उसका 
निज्ञी स्वरूप भी दिखाई पड़ने लगता है, थोड़ा सा 
मनोयोग करने से यह बात समझ में आ जाती है ! 


मे रवीन्द्र की उसी अ्भिव्यंजना के केवल एक 
ही अंश के सम्भन्ध में कुछ लिखुगा | रवीन्द्र-प्रशस्ति 
के ग्राधिक्य के कारण हमारी भावुकता से भरी भाषा 
अपने स्वाभाविक सयम को नहीं मानना चाहती है, 
यह आज्तिप की बात होने पर भी श्राश्चर्य की बात 
नहीं है। लेकिन रवीन्द्रनाथ की समग्र सृष्टि पर वह 
श्रद्धा साथक नहीं समझी जाती है, जो सिर्फ विशेषणों 
की ग्रन्थियों से उसे बाधना चाहती है। में रवीन्द्र के 
जिस प्रसग को श्रवतारणा करना चाहता हूं, उसे बहुतेरे 
लोग रवौन्द्र-साहित्य का गीण बिधय समझ सकते हैं; 
परन्तु मैं समझता हूं कि रबीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन 
से उसका कुछ तात्पय है। उस जीवन-दर्शन से 
रवीन्द्रनाथ के “जीवन-देवता” का अनुसंधान करने 
बाले साहित्य या केवल “सत्यम, शिवम्‌, सुन्दरम”? 
इस अिगुण-बिहारो श्रध्यात्मबाद का ही बोध नहीं 
होता है। रवीद्रनाथ के जीयन-दर्शान से उनके सार्थक 


ज्ञान के प्रति ममता और दुनिया के प्रति प्रेम का 
बोध होता है | इस ज्ञान, श्रौर प्रेम का परिचय पहले 
पहल हमें “निर्मेरेर स्वप्नभग” के दुर्दमनीय कलो- 
च्छुवास में मिलता है, उसके बाद यह ममता, यह्द प्रेम 
हर साल लहराता हुआ रवीदनाथ की सृष्टि की 
धारा का अनुसरण करता रहा--चलते चलते उसे 
अन्त में समुद्र-सी ग्रतल गहराई मिली। इसीलिये 
हम देखते हैं कि जीवन के ञ्तिम पव में रत्रीन्रनाथ 
अपनी कवि-प्रतिभा को पू७ण सचेतन रखकर भी 
वैज्ञानिक के दृष्टिकोश से कार्य-रत हैं। जीवन के 
अतिस दशाब्द की रचनाश्रों में वह जिस सूच्षम विश्ले- 
पण शक्ति का निदर्शन छोड़ गये हैं, वह विशुद्ध 
वैज्ञानिक और सत्य-दृष्टा ही का काम था । 


अपने जीवन के ७६ वें साल में रबीन्द्रनाथ ने 
लिखा था--मनुष्य ने सहज शक्ति की सीमा को 
छोड़ने की साधना में दूर को निकट और अहृश्य को 
प्रत्यक्ष किया है, ओर दुर्बोध को उसने भाषा प्रदान 
की है ) प्रकाशालोक के भीतर आ्राकाश लोक है, 
मनुष्य उस गहराई में प्रवेश करके विश्व की घटनाओं 
के मूल रहस्य के द्वार को निरन्तर खोल रहा है । 
जिस साधना से यह सम्भव हुआ है उसकी प्राप्ति की 
सुविधा और शक्ति दुनिया के अधिकांश लोगों में 
नहीं है । लेकिन जो लोग इस साधना की शक्ति और 
देन से त्रिस्कुल वचित रहे वे आधुनिक युग के 
प्रारम्भ में जातिच्युत हो गए |? 


इस साथंक ज्ञान के राज्य में रवौन्द्रनाथ को 
जातिच्युत होकर रहना मंज़्र नहीं था, इत बात का 
पता हमे तब चलता हे, जब उनकी उप्च केवल बारह 
साल थी | उस समय उन्होंने अपने अधकचरे ज्ञान 
को लेकर ही इस पृथ्वी और उसके विशाल पारि- 
पाश्विक बह्माण्ड के वैशानिक तथ्य को लेकर ही अपनी 


प्रथम धारावाहिक गश्च-रचनायें को थीं। इसकी प्रेरणा 
किसने दी थी £ स्वयं पितृदेव महृषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
मे । रबीन्द्रमाथ उनके साथ डलहौज़ो पहाड़ पर गए 
थे। उस दिन की सध्या का स्मरण करके रवीखनाथ 
ने ६२ वर्ष बाद लिखा हैं “देखते देखते, पहाड़ों की 
चोटियों से घिरा हुआ घने नीले आकाश के स्वच्छ 
अंधकार में तारे मानों उतर कर निक्रट आते। वह 
भ्रुके नक्षत्र और ग्रह की पहचान करवा देते थे। 
केवल परिचय मात्र ही नहीं कराते ये, सूर्य से उनके 
धुरी-चक्र की दूरी, उनके प्रदक्तिणा का समय आदि 
दूसरे विवरण भी मुझे सुना दिया करते थे |” 

दुनिया की घटनाओं के मूल रहस्य के प्रति 
अपने विशाल आकर्षण का परिचय कवि ने तब दिया, 
जब वह “विश्व परिचय” लिखने बैठे । उनके हृदय- 
राज्य में दुनिया के सन्‍य के अंशों की वर्षा होती रही 
है; और वहीं जीवन-दर्शन की प्रचुर उवरता का 
आनन्द दिखाई पड़ता है | “गीताज्ञललि”, “गीतालि”? 
“मीतिमाल्‍्य” में जिस प्रकार किसी समय रवीन्द्रनाथ 
के जीवन-दशशान का वेदान्तिक रूप प्रतिफलित हुआ था, 
वही किसी समय “परवी”, #महुश्रा??, ८ब्रान्तिक?? 
आदि काव्यों में रूपान्तरित हुआ | “मानसी” “सोनार 
तरी” “बित्रा”,“ज्षणिका” और “'खेया?',में रवीन्द्रनाथ 
के अमिज्ञात जीवन-विशान का जो रूप हम देखते 
हैं, उसी का पूर्ण विकाश “बलाका”, “परिशेष??, 
८पुनश्च” में दिखाई पड़ता है | इस तरह रवीन्द्रनाथ 
की पारलौकिक प्रतिभा जीवन के अंतिम पर्व में 
विश्लेषणात्मक हो गयी थी । 

“विश्वपरिचय?” के साथ एक दी सूत्र में बंधे हुए 
“बांगला भाषा परिचय” और “शब्द तस्व”को ही 
लीजिये। बंगला साधुभाषा और चलितभाषा का 
प्रधान भेद क्रिया पद के रूप के लेकर शब्रसे अधिक 
प्रत्यक्ष होता है, इस बात को वह जिस तरह समझा 
देते थे, वह अ्रभेकों काषातात्विकों के सामथ्य के बाहर 
की बात है। “खेला” ( खेल ) और “लैसा” (लेख) 
के उच्चारण में फ़के क्‍यों हुआ, इसे समझाने के 
लिये उन्हें बश्चला भाषा को सभो बातों को जानना 


विज्ञानी रवीन्द्रनाथ 


66 + 


नल अने 535 जा हिल हअच्ख 


ही अल टट७ ह&टचल्‍आतअी+ 


पड़ा; बड्चला भाषा में प्रयय और श्व्यय के प्रयोग का 
रहस्य उद्घादित करने के लिये उन्हें ऐसे ज्ञान-राज्य 
में प्रवेश करना पड़ा, जहाँ की यात्रा इसके पहले किसी 
भी भाषातात्बिक के लिये दुस्साध्य थी। रबौन्द्रमाथ 
का मन बराबर तथ्य के आधारभूत तर्क की हृढता 
की ओर बढ़ता था, इसका प्रमाण उनके अंतिम काल 
की गद्य रचनाओं से ही चल जाता है। 

विश्वविद्यालय के अध्यापक अथवा व्याकरण 
की नज़रों में भाषातत्व अवश्य दी जटिल विषय दै--- 
विशेष्य-विशेषण, बचन-लिंग-संधि-प्रत्यय में भाषा पद 
पद पर शंका उत्पन्न कर देती है | पर जब रवीन्द्रनाथ 
की विश्लेषणात्मक प्रतिभा के प्रकाश ने भाषातत्व के 
रहस्यलोक मे पहुँचकर उसकी गूठ बातों को हमारे 
सामने रख दिया, तभी ध्वनि संकेत और छुन्द को 
हम भाषा की बनावट से बड़ा समझने लगे। भाषा 
का रहस्थ हो या दुनिया की घटनाश्रों का रहस्य हो, 
उनका बाहरी स्वरूप द्वी वास्तविक नहीं है, इस बात 
को हम रवीन्द्रनाथ के क्रमबिकाशशील वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से ही जान सकते हैं । 

इसी लिये उन्होंने उस भाषा की सृष्टि की जिसमें 
विज्ञान के तथ्यों पर बिचार करने के लिए सम्पूर्ण 
पारिभाषिकों को सुविधा मिली--जहां ऊल जलूल 
बकने के लिए. कोई स्थान नहीं रह गया । इसकी 
सृष्टि उनके लिये अ्त्यावश्यक् थी; क्योंक्रि उनके 
वेशानिक विचार का वाहन बनने के योग्य भाषा उस 
समय नहीं थी। उस भाषा का अनुपम स्वरूप हमें 
“विश्वपरिचय” और “बांगला भापरा परिचय” में 
दिखाई पड़ता है। इन दोनों “परिचय” ग्रंथों की 
रचना में कुछ महीनों का ही श्रन्तर है, परन्तु थे 
रवीन्रनाथ के जीवन-विज्ञान से एक ही सूत्र में बंधी 
हुई हैं । “कागला भाषा परिचय” के अंतिम परिच्छेद 
की अंतिम बाते ये हैं-.. 

# हमारी जीवन शक्ति जिस तरद मिरन्तर बर्ण, 
सुभन्‍्ध, रूप, रस, बोध का जाल फैलाती जा रही हे, 
हमारों भाषा ने उसी तरह कितने ही चित्र और 
कितने ही रसों की स॒ब्टि की हे---उसके छुन्द और 
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शब्द श्रनेक प्रकार के जावू हैं| मनुष्य जब समय के 
परदे के पीछे अन्तर्घान द्वो जाता है, तत्र भी उसकी वाणी 
की लीला इतिहास की रंगभूमि मे सजीव बनी रहती 
है | प्रकाश की रगशाला में ग्रह तारों का नाठक 
अनादिकाल से चहल रहा है । इस पर वैशानिकों को 
अपार अचरज हुथा दे । देश काल में मनुष्य के 
भाषा, रंग की सीमा उससे बहुत ही संकीण है, परन्तु 
वाशी-लोक के रहस्य की विस्मय उत्पन्न करने की 
शक्ति इस नक्षत्र-लोक से बहुत गहरी और श्रचिन्तनीय 
है। नक्षत्र-लोक का प्रकाश कई लाख तारा-परथों को 
पार कर आज हमें दिखाई पड़ा, लेकिन उससे भी 
अधिक श्राश्चर्य की बात है कि हमारी भाषा निहा- 
रिका चक्र मे घूमते हुये नक्षत्रलोक को भी स्पर्श कर 
सकी है |” 

अब इस बद्दा लौट जाते हैं, जिनके बिना दमारा 
काम सही चल सकता; उस विराट नक्षत्र-लोक के 
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3 नाअलाअलट 


सूर्य-रपी ग्रह की ख़बर देने के लिये, जहाँ रवीन्द्रनाथ 
ने अपने “विश्व परिचय” में प्रकाश के सातों रंगों की 
महिमा का विश्लेषण किया है । उस वर्ण तरंग के 
एक ओर है “लाल-उजानी” ( इनफ्रा-रेड ) प्रकाश 
और दूसरी ओर है “बेगनी-पार” (अश्रलट्रा बायोलेट) 
प्रकाश । रवीन्द्रनाथ ने लिखा है “प्रकाश, चढ़े हुए रंग 
का सप्तक बेगनी की श्रोर हे |” इस तरइ का एक गद्य- 
तथ्य उपयुक्त एक वाक्य में प्रकाश, रंग श्र संगीत 
के ऐसे विस्मयोत्पादक, पर नपे तुले और समन्वयात्मक 
ज्ञापन. ( «हझप्ाठ्छाणा ) वैज्ञानिकों की तो बात 
अलग रही, किसी कवि की भाधा में भी ब्यक्त नहीं 
हुए हैं। क्‍या श्सके बाद भी कहां जा सकता है 
कि विश्लेषण वैज्ञानिक का कत्तंब्य है श्रौर संश्ले- 
प्रणः_कवि का कत्तव्य है'। कौन कहा पर 


जाकर रवीन्द्र - प्रतिभा मे मिल गया है इसे कौन 
जानता है । 





बन 


रवीन्द्रनाथ में वेष्णववाद 


डाक्टर सुकुमार रक्नन दास, एम० ए०, पी-एच० डी० 


बड्जला कविता प्रधानतः गीतिमयी है । उस गीति 
कविता का प्राण है प्रेम; चाहे वद्द प्रेम कायिक, मान- 
सिक या आध्यात्मिक क्‍यों न हो। बच्नाल के जल 
और मिट्टी में एक चिरन्तन सत्य निद्वित है| वह 
सत्य युग युग में नये नये स्वरूप, नये नये प्रकार से 
आत्म प्रकाश करता आ रहद्दा है। बन्ञाल के लद्द- 
लहाते लद्दरदार हरे भरे खेतों, मधु-सुगंध फैलाने वाले 
मजरित आम के बगीचों, बज्ञाल के नंद, नदी 
नहर, भरने; बज्ञाल के मैदान, घाट, की हवा, 
बच्भालियों का जीवन, तथा वह्दा के समग्र इति- 
हास की धारा एक अखरड प्राण की पविच्रमूत्ति 
है| जीवन-घारा में शतदल कमल की भाति बच्ञाल 
की गीति कविता प्रस्फुटित हुईं थी। बल्लञाल मानो 
किसी के रूप के ध्यान में मग्न था | ध्यान भग होने 
पर उसने देखा कि उसके आस पास कितने रूप, 
कितने सुर, कितने गीतों से उसका द्ृदय विचित्र रस 
से भर गया है। हृदय में किसका आह्वान सुनकर 
बज्ञाली कवि गा उठा-- 

कानेर मितर दिया मरमे पशिल यो 

आकुल करिल मोर ग्राण॒ । 

कान के भीतर से मर्म स्थल में पैठ कर उसने मेरे हृदय 
को आकुल कर दिया। 

प्राचीन युग से बच्चाल 'के हृदय में श्रनेकों 
आशायें और अनेकों भाव स्वयं संचित होते जा रहे 
ये। वह मानो सचेत और अचेत दोनों दशाओं में 
झपने द्वदय मे किसी को दृढ़ रहा था, किसी 
के मिलन-स्पश के लिये व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर 
रहा था। श्रपने श्रन्तरतम प्रदेश में डबकर जब उसने 
उस रूप को देखा, तो उसका हृदय आनन्द से भर 
गया । वह रूप कैसा था ? मानो,--- 


चरण कमले अमरा दोलये 
चौदिके बेडिया मांक 


चरण कमल के चारों ओर कुरड के फ्ुरुड भौरे नाच 
रहे हैं। 


इस रूप को देखकर कवि चेतना रहित ही गये। 
जब उनकी चेतना लौट आई, तो उन्होंने देखा 
उनकी वह मानस प्रतिमा -- 


चम्पक-वरणी, हृरिन-नयनी -- 
चले नील साडी. निल्लाडी निज्ञाडी 
पराण सट्टित मोर ।” 


यही बड़ला गीति कविता का प्राण है। बहाल 
के जीवन के साथ, मर्म के साथ, धर्म के साथ, बाहरी 
और भीतरी जीवन में यद हृदयस्पशों मिलन हैे। 
इस मद्दामिलन के चेत्र में प्रेम प्रधान दृत है, और 
उस प्रेम के देवता सहज और सरल सभी को श्रपनी 
ओर आकर्षित करते हैं। बह रतिकों के बल्लभ हैं 
आर प्रत्येक रसिक उनकी भोग्यवस्तु हे । गौति 
कविता इस प्रेम के राज्य के अपरूप रस माधुर्थ को 
व्यक्त करती है | इस प्रेम की भारा चण्डीदास से 
कष्णफमल तक के समस्त कवियों के गान में अक्तुएण 
गति से प्रवाहित होती आयी है। यद्दी बल्धाल के 
हृदय के सूछमतम श्रर॒ुश्नों में इस तरद्द घुलमिल गयी 
है कि बज्स्‍ाल का हृदय दूसरे तरह की कबिता से 
तृप्त नहीं द्वोता है। इसीलिये १९ वी शताब्दी में जब 
पश्चिमी शिक्षा के प्रारम्भ मे, बढ़ां के अनुकरण पर, 
बड़ुला का काव्य दूसरी ओर प्रवाहित होने के लिये 
व्याकुल होने लगा, तो भी शीघ्र द्वी श्रपने चिन्तन-पथ पर 
लौट श्राया | यहां तक कि जिस महाकवि ने बज्चला 
कबिता को नवीन रूप देना चाहा था, उन्हींने ब्जा- 
ड्रना काव्य रचकर बज्ाल के कवि-स्वभाव का 
परिचय प्रदान किया | धीरे घीरे बिदारोलाल चक्रवत्तों 
की श्रनुप्रर्णा से बज्चला गीति-कबिता की प्राचीन 
धारा फिर दिखाई पड़ने लगी और ग्रंतिम कवि 
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रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा में उसी गीति कबिता ने नये 
नये रूपों में बज्चला साहित्य में प्रधानता पाई है । 
रवीन्द्रनाथ की गौति कविता प्रधानतः प्रेम की 
कविता है। रचना के महात्म्म से उमने दुनिया के 
साहित्य में एक विशेष स्थान प्राम किया है। वैष्णव 
कवियों की श्रेष्ठ सम्पदा है उनकी प्रेम सम्बन्धी 
कविताएं | रवीन्द्रनाथ अपने काव्य की इस घारा के 
लिये वैष्णय पदावली के ऋणी हैं| वैष्यय कविता 
की भाषा-छुन्द-रस-सागर में एक ऐसा हृदथावेग 
आतप्रोत भाव से प्रवाहित है कि बड़ाल के कवि- 
हंदय के वद्द क्षण भर में विद्वल कर द्वी देता है | 
किशोरावस्था में ही रवीन्द्रनाथ का पदावली साहित्य 
की ओर आकर्षण हो गया था, उसका प्रमाण है 
उनकी “वैष्णव कविता” और “मानुसिद्द ठाकुर वी 
पदायली” आदि | उनकी दूसरी गीति कविताओं में 
भी वैष्णव साहित्य का प्रभाव देखने में आता 
है । रबीच्रनाथ ने अपने--सिध्ंता ०३५ 
( रिलिजन आफ मैन--मानव धर्म ) में लिर्वा 
है---“ सौभाग्य की बात है कि मेरी किशोरावस्था में 
ही वैष्णव कवि रचित कुछ प्राचीन गीति-कवबिता के 
संग्रह मुझे मिले ये। इन प्रेम गीतों के श्रापत- - 
प्रतीयमान ( ॥ए])_/त्या ) अर्थ के पीछे एक 
अन्तर्निद्दित भाव का पता मुझे चला | अपने 
माधुय से भीतर की गुप्त भाषा की सुन्दर थात का 
आविष्कार होने पर आविष्कर्ता के भन में जो 
शानन्द होता है, मुझे भी उसी तरह का आनन्द 
हुआ | मैंने निश्वयात्मक रूप से समझ लिया कि ये 
कबिगण एक परम प्रेमिक कौ बात कद रहे हैं। जिस 
प्रेममय का स्पर्श हम अनुभव करते हैं झपने सभी 
प्रेम-सम्बन्धों के भीतर से--प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेम में, 
जीब के प्रेम में और शिशु-सल्ली-प्रमास्पद के प्रेम में-. 
वह प्रेम हमारी सत्य की चेतना के। भास्वर कर देता 
है । उन्होंने उसी प्रेम का गान गाया है, जो प्रेम 
शाश्वत काल से श्रसंख्य बाधाओं के भीतर से 
प्रवाहित हो चला है सानव और पंरम-पुरुष में | वह 
एक चिरन्तन सम्बन्ध है, जिसमें दोनों पूर्णता 


विश्ववाणी 
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प्राप्ति के लिये परस्पर व्यग्न हैं, और उस पूर्णता 
प्राप्ति के प्रयोजन में है व्यक्तिसत्ता और विश्वसत्ता में 
एक सम्पूर्ण मिलन |” राधाकृष्ण का प्रेम जीव 
और विश्वदेवता में अनादि प्रेम सम्बन्ध का प्रतीक 
मात्र है। इस प्रेम सम्बन्ध के भीतर है दोनों की 
पूर्ण॑त्व प्राति की चिरन्तन प्रतीक्षा । जीव में एक 
तटठस्थ भाव है--वह सीमित-अ्रतीमित के बौच में. 
उनके मिलन-सेतु के रूप में अशेष प्रेमास्पद के लिये 
अनादि अनन्त प्रेम है, उसी के लिये ही अनन्त 
अभिसार यात्रा की जा रद्दी है | इसीलिये रवीन्द्रनाथ 
ने गाया है-- 

#“आजि भछेर राते तोमार अभिसार, 

पराण-सखा बन्धु है आमर | 

आकाश कांदे हताश सम, 

नाइ जे घुम नयने मम, 

दुयार खलि हे प्रियतम, 

चाडइ ये बार बार 

पराण-सखा बन्धु हे आमार |” (गीताजलि) 

वैष्णव कवियो ने प्रेम के श्रति क्ुद्र अंग को भी 
नहीं छोड़ा है | रवीन्द्रनाथ ने भी उसे नहीं त्यागा है। 
उन्होंने वैष्णब कवियों के पृ्वराग, मिलन और बिरह 
के। समग्र माधुय को अंज्ञलि भरकर ग्रहण किया है 
और उन्हें गीतों में रूप प्रदान किया है। उन्होंने 
स्वीकार किया है कि प्रेम अनित्य और मायाच्छुन्न है, 
लेकिन उसके भीतर भी उसका शअ्रनन्त रूप है। कवि 
ने गाया है-- 

“हावाय छायाय आलोय गाने 


आमरा  देंहे 
आपन  मने रचबो.. मूवन 
भाव मोह । 


रूपेर रेखाय मिलबे रसेर रेखा 
मायार चित्र लेखा,-- 
चैये सेइ माया तो 
सत्यतर, 
तुंसि आमाय आपनि रहे 
आपन करो [”-- (महुया) 


वस्तु 


दिसम्बर १६७१ ] 


रवीन्द्रनाथ को करीब करीब हर कविता में 
व्यक्तिगत प्रेम के साथ विश्व के घनिष्ट सम्पक का 
सामझ्ञत्य किया गया है। यह सामझ्स्य वैष्णव कविता 
की एक प्रधान विशिष्टता है। विद्यापति के काव्य में 
इसका सुन्दर निदर्शन है-- 


“कलिश कत शत पात मोदित 
मउर नाचत मातिया, 
मत्त द्ादुरी डाके ताहुति 
फाटि याउत छातिया। 
तिमिर दिगू भरि घोर यामिनी 


अथिर बविजुरिक पांतिया, 
विद्यापति कहे कैसे योल्ायबि 
हरि बिन दिन रातिया ॥” 
वैष्णब कवियों का यह दृष्टिकोण रवीन्द्रनाथ की 
अनेको कबिताशों मे व्यक्त हुआ हैं। अपने “वर्षा- 
मगल? में कब ने लिखा है--- 
“युथी-परिमल आसिछे सजल समीरे, 
डाकित्रे दादुरी तमाल कुज विमिरे, 
जायो सहचरी आजिकार निशि सलोना, 
नीपशाखे बाोधी भमुलना | 
कृपुम - पराग मेरिये भलके मलके 
अपरे - अपर मिलन अलके - अलके, 
केथा पूलकेर तुलना । 
नौपशाखे सखी फुल डोरे बाँध मूलना ॥” 
गीताझ्नलि की श्रनेक कविताओं में यह भाव 
स्पष्ट हो गया है| जैसे, 


“बआईज भावन - पन - गहन - मेहे 
गेपन तब चरण फेले, 
निशार मत नीरच वोहे 


सबार दिठि एडाये एले (!? 
श्रब हम देखते है कि वैष्णण मतबाद ने रवौन्द्र- 
नाथ के जीवन के अन्तिम काले में अभिनव निजस्व 
रूप घारण कर लिया था | 
कैणब काव्य का प्रधान आ्राघार है राधाकृष्ण का 
पू्वंराग, मान, विरह और मिलन। कृष्ण के बिना 
धर 


रवीन्द्रनाथ में वेष्णववाद 
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राधा प्राणहोन जड़ है, राधा के बिरह में कृष्ण का 
प्राण भी राधा की नीली साड़ी के साथ ही निष्पेषित 
हुआ है | मिलन में राधा और कृष्ण सम्पूर्ण रूप से 
श्रभिन्न देह और अभिन्न हृदय हो जाते हैं। यह 
तनन्‍्मयता वैष्णव प्रेम काव्य का प्रधान गुण है, प्रेम 
की इस अखण्ड एकाग्रता ने वैष्णव कांव्य को एक 
अपूर्ब माधुर्य से भर दिया है। इस अ्पूष मिलन का 
चित्र देते हुए वैष्णव कवि ने गाया है-- 
“एमन पिरीति कभ्‌ देखि नाहि शुनि। 
निमिख्ते मानये युग, केरे दूर मानि॥ 
समुखे राखिया करे क्सनेर बाउ। 
मुख फिराइले तार भये काँपे गाउ, ॥ 
एक तनु हैया सोरा रजनी गेडनह। 
सुखेर सागरे डुबि अवधि ना पाइ ॥” 
यथाथ मे इस गहराई की थाह नहीं लगती है। 
वैष्णवीय प्रेम की यह तन्मयता रवीद््धनाथ के काव्य 
में हम देखते हैं। मिलन के बाद वाला एकत्व 
बलाका? की एक कविता में बड़े अनुपम दगसे 
प्रदर्शित हुआ है :-- 
“आमि प्लेस, भांयल तेोमार परम, 
शन्ये शुन्‍्ये फुटल आले।र आनन्द-कुसम | 
आमाय तुमि फुले फल 


फूटिए तने 
दुलिये दिले नाना रुपेर दोलने। 
7 > जे 


आमि एलेम, कॉपल तेमार बुक, 
आमि एलेम, एल तेमार दुख, 
आमि एलेम, ताइते! तृत्रि एले, 
आमार मुख चेये 
आमार परश पेगे 
आपन परश पेले ॥” 
हो सकता है कि रवीन्द्रनाथ की हस प्रकार की 
कविता में वैष्णव काव्य की उतनी अपूर्व तन्मयता 
प्रकट नहीं हुईं है, लेकिन रबीन्द्र काव्य में वैष्णबीय 
प्रेम ने गहराई के अलावा एक भाव रूप अहण किया 


नं 3० >चल्‍न 


'जश्शर 
है, उसमें एक समग्रता या व्यापकृता है। वैष्णव काव्य 
का प्रताद शुण रवीन्द्र-काव्य की एक अश्रेष्ठतम 


विशिष्टता है । उस रूप की लीला प्रकट हुई है इस 
प्रकार के गीतों में-- 


तेमाय आमाय मिलन! हले 
सकलि याय खुलें,-- 
विश्व - सायर॒ ढेज खेलाये 
उठे तखन दूले। 
तामार आलोय नाई ते छाया 
आमार माझे पाय से काया 
हय-से आमार अ्रश्न॒ जलें, 
सुन्दर विधुर 
मध्ये. तोमार शोभा 
एमन युमधुर ।?--(यीता जलि ) 


आमार 


वैष्णण काव्य का विरह - चित्र भी अपूर्व 
तनन्‍्मयता का निदशन है । रवीन्द्रनाथ के काब्य में 
इस एकाग्रता का स्वरूप ओऔ्रोर भी व्यापक हो गया है। 
जीवन के क्षण-क्षण मे दूर से आयी हुई एक मनोहर 
वंशी का सुर णद्ृत्यागी बनाने वाले प्रमामिसार का 
गीत गाकर समग्र जीवन को मानों विरह - विधुर कर 


विश्ववाणी 
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देता है, उस वेदना में केवल यही प्रकट होता है 
कि मेरे लिए मेरा प्रियतम श्रनादि काल से जगा हुआ 
है | रवीन्द्रनाथ की कविता में यद सुर बड़ी बारीकी 
से व्यक्त हुआ है--- 

“वेदना-दूवी गाहिडे, औोरे आए, 

तेमार लागि जागेन भगवान | 

निशिथे - घन - अंधकारे 

डाकेन तोरे प्रेमाभिसारे, 

दुःख दिए राखेन तोर मान, 


तोमार लागि जागेन भगवान | (गीताअलि) 
इस व्याकुल प्रेमाभिसार मे वैष्णव कॉबि की बंशी 
बड़े सुन्दर ढड़ से बज उठी है। इसीलिये वैष्णब कवि 
के माधुय से मुग्ध रवीन्द्रनाथ ने कहा है--“बैष्णव 
कवि उसी प्रेम के गीत गाते हैं, जिसके हाथ में भिन्न 
सुरों की वशी है, उस वंशी मे बजता है प्रकृति और 
मानव के भीतर का समग्र सौंदर्य और प्रेम का विचित्र 
सुर |” (रटाए्ाणा ४ शिवा) इस विचिन्न सुर 
की आह्यान-वाणी वैष्णव दृष्टिकोण लेकर रवीन्द्रनाथ 
के काव्य में अपू्व रूप और अपूव उच्छु वास के साथ 
बज उठी है |[* 


+* मृल बज़ला से 





रवीन्द्रनाथ की भाषा 


श्री प्रभथ चौधरी 


रीन्रनाथ चले गए--हम अ्र्थात्‌ उनके 
खअाजीवन भक्त---पड़े रद्दे | इस घटना से हमें जो दुःख 
हुआ है, वह भाषा में व्यक्त करने की वस्तु नहीं है । 
रवीन्द्रनाथ ८० वर्ष तक हमारे बीच में रहे, 


लेकिन इस लम्बे असें तक उन्होंने सिफ़ जीवन धारण, 


नहीं किया, बल्कि वह ५ज्िन्दा? रहे। ज़िन्दा थे-- 
इसका प्रमाण उनकी रचनावली है। उस रचना में 
श्रन्त समय तक नित्य नवीन स्फूति मौजूद थी । 

हमसे लेखको का और एक दुर्भाग्य यह है कि 
बहुत से लोग श्राशा करते हैं कि हम इस विप्रय पर 
कुछ लिखेगे | 

लेकिन इस द्वालत में कुछ लिखना हमारे लिए 
सम्भव नहीं है। ४५४ वर्ष तक मेरा उनसे घनिष्ट 
परिचय रद्दा, अतएव मेरे लिए आज मौन धारण 
करना ही श्रच्छा है | क्यो, बताता हूँ -- 

भारत के इस मद्दान पुरुष के उठ जाने पर 
जनता ने जो शोक प्रकाश किया है, वह राष्ट्रीय शोक 
हम भी कर रहे हैं | लेकिन जनता के शोक को बाहर 
प्रकट करने की इस रीति, और हम से लेखकों को भाषा 
में शोक प्रकाश की रीति, बिल्कुल श्रलग होगी। 
हम लेखकों के अपने मन के भावों के संयत 
रखना पढ़ता है । हम मन की सभी तरक्ञों को भाषा 
में व्यक्त नही कर सकते। भाषा की पकड़ में जो 
अाता है उसी को व्यक्त कर सकते हैं | जो मनोभाव 
योग का आधार है, वह पातंजलि के मतानुसार सार्ब- 
भौम होने पर भी, उसे प्रात करने के लिये व्यक्ति 
विशेष को साधना की ज़रूरत होती हे | उस साधना 
का प्रथम पद है चित्तवृत्तिनिरोध। लिखना भी एक 
प्रकार की योग साधना है। लिखने के समय अगणित 
चंचल चित्तजत्तियों का निरोध करना पड़ता है| मन 
जब बिल्कुल अवसन्न रहता है, तब इन फिरी हुई 


चित्तवृत्तियों को वशीभूत करना असाध्य साहीहे। 
इस दशा में शब्द को सजाकर एक व्यक्त रूप प्रदान 
करना असाध्य साधन करना है | 
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में जब अपनी किशोरावस्था में रवीन्द्रवाथ से 
परिचित हुआ्रा तभी से उन्हें एक लोकोत्तर पुरुष 
समभ सका | इस बात को मैंने पहले भी छुपे हुए 
अक्षरों में प्रकट किया है। “लोकोत्तर पुरुष” केा 
मैने बौद्ध साहित्य से लिया है। अंगरेज़ी “सुपरमैन”” 
शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। 


यह बड़े झ्रानन्‍न्द को बात है कि समग्र देशवासी 
यह पहचान सके कि रवीन्द्रनाथ लोकोत्तर पुरुष थे । 
उनका शोक, इस युग मे भारत के श्रद्धितीय लोकोत्तर 
पुरुष के उठ जाने पर जनता का शोक है। महापुरुष 
शिक्षित श्रशिक्षित सभी को कैसे स्पर्श करता है, यह 
विचित्र बात हैं। लेकिन स्पर्श करता ह यह बात 
सोलहों आ्राने सच है | 


लोकोत्तर पुरुष स्वयं द्वी अपना प्रकाश है। कुछ 
भी हो, शोक प्रकाश और श्रानन्द प्रकाश की रीति 
बिल्कुल भिन्न है। अगर कहीं ये दोनो भूल से भी 
मिलजुल जाती हैं, तो अ्रथ का श्रनर्थ हो जाता है । 

इस बात को जाने दो, हम लोग जो अब भी 
यहा हैं, क्या रवीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में वाक्‌-विस्तार 
करने के लिए द्वी हैं? में समभझता हूं, बात ऐसी 


नहीं है । 


हमारे जीवन में किसी प्रकार की विशेष 
सायंकता न होने की हालत में लिखना असम्भव 
है । क्‍योंकि लेस्वक होने पर हैम मनुष्य हो हैं--और 
छुद्र हृदय की कमज़ोरियों के वश मे हैं; और हम 
लोग जो बीर पुरुष नही हैं, उनके मतानुसार, इसी 
हृदय की दुबंलता पर मनुष्यत्व प्रतिष्ठित है| 
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कनीखिट तट 


जो कुछ भी दो, मै खुले दिल से स्वीकार करने 
के लिए मजबर हूं कि उन्होंने हमारे मुख में भाषा 
प्रदान की थी । अ्रपूर्व सौन्दर्य से मशिडित करके उन्होंने 
बड्जला भापा की सृष्टि की, जिस सौदय से हम लागों 
की भाषा वंचित है। इसके अलावा उन्होंने हमारो 
गानू भाषा को अ्पूर्य ऐश्व्) प्रदान किया--उस 
ऐश्बर्य के प्रसाद स हमारी भाषा भी समृद्धिशाली 
हुई है । 


धड़ला भाषा कौ उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हे, 
विशेषकर बद्चला गद्य की। हमने चण्डीटास के 
अपना प्रथम कवि मान लिया है, उनके पहले के 
किसी कवि से मैं परिचित नही हैं । जिन दो पुस्तकों 
को किसी किसी ने प्राचीन पुरतक माना है, उन 
दोनों के बिप्य में मुझे संदेह है) 'शत्यपुराण? के 
कुछ अश की मापा प्राचीन जरूर है, परस्तु उसका 
दूसरा हस्मा बहुत दिनों के बाद लिखा गया है। 'कृष्णा- 
कीत्तन' का रचयिता काई भी हो 'पदाव्ली' के 
चण्डीदास उसके तेग्वक नही हैं | श्रतएव हम चण्डी- 
दास को ही आदिकवि मान सकते हैं । 


चशणडीदास की कविता रे भाव झोर उसकी 
भाषा दानों सुन्दर है, लेंकिम उनकी भाणा बहुत 
धसकीश है। रवीन्द्रनाथ से तुलना करने पर उनकी 
भाषा को दरिद्रता स्पष्ट ही जावी हे । उनके 
परवर्ती कबियों की भाषा, जैसे कि ककण की भाषा 
भी गीत-गुणा ( [.ए7९१] ५0 ६ ) से बचित है। 
एक मात्र भाग्तजन्द्र की भाषा सुन्दर है, पर उस 
भाषा की परिधि कम है। रवीन्द्रनाथ को भाषा की 
तरह उसम ऐश्वय नहीं ह। 

अझगरेज़ी युग के प्रथम और प्रधान कवि माहकेल 
मधुसूदन दत्त हैं। उनकी भाषा नई नहीं है, बल्कि 
नकली है। इतनी नकली है कि उनके बाद के किसी 
भी कवि ने उसका अनुकरण या अनुतरण नहीं किया । 
माइकल का काव्य बद्धला भाषा में एक प्रश्िप्त 
काव्य है | उनकी भाषा से बहुतेर लोगों को धक्का 
लगा है, लेकिन उसने किसी कॉवे को अनुप्राणित 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संक्या ६ 


री 


नहीं किया | हेमचस्ट्र-तवीनचन्द्र की कविता के 
सम्बन्ध में चुप रहना ही अच्छी होगा । 

इसके बाद श्चानक रवीन्द्रनाथ का आविर्भाव 
हुआ | शुरू से ही यह बात अ्नेक्रो की नजरों में 
आई थी कि उनकी भाषा कवि कौ भाषा है। इसके 
अलावा उनके दीर्घ जीवन से बंगला भाषा के ऐश्वर्य 
की बृद्धि हुई है। श्राज का दिन उस भाषा का 
विश्लेषण करके उसकी अआपृर्वता दिखलाने का नहीं 
है | हम लोगों ने जानबूमकर या अनजाने में 
उन्हीं की सापा से ही आपनी अपनी साहित्यिक भाषा 
बनाली है। हम सभी लेखक उनके ऋणी हैं। 
भरत हरि ने कहा है कि हम एक हो पात्र में जल भर 
कर जठा सकते हैं, चाहे उसे कुए से ले या समद्र से । 
स्वीन्द्रनाथ द्वारा संग्रहीत और बनाई हुई शब्दा- 
म्बुधि से हमने अपनी अपनी बुद्धि के पात्र में जितना 
आरा सकता था उतना आहरण किया है। 

स्वीनख्धनाथ चते गए--परन्तु अपनी भाषा रख 
गए. । वह माधा अमर है। वक्ष की तरद् भाषा अपने 
आप नहीं बढ़ती है | युग युग में महाकविगण 
उसका ऐश्वर्य तथा श्रीक्ृद्धि किया करते हैं। रबीन्द्र- 
नाथ की यहे देन अमुल्य है--और इस दान का 
महत्व भविष्य में भी ज्यों का तवयीं बना रहेगा। 

भाषा के ऐश्वर्य से हमें वक्ता के मन के ऐश्व्य 
का परिचय मिलता है। रवीन्द्रनाथ का मन विश्व- 
ब्यापी था; इसका स्पष्ट प्रमाण उनकी भाषा है। 
गाजकल रवीन्द्रनाथ की विभिन्न देनों के विषय 
में आलोचना हो रही हे--आशा'है समालोचक- 
गण उनकी भाषा की उपेक्षा नहीं करेंगे | 

सभी लोगो पर पत्यक्ष है। रवीन्द्रनाथ की भाषा 
स्वच्छ श्रीर उज्ज्वल है--इसके श्रलावा उनकी भाषा 
में जादू है जो दूसरों की भाषा में नहीं है । 

कर एक बात--मानव रवीन्द्रनाथ के विषय में 
जानने का कौतूहल श्रनेकों में है। यह कौतूहल इस 
युग का है। यूरोप में होमर के विषय में कुछ भी 
मालूम नहीं है | इस देश में वाल्मीकि और कालिदास 
के लौकिक जीवन के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञान नहीं 
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है| उनके काव्य ने द्वी उन्हें विरस्मरणोीय कर रक्‍्खा 
है | रवीन्द्रनाथ का काव्य ही उन्हें इस देश में और 
विदेश में अ्रमर बनाए रखेगा। मैंने पहले द्वी लिखा 
है कि, मेरा उनसे परिचय बहुत दिनों का है, इसलिये 
बहुत से लोग समभते हैं कि मैं उनके दैनिक जीवन 
के सम्बन्ध में बहुत सी बातें लिख सकंगा। इस 
आशा में यहुतों को निराश होना पड़ेगा। पहली 
बात है, इस तरह की वाचालता ख़तरे से खाली 
नहीं | किसी के लिये तो मानव जीवन कुछ छोटी 
चीज़ों की बड़ी समष्टि है ओर किसी के लिये वह कुछ 
बड़ी चीज़ों की छोटी समश्टि दे। यद्यां हम छोटी 
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चीज़ों को बड़ी समकफर नैठ सकी हैं या बड़ी को 
छोटी | श्रति मानत्र भी मानत्र ही है, आ्राएब जीवन 
नाना प्रकार क्री छोटो मोटी चौज़ों को समष्टे है--- 
लेकिन रवीन्द्रनाथ अति मानव गिने जाते हैं, कुछ 
असाधारण गुणों के लिए, जो उनकी कविता और 
कार्य में प्रकट हुये हैं । 

रवीन्द्रनाथ की चिट्ठी पत्नी भें उनके लोकिक 
जीवन के श्रनेकों परिचय मिलते हैं। रबर उनकी 
लिग्ी हुई पत्रावली घंगृहीत और प्रकाशित होगी, तब 
उनके विषय में बहुत सी बातें मालूम दोंगी। इलके 
लिए परठक समाज को कुछ दिनों तक ठहरना पड़ेगा । 






खीन््धनाथ की नेव्यक्तिकता 


श्रीमती नीलिमा देवी 


रीन्द्र साहित्य में रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व का 
प्रभाव बहुत स्पष्ट है; लेकिन शुरू से श्राज़ोर तक 
उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को यथासम्भव दूर ही 
रखा है। किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में श्रकारण 
कौतृदल के बश यह कह रही हूँ। रवीन्द्र-प्रतिभा के 
उन्मेष के शुरू से ओर विकास के भीतर से परिणति 
की प्रान्तिक रेखा तक, जो इतिहास की धारा प्रवाहित 
है, उस की काव्य-निर्भोरिणी के प्राचुर्य के किसी 
क्षण में भी रवीन्द्रनाथ व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं 
आए। “जीवन-स्मृति” से लेकर “छेलेब्रेलाः तक 
रवीन्द्रनाथ नैव्यक्तिक ही बने रहे | उनकी सभी चिट्ठी 
इसी बात के प्रमाण हैं । 

किसी बाहरी वस्तु ने उनके मन को कितना 
आलोड़ित किया है, यही सूचना देकर रवीन्द्रनाथ 
चुप रह गए--उनकी जादू से भरी लेखनी उसी यत्‌- 
किंचित के चारों श्रोर माया-विस्तार करती है। इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है कि मा-ब्राप, भाई-भौजाई, बहन, 
पुत्र-पुत्रवधू, कन्या-दामाद जिन्हें केन्द्र बनाकर मनुष्य 
का दैनिक व्यक्तिगत जीवन चक्कर काटता है, उन- 
लोगों ने रवीन्द्रनाथ के जीवन में भी साधारण मनुष्य 
के जीवन की तरह अपना अपना आवचत्ते बना लिया 
था | लेकिन असाधारण रवीन्द्रनाथ ने अपने साहिन्य 
में व्यक्ति का किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होने दिया है। 

रीखनाथ निश्चय ही इस बात को जानते ये 
कि यह अपनी बातों को लेकर उछुलकूद करने वाला 
युग है । इस आत्मकथा की परम्परा सिर्फ पद्चीस वर्ष 
की है--इसके अंमरूप उदाहरण साम्प्रतिक श्रमरीकन 
और अंगरेज़ी साहित्य में मरे पड़े हैँ । ऐमा मालूम 
होता दै कि रवीख्रनाथ को कभी श्रात्म स्वीकृति 
( (७7 ०७०५ण ) की बीमारी नहीं हुई ) दुनिया के 
किसी दूसरे मनीषी ने इतनी चिट्ठिया लिखी हैं या 


निजी श्रनुभव की इतनी प्रचुर श्रभमिव्यंजना, अत्सी 
व के प्रतिदिन के संचित क्षण क्षण के श्रनुभूत इतने 
विचित्र भावों के घात प्रतिधातों का विश्लेषण और 
किसी साहित्यिक ने किसी युग में किया है यह बात 
सुनने मे नहीं आई । परन्तु रबीन्द्रनाथ ने हमेशा ही 
अपने व्यक्तितत जीवन को पार कर एक नैव्यक्तिक 
रूप लिया है, जो सिर्फ़ विस्मय उत्पन्न करने वाला 
ही नहीं है,-- मानव साहित्य में बिल्कुल अ्रभूतपूर्व है । 

अस्सी वर्ष के आसपास पहुँच कर उन्होंने अपने 
बचपन की जीवन-स्मृति की साला बनानी चाद्दी, 
उन्होने सोचा “जीवन स्मृति”? कहद्दानी थी, श्रत्र 
लिखना चाहिये 'कलरव”? उन्होंने विचार किया कि 
जीवन के आदि पं में उन्हें अभ्रपनी प्रतिभा काजों 
साथंक सघान मिला था, उसका यथार्थ मूल्य था 
उनके बचपन की सम्भावना में । उन्नासी सालों 
को पारकर उन्होंने समझा शायद उसमें ( जीवन- 
स्मृति ) उनके किशोरावस्था की स्मृति ने उनके 
वास्तविक पारिपाश्विक को मन का भोजन अधिक 
परोस कर उसे पीछे कर दिया है। इसीलिये रवीन्द्र- 
नाथ ने समभा कि देखू बालक रवीन्द्रनाथ के नादान 
बचपन का विवरण यथासम्भव उसी नादानी के 
कल्पना के-जाल में पकड़ा जा सकता हैया नहीं। 
पर कहीं ऐसा भी होता है ! पहले ही लिख चुकी हूं 
रबीन्द्रनाथ ने अश्रपने को श्रॉाजीवन “कनफेसन! 
की बीमारी से बचाये रखा; इसौलिये प्रौढ़ प्रतिभा- 
प्राप्त रवीन्द्रनाथ श्रपने मन के राज्य में बचपन के 
विवरण की तत्कालीन सीमा को पारकर, व्यक्तिगत 
निश्चिंतता का सबसे महान परिचय छोड़ गए हैं । 

रवीन्द्रनाथ ने लिखा है;--- 

“युराने इतिद्दास का कंकाल मात्र रह गया था, 
उसकी खोपड़ी तो है, लेकिन मुकुट का पता नहीं। 
उसी को बनावटी चेहरा पहनाकर एक सम्पूर्ण मूत्तिं 
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मन के अजायबघर में खड़ी की थी, यह मर 
तरंग का खिलौना दी है | लेकिन इस बात को बद 
रखना चाहिये--बहुत सी बातों को भून जाता हूं, 
इसीलिये इस तरद्द का पेवन्द लगाना सहज हौता है। 
अस्सी वर्षों के बाद अ्पना ही जो रूप आज सामने 
आया है, असल से उसका सोलहो श्राने मेल नहीं है, 
बह बहुत कुछ कल्पित है |”? 

क्या वास्तव में उसका बहुत सा हिस्सा कल्यित 
है ! क्‍या यह सम्मव है ! उस अस्सी वर्ष के पल-पल 
में संपूर्ण जीवन की कहानी सम्भव-अ्सम्भव की 
सौमारेखा पार कर गई थी, उन्हीं की प्रद्दीपम जीवनी 
शक्ति के केन्द्र में उसका प्रमाण है--रवीन्द्रनाथ की 
ही उस नैव्यक्तिक बचेपन की बककक में। जो लोग 
उसमें उनके जीवन की छोटी-मोटी घटना का तथ्य 
आविष्कार करना चाहते हैं, उनके तथ्य मनगढ़न्त 
दोंगे--क्योंकि उससे रवीन्द्रनाथ दूर रह जायगगे। 
सिलाइदद में रवीन्द्रनाथ के प्रतिभाशाली द्वोने के 
इस छोटे से चित्र को लीजिए :-- 

“अकेले रहने की लालसा है। छोटा सा कोने 
का घर है, छत जितनी बड़ी है मेरी छुट्टी भी उतनी 
लम्बी है; अपरिचित अनजान जगह की छुट्टी | पुराने 
पोखर के काले जल की तरद्द उसकी थाह नहीं मिलती 
पपीहरा पौकद्दा ! की रट लगाये रद्दता है, उड़ती बातों 
पर विचार करता हूं तो करता ही रद्द जाता हूं । इसी 
के साथ साथ मेरी कापी कविता से भरने लगी है । वे 
मानों गिरने के पहले माध मद्दौने की पहली फ़तलल 
वाली आम की बौर हैं, वे ऋर भी गई हैं ।?” 

यहां कौन मिलता है ? व्यक्ति रवीन्द्रनाथ या कवि 
रवीन्द्रनाथ ! इसमें उस बचपन में भी नैव्यंक्तिक 
रवीन्द्रनाथ दी है | 


रवीन्द्रनाथ की नेव्य क्तिकता 


६१७ 


विलायत जाने के पहले रवीन्द्रनाथ के आई० 
सी० एस० मभले भाई ने समका कि शायद विदेश 
को जो देश का रूप दे सकती हैं, ऐसी मह्दिलाशों से 
चनिष्ट परिचय करा देने से वह घर से दूर रहने का 
कष्ट भूल सकेंगे ।इसीलिये कुछ दिन के लिए 
सत्येन्द्रनाथ ने बम्बई के एक ग्रहस्थ परिवार में कवि 
के लिए रहने का इन्तज़ाम कर दिया। उस प्रस्वार 
की एक युवती विलायत से श्रपनी शिक्षा चमका कर 
वापस आई थी; उसके बविधय में रबीन्द्रनाथ ने 
लिखा है :-- 


अरी विद्या मामूली है, भेरी अ्रषेहलना दोष 
की वस्तु नहीं कद्दी जा सकती है। ऐसा किया भी 
नहीं गया है। किताब्री विद्या ज़ाहिर करने की सामर्थ्य 
मुझमें नहीं थी, इमी लिये मौक़ा मिलने पर मैं बता- 
दिया करता था कि मुममे कविता लिखने की शक्ति 
है | आदर पाने के लिए बही मेरी सबसे बड़ी बिसात 
थी | जिससे मैंने अपने कबि होने की बात कही थी, 
उन्होंने इसे बे नाप तौल ही के मान लिया। कवि 
से उन्होंने अपने लिए एक पुकार का नाम मागा, 
मैंने दिया भी श्रोर यह उन्हें अच्छा भी लगा। उस 
नाम को अपनी कविता के छुन्द में आबद्ध कर देने 
की इच्छा हुई थी। उसे काव्य के बंधन में बाघ दिया, 
उसे उन्होंने उषा के मैरबी सुर में खुन कर कद्दा-'कवि, 
तुम्दारा मीत सुनकर में मृत्यु के दिन भी ज़ीबन पाकर 
उठ खड़ी हो जाऊँगी |? 


यह बही चिरदिन के रवीन्द्रनाथ हैं--निर्लित, 
आत्मस्थ, श्रपनी कवि प्रतिभा पर आस्थावान, वही 
नैव्यर्यक्तिक रबीन्द्रनाथ । 


साहित्य में ऐेतिहासिकता ओर साहित्य का उत्पत्ति स्थल 


श्री बुद्धवेव बसु के नाम गुरुदेव का एक पत्र 


कस्याणीयेष , 

बुद्धघेव, कल जब तुम्हारे साथ साहित्य में 
ऐतिहासिकता पर बातचीत कर रहा था, तब में 
मन ही मन समझ रहा था क्रि श्रत्युक्ति कर रहा हूं। 
इस तरह जान बूक कर अस्युक्ति करने का कारण 
यह था कि दिल में किसी जगह परेशानी इकटद्ठा हो 
गई थी । हम निरे इतिहास द्वारा ही संचालित होते 
हैं, इस बात के। बारम्बार सुना है और बारम्बार 
भीतर ही भीतर खूब ज़ोरों से सिर हिलाया है। इस 
बरहस का फ़ैसला मेरे अपने श्रन्तर में ही है, वहा मैं 
ओर कुछ नहीं हूं --केवल मात्र कबि हूं। वहां पर 
मैं सृष्टिकर्ता हूं, अकेला हूं, और मुक्त हूं । बाहर के 
बनेकों घटनापुज्ञों के जाल में फंसा हुआ नहीं हूं । 
ऐतिहासिक परिडत जब मुक्के मेरे उस काव्य-स्रष्टा के 
केन्द्र से खींच लाता है, तब मुझे असझ्य हो जाता 
है। आश्रो एक बार कवि-जीवन की प्रारम्भिक 
सूचना में चले। 

जाड़े की रात थी--सबेरे का समय, पाण्ड्वर्ण 
प्रकाश अंधकार के मेद कर दिखाई पड़ने लगा था। 
हमारा जीबन गरीबों सा था। शीतवस्म का बाहुल्य 
न था | सिर्फ़ एक कुर्ता पहन कर गरम रज़ाई से 
बाहर आ जाता था। लेकिन इतनी जरदो निकलने 
की कोई ज़रूरत न थी। और लोगों की तरह में भी 
आराम से कम मे कम छे बजे तक रज़ाई से चिपका 
पड़ा रद्द सकता था। लेकिन मैं विवश था। हमारे 
मकान के भीतर का बगीचा भी दमारी तरह ही ग़रीत्र 
था। उसकी प्रधान सम्पदा थी पूरब वाली चहार- 
दौवारी से सटे हुए नारियलों को कतार | उन 
नारियल के कृम्पमान पत्तों पर पड़ने वाले प्रकाश, 
और श्रोस बिन्दुश्नों की चमक के देख सकूं, इसीलिये मैं 
,, इतनी जर्दी उठ जाता था। मैं सोचता था कि 


सुबह के इस आनन्द का स्वागत सभी बालकों के 
मन में आग्रह उत्पन्न करता होंगा। अगर यही सच 
होता, तो सा जनीन बालक-स्वभाव से इस कारण का 
निपटारा सहज ही में हो जाता । मैं दूसरों से कम से 
कम इस उत्सुकता के आधिक्य के कारण ही अलग 
नहीं हूं, मैं भी साधारण हूं.हमे जान लेने पर किसी 
दूसरी व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ 
बढ़े होने पर मैंने देखा कि और किसी लड़के के मन 
में केबल पेड़ पौधों पर पढने बाले प्रकाश के कम्पन 
के देखने के लिए इस तरह की व्यग्रता रंचमात्र भी 
नहीं है । मैंने इसे भी देग्वा कि मेरे साथ ही जो सयाने 
हुए हैं, वे इस पागलपन के पर्याय में कहीं भी नहीं 
आते थे | सिर्फ़ वे ही क्यों, चारों ओर ऐसा केई भी 
नहीं था, जो ऐसे समय गम काड़ों के छोड़कर 
प्रकाश का खेल देखने में एक दिन के लिए भी चूक 
जाने पर अपने के वचित समझता था। इसके पीछे 
किसी इतिद्दास का काई सांचा नहीं हे। अमर द्वोता 
तो उस उजड़े हुए बगीचे मे सबेरे ख़ासी भीड़ लग 
जाती | इस बात के लिए प्रतियोगिता होती कि कौन 
सबसे पहले आकर उस दृश्य के हृटय मे ग्रहण 
करता है | कबि की पहचान यहाँ होती है | स्कूल से 
साढ़े चार बजे आया हूं। आकर दी देखा है कि 
हमारे मकान के तिमंज़िले पर घने नीले बादल 
घिर आए हैं, उनकी शोमा देखते ही बनती थी। 
इस एक दिन की बात मुझे आज़ भी याद है, परन्तु 
उस दिन के इतिहास में मेरे श्रलावा किसी दूसरे 
व्यक्ति ने न उस बादल के उस नज़र से देखा और 
न पुलक्ति हुआ | यहां पर अकेला रवीन्द्रनाथ ही 
दिखाई पड़ा था। एक दिन स्कूल से आकर अपने 
पश्चिम वाले बरामदे में खड़ें होकर एक अव्यन्त 


अचर ज की बात मैंने देखी । पी का गधा गाढ़ा 
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बस चर रहा है। ये गधे ब्रिटिश साम्राज्य-नीति के 
बनाए. गधे नहीं हें--ये हमारे समाज के चिर परिचित 
गधे हैं, इनके चाल-चलन में आदि काल से केई 
परिवसन नही हुआ | और एक गाय स्नेह से उसका 
बदन चाट रही है! जीवन के प्रति जीवन के हम 
आकर्षण का चित्र, जो मेरी नज़रों में आया था बह 
आज भी नहीं मूलता। लेकिन इस बात के मे 
निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि उस दिन के समग्र इति- 
हास मे सिर्फ रवीन्द्रनाथ ने ही मग्घ नथनों से उसे 
देखा था | उस दिन के इतिहास ते और किसी व्यक्ति 
के। इस दृश्य का गंभीर तात्यय इस तरह से नहीं 
बताया । अपने सष्टि-्षेत्र में रवीख्धनाथ अकेला है। 
किसी इतिहास से उसे साधारगए लोगों के साथ एक 
सूत्र में नहीं बाघा | इतिहास जहां आम है, वहां पर 
ब्रिटिश प्रजा थी लेकिन रीन्द्रनाथ नहीं था | बहा 
राष्ट्रीय परिबत्तन को विचित्र लीला दो शही थी, पर 
नारियल के पत्तों पर जो किरण चभक रही थीं, वह 
ब्रिडिश सरकार की लाई हुई चीज़ नहीं है । मेरी 
अन्‍्तरात्मा के किसी रहस्यमय इतिहास में बह बिक- 
सित हुआ था और अपने आनन्दमय रूप में बह 
नाना प्रकार से सब कुछ प्रतिदिग प्रकाशभय करता 
था | हमारे उपनिष्दद में ह-- - 


“न वा आओ पृत्राणां कामाय पत्रा: प्रिया, 
भर्वत्यास्मनस्लु कामाय पुत्रा: प्रिया भवेनिति ।! 


आत्मा पुत्रस्मेह मे सृश्टिकर्ता के रूप में अपने के 
प्रकट करना चादती है, इसलिये पुत्रस्नेह उसके 
लिए मुल्यवान है। खश्किर्ता के सृष्टि को सामग्री 
कुछ वो इतिहात से और कुछ सामाजिक वातावरण 
से मिलती है। लेकिन यद्द सामग्री उतते सब्टिकर्त्ता 
के तैयार नहीं करती | इन सामग्रियों का काम में 
लाकर वह अपने के ख्रष्टा के रूप में प्रकद करता हे । 
बहुत सी घटनायें हमारी जानकारी को इन्तज़ारी 
में हैं, उनको जानना श्राकस्मिक है। एक समय 
लब मैंने बौद्ध कद्दानियां और ऐतिहासिक कद्दानियां 
जानलीं, तब उन्होंने म्पष्ट रूप लेकर मुझ में सृष्टि को 
हर ँ 


साहित्य में एतिहासिकता और साहित्य का उत्पत्ति म्थल 


श्श्६ 


प्रेरणा! प्रदान की थी । अकस्मात “कथा शो काहिनी? 
की कहानियों की धारा उद्गम की तरह नाना 
शाखाओं में विस्तृत हो उठी । 'उस समय की शिक्षा 
में इन इतिब्ृत्तों को जानने का मौका था, अ्रताशव 
ऐसा कहा जा सकता है कि “कथा ओो काहिनी”! 
तत्कालीन विशेष रचना है। लेकिन इस “कथा श्रो 
काहिनी” के रूप श्र रस ने एक मात्र रवीन्द्रनाथ के 
मन में आनन्द का आन्दोलन खड़ा कर दिया था; 
इतिहास इसका कारण नहीं है। रवीन्द्रनाथ की 
अन्तरात्मा ही उसका कारण हे--इसीलिये तो कहा! 
गया है कि आतस्सा ही कर्त्ता है। उसे पर्दे की ओट में 
रखकर ऐतिहासिक सामग्री का आडम्बर करता किसी 
किसी के मन के लिए गये की बात है. और वहीं पर 
बह सूष्टिकर्ता के आनन्द की आशिक रूप भे अपनी 
क्रोर अपहरण करके लाता है। परन्तु संश्टिकर्ता 
जानता है कि ये बाते गोण हैं। सनन्‍्यासी उपशुत्त-- 
बौद्ध इतिहास के सभी झ्रायोजनों में केवल रवीन्द्रनाथ 
के सासने--महान महिमा और करुणा के साथ प्रकट 
हुआ । अगर यह ऐतिहासिक होता तो देश की 
भूम के कोने कोने मे “कथा ओ काहिनी” सभी के 
हाथो में दिखाई पढ़ती | किसी दूसरे व्यक्ति ने इसके 
पदले और बाद गे इन चियी को बिल्कुल इसी तरह 
में गर्टाँ देखा, ट्सीलिये उन्हे इसम आनन्द मिला हैं| 
कवि के इस खष्टि कत्त त्त्॒ की विशेषता से एक बार 
जब से बज्ञाल की नदियों से श्रमण करके, उनकी 
जीवन लीला का अनुभव प्राप्त कर रहा था, तब मेरी 
अन्तरात्मा ने अपने आनन्द से जिस सुख-दुख्य के 
विचित्र आभास को अन्त:करण मे ग्रहण करके, महा।नों 
बच्चाल का जे देहाती चित्र अकित किया था, इसके पहले 
ओर किसी ने ऐसा नहीं क्रिया । इसका कारण यह है कि 
सूष्टिकर्ता अपनी रचना-शाला मे श्रकेला काम करता 
है। वह विश्वकर्मा की भांति रचना करता है। उस 
दिन कवि ने देद्ाती का जो चित्र देखा, उसमें राष्ट्रीय 
इतिहास का घात-प्रतिधातव श्रवश्य था | लेकिन 
उसकी सृष्टि मे मानव जीवन के वे ही सुख-दुख के 
इतिददात थे, जो सभी ह तिहासे। का अतिक्रमण करके 


६२० 


हमेशा से किसानों के खेतों, उनके त्योद्दारों भ्रौर उनके 
छुल-दुख को लेकर चला शञ्रा रहा है। कभी मोग़ल 
ओर कभी अंग्रेज़ी राज्य में उसके मनुष्यत्व कौ 
अ्रत्यन्त सरल अभिव्यञ्ञना प्रतिदिन हो रही है | उसी 
की छाया हे गल्पगुच्छु में; किसी सामन्त- 
तंत्र और किसी राष्ट्रत्न की नहीं। आजकल के 
समालोचक लोग जिस विस्तृत इतिहास भे बेखटके 
दौड़ लगाते हैं, उनमे से कम से कम बारह आने को 
मैं जानता ही नहीं। शायद मुझे इसोलिये विशेष 
क्रोध होता है। मेरा मन कहता है दृटाश्रो श्रपने 
इतिद्दास को । मेरी सृष्टि की नैया की पतवार उस 
खात्मा के हाथ में है, जिसकी अभिव्यज्ञषना के लिए 
पुत्र॒स्नेह की ज़रूरत है; नाना दुःख-सुखों को जो 
हज़म करके विचित्र रवना में आनन्द पाता श्रोर 
उसका वितरण करता है। जीवन के इतिहास 
की सभी बातें नहीं कह सका, लेकिन वह इतिहास 
गोण है | केबल सष्टिकर्ता मनुष्य के आत्म-प्रकाश 
को भावना से इस लम्बे युग युगान्तर में प्रबुत्त हुए 
हैं। उस इतिहास को बड़ा समभो, जिसे सृश्टिकर्ता 
मनुष्य सारथी बनकर विराट की और, इतिहास के 
भूतकाल में, मानब-आत्मा के केन्द्रस्थल की ओर. ले 
जा रहा है | दमारे उपनिषद में यह बात है ओर 
उसी से मैंने इस बाणी को लिया है-हसे मैंने ही 
किया है, इस पर मेरा ही अधिकार है। अतएव 
अगर तुम लोग अपने इतिहास की शिक्षा को लेकर 
आगे बढ़ते हो, तो मैं सी कमर कसकर श्रागे बढने 
लगुगा | 


ग हल 


सृष्टिकर्ता की नाना देन मानब-जीवन के पात्र 
को पूर्ण करती जा रही है। इन सभी को उसने राह 
चलते पड़ा हुआ पाया है । मनुष्य इससे खुश नहीं होता 
है। साथ ही मनुष्य ऐसी किसी वस्तु को पाना चाहता 
है, जो उसकी अपनी है, किसो से उधार ली हुई नहीं । 
सृष्टि से मनुष्य को अपना घन मिला है। हैकिन 
एक अधिक चीज़ मिली है, बह उसका मन है। यह 
अपने मन की चौज़ों को कामना करता है | लेकिन 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ६ 
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जो चीज़ें मिली हैं, उनका उसके मन की चोज़े से भेल 
नहीं खाता | इस मन ने केबल कामना दी नहीं की 
है; उसने उन्हें बनाया भी है । क्योकि वह जो कुछ 
चाहता है, जिसके पाने से उसका भंडार पूरा होगा, 
वह बाहर नहीं दै | लेकिन सोभाग्य की बात है कि 
उसमें शक्ति है, उसे भीत्तर से वद्द बढ़ाता है। 
मनुष्य का सारा इतिहास इन्हीं दो धाराओं में प्रवाहित 
है। एक है, जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है, वद्द 
उसे प्रकृति स मिलती है, उसका भोजन शुद्दा का 
आश्रय उसके जीवनधारण की नाना सामग्रियां । 
जीवन की श्रावश्यकता की चीज़ें उसके भंडार में 
बहुत हैं, जिसके पाम बहुत काफी है, वह घनी 
है, जिसे यथेष्ट नहीं (मला है, वह गरीब है | परन्तु 
तिस पर भी श्ावश्यक वस्तुओं की ल्वोज मेंदी 
तो मनुष्य ने दिन रात नहीं ब्िताये हैं। वह श्रपनी 
ज़रूरी चीज़ों को पार कर गया है। इन छंचयों में ने 
चीज़ें बिलकुल नहीं हैं, जिसे उसका मन पाना चाहता 
है; जिसकी उसके प्राण के लिए ज़रूरत है | इस मन 
की चीज़ के लिए उसमें खूब द्वन्द्र ललता है। जीवन 
में जो चीज़ें नद्दीं मिली हैं, उसका कुछ रूप तो 
उसकी अपनी सृष्टि में प्रतिफलित हुआ है, और 
कुछ असमाप्त रह गया है। श्पने इस राह चलते 
पाये हुए जीवन के साथ ही मनुष्य अपने मन की 
चीज़े सजा कर रख रहा है । मनुष्य ने अ्रपने 
जीवन-धारण के लिए जिन चीज़ों को इकट्ठा 
किया है, उसमें उसका परिचय नहीं हे--बह तो 
बाहर की चीज़ है | मनुष्य का सच्चा परिचय तो वहां 
मिलता है, जहा उसने श्रपनी श्रनावश्यक वस्तुओं 
को लेकर लीला-भुमि बना रक्‍खी है और जिसे 
व्यर्थ कहकर उड़ा दिया जा सकता है। सभी समय 
के सभी देशों के इतिहास में मनुष्य अपने संचय- 
भण्डार के साथ ही श्रपने परिचय-विश्तार की 
प्रतिष्ठा करता गया है। अपने मन की वस्तुओं का 
निर्माण करके उसमें उसने अपने स्वरूप को देखा है। 
उसका बह परिचय कहीं शोभायुक्त हुआ है और 
कहीं पर बबर | लेकिन यही उसकी कला है, यही 


उसके जीवन की स्वरचित दुसरो धारा है। इसी 
अनावश्यक प्रकाश को देखकर हम मनुष्य को 
बाइबाही देते हैं| हम कहते हें, जिस मन को चीज 
की तलाश में हूं, उसे नाना जातियों की व्जैत्तियों में 
नाना श्राकारों में देख रहा हूं । जिसे देखकर खुश 
होते हैं, उसे देख रहे हैं उसके साहित्य मे, कला की 
निपुणता में--नाना अ्नुष्ठानों मे; जहा मनुष्य का 
परिचय गश्रविनश्वर है। जिसे देखकर हम घिक्कारते 
हैं, उसकी खोज इस शिल्पशाला में नहीं करते हैं। 
मनुष्य के लम्बे इतिहास में सबंत्र इस सम्पदा की 
सृष्टि हुई हे, जिससे हम जान सके हैं उसने मन की 
चीज़ें कौन कौन सी हैं। उसे कह सकते हो कि वे तो 
बनावटी हैं, उसमे नादानी है; लेकिन मनुष्य मे 
चिरकाल का बचपन विजयी हुआ हे उसके काव्य मे, 
गीत में, उसकी रचित मृत्ति में ओर उसकी चित्रकला 


साहित्य मे ऐतिहासिकता ओर साहित्य का उत्पत्ति स्थल 


में। मनुष्य धनी के धन का अनादर कर सका है, 
लेकिन गुणी की कीत्ति का नहीं। इस श्रावश्यकता 
और अनावश्यकता के युगल मिलन मे मनुष्य की 
सम्पू्शता हैं। इस सम्पूर्णता का रूप अचरज में 
डालने वाला है। जिस सष्टि को ठुम आ्राघुनिक या 
सनातन कहते हो, उसकी ग्रधान प्रेरणा यही है । 
उसी से उसका आध्मसम्मान है। श्रगर वह एटैसा 
कुछु है, जो चिरकाल के मनुष्य स्वभाव के बिल्कुल 
विपरीत है, जिसे कुरूप के रूप को देखने में ही रस 
मिलता है, वाहवाही देता है, तब समभुगा मनुष्य 
की कला से मनुष्य की यथार्थ महिमा का कुत्सित 
विच्छेद है। मनुष्य जीवन को सम्पूर्ण बनाने में 
उसका नतीजा कया है वह धीरे धीरे देखा ज्ञायगा । 
लेकिन वह दुर्दिन जितनी दूर रहे उतना ही 
अच्छा है | 





साहित्य-सोन्दर्य 


गुरुदेव का एक प्रवचन 


हमारी सत्ता की बाह्य और आतन्तरिक धागाओं 
का सयोग या मिलन दो प्रकार से होता है। एक तो 
आवश्यकता के द्वारा और दूसरा मनोविकारों के 
द्वारा। आवश्यक्रता की पूर्ति से जो सयोग होता है, 
वह केबल ऊपरी होता है और उसका प्रभाव हमारे 
जीवन के केवल ऊपरी तल पर पत्ता है। परन्तु 
मनोंभावों या मनोविकारों की जाग्रति के कारण जो 
सयोग या मेल होता है, वह अधिक विस्तृत ओर 
गम्मीर होता है ओर इसीलिये हमारी चंतना-शक्ति 
अधिक सम्पन्न होती है श्र हमारा व्यक्तित्व बढ़कर 
और भी बढ़ा हो जाता है। साहित्य और कला का 
यही जहेश्य है कि हमे इस प्रकार के अधिक गम्भीर 
संग्रोग अर्थात्‌ इस प्रकार के आत्म-विस्तार के द्वारा 
अधिकतर आनन्द की प्राप्ति कगवे | 

कुछु लोग यह कहते हैं कि साहित्य अपने 
सौन्दर्य के द्वारा हमे आनन्दित करता है। यह बात 
भी विचारणीय है | परन्तु विश्लेषण ओर व्याख्या 
ग्रादि के द्वारा हम सौन्दर्य के स्पशीकरण का असम्भव 
प्रयल नहीं करना चाहिये | 

जो सौन्दर्य हमे बाहर या ऊपर दिखाई देता है 
बह कुछु विशिष्ट बातों या तम्बों मे ही निहित जान 
पड़ता है और व बाते या तत्व ऐसे हैं जो स्वतः न तो 
सुन्दर ही होते हैं और न करूप दी होत हैं । गुलाब में 
दल होते हैं दए्डी हाती € और चारों ओर की दृरा 
पत्तियां होती हैं | परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त श्रीर 
इन सब से परे उसमें एकता या पूर्णता का कुछ तन्व 
होता है और वही तत्व उसका सौन्दर्य है। उसकी 
यही एकता हमारी उस एकता को, जो हमारे अन्त;- 
करण मे निदित है, अर्थात्‌ जो हमारा व्यक्तिगत 
आत्म है, प्रभावित करती है और उसे बहुत भली 
जान पड़ती है। और भी बहुत से ऐसे पिण्ड होते हैं, 


जिनकी एकता की छाप हम पर पड़ती है, जिन्हे 
देखकर दम समभते हैं कि यह एक और सम्पूर्ण है, 
परन्तु उन पिण्डों में दिखाई पड़ने बाली बह एकता 
आकस्मिक होती है और उनके किसी नितान्त 
आवश्यक अक्ठञ या मौलिक तत्व के रूप में नहीं होती। 
इस प्रकार के पिशठ या पदाथ हमें देखने भें सुन्दर 
नहीं जान पड़ते | गुलाब के भिन्न भिन्न अड्डों में जो 
एकरूपता या सामज्ञम्य होता है, उसी के कारण 
हम उसमे सच्ची एकता दिखाई देती है, जो उसके 
सामन्य अम्तित्व से कुछु अधिक और श्रलग होती है, 
ओर वही कुछ अधिक और अलग” उसका 
सौन्दर्य है। 

परन्तु यह कोई ऐसी विशेषता नहीं है, जो 
केबल सौन्दर्य भे ही पाई जाती द्ो। जिस किसी एक 
वस्तु मे कोई ऐसी अलग ओर लोकोत्तर बात होती है, जो 
उसके सयोजक श्रड्-ों के अतिरिक्त दोती है, वह भी 
इसी प्रकार के सत्य के बल से इमारे अन्दर रहने वाली 
उस अनुपम आत्मा पर अपना प्रभाव डालती है, 
जो हमारे श्रस्तित्व के अलग-अलग तत्वों से अतिरिक्त 
है । उदाहरणाथ --उच्चतर गणित में जो सकलन श्रादि 
होते हैं, वे जिन सकेत सूत्रों के आधार पर स्थिर 
दोते हैं, उन सकेत-सूत्रों मे एक प्रकार की गूढ़ 
एकरूपता और सामझम्य होता है, जिसके कारण 
उनमे एक प्रकार की लोकोत्तर एकता दिखाई देती 
है और वह एकता-तन्त्री ऐसी होती है, जो निस्सन्देह- 
रूप से गणितज्ञा को बहुत अधिक प्रभावित करती है। 
इस एकरूपता या सामझस्य से केषल ब्ोद्धिक सन्‍्तोष 
ही नहीं द्ोता, बल्कि दादिक सन्‍्तोष भी होता है। 
इससे मनुष्य को एक ऐसे विशुद्ध आनन्द की प्राप्ति 
होती है, जो किसी सुम्भावित भौतिक लाभ की आशा 
पर आश्रित नहीं होता, बल्कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति 


दिसस्थर १६४१ ] 


3>3टघ३ ५००० ५८ २०५ बे >ब्छ- अं 


के कारण होता है, जो मनुष्य की सब आवश्यक- 
ताओं से बढ़कर द्वीता हे । 

ऐसी अवस्था में स्वभावतः यह प्रश्न उत्यन्न 
होता है कि तो फिर गणित शास्त्र का काव्य या 
ख़ास साहित्य में क्यों स्थान नहीं होता? इसका 
सीधा-सादा कारण यंही है क्रि गणित शासत्र का 
यथेष्ट शान बहुत ही थोड़े मे विशिष्ट विद्वानों को ही 
हुआ करता है और उसकी अधिकाश बातें जन- 
साधारण की समझ के बाहर होती हैं | उसके सिद्धान्त 
आदि जिस भाषा में व्यक्त किये जाते हैं, उसमे बहुत 
अधिक पारिभाषिक शब्द होते हैं और जनसाधारण 
के जीवन में उस भाषा का प्रवेश नहीं होता; और 
शोर जिस भाषा की द्ृदय तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच 
नहीं होती, वह साहित्यिक रूपों की सृष्टि करने के 
योग्य नहीं होती | इसके विपरीत मशीनों और कन्त 
काररानों को दिन पर दिन साहित्य में अधिकाधिक 
स्थान प्राप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग यह 
समभाते हैं कि ने अपने विशिष्ट उपयोगो के ज्षेत्र से 
बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिये उनके 
सामझस्णपूर्ण या एकरूपतापूर्वक बने हुए समस्त 
रूप हमें वास्तविक से जान पड़ते हैं श्रौर हमें प्रेसा 
जान पढ़ता है कि उनके संयोजक अज्ों में जो शक्ति 
होती है, उनकी अ्रपेक्षा उनका समस्त रूप कुछ 
अधिक की अभिव्यक्ति करता हैं। किसी जहाज़ के 
कस्तान का अपने जहाज़ के साथ जिस प्रकार का 
प्रेम होता है, बहुत कुछ उसी प्रकार का प्रेम मशीनों 
और कल कारसखानों के साथ मनुष्यों का स्थापित हो 
सकता है और उनके साथ लोग भावुकतापूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कर सकते और कर लैते हैं । 

इमारे यहां के अलंकार शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में 
कहा गया है कि रसंपूर्ण शब्दों से द्वी साहित्व की 
सृष्टि द्वोती है | सौन्दर्य से इमारे मन में एक विशेष 
प्रकार के रस या भाव का संचार होता है; परन्तु 
जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं रस या भाष 
उत्पन्न करने वाले सभी साधनों को इम सीौन्दय से 
युक्त या सुन्दर नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी 


साहित्य-सोन्दये 
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मन में रसों या भावों का उद्रेक चाहे जिस प्रकार 
हो, सभी प्रकार के रसों या मनोभावों में यद्द एक सब्ब- 
सामान्य गुण होता है कि बे तुरन्त ही, हमारी 
सत्ता के अ्रन्तरंग में प्रवेश करके उसे आन्दोलित कर 
देते हैं । 


मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है और 
इसलिये उसे उस बरतन का भार भी वहन करने 
की आवश्यकता होती है, जिस बरतन में पानी भर- 
कर लाया जाता है। परन्तु यदि इस बात का यहीं 
अन्त हो जाता, तो पानी का घड़ा सदा मनुष्य के 
केबल “अनात्म” का ही एक अड़ रहता | परन्तु मनुष्य 
उसमे सौन्दर्य की वस्तु बना लेता है। यदि केबल जल 
भरने का प्रश्न हो तो सिफ इतने से काम के लिये 
घट के सुन्दर होने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु 
मनुष्य अपने कला-प्रेम के कारण घट को सुन्दर बना 
लेता है, जिससे उस घट का भारीपन बहुत कुछ 
निकल जाता है| इस प्रकार सुन्दर दोने पर जो घट 
पहले केवल एक भौतिक पदार्थ था, वह श्रब भौति- 
कता की सीमा को पार करके उससे बहुत श्रागे 
निकल जाता है | जो घट पहले मनुष्य के लिये केबल 
एक आवश्यक पदाथ के रूप में था, श्रत्र उसे एक 
ऐसा महत्व प्राप्त हो जाता है, जो समस्त आवश्य- 
कताओ्ं से बढ़कर और परे का होता है, और तब 
बद्दी घट भनुष्य के “श्रात्मा! का एक अर बन जाता 
है | मनुष्य ने जब से मनुष्य के रूप में आचरण 
और व्यवद्दर करना आरम्भ किया, तभी से यह 


“क्रिया भी बराबर चलती आई है। इसके विपशीत 


वाली श्रवस्था भी प्रायः दिखाई देती है। कद्दार लोग 
मिट्टी के तेल के आकारहीन कनस्तरों में जल 
भरकर और एक बांस के दोनों सिरों पर इस तरह के ' 
दो कनस्तर लटका कर और बांस कन्धे पर: रखकर 
पानी भर लाते हैं | ऐसी श्रवस्था में हमें मनुष्य का 
ऐसा चित्र दिखाई देता है, जिसमे वह आवश्यकता 
के अत्याचार के सामने तिर कुकाकर अपने मनुष्यत्व 
का परिन्याग कर देता है, जिसमें वह कोई ऐसा स्थान 
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नहीं छोड़ता, जिसमें उसके व्यक्तित्व की कोई मान्यता 
दिखाई देती हो | 


कला ओर साहित्य वास्तव में स्वतन्त्रता के उस 
क्रान्तिपूर्ण प्रदेश की बम्तुएं हैं, जिमम आवश्यकता 
का कोई महत्व ही नहीं रहने पाता और जिसमे 
भौतिक पदार्थ सार-द्वीन दिखलागे जाते हैं और 
केबल अआदर्श की ही सत्य के रूप मे अमिव्याक्त 
दोती है। उस क्षेत्र में पहुंचने पर सब प्रकार के भार 
हलके हो जाते हैं और सब्र पदार्थ मनुप्य के निजञरा 
बन जात॑ हैं | 


हमारी यह ठोस प्रथ्वी बहुत से पत्थरों, मिद्गी के 
रूप में रहने वाली धातुओं, मिद्टी और घूल का स्वृूब 
गठऊकर बना हुआ एक बडुत बड़ा पिड हैं| उस प्रथ्लो 
के चारों और बद्त विस्तृत बावाबरणु है, जिधम 
पृथ्वा जीवन का श्यास खीँचती है, ओर यह वहं 
जीवन है, जो अ्रवर्णनी य है । हसी वातावरण, अर्थात 
इसी जीवन से, कलाकार को बारी-बारी से वह 
प्रकाश पास होता है, जिनके योग से वह प्रृथ्यी को 
चलते फिरने चित्रों से चि!त्रत करता है। इस प्रकार 
पृथ्वी पर शब्द और रूप के आकार मे अर्थात 
झभिव्यक्तियों के रूप गे सुप्टि के खेल दिग्ताई देते 
हैं| इसके अतिरिक्त मनुष्य स्व अपने लिए ऐस्ग 
श्रलग पाताव रण भी चाहता है, जिसमे बह अवकाश 
के समय विश्वास, मसोवनोद ओर क्रीड़ा कौोतुक 
आदि भी कर सके, और जहा आवश्यकता उसके 
इन सब कामों में बाघक ने हो सके। वह चाहता 
कि मैं अपने जिचारों और भावों की अ्रभ्िव्यक्ति 
अपनी ऐसी सूपष्टियों या रचनाश्रों के रूप मे करू जो 
जानने या ग्रहण करने पर निर्भर न रहे; बल्कि जिनमे 
केवल सत्ता या भाव का अंश हो--जिनमें केवल बनने 
या होने की ही बात हो | जैसा कि श्रभी हम बतला चुऊे 
हैं, जब के।ई बाहरो सत्ता में प्रवेश करता है, और 
उस बिसस्‍्तार का परिणाम यहहीता हैं कि हमारा 
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रचना-कोशल कला श्रोर साहित्य के ज्ेत्र में श्रपना 
काम करने लगता है | 
नर फ्र् हर 

यदि हम यह कहें कि सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति 
करना ही साहित्य का एक मात्र उदृश्य है, तो इससे 
साहित्य का ठीक ठीक और पूरा उद्देश्य प्रकट नहीं 
होता | सौन्दर्य का कल्पना के भी भिन्न-भिन्न तल होते 
हैं| जिसे हमने मनुष्य के जीवन का सबसे नौचे 
बाला तन कहा हैं, उस तल में सौन्दर्य बहुत सहज में 
पहचाना जा सकता ६। यहे बात बहुत ही स्पष्ट है 
कि फुल सुन्दर हं।ता हे, तितली सुन्दर होती है और 
मोर सुन्दर होता है। परन्तु इससे अधिक ऊचे तल 
पर, जहा सन साय करने बैठता है ओर जहा चरिय 
या आयार का भी ध्यान रखना पड़ता है, यद्द निश॒य 
ऋणना उतना सहन नहीं दोता कि अमुक वस्तु या 
बात सुन्दर है या नहीं; क्योंकि उस समय केवल 
इन्द्रियों के निर्णय पर हो न्याय निर्मर नहीं किया जा 
सकता । उस समय इस बात का भी ध्यान रखना 
पत्ता है कि कुछ बाते केवल आकषक होती हैं और 
कुछ वस्तुए अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण होती हैं। और 
अथपूर्ण या मद्व्वपूर्ण वस्तु अ्रपेक्षाइत आधक 
आनन्द देने वाली होती है। नाच की गत अश्रपनी 
सुन्दरता के कारण उसी समय हमारा मन श्रपनी 
ग्ोर ग्राकृष्ट कर लेती है, जब वह हमें सुनाई पढ़ती 
है । परन्तु राग रागिनिया सब लोगों को उतनी जरूई 
झपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर सकतीं, और इसका 
कारण यदी है कि राग रागिनियों का प्रभाव ऊपरी 
तल पर नहीं होता, बल्कि अधिक गम्भीर तल पर 
होता है। राग-रागिनियों का प्रभाव उन्हीं लोगों पर 
होता है जिनका मन अधिक संस्कृत द्वोता ह और 
जिनमे उनका सौन्दरथ समझने की शक्ति द्वोती है; 
क्योंक्रि राग-रागिनया अधिक गम्भीर शक्तियों का 
आमिव्यक्त के लिये ६नी हैं, और इसीलिये उनका 
प्रभाव भी अधिक गम्तौर तल पर द्ोता है | 






कहें तुमकों धरा की वस्तु, 
न सारे बन्धनों से मुक्त 


हैंद हो कैसेकटे,. ., 
,वत् की साकार तुम अविकार प्रतिमा 
| कन्तु जो उर किये छाबित, प्यार-हो तुम-- 


नहीं तुम श्रद्धाजनित उस इला की भावना से युक्त 


जिसमें भक्ति का साहस 

कुलस देवस्त्व की महिमाग्नि में 

ऊपर न उठ पाए चरण की घुलि से, 
हम बिनत दुबंल सझंकित मानव हृदय 
पाकर लुम्हें. खोने न देंगे, 

पास हो तुम 

कहो कैसे मान लें हम देव तुमको 
मानवोपरि प्राण ! बनकर देव 

मानव हो रहो तुम 

देव-सा होने न देंगे। 


दिव्य! छोटे दो नयन में 

दूर के किस देश को अआभा भरे 

तुम कौन ! 

जो आदिम यूगों से 

भरे जाना रूप, नाना वेश 

जग के किसी घन-तम-लोम-ब्यापी अंध कोने में 


लघुता भरी समता पर महान उभार ही तुम, 


रवीन्द्रनाथ से 


श्री राजेश्व॑श गुरु 


चिरंतन प्रज्वलित किस दीप की 

सिमटी किरन के प्राणदा आलोक से ही 

जागते हो 

बरद कर की शरद ज्योत्स्ना विकीरित करते हुए, 
हतभाग मानव किस्तु हम 

जो जानकर भी नही' तुमको जान पाते, 

कृष्ण हे, हे बुद्ध, तुम 


इन प्रलयन्जैसे क्षणों में 

जब 

श्रृत्नर-घन-तम व्याप्तसा 

विष-बायु की दु्गन्ध से आकान्त 
सारा आज पश्चिम प्रांत, 

मानव मनुजता पथ का पथिक-- 
--भूला हुआ दिगल्लान्त 


तब 

तुम पर्व में मंगल उदित रविरूप से 

अपनी किरन पर रग्ले जीवित अखिल जग 
है ज्योतिपुत्न अनृप ! 

हे गंभीर शान्त प्रशान्त ! 

इस अति पाप-सं कुल विश्व को 

जो याचना के नयन फैलाये 

तुम्हारी विकीरित हर किरन का प्यासा 
उसे संजीविनी दो ज्योति की, 

वह जी उठे ! 


नृलकला में युग प्रवत्तेक रवीन्द्रनाथ 


श्री शान्तिदेव घोष 


आधुनिक भारतीय दृत्यकला के विषय्र में कुछ 
कहने में रवीन्द्रनाथ का नाम स्वभावत: सबसे पढ़ले 
लेना ही पहता है। यह कहने में अव्युक्ति नहीं है कि 
अगर वह आज से बीस साल पूष, इस कला को 
स्वयं उत्साह प्रदान न करते, तो हम आज नृत्य 
कला के विशाल प्रतिष्ठान, सघ, नर्तक और नत्तेक्रियो 
का परिचय पाते या नहीं । और जो सम्मान आज 
हम नत्तक-नत्तकियों का कर रहे हैं, वह उन्हें इतना 
सहज प्राप्त होता, इसे कौन कह सकता है | 

रवीसख्रनाथ स्वयं नन्तक नहीं थे परन्तु शत्यकला 
में उन्होंने नवयुग का सृत्रपात किया है। जनता के 
मन की दत्यकला विरोधी अनेक्र भावनाओं को 
उन्होंने दूर किया है। यह रवीन्द्रनाथ के प्रचार- 
कार्य का ही नतीजा है कि हमें ऐसे नत्तक मिले जो 
समान का शासन और आदेश सानने के लिए तैयार 
नयथे। उन्होंने देश-विदेश में सम्मान प्राम करके 
भारत का गौरव बढाया है । 

उन्होंने, शान्तिनिकेतन की सहायता से, देशमें 
नृत्य कत्ता के अनुकूल मनोभाव उत्पन्न किया! 
यहा प्रश्न उठ सकता है कि शाम्तिनिकेतन तो उनके 
ग्रादर्शों पर संचा लेत शिक्षा प्रतिष्ठान है, वहा पर 
उन्दोंने त्रत्यक्ला का आयोजन क्‍यों किया ? क्‍या 
इसकी कोई आवश्यकता थी ! हा, अवश्यकता थी ) 
यथाथ मे शिक्षा का उदृश्य है सस्कृति के द्वारा 
मनुष्य को महान बना ढेना। इस प्रकार से शिक्षित 
मन््य, जाति. देश या दनिया में श्रेष्ठ समझा 
ज्ञायगा । संस्कृति के घाहनों में जृत्यकला किसी दिन 
हमारे देश में प्रधान समझी जाती थी । लेकिन नाना 
कारणों से हमने शताडिदियों पूथ इसे अपने सामाजिक 
जीवन से बिठा कर दिया थआा--स्वास करके शिक्षा- 
भिमानी ऊंची श्रेणी के समाज से | शिक्षा का प्रधान 
काम है चित्त के नाना प्रकार की कला और ज्ञान 


के द्वारा संस्कृति के पथ पर ले जाना। इसी बात पर 
विचार करके रवीन्द्रनाथ ने शान्तिनिकेतन में उत्य 
कला को स्थान दिया था। यहां के नृत्य तथा 
उसके आदश्श को भली भाति हृदयंगम कर लेने पर 
हमें मालूम हो जायगा कि शान्ति-निकेतन में नृत्य 
कला की शिक्षा का उदृश्य नर्त्क-नत्त कियाँ 
तैयार करना नहीं था | यथार्थ शिक्षा से जिस प्रकार 
शान और विज्ञान ममाज के जीवन को शान्तिमय 
बनाते हैं, हत्य कला का भी वही दृश्य था| 


अधकचरा ओर अनम्यस्त मन लेकर काम करना 
सहज है | इसीलिये यह सर्वत्र देखने में आता है कि 
शिशु के अपरिणत मस्तिष्क से नवीन विचार-धारा 
को घुसाना आसान है | इसका फल रवीन्द्रनाथ 
अपने जीवन-काल में दी देख गए हैं । शान्ति निकेतन 
के छात्र-छात्राओं ने दृत्यकला की शिक्षा पाकर पहले 
आश्रम में इस कला का वातावरण तैयार किया, 
इसके बाद बच्धाल के तथा समग्र भारतवर्ष के विरोधी 
वायुमडल को साफ़ कर दिया । 


यह ऊपर लिखा जा चुका है कि नर्त्तक-मत्तकी 
तैयार करना उनका उद्देश्य नहीं था। वह दृत्य का 
एक मान! (59700) स्थापित करना चाहते 
थे, जो आजकल के शिक्षित माज्जित रुचि-सम्पन्न 
जनो को मानसिक भोजन प्रदान करे | 


ऋाम हम प्राचीन देव देवियों की घटना, वर्णन 
और पोषाक इत्यादि से हू-ब-हू या असम अनुकरण 
करके दृत्यकला का श्रनुष्ठान देखकर विशेष रूप 
से आकर्षित होते हैं । लेकिन याद रखना चाहिये, 
अगर अआ्राज कोई महान साहित्यकार ज़ोर देकर कहे 
कि संस्कृत हसारो देवभाषा है, यह अ्रत्यन्त प्राचीन 
भाषा है, इसकी साहित्य सम्पदा विशाल है, अतएवब 
हमें इसी भाषा में आधुनिक साहित्य निर्माण करना 
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चाहिए,--तो लोग उस व्यक्ति को पागल छोड़कर और 
किस विशेषण से विभूषित करेंगे । 

रवीन्द्रनाथ प्रवर्तित नृत्यकला की मौलिक विशे- 
पता यह है कि वह सम्पूर्ण रूप से भारतीय आदर्श 
पर बनी हुई है। भारतीय शत्यामिनय की जो निजस्थ 
घारा श्रनेकों युगों से चली आ रही है, और जिस 
सत्याभिनय पद्धति ने किसी समय समग्र पूर्वी देशों 
को इसी आदर्श से प्रेरणा प्रदान की थी, उस आदर्श 
से वह लेशमात्र भी विचलित नहीं हुये। यद्यपि 
ग्रपनी गंभीर अन्तहष्टि के बच पर उनकी रचना 
प्राचीन आदर्श पर अवलम्बित होने पर भी आधुनिक 
शिक्षा प्राप्त लोगों के मनोनुकुल भी है। दूसरे कलाकारों 
ने अश्रधिकांश में रवीन्द्र दृत्यकला-पद्धति को स्वी- 
कार नहीं किया है। वे इस कला का खशिडत रूप 
प्राचीन उत्य, लोक शत्य के नाम से दशकों के सामने 
उपस्थित कर रहे हैं। उपयक्त बृत्यकला में पोषाक 
आदि के अलावा भारतीय नस्याभिनय का आदर्श 
और उसकी रीति व्यवह्वत हुई है । रवीन्द्रनाथ ने गान 
को दहत्याभिनय में व्रिशेष स्थान दिया है। संगीत 
भारतीय प्राचीन-नत्य का एक विशेष अग था | श्राज 
उत्यकला में बाजों के छुन्दों से भरी हुई ध्वनि का 
अवलम्बन किया जाता है। मानों दृत्य का बद्ा कोई 
स्‍थान ही नहीं है। अ्रति प्रचलित एक प्रकार के 
यूरोपीय दृत्य के साथ सम्बन्धित यंत्र-संगीत के प्रभाव 
से हम गान को निकाल कर यत्र संगीत का निर्माण 
कर रहे हैं; लेकिन इस कार्य में हम शैशवब अवस्था भी 
पार कर सके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । जावा, 
बाली, बर्मा, चीन, जापान आदि पूर्वी देशों में दृत्या- 
भिनय के साथ यंत्र-संगीत का अधिक प्रचलन है, 
यद्यपि वद्द संगीत नृत्य का विशेष अंग है, लेकिन इस 
पर भी उन्होंने गान को निकाल नहीं दिया है। सभी 
प्राचीन दृत्यामिनयों का आधार गान पर भी है। 
उनका श्रप्मिनय गान, यंत्र और संगीत के साथ होता 
है। केवल यबँश्र-संगीत को सहायता से दृत्याभिनय 
की प्रथा को दम लोगों ने पाश्चात्य दत्यकला के 
प्रभाव से इस शत्ताब्दी में लिया हे। उपयुक्त दोनों 


श्र्द 


नृत्यकला में युग प्रचत्तक रवीन्द्रनाथ 


६२७ 


कारणों से ही मैने लिखा है कि रबीन्द्रनाथ रुृस्यकला 
में सम्पूर्णरूप से भारतीय थे। दूसरे लोग बाहर से तो 
भारतीय हैं; लेकिन उनके मत को शआबृत्त कर रखा 
है यूरोप के नृत्यादर्श ने । 

पाश्चात्य उन्य में नत्तेक के शरीर के छोड़कर 
दर्शकों के लिये मानो कुछ भी नहीं है । दर्शक देखता 
है नत्तक नत्तकी ने कैसा सत्य किया, उनका शरीर 
कैसा सुगठित है। देंद्धिक सौन्दर्य और लालित्य आदि 
को बहा अत्यन्त ऊँचा स्थान, नत्तक-नत्त कियों पर ध्यान 
रखकर, दिया जाता है | नाना प्रकार के छोटे बढ़े 
तत्य समारोहों में हम उसी व्यक्तिमात्र को कार्य सूची 
के केन्द्र भे देखते हैं। दमारे देश में यही वातावरण 
आजकल प्रबल है। लेकिन रवीन्द्रनाथ का दत्या- 
मिनय भाव ओर रस प्रधान है। वहां नृस्यकार का 
व्यक्तित्व उसकी कला को पार नहीं कर सकता है। 
उनकी रचना किसी विशेष द्वल्य-क्लाकार को केन्द्र 
करके नहीं हुई है। प्राचीन समारतीय नत्याभिनय का 
आदश भी यही है। 

यहीं रवीन्द्रनाथ की दूर दृष्टि का परिचय मिलता 
है । एक ओर तो वह प्राचीन आदर्श पर भारतीय 
दहस्य के युग प्रवत्तक हैं और दुसरे श्रोर इस दिशा 
में वही सब्र से अति आधुनिक हैं। उनके अंतिम 
काल के शृत्यानिनय आने वाले काल भे नृत्यामिनयों 
को प्रेरणा प्रदान करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है। उनके दृत्याभिनय में हमें आधुनिक भौतिक- 
वादी समाज का चित्र नहीं मिलता है और न तो 
उनमे किसी सामाजिक समस्या को सुलभाने की चेष्टा 
ही दिखाई पढ़ती है। उन्होंने सब युगों के मानवलोक 
की चिरन्तन समस्या को सुन्दर रूप में दर्शकों के 
सम्पुस् स्पष्ट करके उनके चित्र को उन्नततर रस-लोक 
में पहुँचाया है । उनकी रचना किसी दल या श्रेणी 
की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं 

ड़ हे। 

टेकनीक की दृष्टि से विचार करके हम यही कड़े 
सकते हैं कि आधुनिक बज्चला साहित्य, चित्र कला 
और समीत ने जिस तरद्द आधुनिक मन को अपनी 


द्शे८ 
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और आकर्षित किया है, उसी प्रकार रवीन्द्रनाथ की 
मृत्य-धारा ने भी किया है । उन्होंने श्रति प्राचीन 
जत्यपद्धति का अविकल श्रमुकरण नहीं किया है। 
ओर श्ाधुनिक एवं एक प्रकार के पाश्वात्य दृत्य के 
आदर्श पर वास्तविकता को भी अपते हत्य में स्थान 
नहीं दिया है। लेकिन भारतीय विचारधारा को जहां 
पाश्चात्य पद्धति वैचित्रय प्रदान करने में सहायता 
करती है, उसमें मेल खाती है, उसे उन्होंने श्रनायास 
ही स्थान दिया है | रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकेतन के 
बीच में यह चेष्टा कद्दा तक सफल हुई है इसका 
प्रमाण तो कुछ दिन पहले तक उन्हीं के द्वारा सचा- 
लित उृत्य और अ्रम्तिनय ने दिया है। शाम्तिनिक्तन 
का यह मिश्रण जितना सुन्दर हुआ है, उतना अ्रन्यप्र 
सम्भव नहीं हुआ है | नाना प्रकार की भारतीय तथा 
कुछ विदेश) नृत्य पद्धतियों ने एक होकर अ्रनुपम 
तबीनता प्रदान की है। 


जी 


विश्ववाणी 


जन जज जज क5घउ्क अऊऔ 
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झ्राज प्रश्न यह उठ सकता है कि भविष्य में 
हमारी नृत्य पद्धति किस पथ पर चलेगी ! इसका उत्तर 
है रवीन्द्रनाथ शान्तिनिकेतन के छत्र छात्राश्ों में 
जिस आदर्श का प्रवर्तन कर गए हैं। कुछ लोग इसे 
आअतिशयोक्ति समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे 
भविष्य में देश का मन वृत्यकला को श्रपनाता 
जायगा, उतना ही यह्द विच्छिन्न रूप से विभिन्न प्राचीन 
मृत्य पद्धतियों के अनुकरण के प्रति आग्रह नहीं 
दिखलावेगा | 


रवीन्द्रनाथ के उठ जाने से भारतीय नृत्यकला 
की अग्रगति को जो क्षति हुईं है, उसे कौन पूरा कर 
सकता है ! लेकिन उन्होंने हमें रास्ता बता दिया है, 
यही हमारे लिये सन्तोपष कीं बात है। इस पथ पर 
चलने की शक्ति हममे है कि नहीं इसका पता धार 
घीरे चलेगा। 
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कह्दा से शुरू करूं और कहां समाप्त करूं, कुछ 
समक में नहीं श्राता। ग्यारह वर्ष रवीन्द्रनाथ के 
उदार स्नेद्द की छाया में कटे हैं। ग्यारद वर्ष कुछ 
ऐसे हो गये हैं कि मालूम होता है उनका कोई आदि 
अन्त है द्वी नही । कब वे शुरू हुए और कब समास 
दो गये कुछ समभ में ही नहीं आता । दिसाब लगाने 
का समय नहीं है और द्विसाव्र ठीक ठीक हुआ है कि 
नहीं यह मिला सकने की बुद्धि को काठ मार गया 
है । पर नितान्‍्त अ्विश्वासी को भी यद्द बता देने में 
मुझे कोई संकोच नहीं कि इन ग्यारह वर्षो ने मेरे 
भौतर आाश्चयंजनक परिवर्तन कर दिये हैं। आज 
मेरी समस्त चिन्ता और समस्त करम्मा के आगे आगे 
रवीन्द्रनाथ ही मार्य-दशंक के रूप में दोख पड़ते हैं। 





मैं लिखता हूं यह बात कुछ लोग जान गये हैं, पर मे 
क्या लिखता हूं, ईस विषय में उन “कुछ लोगों? को 
ठीक पता नहीं । मैं थोड़ा-थोड़ा जानता हूं । मेरा 
लिखना रवीन्द्रनाथ के वाकक्‍्यों की श्रपनी मति के 
अनुसार टीका है। मेरी विद्या बुद्धिऔर संस्कार 
इसमे कार्य करते ही न हों ऐसा तो नहीं है, पर उन 
सस्कारों को राबीन्द्रिक विदारो ने एक विशेष दिशा 
की और मोड़ दिया है | रवीन्द्रनाथ जैसा गुरू 
मिलना एकदम असम्भव है। मनुष्य पर इतना 
ज़बरदस्त विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने ग्राज तक 
नहीं देखा | कौन जाने देखगा भी कि नहीं। उनकी 
प्रतिभा पास जाने वाले को दस्त बनाती थी, साइसी 
कर देती थी श्रौर श्रपने ऊपर अ्रखएड विश्वास ला 
देती थी | मैंने कई बार अदना से विचार उनके 
सामने रखे हैं, पर कभी भी उन्होंने हँस कर उसे उड़ा 
नहीं दिया । प्रत्येक बार उन्होंने मेरे अदना विचारों 
को अ्रपनी भाजित भाषा भें इस प्रकार रखा है कि मैं 
स्वयं अवाक्‌ हो गया हूं | श्राज भी उनकी मसुस्कराती 
हुई वह भंगी याद श्राती है--“तुम्हारे कइने का 
मतलब यह हे...” ओर फिर उस “मतलब” के स्पर्श 
मणि से छुआ जा कर वह टूटा फूटा विब्छिन्त विचार 
ऐसा उत्तम रूप ग्रहण करता था कि उसका श्रादि- 
कर्ता आश्चयंभरी मुद्रा में ताकता ही रह 
जाता था| 

कितनी बार उन्हों ने मुझ से कितने विषयों के 
प्रामाणिक ग्रन्थ लिखने के कहा है, इस का हिसाव 
मेरे पास नहीं है। एक बार प्रस्ताव आया आधुनिक 
ज्यौतिषिक गणना से एक पत्रा बनाओ, दूसरी बार 
आशा मिली हिन्दी का एक वैज्ञानिक व्याकरण लिखों, 
तीसरी बार आदेश हुआ हिन्दी भाषी प्रन्तों के 
विवाद्यादि संबंधी रीति नौतियों का अध्ययन करो और 
एक बार यह भी प्रस्ताव आया कि कुछ बच्चों का पाँच 
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बर्ष तक का ज्यौतिषिक फलगणना करफे इस बात की 
जाँच करो कि फलित ज्योतिष का कितना अंश ठीक 
ठीक मिलता है! प्रत्येक बार उन्हों ने विश्वास कर 
लिया कि मैं इस विषय को योग्यतापूयक निभा ले 
लाऊँगा | उनकी कुछ द्वी आज्ञाओं का पालन मै कर 
सका था। अपनी विद्यात्रुद्धि के हिसात्र से ही वे 
औरों के ऊपर भी विश्वास करते थे। उनकी एक 
आज्ञा का पालन करना ही हमारे ऐसों के लिए पहाड़ 
हो जाता था [ परन्तु उनको कभी भी यह मानों भान 
ही नहीं हो पाता था कि यह श्रादमी इतना बड़ा कार्य 
नदीं कर सकता | केबल मेरे साथ ही नहीं; सबके साथ 
उनका यही व्यवहार था। उनके पास जाते ही नये 
नये विषयों कौ जानकारी प्राप्त करने की प्रेरणा 
मिलती थी। जब मैं श्राजकल सुना करता हूं कि 
हिन्दी में लाठी मारनेवाले आलोचकों के ग्रभाव में 
ही साहित्य सना पढ़ा हुआ है, तब मैं सोचता हूँ कि 
क्या रवीन्द्रनाथ ही गलती पर थे, जो लाठी मारना 
तो दूर रहा नित्य छोटे _ मोटे विचारों को भी इतना 
उत्साहित और उन्नीत बना दिया करते ये कि महा 
अलसी भी क्रुछ-न-कुछ कर गुज़रता था! मेरी 
अन्तरात्मा कहती है कि रवीन्द्रनाथ हो सही थे। 
उनकी नीति ने श्राज कितने विद्वान मनस्वी और 
चिन्तानायक पैदा किये हैं और हमारी लाठी मार 
नीति ने कितने | कम से कम दो दर्जन नाम मुझे 
बिना विचारे ही याद आते हैं, जो रवीन्द्रनाथ के 
संस्पश में आने से श्रन्तर्राष्रीय कीति के श्रधिकारी 
दो गये श्रौर इस सस्पर्श में न आये होते, तो दुनिया 
उन्हें जानती तो नहीं ही, उनकी शोर ताकती भी 
कि नहीं, कौन जाने । 
रवीद्रनाथ रुच्चे गुरू थे। वे प्रतीक्षा करना 
जानते थे, वे प्रेरणा देना भी जानते थे; वे श्रादमी 
पहचानते थे, आदमी पर आविचलित विश्वास भी 
रख सकते थे। वे रोम रोम से उस मद्दा राज-राजेन्द्र 
की महिमा पर विश्वास करते ये, जो अनन्त काल का 
अधिपत्ति है, जो एक कली को खिलाने के लिये युग 
युगान्त तक प्रतीक्षा करता है। श्राज जो गुलाब का 


विश्ववाणी 
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फूल खिला है उसके लिये कितने वर्षों से तैयारी द्वो 
रही है | कितने बार बीज हुए हैं, इच्ष हुए हैं, फिर 
बीज ओर फिर वृक्ष | यह अदूठ परम्परा अनादि 
काल से चली ञ्रा रही है, फिर भी उस राज-राजेन्द्र 
को जल्दी नहीं है। रवीद्धनाथ उसकी महिमा से 
खूब परिचित थे। अपनी एक कविता में उन्होंने 
कंद्दा है-- 


हे राजेन्द्र, तुम्हारे हाथ में श्रनन्‍्त काल है 
अनगिनत रात और दिन आते हैं और जाते है, 
युग युगान्तर फुलते हैं. और भड़ते हैं। 
तुम्हें देर भी नहीं लगती, जल्दी भी नहीं होती, 
तुम प्रतीक्षा करना जानते हो। 
एक छोटी-सी कली को प्रस्कुटित करने के लिये 
सौ सौ वर्षा तक तुम्हारा धीर आयोजन चला 
करता है । काल नहीं है हमारे हाथो मे, 
इसोलिये हम आपस में हो छीना ऋषटी 
करते रहते हैं। किसी को कोई देर बर्दाश्त 
नहीं होती । इसीलिये हे प्रभु, सब की सेवा 
समाप्त करते करते ही हमारा समय निकल 
जाता है ओर तुम्हारी पूजा की थाली सूनी 
पड़ी रह जातो है। असमय में हम दौड़ आते 
हैं, मन में डरते रहते हैं। आकर देखते हैं तो 
तुम्हारा समय बीता नहीं है । 


2६ रे दर 


अपनी “जीवन-स्मृति! म॑ उन्होंने लिखा है कि 
“ममृति के पट पर जीवन का चित्र कौन श्रांक जाता 
है. मुझे नहीं मालूम ! किन्तु वह जो कोई भी हो, चित्र 
ही बनाता है। श्रर्थात्‌ जो कुछु घट रहा है उसकी आवि- 
कल नकल रखने के लिये वह द्वाथ में तूलिका सम्दाले 
हुए नहीं बैठा है। वह अपनी अभिदचि के अनुसार 
जाने कितना छोड़ जाता है, कितने बड़ीं को छोटा कर 
देता है, कितने छोटों को बड़ा कर देता है। वह आगे 
की चीज़ को पीछे ओर पीछे की चौज्न को आगे कर 


हल 
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देने में कुछ भी दुविधा नहीं करता । वस्तुतः उसका 
काम दी चित्र बनाना हे, इतिहास लिखना नहीं ।?” 
इस प्रबंध का भी वद्दी हाल है। इसमें भी मैं आगे 
और पीछे का ख़याल नहीं रखने जा रहा हूं। मेरी 
स्थृति के पट पर जो चित्र हैं, उन्हे जद्दा कहीं से 
भी खींचकर इस प्रबंध में सजा रहा हूं। ब्योरेवार 
इतिहास से इसका ताहलुक नहीं है। 

फिर भौ मै उस दिन को नहीं भूल सकता, 
जब कि उस महामान्य को मेंने पहली बार देखा था । 
जीवन की एक बहुत बड़ी साध जिस दिन पूजी थी, 
उसे कैसे भुलाया जा सकता है | पर वह दिन मेरे लिये 
इतना ही भर नहीं था | उस दिन मैने वास्तविक 
द्विजत्व॒ पाया, मेरा दूसरा जन्म हुआ । उपनयन को 
शास्त्रों भें दूसग जन्म कहा गया है । उपनयन अर्थात्‌ 
गुरू के पास लिवा जाया जाना | सी वद्द दिन मेरे 
वास्तविक उपनयन का दिन था | शान्तिनिकेतन श्राभ्रम 
में शिक्षक के नाते मेरा जो निमंत्रण हुआ था, उसे मेने 
अपना परम भाग्य समझा था। वहा क्या दोता हे 
या मुझे क्या लाभ होगा, इसकी तो मुझे बिलकुल 
ख़बर नहीं थी, पर वहा रवीन्द्रनाथ रहते हैं यही मेरा 
सबसे बड़ा आकर्षण था | कार्तिक की पूर्णिमा 
को मै घर से रवाना हुआ था, गगा के किनारे अ्रपार 
जनता उमड़ी हुईं थी। उन्हीं मे पिसता पिसता मै 
आगे बढ़े सका था | किसे पता था कि मै जीवित गगा 
की गोदी मे खेलने जा रहा था। स्वय मुझ ही पता 
नहीं था तो औरों की तो बात दी क्या है ! 

मै शान्तिनिकेतन आया, पर रवीन्द्रनाथ के दशन 
नहीं हुए।। वे यूरोप से अभी लौटे नहीं थे । क़रीब एक 
मास बाद उनके लौट पश्रासे का समाचार मिला | 
उनकी गाड़ी जब आश्रम मे पहुँची, तो आश्रमवासियों 
की भीड़ उमड़ पड़ी। सब लोग चले गये। आश्रम 
खाली द्टो गया, पर हाय रे दुर्भाग्य ! मैं श्लासन और 
रजिस्टर सम्दाले अपने बरगद के पेड़वाले क्लास की 
प्रतीक्षा में डया रहा | कोई नोटिस मुझे ऐसी नहीं मिली 
थी जो बताती कि मैं क्रास छोड़कर वहां जा सकता था। 
नया आदमी था, भाषा-भूषा, आचार-व्यबहार सबसे 
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अपरिचत, कौन जाने यहां से जाने पर कौन क्‍या 
कहता । मैं डटा रहा । जब सब लोग लौय श्ाये तो मैंने 
आशा दी से पूछा कि क्या गुरुदेव आ्र/ गये ! आशा 
दी अवाक अचरज के साथ बोलों अरे आप नहीं गये ! 
यहां यह कह रखना जरूरी है की श्राशा दीदी ही के 
ज़रिये मैं यहा आया था और उनके भगिनी-स्नेह के 
बल पर ही टिका हुआ था । सो जब उन्होंने मुझ से 
इस प्रकार प्रश्न किया तो मैंने समझा कुछ ग़लती 
हो गई है। देस-देस का अलग रिवाज है। कौन 
जाने यहा जिस बात के हम ग़लत समझने हैं उसी 
को सही माना जाता हो ! मैंने क्षम्रा-प्रार्थी की तरह 
कहा कि मुझे मालूम नहीं था। प्रश्न हुआ, आप 
ने घटा नहीं सुना ! अब्र मालूम हुआ कि शान्ति- 
निक्रेतन का घटा ही वास्तविक डिक्टरेटर है। में पछुता 
कर रह गया। आशादी ने आश्वासन दिया कि वे 
मुझे फिर अकेले हो दर्शन कराने लिवा चलेगी। 
श्र के क्‍या चाहिये, दो अ्रा्खें ! 

अत्यन्त दुबका हुआ, अपने आपको अपने वस्त्रों 
मै यथासंभव विलीन करता हुआ मैं पहली बार 
रवीन्द्रनाथ के सामने गया। हा, रवीन्द्रनाथ ही तो 
थे। शुश्र श्मश्न सभाच्॒छादित मुख मण्डल से एक तेज 
सा भड़ रहा था | मुझे और आशा देवी को देखते 
ही वे मुसकराये | 'एसो? अर्थात्‌ आश्रो ! यही उनका 
प्रथम वाक्य था। मुझ से थोड़ी देर तक बच्नला में 
कुछ बोलने के बाद वे जान सके कि मैं बह्ला 
भाषी नहीं हूं, और नया हिन्दी अध्यापक्र दोकर 
आया हूँ | इस बार उनका चेहरा श्रौर भी प्रफुस्ल 
हो गया | बोले--“में हिन्दी ब्रोल सकता हूं, पर तुम 
लोग मेरी हिन्दी सुन कर मारने दौड़ोगे | यद्द श्रच्छी 
बात है कि तुम बड्ला समझ लेते हो ।” उस दिन 
इतनी द्वी बात हुई। हम दोनों प्रथाम करके चले 
आये । मै बहुत प्रसन्न था कि जाते ही गुरुदेव ने 
अपना लिया | बिल्कुल ही नहीं मालूम होने दिया 
कि में कोई बाहर स आया हूं | मानों जिस माता की 
गोद में मैं विधाता की ओर से डाल दिया गया हूँ 
उसने समम्त कठिनाइयों और बाधाओं के एक ही 


३२ 
भटके में तोड़ दिया है, में उसके अनेक पुत्र कन्याओं 
के बीच अनायास ही समान आसन का दावेदार बन 
गया हूं | जैसे कही भी कोई बाधा न हो, कहीं भी 
विरोध न हो । उसी दिन से मैं शान्ति-निकेतन का 
अपना! हो गया और शायद थोड़े ही दिनो के बाद 
बद्चाल का भी “श्रपना! हो गया। कुछ दिनों बाद 
जब आश्रम के श्र-बड्ञाली अध्यापकों की गणना होने 
लगी तो मेरा नाम आते ही गुरुदेव ने कहां-- 
«पंडित जी ! उसे कौन गैर बड़ाली कहता है। कारों 
उसका नाम!” चकि पहली बार आशा दी ने 
गुरुदेव से मेरा पस्चिय पंडित जी! कद कर दिया 
था और उसी दिन गुरुदेव ने भी पंडित जी कद कर 
संबोधन किया था, इसलिये आश्रम मे पह शब्द मेला 
बाचक हो गयषा। यह 'पड़ित जी! उपाधि वाफी 
गलतपाहमी वैदा करने वाली थी | मैं ने ता 'पाइव! 
था और न 'पंडितः रूप में प्रब्यात होना चाहता था, 
पर संम्कृत पढने वालों को यह उपाधि न जाने किस 
युग ?| मिलती आई है। जैसे अधो का नाम सूरदास! 
बिल्कुल निश्चित है, उसी प्रकार सप्कृत पट़े लोगों 
का 'प.डत' होना निद्ायत लाज़मी है। अगर ऐसा 
आदमी ब्राह्मण जाति का हो तब तो किसी प्रतार की 
छापील कह्द, भी नहीं दो सकती ! 

शुरू मे मै श्रकेला गुरुदेव के पास जाने गे 
हिचाता था | प्रायः आचाय क्षितिमोहन सेन के साथ 
हो बहा! जाया करता था | इन दो विचारको की बात 
दी सुनकर अपने यो घन्प मानता था। ग्राचाय सेन 
प्रश्न करते थे, गुरुदेव उत्तर देते थे और मैं चुप चाप 
सुना करता था। बीच बीच मे गुरुदेव मुझसे भी 
कुछ पूछ बैठने थे और प्रायः हा! ना?! कहकर मैं 
सक्षेप में उसे दल दिया करता था| पर कुछ दिन 
बाद मेरा संकोच जाता रदा | मैं भी प्रश्न करने का 
साहस! करने लगा | एकाध बार साहस” प्रकट करने 
के बाद मालूम हुआ कि इसमें साइस की कोई बात 
नहीं थी | निःशक हो कर इस “गंगा? में अवगाहन 
क्रिया जा सकता था | परन्तु गुददेव शुरू से झादवोर 
तक कलाकार थे । वे सभी चीजों में समता ( [33]3- 
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7५७ ) रखना पसन्द करते थे । इस समता के 
प्रति ध्वान रखना उनसे बात करने वाले का प्रथान 
शुण होता चाहिये था। का हुई बात खूब ज़ोर से 
भी नहा, बिलकुल धीरे भी नहीं; बहुत उत्तेजित हों 
कर भी नहीं, मुआसा हो कर भी नहीं; तक शुष्क 
भाषा में भी नहीं, हुनमुल दब में भी नहीं; तीखी भी 
नहीं, भोथी भी नहीं हां, तो उनका चित्त ज्यादा 
अनुकूल कर लिया जा सकता था। उनकी तीक्षण 
दृष्टि बेप भूपा की भी उपेक्षा नहीं करती थी। रूखा- 
सूचा, लस्टम-पस्टम” वश उन्हें पसन्द ने था। नाना 
रंगों वे कपड़ी का गोद-गाद उन्हें भद्या लगता था। 
व्योमक्श वेश उन्हें कतई पसन्द न था। अपना वेश 
गगवान ने कुछ ऐसा ही बनाया है, कुछ अपनी ओर 
से मैने भी उस परमपिता को सहायता पहुँचाई है। 
यद्यपि मे उनके सामने जाते समय अपने व्योम-गामी 
मूर्धनों को थोड़ा विनीत बना लेता था, लस्टम- 
पग्थम वेश में कुछु परिपाटी विधान का छीोक दे लेता 
शा, पर बह अन्त तक छिपाया नहों जा सका था | फिर 
भी वे मुझ स्नेह करते थे। इस स्नेह के बल पर ही 
मेग वेश सुधरने से रह गया | पर मेरा मन ज़रूर 
सुधरा था। 

ब्रिल्फुल ही नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी 
अवसर आयेगा जब उनके संस्मरण लिखने होंगे। 
डायरी रखने का अभ्यास आज से बीस वर्ष पहले 
छोड़ चुका हूं । उसकी उपयोगिता मी कुछु हो सकती 
है बट आज ही समझ रहा हूं। पर अब काफी देर 
है चुका है। ऐस अनेक अवतर अ्ये हैं जब उनके 
तेजोहम मुखमण्दल को हम लोग आश्चरय-कुतूहल 
के साथ देख सके हैं, जब उनकी अदभनीय आशा- 
वाणी मूतिमान हा उठी है, जब भावी विश्व के 
विषय में की गई शतिष्यद्राणी हमने उत्कर्ण दोकर 
सुनी है, परन्तु उनकी जो लकौर हृदय पर खिंच गई 
है, उसमे अधिक मेरे पास कुछ भो नहीं है। कोई 
डायरों नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई भी निदर्शन 
पास में नटीं है। परन्तु दृदय-देश पर खिंची हुई 
लकीर ज्या] की त्वों है। उसमे इतिहास की पूर्वापसता 
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नहीं है, परन्तु जीवन का स्पर्श है। ऐसे अनेक अवसर 
आये हैं जब उनके श्वेत-एमश्रु मडित मुख से अबाध 
स्वर में गम्भीर भाव से गान निकल पढ़े हैं और में 
तथा मेरे अन्य मित्र मुग्ध दोकर सुनते रहे हैं। 
कल्पना कीजिये उप्त दृश्य का जब शान्ति-निरेतन 
के अन्तेवासी उत्सुक नयनों से उनके मुग्बर की ओर 
देख रहे है, घोर निस्तव्धता है, अचानक कवि ने एक 
बार गला साफ़ करने के लिये स्वांस दिया | निस्तब्धता 
मानों कवि की भावी गजना का अनुमान करके 
मनभना उठी हो | बिना भूमिका के वे सीधे वक्तब्य 
बरतु पर आते थे; वक्तव्य वस्तु कोई कविता थी हो 
सकती थी, कोई प्रवचन भी हो सकता था, या कोई 
गान भी हो जाया करता था | 
जब वे कोई नई कविता या निबंध लिखने थे तो 
कुछ थोड़े से लोगों को पहले पह़कर सुनाया करते 
थे | आ्राचार्य क्षितिमोहन गेन उस मंडली में जरूर 
हुआ करते थे। शुरू शुरू में वही म॒भे खीच कर 
ले जाते थे, पर बाद मे मेरा अधिकार भी स्वीकार 
कर लिया गया था | वह बहुत ही बहुमृत्य अवसर 
हुआ करता था | उस समय गुरुदेव के भीतर बैसा 
हो उत्साह खेलता रहता था जैता अभ्यन्त किशोर 
कबि के श्रपनी कविता सुनाने में होता है ! मुझे पहली 
बार अ्रत्यन्त आश्चर्य हुआ था कि गुरुदेव क्यों 
इतने आनंदित दीख रहे हैं। वस्तृतः वे मन से की 
बूढ़े नहीं हुए । हमारे जैमे युवकों की श्रपेक्षा वे कहीं 
अधिक युतव्रा थे। एक मज़ेदार बात यहा याद आा 
रही ३ । जिस दिन उनका अस्सीवां वर्ष आरंभ टृथ्य 
उस दिन आचाय सेन और मैं प्रणाम करने गये | 
सायंक्राल था | उनके पास स्व० सुरेन्द्रनाध ठाकुर 
ओर उनकी पुत्रवधू श्रो प्रतिमा देवी बैठी थीं। 
बहस यह थी कि उनका ७९ वां वर्ष समाप्त हुआ या 
अस्सीवां वर्ष । गुरुदेव का कहना था कि वे अस्सी 
वर्ष समास्त कर चुके हैं, ओर लोग कहते थे कि उनका 
७९ वां वर्ष द्वी समाप्त हुआ है, अस्सी में ता वे 
प्रवेश कर रहे हैं | मुकसे और आचार्य सेन से उन्होंने 
जानना चाद्दा कि हमारा क्‍या मत हे। ज्योतिषी 
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समझ कर सव का इशारा मेरी ओ्रोर हुआ। मैने 
कट्दा, स्मृतियां के मत से ग्भकाल से श्रायुगणना होती 
है और अ्रस्ती वर्ष पूरा होने में श्राप के तीन ही 
म्दने बाक़ी हैं। यह मैने इसलिये कहा था कि उनके 
मत का थोड़ा समर्थन हो जाय | परन्तु वे एक विचित्र 
युक्ति से अस्मी वर्ष का पूरा होना कह रहे थे । मेरी 
समझ में वह युक्त अन्त तक न आई। वे समझते 
ही रहे | मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव अपनी उमर 
बढ़ा कर क्‍यों मानना चाहते है ! क्या यह भी उनका 
बाल-स्वभाव था ! 

आज से १५ १६ महीने पहले की बात कह रहा 
हैं। गुरुदेव पहाड़ से लौटे थे । सब लोग दर्शन कर 
आये थे, मे उस दिन भी नहीं जा सका था। शादर- 
गय क्षितिमीहन बाब से मालूम हुआ कि उन्होंने 
पूछा था कि 'पटित जी' (अर्थात्‌ मैं ) क्यो नहीं 
आया ! मैं बराबर ज़रा देर से पहुंचा करता था और 
इसलिये मुझे एकाघ बार भिड़की भी सहनी पड़ती 
थी | गुरुदेव की मिव्की जिसे मिलती थी वह अपने 
को सौभाग्यशाली म'सता था क्योंकि इससे उनके 
स्‍्नेद थ्रौर ग्रात्मीयता का प्रमाण मिलता था। मुझे 
कई बार यह खौताख प्राप्त हो जाया करता था और 
ओऔरों की भाति इस मभिटकी का विज्ञापत करने में 
सुभे भी मता श्ाता था। आज भी इसका विज्ञापन 
ही कर रहा हूं। सो दूसरे दिन में इसी उम्मीद से 
गया कि या तो कुछ मेरे सम्बन्ध में गुरुदेव की ओर 
से चुटकी लो जायगी या मिदको मलेगी। शायद 
ही कोई अवसर ऐसा आया हो जब में उनके पास 
गया होऊ और उन्होने कोई रमिकता पूर्ण मज़ाक न 
किया हो | सब्र के साथ उन का यही व्यवहार था। 
आनेवाने को प्रथम वावय में ही वे प्रफुल्ल कर देते 
थे। मज़ाक ज़्यादातर अपने ऊपर करते थे और यदि 
श्रोता अत्यधिक नज़दौकी हुआ्ला तो फिर उस पर भी 
कर देते थे। एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब 
उन्होंने किसी एक डी सज़ाक को दुढ़राया हो या 
ऊंचे स्तर से क्षणमर के लिये भी नीचे उतरे हों। 
एक बार में अपने एक मित्र के साथ उनसे मिलने 
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गया था । साथ में मेरी एक तीन वर्ष की कन्या थी | 
हम लोगों ने चरण छुए और कन्या ने भी 
उसी प्रकार पादस्पर्श करना चाहा। ज्योंही उसके 
हाथ पैरों के पास पहुँचे त्योंह्ी गुरुदेव ने ज़ोर से पैर 
खींच लिये और श्रचानक बोल उठे ---“अद्दा अ्रद्दा-- 
तुम ब्राह्मण-कन्या हो, पेर पर द्ाथ न देना !” 
ओर उसके हाथ पकड़ कर उसमें दी तीन चाक- 
लेट के टुकड़े डाल दिये | हम लोग हस पड़े। 
लड़की कुछ सममभ तो नहीं सकी पर ज़ोर मे 
हसने लगी | बच्चे गुरुदेव से इतने हिले रहने थे 
कि उन्हें स्वप्न मे भी यह भय नहीं हो सकता था 
कि उनसे कुछ गलती हुई है। लड़की का हसना देग्व 
का गुरुदेव का चेहरा स्विल उठा | तों, जिस दिन 
की बात कह रहा हूं, उस दिन भी कुछ इसी उम्मीद 
को लेकर गग्रा था कि कुछ हसने टंसाने को मिल 
जायगा। पर उस दिन गुरुदेव बहुत गभीर थे | उन्होंने 
ब्रठने को हशारा किया और फिर कुछ गंभीर होगये | 
मै मन हो मन यह समझे कर पहुताने लगा कि आज 
कुछ असमय में श्रागया, इस समय ये किसी ब्यै 
चिन्ता मे मग्न हैं। मौक़ा खोज रहा था क्रि कोई 
बहाना बनाकर निकल जाऊ, तब तक वे कुछ उत्त- 
जित से होकर बोल उठे-- 


“तुम्र क्या समभने हो कि फ्रांस का पतन 
एक आकस्मिक घटना है! बेलजियम का हार- 
जाना कोई बड़ा भारी आश्वययजनक व्यापार 
है? तुमने कभी सोचा है कि इन साम्राज्यवादी 
छुद्र देशों ने कितने पाप किये हैं; दीन अशिन्ित 
ओर शब्रहीन कितनी जातियों को हतवीब और 
पंगु बनाया है कितनों के रक्त को चूसकर अपने 
आपको ग्फीतकाय बनाया हैं ? सफ़ेद आदमियो 
के चमड़े पर ज़रासी ग्वरोंच पड़ती हैं तो तुम 
लोग चिल्ला उठते हो कि अत्याचार हं। रहा है, 
अनथ हो रहा है, वबरता का ताण्डव' हो रहा 
है, पर बेलजियम ने कांगो में जो कुछ किया था 
वह तुम्हे मालूम है ? हालैण्ड ने जाबा को किस 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग रे, रूँस्या 


बुरी तरह से रौंदा है, उसका तुम्हें छुछ पत्ता है ? 
मैं जानता हूँ !” 
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक 
कोई ऐसा प्रसंग छिड़ जायगा। में बड़ी देर तक तो 
समझ ही नहीं सका कि आख़िर मुझ से यह जवाब 
तलब क्यो किया जा रहा है। चित्रगुप्त के पक्के खाते 
में भी मेरे नाम पर राजनीतिक चर्चा के पाप का 
कोई हिसाब नहों मिलेगा। चाय पौते-पीते हमसे 
मित्रों के साथ युद्ध और सांध बिग्नह की बहुत बातें 
की हैं; लेकिन गुरदेव से इस विपय पर ब्रात कर 
सकृगा ऐसी कल्पना भी भेने कभी अपने आप में 
अकुरित नहीं होने दो थी । मे मन ही मन इस तक- 
युद्ध के मोर्चे का भव्रिष्य पूरी तरह से सोच रहा था । 
कुछ ठीक सगझ में नहीं आया'कि केसा उत्तर देने से 
गुरुदेव के मन की बात ठीक ठीक निकाल ली जा सकती 
ह। अपने समवयस्क मित्रो की अपेक्षा में कुछ ढीठ 
ज़रूर था | सस्कृत की पोथियों के बारे मे चर्चा छिड़ती 
थी, तो मैं अपना मत ज़रूर प्रकट करता था, ज्योतिष 
के मामले में में बराबर विरोधी पक्ष मे रहता था | 
गुरुदेव ज्योतिष पर विश्वास करते थे और मैं विश्वास 
नहीं करता था और तो भी यह विरोधाभास ही कहा 
जाना चाहिये कि कई बार उनकी जम्मपत्री का फल 
भी भाखा करता था | गुरुदेव इन विषयों में बहस 
करने की मुके छूट दे देते थे | पर राजनीति, सो भी 
ग्रन्तराप्रीय गजनीति ! ना में उधर से जाने बाला वौर 
हीं था | पुराने असहयोग आन्दोलन के ज़माने में 
एक बार उत्साहपूत्रक वीरों के एक जुलूस भे शामिल 
हो गया था श्रोर पुलिस वालो ने मानों ठीक व्यक्ति 
को पहचान कर जम के चार डंडे लगा दिये थे। पीठ 
आज भी उस वीरनब की स्मृति से कुड़मड़ा उठती है। 
राजनीत की करालबदना देवी को मैंने उसी दिन से 
जो नमम्कार किया सो आज तक नमस्कार ही है। 
हाय, साधारण पुलिस कान्स्ठेबल ने जिस वीर! को 
पहचान लिया था, उसे गुरुदेव नहीं पहचान सके ! 
लेकिन नहीं, गुरुदेव ने पहचानने मे ग़लती नहीं की 
थी। मैने विषय को समभने में ही ग़लती की थी। 


विश्नम्बर १६४१ ] 


विषय और चाहे जो रहा दो, राजनीति नहीं 
था। मुझे ठीक तो याद नहीं है कि गुरुदेव के शब्द 
क्या ये, परन्तु भाव ज्यों के त्यों याद हैं। उन्होंने 
कुछ दिन बाद अपने जन्मोत्सब के अवसर पर उन्हीं 
बातों को क्रुछ इस रूप भें प्रकाशित किया था-- 

“समस्त यरोप में बबेरता आज अपना नसब- 
दन्‍त निकाले विभीषिका फैन्नने को उठ्ात है। 
पाश्चात्य सभ्यता की मज्जा से निकल कर मानव- 
पीड़न की इस महामारी ने आज मानवात्मा का 
अपमान करके दिग-दिगस्त के वायुमग्डल को 
कलुपित कर दिया है। किन्त्‌ अपने दर्भाग्य 
निस्सहाय, नीरन्ध अ्रकिब्बननता के बीच भी 
क्या हमें उसका आभास नहों मिला है ? आज 
शक्ति के साथ शक्ति का इन्द्र युद्ध चत्त रहा 
यह पश्ञु के साथ पशु का युद्ध है, मनुष्य के साथ 
मनुष्य का नहीं ।***- मनुष्य के प्रति विश्वास 
खोदेना पाप है, अतः उस विश्वास की मैं 
अन्तिम समय तक रक्षा करूंगा | मैं आशा 
करता हैं कि जब इस महाप्रलय के बाद आकाश 
वैराग्य के मेघों से मुक्त होगा. इसी सर्योक्य की 
पृष् दिशा से इतिहास का एक तिल आत्म- 
प्रकाश प्रकट होगा, और एक दिन अपराजित 
मनुष्य अपनी महान सादा को पुनः प्राप्त करने 
के पथ पर अपनी विजय-यात्रा के अभियान के 
लिये समस्त विश्न बाधाओं का अ्तिक्रम करके 
अभरसर 'होगा । मनुष्यत्व के अन्तहीन और 
प्रतिकारहीन पराभव को ही उसकी चरम सीमा 
कहना, मैं अपराध सममता हूँ । 

“यह बात में आज कहे जाता हूँ कि प्रबल 
प्रतापशाली की क्षमता, मदमत्तता और आत्म- 
निर्भरता निरापद नहीं है।इसी के प्रमाणित 
होने का दिन आज सम्मुख आ उपस्थित हुआ 
है । निश्चय ही यह सत्य प्रमाणित हो करके 
ही रेगा-- 

अधमेणैघते तावत 

तत्ती भद्राणि पश्यति | 


ग्यारह वर्षों की छाया 


मीन सा अखत कल 


ततः सपत्नान ज़यति 
समूलम्तु विनश्यति ॥! 
भ्र्थात्‌ आदमी अधर्म से कुछ दिन उन्नति करदा 
है, फिर सुख भी पाता है, आगे चल कर वह अपने 
प्रतिद्रदियों को पछाड़ भी देता है| पर एक दिन 
अचानक समूल नाश को प्राप्त होता है। 
जब वे इस श्लोक का पाठ कर रहे थे, तब उन 
का मुखमंडल बहुत गंभीर था, श्रांत्रे नीचे की ओर 
मंदी हुई थी और भव कुंचित हो गई” थीं। मुझे 
उनका वह रूप प्रत्यक्ष-सा दिख रहा है | वाक्य समाप्त 
करने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा । मैं इतना बड़ा 
तेज बदश्ति नहीं कर सकता था। मैं एक बार फिर 
सोचने लगा कि क्या इस भद्दान भविष्यवाणी के 
साक्षी होने की योग्यता मर में है | परन्तु गुरुदेव ने 
ज्यादा देर तक मुझे अमभिभृत नहीं रश्ने दिया। ज़रा 
सा मंद-स्मित से उनका चेहरा ग्विल गया | और वे 
फिर और बिपय पर बात करने लगे । कुृशल-प्रश्न 
हो आगे की बातचीत का प्रधान विपय था ] 
मृन्यु के पहले एक बार वे और भी सझ़्त बीमार 
हुए थे। लगभग ४८ घंटे तक बेहोश रहे। उसके 
बाद उन्होंने 'प्रान्तिक' नाम का काव्य लिखा था | 
उस समय ही वे भविष्य भ होने वाले दस भीषण युद्ध 
का आभास प्रा चुके थे। उनको आशाबादिता को 
ज़रा धक्का लगा था परन्तु वे निराश होने वाले नहीं 
थे। बड़ी मर्म ब्यथा के साथ उन्हों ने एक कविता 
लिखी थी, जिसमें निविड़ अन्धकार मे भी आशा के 
प्रदीप पर उनका भरोसा प्रकट होता है-- 
नागिनियां चारों ओर विपाक्त निःश्वास 
फेंक रहीं हैं, 
ऐस समय मे शान्ति की ललित वाणी व्यर्थ के 
परिहास--जैसी सुनाई देगी 
बिदा होते समय इसीलिये, उन लोगों को एक 
बार पुकार जाता हूँ 
जो घर-घर दानव के साथ जूमने के लिये 
तैयार हो रहे हैं । 
( शेष फ़िर ) 


गुरुदेव ओर उनका दान 


श्री भगवती प्रसाद चन्दोत्ता 


आज जब कि गुरुदेव नहीं हैं, वह बात जिसका 
सर्वाधिक श्रनुभव हो रहा है, यद् है कि हम उनसे 
लगातार क्या पाते भरा रहे थे। इस अविरल प्रापि 
का सोता जब रुक गया है, तब एक साथ ही इसमें 
उनके दान की महत्ता और अपनी असहाय क्षति का 
अनुभव हो रहा है । देश इस बात का श्रनुभव कर 
रहा है, क्योंकि उन्हीं के कारण, श्राज्ञ के जैमे गये 
बीते दिनों में सी, उसकी आत्मा के चिरतन सौन्दर्य 
को अभिव्यक्ति मिली है। उन्हीं के द्वारा देश ने 
अपने श्रसली स्वरूप को पहचाना था । संसार इस 
बात का अनुभव कर रहा है क्‍योंकि उन्होंने देशों 
और जातियों के बीच की भेद-बुद्धि को दृर करने के 
हेतु विश्व-बन्धुत्व का घन नाद उद्घोषित किया था। 
उनकी वाणी में विश्व ने अपने पूर्ण अखगण्ड स्वरूप 
की प्रनुभृति पाई थी। सभी इस क्षति को समझ 
रहे हैं । 


गुरुदेव के उठ जाने से उनके आश्रम ने जो 
क्षति उठाई है उसे बतलाना सद्दज नहीं, क्योंकि बह 
बहुत कुछ भिन्न प्रकार की है। उसे एक बाहरी देखने 
के दक्ष से नहीं देखा शोर समझा जा सकता। श्रपने 
को तटशथ रख कर आत्म निरपेक्ष रूप से हमारे लिए 
उसे प्रकट करना सम्भव नहीं। इसलिए पाठकवर्ग 
के सामने खैखक की प्रगल्मता और मुखरता मार्जनीय 
है, यह कहने की शभ्रावश्यकता नहीं । 

आज जब गुरुदेव नहीं हैं, मुके अपने उस 
हठीलेपन का स्मरण था रहा है, जब में सात वर्ष 
पहले अपने-पराये सभी की इच्छा के विरुद्ध शान्ति- 
निकेतन आ्राश्रम में चला आया थां। सभी ने कहा, 
वूर जाने से क्‍या लाभ ! विद्यालय में गुरुजनों ने 
कहा कि कॉलेज की शिक्षा के लिए शान्तिनिकेतन भें 
कौन सी ख़ास बात है। राजनीति, अधथंशासत्र मनो- 


विज्ञान आदि किसी भी आधुनिक विषय के श्रध्ययन 
की व्यवस्था जैसी यद्दा है, वैसी वहां क्‍या होगी ! वे 
साथ दो यह व्यंग करना भी न भूले कि यदि गायक, 
नतक या कलाकार बनना हो तो जाओ | बैंमे रबीन्द्र- 
नाथ बनना तो हरेक के बस का काम नहीं | ( शान्ति 
निकेतन के सम्बन्ध में लोगो की जो धारणा बनी हुई 
है, उसकी दृष्टि से उनका यह कहना ठीक भी था। ) 
पर मेरी तो ऐसी कं भी स्‍्पर्डदा न थी | साथ ही 
एक भड़कीली-सी डिगरी लेते का भी प्रलोभन मुके 
न था. ऐसी बात द्वोवी तो मुझे पहले का विद्यालय 
छोड़ने की कोई श्रावश्यकता न थी। फिर भी मै 
अपनी इच्छा से शान्ति निकितम चला श्राया | कहना 
न होगा कि में और मेरे जैसे जो भी विद्यार्थी देश- 
विदेश में कवि के इस श्राश्रम में आते रहे, वे उन्हीं 
के कारण, उन्हीं के महान्‌ व्यक्तित्व के श्राकर्षण से 
ब्राते थे । एक बात और थी | उस ज़माने में देश 
के ऊपर मे एक बड़ा भारी प्रबल तूफान सुक्षर चुका 
था, जिसकी स्वच्छुन्द गति के नीचे अपने उत्साही 
तरुण पंस्व फड़फड़ाने का उन्मादकारी सुख हमसें से 
बहुतो को मिल चुका था। महात्मा जी के देश व्यापी 
असदयोंग आन्दोलन के श्रादर्शों की गदरी छाप लेकर 
उस समय कई विद्यार्थों कबि के आश्रम में आये थे । 
स्पष्ट ही हम लोग अपने मनों में एक उत्कट जिशासा, 
असीम श्रद्धा तथा कंठ में स्वतंत्रता की प्यास लेकर 
आए थे। गुरुदेव के निकट आकर, इमने जितनी 
कन्पना की थी, उससे अधिक--बहुत अधिक पाया । 
मद्दात्मा जी और गुरुदेव भे हमें जीवनादश्श का पूर्ण 
अभास दिखाई दिया | 

आ्राश्रम में आने पर जब हम औरों से सुनते कि 
विद्यालय के आरम्मिक दिनों में गुरुदेव स्वयं नियमित रूप 
से विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा अन्य प्रकार से आश्रम- 
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जीवन में अपने आपको सबंदा मिलाए रखते, तो 
उस पीढ़ी के विद्यार्थियों के प्रति हमें ईर्ष्या हुए 
बिना न रहती । फिर भी जब दम लोग आए थे, तब 
भी गुरुदेव के प्रेरणादायी सम्पक से हम सर्वथा 
वंचित न रहे। एक तो बवृद्धवय की लाचारी और 
दूसरे अपने साहित्यिक कार्य में सलग्न रहते के कारण 
उनके लिए पहले की भांति नियमित अध्यापनादि कार्य 
करना सम्भव न होता या, तो भी सप्ताह में एकाधिक 
बार हमें उनकी दिव्यवाणी सुनने का सुयोग मिलता 
ही रहता था । प्रत्येक बुधवार को ग्राभ्रम के उपासना 
मन्दिर में एकत्र होकर हम उनका प्रवचन सुनते। 
कभी-कभी संध्या समय वे अपनी कोई नह रचना 
पढकर मुनाते, कभी ब्रा) निग, टेनीसन आदि अगगेज़ी 
के कवियों की कविता की चर्चा होती। आश्रम के 
उन्सबों में तो वे झनन्‍्त तक भाग लेते रहे। 

नये आए हुए विद्यार्थियों के बुलाकर गुरुदेव 
सबसे पहले श्राभ्रम के उद्देश्यों के बारे में कहते थे । 
अपने बाल्यकाल का स्मरण कर उन्होंने हमें बताया 
था कि शिक्षा का वह यांजिक क्रम, जो पीढियों से 
विद्यार्थी वर्ग करे पीसता आ रहा था, उन्हें कैसा 
अरुचिकर था। स्कूली शिक्षा के उसी अरुचिकर 
ओऔर अनिष्ठकर प्रभाव से भुक्ति देने के लिये उन्होंने 
शान्तिनिकेतन विद्यालय के रूप भे एक नया प्रयोग 
किया था। रूडिग्रस्त शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध कवि 
का यही एक सक्रिय विद्रोह था। निस्सन्देह अपने 
स्कूल और कॉलेज के दिनों में पाठ्य-पुप्तकों और 
परिक्षाओं के बोके के दोते-ढोते खिन्न हो, क्लान्त मन 
लेकर जब हम लोग कवि के इस आआराश्य-नीड़ में 
आये थे, तो हमें प्रथण बार एक बड़ी भारो मुक्ति के 
आनन्द का श्रास्वाद मिला था। यह शान्तिनिकेतन 
की उस जमी हुई सांस्कृतिक-परम्परा के कारण था 
जो सभी के लिए एक सुन्दर सुरुचिपूर्ण वातावरण 
की सृष्टि करती रहती थी। यह बात नहीं कि उसमें 
कमियाँ न हों, पर उसकी मनोज्ञता के सामने ब्रुटियों 
पर हमारी दृष्टि नहीं अ्रटकती थी | जिस सबल किन्तु 
अस्पष्ट श्राशा को लेकर विद्यार्थीगण गुरुदेव के आश्रम में 


गुरुवेव और उनका दान 
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श्राते थे, उससे कहीं श्रधिक उनकी उपलब्धि होती 
थी। वस्तुतः विद्यार्थो जीवन की वह एक बहुत भारी 
उपलब्धि होती थी, जो गुरुदेव के व्यक्तित्त और 
श्रादर्शों की स्पष्ट छाप लिए द्वोती थी। दुनियादारी 
की दृष्टि से तो डिगरियों कौ भझलमलाहट ही देश- 
वासियों की दृष्टि में चमक पैदा करती है, पर शान्ति- 
निकेतन के रूप में गुरुदेव के दान का महत्व यही 
भलीभाति, हृदयद्भम कर सकेंगे, जिन्होंने उनके सम्पर्क 
से मुक्ति के आनन्द का उपयुक्त वरदान पाया है। 


गुरुदेव के शिक्षा-सम्बन्धी आदश्शों के यदि थोड़े 
में कहा जाय तो यद्द होगा कि वे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व 
का सवागीण विकास दह्वी शिक्षा का चरम उद्देश्य 
मानते थे। जो शिक्षा पद्धति सच्ची शिक्षा के इस 
आधारभूत तथ्य की उपेक्षा करती है, वह विद्यार्थियों 
के कल के एक पुजें जैसा चलता-पुर्जा और “काम 
का श्रादमी? भले ही बनादे, पर एक सांस्कृतिक 
वातावरण की मुक्ति के आनन्द में व्यक्तित्व का जो 
सम्यक्‌ विस्फूर्जन पाया जाता है, बह उस यांत्रिक 
शिक्षा-पद्धति में कहाँ ! लोग कहते हैं कि शान्ति 
निकेतन भावी रबीन्द्रनाथों के ही काम का है; साधा- 
रण स्थिति के लोगों के काम का नहीं। पर ऐसा 
वही कहते हैं जो गलती से शिक्षा का उद्ृश्य केवल 
चादी बटोरना ही, समझे बैठे हैं, दो के चार करने 
के लिए तो शिक्षा के बाहर भी असंख्य साधन हैं, 
जो सभी अधिक लाभदायक हैं। उसके लिए ही 
शिक्षालय' का दरवाज़ा खटखटाना बांब्छनीय नहीं । 
किन्तु लगभग सौ वर्षों से इस देश में यही द्ोता रहा 
है, जिसकी व्यथंता आज अ्रच्छी तरह से प्रमाणित 
हो गई है| आ्राजकल की शिक्षा की बुरा” को देखकर 
ही गुरुदेव ने सन्‌ १९०१ ई० में प्रथम प्रथम तीन- 
चार बालकों के! लेकर अपना नया प्रयोग आरम्भ 
किया था, जिसका विकसित रूप आज विश्व-भारती 
विद्यालय के रूप में संसार के सामने आया है। 


ऊपर के कथन से कदाचित्‌ यह भ्रम हो सकता 
है कि गुरुदेव ने कल्पना में जिस विद्यालय का निर्माण 


"पैरै८ 
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किया था, शान्तिनिरेतन के रूप मे वह ठीक जैसा का 
तैसा उतरा है। किन्तु यह बात नहीं। शान्तिनिकेतन 
के बहुत कुछ समझौता भी करना पड़ा है। पर इतना 
होने पर भी उसमें ऐसा अश्रपना बहुत कुछ है, जिसके 
कारण वह अपना विशेपत्व बनाए रखेगा | उसके इस 
विशेषत्व पर गुरुदेव के महान्‌ श्रादर्शा की छाप है । 
झनकी साहित्यिक देन के बाहर यद्दी गुरुदेव की भारत- 
बष और ससार के लिये सबसे बड़ी विरासत है | इन 
पंक्तियों के लेखक ने शान्तिनिकेतन के अपने विद्यार्थी 
जीवन में श्रौर उसके अनन्तर श्राज तक ग्राश्रम 
विद्यालय की सेवा करते हुए गुरुदेव से जो कुछ पाया 
है, उसे कद्कर भी नहीं कहा जा सकता। . 

आज जब गुरुदेव हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी 
याद में शोक के आंसू गिराना ठीक न होगा; क्योंकि 


हिन्दी भवन, 
शान्तिनिकेतन 


विश्वदाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ६ 
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वे हमारे देश के जीवन में बमन्‍त की भाति अपना 
अपार वैभव लेकर आए थे और उसे मुक्तहस्त दान 
कर अज्ञा।-लोक के पशथ्ििक हुए हैं। ऐसे दिव्य जीवन 
ओर ऐसी दिव्य मृन्यु के लिए कैसा शोक ! उनके 
प्रति चिर-बिदाई की श्रद्धाजलि अ्रपित करते हुए, 
उन्हीं के एक गीत के शब्दों में, हमे तो यही कहना 
चाहिए-- 


“जाबार आगे जाओयो आमाय 
जागिये दिये, 
चरण - दोला 
लागिये दिये |” 


-“जाने के आगे अरे, मुझे जगा जाशों, 
(मेर) रक्त मे अपने चरण का दोला लगा जाओ | ? 


रक्ते. तोमार 





रवीद्धनाथ का समाज-दर्शन 


डाक्टर राधाकमल मुकर्जी, 


संसार में ऐसे बहुत कम कवि हुये हैं, जिनकी 
अमर कृति युग युग तक मानव समाज को प्रेरणा 
देती रहे | विश्व-कवियों में से बहुन थोड़े ऐसे हैं, 
जिनका विवेक और काय संसार को चिरकाल तक 
सन्देश देने वाला हो । 

हिन्दुस्तान और मानवता की मुश्किल से ही 
ऐसी कोई समस्या द्ों, जिसके लिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने ( उचित ) और दूरदर्शी समाधान न रखा हो | 
जब दुनिया बर्बरता, लिप्सा और घृणा से ऊकर 
तक को जीवन का आधार बनायेगी, तब वह रवीन्द्र- 
नाथ के समाज-दर्शन में श्रौर शान्तिनिकेतन की 
संस्थाओ्ं के सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों 
में उसे आशा और खुशी मिलेगी । 

वर्तमान राजनैतिक भारत को, जो सम्प्रदायिक, 
जातीय और धार्मिक मतभेदों में फंसा हुआ है, 
रवीन्द्रनाथ की शिक्षा है कि भारत की सभ्यता एक 
है, जिसमें मानवता निश्चित समन्वय खोजने का 
प्रयज्ञ कर रही है। भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण रूप में 
एक है। इसके निर्माण में आय, अनाय, यूनानी, 
पारसी, पश्चिम और मध्य-एशिया के मुसलमानों 
तथा ग्रेट ब्रिटेन के अंग्रेज़ आदि सबने द्विस्सा लिया 
है। उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि भावी भारत का 
भाग्य निर्माण करने से किसी को हमें रोकने का न तो 
अधिकार है श्रोर न शक्ति | झ्रौद्योगिक भारत के लिये, 
जो गांवों श्रौर ग्रामीणों की अवद्देलना कर रहद्दा है, 
सन्देश देते हुये वे कद्दते हैं कि गांवों को स्वावलम्बी 
बनाओ, आमीणों को संगठित करों, कृषि, शिक्षा और 
यातायात के साधनों में सुधार करो, ग्रामीणों के लिये 
पानी का अबन्ध करो और उनकी सांस्कृतिक सद्‌ 
भावना के लिये ऐसे साधन जुटादो ताकि उनका 
पुनरुत्थान हो सके। इस प्रकार अ्आात्म-चेतना और 
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स्वतंत्र ग्राम-संघों के मेल से किसानों में प्रजातंत्र के 
भात्रों का विकास भारत जैसे कृषि प्रधान देश के 
लिये एक स्थायी नसीहत है, क्योंकि हमारे कृषि 
प्रधान जैसे देश में पालिमेश्टरी तरीके द्वारा एक वर्ग 
विशेष का शासन होने का ख़तरा है, जिसका 
अथ होगा मध्यम वर्ग के नये धनिकों का प्रभुत्व | 

जिसने श्रीनिकेतन में ग्राम शिक्षा और रचनात्मक 
कार्यक्रम को देखा है, वे रत्रीन्द्रनाथ के राजजैतिक 
दृष्टिकोण की महानता की सराहना ही करेंगे। श्री 
निकेतन में किसान सहकारिता, शिक्षा, लोक-कला, 
त्योहार आदि मनाने के लिये खुदमुझ़तार हैं, जो न तो 
किसी नौकरशाही की निगरानी के मातहत हैं और ने 
समाजवादो व्यवस्था के अधीन । 


रबोन्द्रनाथ राष्ट्रीय-शिक्षा आन्दोनन के संम्थापकों 
में से एक थे, जिसका मक़सद केवल मातृभाषा को प्रेत्पा- 
हन देना और परीक्षा के लिये पढाई को तिल नलि 
देना द्दी न था। उनके “तोता स्टन्तः व्यंग को कौन 
भूल सकता है! वे शिक्षा के प्रयोगों द्वारा भारतीय 
संस्कृति की परम्परा से तरुण वर्ग की चेतना का 
पुनः जाणशत करना चाहते थे। हसके श्रतिरिक्त वे 
विश्व भारती के प्राण थे। दुनिया की और महान 
संस्क्ृतियों को समभने के. लिये उन्होंने ब्रिश्व भारती 
को विद्या का केन्द्र बनाया | 


रवीन्द्रनाथ चाहते ये शान्तिनिकेतन हिन्दुस्तान के 
आशिक जीवन के शिक्षण का केन्द्र बने | कृषि के लिये 
विज्ञान के प्रयोग हों, ताकि बढ़ां की संस्था और 
शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से रह सकें और शामन्तिनिकेतन 
के आस-पास के गांवों को संगठित करके अपने आर्थिक 
प्रयोग और अ्रनुसंधान से सम्बद्ध करें| केबल हस 
प्रकार का विश्वविद्यालय हौ, जो सास्कृतिक तत्वों 
(?700प्रट/5) तथा मानव-अन॒ुभूतियों की शिक्षा क 
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न्ब्ज थ 


साथ उनका मेल भी कराता हों, और फिर भी जो 
अपने विद्यार्थियों के श्रम से जीवित रहे, भावी भारत 
की ग्राथिक नव-व्यवस्था बनाने के लिये देश के 
विद्यार्थियों को शिक्ष। दे सकती है । 

रवीन्द्रनाथ की ग्रेट ब्रिटेन से रूस, टर्को, कनाडा, 
अमरीका, पेरू, जापान, चीन और पूर्वी डचहिन्द की 
वृहत्‌ यात्रा ने सुदूर पूर्व के देशों में और हिन्दुस्तान 
में सांस्कृतिक और प्राचीन विचार-धाराशं का मेल 
कराने के लिये नये सार्ग बनाने में कम महत्वपूर्ण 
हिस्‍सा नहीं लिया | 

दक्षिण अफ्रीका में युद्ध के ठीक पहल और जब 
रघीन्द्रनाथ १९२६ भें पुनः यूरोप गये थे, तो उन्होंने 
भविष्यवाणी करते हुये लिखा था-- पश्चिम के 
ये रक्तवर्ण मेघ और घृणा के तृपान लोगों भे लोहा 
बजा कर ही रहेंगे |! 


संसार के इस महापुरुप का कहना था कि 
मानवता के सामने पूथ और पच्छिम में संघर्ष की 
समस्या नहीं है, जैसा कि एशिया का विद्वान समाज 
सोचता है, बल्कि यह मनुष्य और मशीन के सघर्प की 
समस्‍या है, व्यक्तित्व और संस्था के सघप क्री समस्या है। 
ये दानवी और भूखी शक्तियां, चाहे वे पूर्व में हों या 
पब्छिम में, अपने दायरे से बाहर बढ़ रही हैं | ये व्यक्ति 
पर झपना सिक्‍का जमा रही हैं ओर मानवता की जड़ 
को काट रही हैं। प्राचीन ऋषियों की तरह रकौन्द्र 
नाथ भी महद्दामानव में विश्वास करते थे । वे कहते 
ये-.“मैं जीवन में तमी तक विश्वास करता हूँ जब 
तक इसमें गति है और यह गतिशील है, और जब 
तक इसमें विश्व बन्धुत्थ की भावना है । में दानवी 
शक्ति से मनुष्य की मुक्ति का प्रचार करता हूं। मैं 
झएन अप शत्य नहीं बन सकता क्‍योंकि मे ऐतिहासिक 


मानव का समथेक हूं, जे पशुता को रून्‍्बऋपलए है 
ओर अन्त में विजयी होता है ।” 


रवीन्द्रनाथ मानव की मद्दत्ता मे विश्वास करते 
ये। उनका यह विश्वास दार्शनिक नहीं है, बल्कि 
रहस्यवादी अनुभूति का फल है। रवीन्द्रनाथ की 


विश्ववाणी 
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यह मानवी और अ्रध्यात्मिक भावना उनको कवि- 
ताश्रों और गीतों में धारा प्रवाह बही है । 
थीसबीं सदी श्रसत्य के देवताओं का युग है। 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सिन्न भिन्न दृष्टदेव हैं। अलग 
अलग राष्ट्रों के बत्र देवता व्यवस्था के नाम पर अधिका- 
घिकर शक्ति संग्रह करने के लिये मानव के शरीर और 
आत्मा दोनों पर शासन कर रहे हैं। फलतः ग्याज 
विनाशकारी युद्ध हो रहा हे। मानवता को ईष्सित 
स्वतत्रता को नष्ट कर के, फिर से बबरता को क़ायम करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। केबल रहस्य बाद ही, 
जो मनुष्य ही ईश्वर ओर ईश्वर ही मनुष्यः की 
भावना में बिश्वास करता है, संसार को इस विनाश- 
कारी शक्ति से उत्पन्न होने वाले मनुष्य मनष्य, भ्रेगी 
श्रणी और राष्ट्र रा.) के अवश्यम्भावी संघ को रोक 
सकता है। न तो नये राष्ट्ूथ की श्रन्तर्राशिय 
आधिक व्यवस्था, न फ्रेच-क्रान्ति की पुनरात्ृत्ति, 
न ब्रिटिश लिबरलवाद और न सब राष्ट्रों के सवंहारा 
बरग को सगठित करने की समाजवादी कब्यना ओर 
ने आधुनिक परिक्रल्पित मानवता से अनुनय-विनय 
ही विश्व शान्ति के लिये ज़रूरी प्रभाव का प्रचार 
कर सकती है। जब तक इस शताब्दी में या अगली 
शताब्दी में ससार में शान्ति क़ायम न हो जायगी, 
तब तक रीन्द्रनाथ की बिश्वव्यापी मनुष्य मनुष्य 
के बोच में अध्यात्मिक एकता की भावना अधिका- 
घिक महत्व रखेगी । विश्व-गुरु ने कहा है. “जब तक 
मनुष्य धामिक जोश के साथ उस भावना को जाग्रत 
कर रहा था, जो जातीय विभिन्नता पैदा करती है, तब 
तक कविगण उनके युद्धों का गुणगान करते रहे । 
सूदरबोरों को दूसरों से रुपया एऐठने में नतों दया 
आ्राती थी और न लज्जा ही। मज़लूमों से अ्रपने 
फायदे के लिये कूटनीतिश भूठ का प्रचार करते थे! सहतता 
बह द्वार, जो जातियों को एक दूसरे से अलग किये 
ह्ये थी टूट गयी । अरब सब लोग एक दूसरे के मुंह दर 
मुंह खड़े हैं। इस प्रकार सब के लिये मानवता के 
देवता जाति के टूटे हुये खण्डहर के द्वार पर श्रा गये; 
लेकिन श्रभी तक उन्हें श्रपनी बेदी नहीं मिली | मेरा 


* दुसम्बर १६४६ ] 


सभी धर्मावलम्बियों से, चाहे वे दुनिया के किसी कोने 
में हों, निवेदन है कि वे इस मानबता के देवता को 
श्राहुति अ्र्पण करें | मैं उनसे कहता हूं कि वे मानवता 
का दावा करे और अपने श्रन्दर श्रातृ-भाव पैदा 
करे | में पुनः पूर्व और पश्चिम के स्वप्न-द्रष्टाओं से 
निवेदन करता हूं कि वे उस जीवन में अदृठ त्रिश्वास 
जो सूजन करता है, मशीन में नहीं जो केबल निर्माण 
करती है |” 

केवल भारतीय ज्ञान ही इस प्रकार अपने सामा- 
जिक दाशनिक द्वारा नहीं प्रकट हुआ है, बल्कि पू और 
पच्छुम दोनों जगह मानवता ने यही अनुभव किया 
है। उन्नीसवीं सदी की श्राथिक क्रान्ति, जो संगठित 
व्यापार, विशाल नगर और रोग-पग्रस्त कोपड़ियों को 
लेकर यूरोप में फैली थी, अब सारे संसार में फैल गयी 
है | फलतः आज श्रेणी श्रणी मे, राष्ट्र राष्ट्र में सघर्ष 
हो रह्म है | यद्दा तक कि व्यक्ति भी इससे अन्ूता 
नही है | जबता के हितैपिया तथा जीवन के मौलिक 


ग्वीन्द्रनाथ का समाज-दशन दर? 
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आधार पर भी इसका श्रसर पड़ रहा है | संसार की 
संस्थाओं ने भी व्यवस्था श्रौर शक्ति की उपासना 
करके मानवता को अन्धकार में डाल दिया है और 
उसको मिटा देना चाइती है। यदि मानवता को इस 
विनष्टकारी बबरता से बचाना है, तो उसके लिये 
रवीस्द्रभाथ के सामाज-दर्शन की श्रावश्यक्रता है, जो 
धर्म की बुनियाद पर निर्मित है, जो को्ि कोदि 
मानव के हृदय को बदल सकता है। अर्थ शाक्रियों, 
राजनीतिज्ञों और अर्थ-नीतिशों द्वारा बनाई गयी 
विश्वव्यापी आधथिंक व्यवस्था तब तक सफल नहीं 
हो सकती, जब तक कि मानवता श्राधुनिक व्यवस्था 
और इसके मूल्याइक्‍न को न बदल दे। और यह 
पूर्वीय सभ्यता मानव-ध्म द्वाशा ही पुनः स्थापित कौ 
जा सकती है। केवल मानव-धर्म ही, जैसा भारत 
और रघीन्द्रनाथ का है, उचित समाज-दर्शन स्थापित 
कर सकेता है और मविष्य के लिये व्यवस्था निर्धारित 
कर सकता है । 
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अनुवादक--श्री सुधीनद्र, एम० ए० 


[ १] 
जागो हे मेरे चित्त आज इस पुर्यतीर्थ में धीरज धर-- 
मेरे इस भारत के महानू मानव के सागर के तट पर 


मैं यहां खड़ा युग बाहु बढ़ा 
करता बन्द्रित नर - नारायण 
करता हूँ परमानन्द सहित 
बहु उन्नत छन्दों में बन्दन 


है. ध्यान - गंभीर बने भ्रधर 

जप - माला नदी लिये आन्तर 
है, यहाँ नित्य पावन - प्रविश्र 

घरणी पर प्रिय दर्शन लो कर 
मेरे इस भारत के महान मानव के सायर के तट पर 


आहवान न जाने किसका पा, रे कहां कहां से मनुज - पार 
दुबोर स्रोत में बह आयी, लय हुईं सिन्धु में वह अपार 
है यहां आये, एवं अनाये 
है यह! द्रविष्ट, है यहां चीन 
शक, हर, पठान, मुगल के दल 
सब एक देह में हुए लीन 
है भाज खुले पश्चिमी द्वार 
सब लाये हैं प्रेमोपह्ार 
मिल - जुल सब देंगे - लेगे अब 
वे चले न जायेंगे फ़िर कर 
मेरे इस भारत के महानू मानव के सागर के तट पर 


सपारा गाती विजय गान बहती उन्‍्मद कर-कर कल-कल 
कर पार कई सरुपय-प्चेत आये हैं जे जन यहां सकल 
वे सत्र विराजते हैं मुक्त में 
फेर रे काई नहीं दूर 
में शोणित में सर उसका 
अपनी विचित्र ध्वनि रहा थूर 


कक 


१6 
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है. रुद्र - विपश्ची, बजा, बजो 
हैं अब भी दूर पृष्ठा कर जो 
होंगे भ्रव सब बन्धन विनष्ट 
वे निकट खड़े होंगे घिर कर 
मेरे इस गारत के महान्‌ सानव के सायर के तट पर 


ह्ध्ख्जीज लत आम 


रे, यहां एक दिन उठता था 
अविराम महा ओंकार नाद 
जे हृदय - तन्‍त्र में ऐक्य मन्त्र में करता था गृजन-निनाद 
तपबल से, उस ऐक्यानल में 
बहु की कर आहुतियां प्रदान 
सब भेद भुला था किया एक 
जाग्रत विराट अन्तर महान 
अब उसी साधनाराधन के 
यज्ञालय के हैं. द्वार खले 
रे यहां सभी को अब मिलना 
होगा अपने शिर अक्नत कर 
मेरे इस भारत के महान्‌ मानव के सागर के तट पर 


उस होमानल में ही देखो जलती दुःखों की रक्त - शिखा 
कर उसे सहन निज मम दहन करना ही उसके माल लिखा 
यह दुःख वहन कर मेरे मन 
सुन अरे एकता की पुकार 
भय और लाज, कर विजित आज 
हे दूर सभी अ्पसान भार 
हा सब दुश्सह दुःखाकसान 
पायेगा जन्म विशाल ग्राक्ष 
है बीत रही रजनी, जननी 
जागी है वृह्द्‌॒ नीड - भीतर 
मेरे इस भारत के महान्‌ मानव के सागर के तट पर 


आओ ओआर्य्यो, आओ अनाय, आओ हे हिन्दू-सुसलमान / 
आओ, आओ अंग्रेज आज, आओ आओ रे ख्रौस्टान / 
आज बाहण, करके शुचिमन 
पकड़े! सब सबके आज हाथ 


द्क्कः 
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पतिता, आओ अपमान रहित 
है| जाय तुम्हारा आज माथ 


करने माँ का अभिषेक लरित 

है अभी न मंगल कलश भरित 
सब के स्पर्शों से जो पावन 

वह॒ तीर्थ नीर उसमें दे। भर 
मेरे इस भारत के महान्‌ सानव के सागर के तट पर 


(हः 

हे मेरे हृतभाग्य देश तुम करते हो जिनका अपमान 
अपमानित होकर तुमको भी होना होगा उन्हीं समान 

मानव का अधिकार छीन कर 

दिया जिन्हें है दीन-हीन कर 
खड़ा उन्हें सम्मुख रखकर भी देते नहीं गोद में स्थान 
अप्मानित होकर तुम को भी होना होगा उन्हीं समान 
तुमने मानव-स्पशं आज जे। दूर किया कर-कर अपमान 
किया पृरता से श्रपयानित है मानव - ब्राखों का भगवान 

पर विधना के रुद्र - रोष पर 

रे, अकाल के द्वार बैठ कर 
सबके साथ बांटकर करना तुम्हें पड्ेना भोजन - पान 
अपमानित होकर तुमको भी होना होगा उन्हीं समान 


तुमने निज आसन से उनके गिरा दिया है जहां धक्रेल 
वह शक्ति अपनी ही तुमने निर्वासित कर दी है ठेल 
है पाषों से आज दलित वह 
रहा पत्र में हो लुस्ठित वह 
आओ नीचे उतर नहीं तो तुमको मिल्ञ न सकेगा आराण 
अपमानित होकर तुमको भी होना होगा उन्हीं समान 


नोचे बांध रखेगा जिसको गिरा दिया नीचे कह 'नीच! 
पीछे फेंक दिया जिसको, वह तुम्हे रखेगा पीछे खींच 
तुमने. अन्नानान्धकार कर 
दिया आवरणु-सा ढंक उसपर 
वही तुम्हारे मंगल के हंक, यढ़ता आज पेर व्यवधान 
अपमानित होकर तुमको भी होना होगा उन्हीं-समान 


व्सिम्धर (६४१ ). गुरुदेव की पाँच कविताएँ ६9५ 
युग-युग तक तुम लिये भार-सा, शिर पर असम्मान अविराम 
ते भी उस नर-नारायण के फरते हे! तुम नहीं प्रणाम 

पत्र भर अपने झुका क्लिचन 
क्या तुम पाते अभी व्िलोक ने 
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नीचे उतर घूल में आया है वह पतितों का भगवान 
अपमानित हेकर तुमकेा भी होना होगा उन्हीं समान 


नहीं सूकता है क्‍या तुमको खत त आया है द्वार 
आँक तुम्हारे अहकार पर उसने शाप दुरवीर 


सबके यदि न बुलाओ अब भी 
हटे रहो वाद दूरूदूर ही 


निज को बांध रखोगे अब भी चारों ओर बिछा अमभिमान 
ते। फिर मरकर चिता-भस्म में होना होगा उन्हीं समान 


[ 3 ]] 
अन्तर मेरा विकसित कर दे 
है मे अन्तरतर हे। 
निर्मल कर दे।, उज्ज्वल कर दे 
कर दे उसके सुन्दर हे ! 


जाग्रत कर दे उद्यत कर दो 

दे। उत्तको निर्मय कर हे। 

मज्जल कर दो, निरलस कर दे 

कर दे निःसंशय कर हे |! 
अन्तर मेरा विकसित कर दे है मेरे अन्तरतर हे ! 


युक्त को हे संग सभी के 
मुक्त को हे बन्ध, 
करोे। सचरित सब कर्मों" में, 
शान्त तुम्हाया छन्द, 


अपने चरण कमल में मेरा 

चित दा निष्पंदित कर हे ! 

नन्दित कर दे, नन्दित कर दा 

दे। उसको नन्दित कर हे ! 
अन्तर मेरा विकसित कर दे। हे मेरे अब्तरतर हे 


१७६ - '.. विश्ववाणी ( वर्ष १, भास २, संख्यर/ह) 
[9४] 

जीक्न जिस क्षण सुख जाय सब 

करुणा की घारा बन आओ 


सकल माधुरी जब छिप जाये 
गीत सुधारस तब सरसात्रो, 


प्रबलाकार कर्म रे जिस जझणरण 
चारो ओर कर उठे गर्जन 
हृदयप्रान्त मे हे नीरव प्रमु 
परम शान्‍त निज चरण बढाओ, 


कृपण बना-सा कोने में मन 
बैंटा की जब दीनहीन बन 
द्वात खाल तब है उदार प्रभु, 
राज समायेहों को लाश 


जबकि वासना विपूल घृल में 
» फेर दे, अन्ध अबाध ग्रल से 
हे पवित्र, हे हे अनिद्र तब 
निज आलेक रुद्र च्मकाओ 


[५ ] 
रे, वह मेरी मुक्ति नहीं, जो मिलती हो विराय-साधन में 
मुके मिलेगा महानन्दमय मुक्तिस्शाद अगरित बन्धन में 


इस व्युघा का मृर्मय प्रट ही बार बार मर-मर कर अविरत | 
देया ढाल तुम्हारा नव-नव नानावणु-यन्धमय अमृत । 
तेरी इस लो मे प्रदीए-णना लक्ष-लक्ष वतिका जलाकर । 
मेरा यह समस्त जय देगा उन्हें तुम्हारे मन्दिर में घर। 
अपने इन्द्रियद्वार रोक कर बैठ मैं क्यो योगासन में ! 
रहे सकल आनन्द तुम्हारा मुदमय दृश्य, गस्ध, गायन में । 


मेरा मोह समस्त स्रयम्‌ ही मुक्तिरूप में ज्वलित हो उठे। 
मेरा ग्रेम समस्त आप ही भक्तिख्य में फलित हो उठे। 


गुरुदेव के अन्तिम दस मास 


श्री अनिल कुमार चन्दा 


गत वर्ष जब कालिड्भपोज्ञ में गुरुदेव यक्रायक 
बीमार हुये, तो उन्हें इलाज के लिये २९ सितम्बर 
१९४० को कलकत्ते लाया गया। अश्रसल में उनकी 
यह मूत्राषय को ब्याधि जब वे सन्‌ १९२४ में चीन 
यात्रा की तय्यारी कर रहे थे, तब शुरू हुई। किन्तु 
तब यह बहुत मामूली रूप में थी। श्रपनी अमरीका 
यात्रा में गुरुदेव ने अमरोकन डाक्टरों से सलाह ली । 
उन्होंने श्रापरेशन तजबीज़ किया, मगर किसी वजह 
से बग्रेर आपरेंशन कराये गुरुदेव वापस चले आये | 

पिछले वर्ष जब वे कलकत्ते लाए गये, तो उनकी 
हालत कई दिनों तक चिन्ताजनक रददी। किन्तु 
डाक्टरों के प्रयक्ष से वे धीरे धोरे अ्रच्छे द्वो गये 
और अक्तूबर में उन्हें ख़तरे से मुक्त क़रार दिया 
गया | हालाकि वे उस समय तो अ्रच्छे हो गये, किन्तु 
उनकी श्रसली बीमारी जड़ से दूर नहीं हुई | वे 
कमज़ोर इतने हो गये थे कि बगेर सहारे के कुर्सी 
नहीं छोड़ सकते थे। फिर भी इाक्टरों का मत था 
कि वे धीरे धीरे पूरी तरद्द स्वस्थ दो जायगे। फिर 
यह सोचा गया कि शान्तिनिकेतन की ठण्डी ख़श्क 
आबदइवा उन्हें ज्यादा फ़ायदा पहुंचायेगी, इसीलिये 
१८ नवम्बर १९४० को उन्हें कलकत्ते से शान्ति- 
निकेतन लाया गया। 

दिसम्बर से मार्च तक सचमुच उनकी तन्दुरुस्ती 
में खासा सुधार हुआ। इस ज़माने में फरवरी में 
उनकी नई कविताओं का संग्रह 'आरोग्य” नाम से 
प्रकाशित हुआ | ८० वर्ष की इस अवस्था में भी 
इतनी शारीरिक दुबलता के बावजूद भी उनका 
दिमास बिलकुल ताज़ा था और वे अपना साहित्यिक 
काम पूर्यबत्‌ जोर शोर से चला रहे थे। यह एक 
आश्वयं की बात है कि इसी अरसे में उनकी चार 
पुस्तकें प्रकाशित हुई श्रौर उनके साहित्यिक जीवन 
की सब में मामिक कबिताएं इसी बुढ़ापे और बीमारी 


में लिखी गई | केवल यही नहीं इन कविताओं की 
हर पक्ति उनकी अपनी लिखी हुईं थी | उनकी इस 
समय की लिखावट उनके बौद्धिक स्वास्थ्य की गवाही 
थी । इसे भी नहीं भूलना चाहिये कि पौष-उत्सब . 
श्रौर नये वर्धदिन के चिर समय तक याद रखे 
जाने वाले उनके भाषण इसी बीमारी में लिखे 
गये थे | 

किन्तु इस सारे समय में वे अ्रपने कमरे में ही 
कद रहेऔर बाहरी दुनिया के साथ उनका सम्बन्ध 
बहुत कुछ कम कर दिया गया। केवल तीन या चार 
मौक़ों पर उन्हें पहियेदार कुर्सी पर मकान से बाहर 
निकाला गया और उनके “उत्तरायण” के लम्बे चौड़े 
उद्यान में उन्हें घुमाया गया। एक बार वे अपनी 
छोटी सी कुटी 'उदौची”? के पीछे गये जहा, उनका 
प्रिय पलाश बृक्ष पूरी तरह फूला हुआ था। जिस 
समय उन्हें उस पलाश बृक्ष के पास से बापस उनके 
कमरे की झोर ले जाया जाने लगा, तो वे कितनी हसरत 
के साथ श्रपने उस प्रिय पलाश वृक्ष को देख रहे थे ! 
उनकी उस दयनीय दृष्टि को क्‍या मैं कभी भूल 
सकता हूं! क्‍या उन्हें यद्द पता था कि उसके बाद 
फिर वे कभी उस पलाश ब्क्ष को न देख पायेंगे 

क्रिस्मत की यह मर्ज़ी थी कि वे इस सारे समय में 
शान्तिनिकेतन के किसी उत्सव में हिस्सा न ले पाते । 
यह उनके लिये कितना क्र था कि वे शान्तिनिकेतन 
में मौजूद दोते हुए भी पौष-उत्सव में शामिल न हो 
सके । केवल नव-व्ष-दिन और श्रपने ८० वें जन्म 
दिन के उत्सब में वे थोड़ी देर शामिल हो सके, 
जिसका आयोजन उनकी सुविधा के लिये 'उदयन! में 
उनके अपने कमरे के बाहर चौड़े बरामदे में किया 
गया था | उसी बरामदे में हो १३ मई को उन्होंने 
महाराजा टिपरा की 'प़िलश्रतः और “भारत भाष्कर? 


की उपाधि स्वीकार की | जब ॒ चीनी प्रेह्निडिए्ट ताइ- 
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चि-ताओो शान्तिनिकेतन गये, तब गुरुदेव उनके किसी 
उत्सव में शामिल न द्वो सके; दहालाकि उनके सम्मान 
में दिया हुआ वक्तव्य गुरुदेव का द्वी लिखा हुआ 
था। लेकिन गुरुदेव ने श्रपने कमरे में उनमे काफी 
बातें की | 
इम लोग समझे थे कि गुरुदेव के स्वास्थ्य मे 
इसी तरद्द उत्तरोत्तर वृद्धि द्योती रहेगी; किन्तु श्रप्रेल 
१९४१ से उनकी तबियत फिर गिरने लगी | दवाश्रों 
ने फ़ायदा करना बन्द कर दिया, और वे साफ कम- 
ज़ोर पड़ने लगे | आधे जून से तो उन्हें बराबर दिन 
में एक बार ज्वर रहने लगा। ख़्राक भी उनकी 
बहुत कम दो गई | धीरे धीरे उन्हें डाक्टरों और 
दवा तक से ग्लानि होने लगी। उनके स्वभाव वे; 
बिपरीत उनके हृदय में निराशा छाने लगी। हम 
सब को भी इससे बेदद चिन्ता हो गई | इसी समय 
कुछ मित्रों की सलाह से उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज 
की इच्छा प्रकट | की कलकत्ते से कविराज विमला- 
नन्‍्द तकतीथ ने आकर गुरुदेव का इलाज शुरू किया। 
शुरू शुरू में इससे उन्हें काफी फ़ायदा हुश्रा। उनके 
मोजन की मात्रा भी बढ़ गई और उन्हें नींद भी 
काफ़ी श्रान लगी | किन्तु इस सुधार के बावजूद भी 
उनकी कमज़ोरी दिन प्रति दिन बढ़ती गई । वे श्वपने 
आप अब कुरसी पर भी न बैठ सकते थे | यहद्द बात 
साफ़ हो गई कि अ्रायुर्वेदिक इलाज से उन्हें क्षणिक 
आराम पहुँच सकता है किन्तु उनकी बीमारी पूरी 
तरह नहीं अच्छी हो सकती | कलकत्ते मे ढा० ललित 
मोहन बनजों, डा० विधानचर्द्र राय आदि श्राये और 
सब का यही तजबीज़ हुई कि आपरशन निद्दायत 
ज़रूरी है। परिवार के लोगों और आ्राश्रम के बुजुे 
ने आ्रापस में सलाइ की और आखिरी फैसले के लिये 
गुरुदेव के सामने समस्या रखी, गुरुदेव ने आपरंशन 
के एलिये जरए भी उत्साह नहीं दिग्वाया | उनका कहना 
था कि बह अपनी पुरी ज़िन्दगी रद चुके, और ऋत्त 
यदि था ही रहा है, ता उसका स्वागत किया जाय। 
बिन्‍तु जोर देने पर उन्होंने डाक्टरों की सलाह मान 
ली | अन्तिम रूप से यह बात ते हुई कि शुक्रवार 
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२५ जुलाई को उन्हें आ्रापेशन के लिये कलकत्ता 
ले जाया जाय । 

गुरुदेव की श्राश्रम से बिदाई बड़ी दुःखपूर्ण थी, 
हालाकि किसी को यह झुयाल भी न था कि आश्रम 
से गुरुदेव की यही अन्तिम बिंदा है | बहुत तड़के से 
ही शान्तिनिकेतन और श्रीनिकेतन के आश्रम बासी 
5उत्तरायण? में इकट्ठा हो गये, वे शान्ति के साथ 
स्ट्रचर से आश्रम को बस तक गुरुदेव के ले जाये 
जाने की प्रतीक्षा करते रहे; गुरुदेव इतने थके हुए 
थे कि वे अपने प्यारे आश्रमवासियों से दो शब्द भी 
न कद सके, और न आश्रमवासी ही उनके पैरों की 
धूलि ले सके । निस्तब्ध और मृक प्रणाम द्वारा उन्होंने 
गुरुदेव को बिदाई दो | किन्तु जैसे हरी बम! चलने 
को हुई, वह श्रपने को ने रोक सके, सदस्यों कंठों से 
सहसा आश्रम-गीत फूट पड़ा “अमादेर शान्ति 
निकेतन” । गुरुदेव के कानों में जैसे ही यद गीत- 
ध्वनि पहुंची उनकी आाखें श्रांसुओं से गीली द्वो गई' । 

उसी दिन कलकत्ते पहुँच कर स्टेशन से स्ट्र चर 
पर लियाकर जं'ड्रासाकों के उनके मकान पर ले जाया 
गया। वे इतने थक गए थे कि स्ट्र चर से उन्हें बिस्तर 
पर हटाने की हिम्मत नहीं पढ़ी। कई घंटे उर्न्हे 
स्टूचर पर दी बिताने पढ़े | डाक्टरों ने आकर उनकी 
परीक्षा की | शत को उन्हें अच्छी नींद आई । फल- 
स्वरूप उनकी तर्वाश्रत सुबह को अच्छी थी। 

२६ उुलाई--रेलयात्रा को थकान बिल्कुल 
न रह गई थी | सुबह काफी पीने के बाद उन्होंने 
श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री भमरेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री 
चारु वन्‍्द्र भद्माचाय शआ्रादि को बुला भेजा। थोड़ी 
देर तक मज़ेदार गपशप होती रद्दी। उन्होंने अपने 
बचपन को ओर उबासकर स्वदेशी श्रान्दोलन के समय 
की बहुत चर्चा की। उन्होंने अ्रवनीन्द्रनाथ पर ज़ोर 
दिया कि विश्वभारती, जो उनके (अवनीद्धनाथ 
झाकुर के) ७१ ये जन्म दिन के उत्सव का आयोजन कर 
रही है, उममे वे अवश्य शामल हों। ४ बजे शाम 
को उन्द यक्रायकर जाड़ा देकर बहुत ज़ोर का बुब्ार 
झा गया | बहुत रात तक उनको ज्वबर रहा | 


दिसम्बर १६४१ ] 


जज ०5 ++चर कर 3 च० ६ आफ ५ क०. कष्ट सए रब: ५ फप्रबओ. हज. उपेचमफ ४४० 5 ६ ४६०७ 


२७ जुलाइईं--दिन अ्रच्छा बीता । ज्वर 
९९.४ से अधिक नहीं गया | बीमारी के कारण उन्हें 
अधिक तकिये लगाने में सुवधा होती थी। डाक्टरों 
ले उन्हें सलाइ दी कि आपरशन के बाद च॒कि 
आपको सीधा लेटना पड़ेगा, इसलिये आ्राप तकियों की 
तादाद कम कर दौजिये और सर को भी नीचा रखने 
की आदत डालिये| गुरुदेव ने मुसकराकर पास ख्वड़े 
हुये लोगों से कद्दा, “जिस सर को मेने पूर ८० वर्ष 
तक शअभिमान से ऊंचा रखा, उसे ये डाक्टर नीचा 
करने पर तुले हुए हैं। कितना पतन है !” 

जब तक वे कलऊत्ते मे रहे, उन्हे रोज़ गुलुकाज़ 
का इजेकशन लेना पड़ता था । 

श्ट जुलाई- श्राज का दिन अच्छा बीता, 
गुरुदेव ने भोजन भी कार्फ़ी मान्ना में लिया ओर 
पानों भी । 

२६ जुलाई--ग़ुरुदेव ने आ्राज शाम को 
एक कविता लिखाई | उनकी झत्यु के बाद कलकत्त 
के पत्रों न उसे उनकी अन्निम कविता कहकर 
प्रकाशित किया | किन्तु बात श्रसल में यह नहीं। थी। 
दुसरे दिन सुबह जो उन्होंने कविता लिखाई वह 
उनकी श्रन्तिम कविता है | व बोलते गये और रानी 

चन्दा लिखती गई | बाद मे उन्होने इस कविता में 
कुछ सुधार करना चाहा, किन्तु ग्रफत्ोस | वह न कर 
सके। 

३० जुलाई--गुरुदेव की पुन्नवधू प्रतिमा 
देवी शान्तिनिकितन मे बहुत सझुत बीमार थीं। 
गुरुदेव ने उन्हें पत्र लिखबाया खुद उस पर दस्तख़त 
किये यह अन्तिम अबसर था जब गुरुदेव ने अपने 
हाथ से कलम पकड़ा | 


आज गुरुदेव के आपरेशन का दिन था। सुबह 
११-२० पर आपरेशन शुरु हुश्रा और ११-४४ पर 
समाप्त हुआ | आपरेशन में उनको ख़ासी तकलीफ्‌ रही, 
क्योंकि जब डा० बनीं ने शाम को उनसे पूछा कि 
झापरेशन से आपको कष्ट तो नहीं हुआ, तो उन्होंने 
हल्की मुसकराइट से जवाब दिया कि “क्यों मुमे झूठ 
बोलने पर मजबूर करते हो 


गुरुदेव के अन्तिम दस भास । 


६४६ 
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रे! जुलाई-- आपरेशन का दूसग दिन | ज्वर 
१०१८ हो गया। सारे दिन वेचैनी रही | 

? अगस्त--आपरेशन का तीसरा दिन । 

आज तबःयत कुछ अच्छी थी। सच पूछा जाये 
तोथ्रापरेशन के बाद यही दिन सबसे अच्छा गुजरा था | 

२ अगस्त--सारे शरीर में बेहद पीड़ा होती 
रही | डाक्टर भी आज कुछ चिन्तित हुये | 

शेरी अगस्त -आ्राज तबीअत और ज्यादा ख़राब 
थी। खांसी के कारण ब्रिल्कुल नींद न झा सकी | कई 
दवाइयां झाजमाई गई।' । प्रतिमा देवी को कलकसे 
आने की सलाह दी गई । 

० अगस्त--गुरुदेव सारे दिन नीम-बेहोशी 
में पड़े रहे | सुबद ओर शाम को उन्होंने थोड़ी सी 
बात की | प्रतिमा देवी जब आईं तो उन्होंने उनकों 
पहचान लिया। किन्तु दो चार बातो के अलावा वे 
अधिक कुझु न कह सके | 

५ अगस्त--हिचकी और खासी दोनों का 
ज़ोर रद्द | डाक्टरों ने एक के बाद दूसरी दवा 
दी, मगर सब बेकार | शाम को सर नील रतन सरकार 
वूसर डाक्टरों के साथ उन्हें देखने आ्राये, किन्तु गुरु- 
देव अपने इस पुराने मिनत्न को न पहचान सके और 
न वे दूसरे ढाक्टरों के प्रश्नों का उत्तर ही दे सके | 
डाक्टरों के जाने पर हम समझे गये कि शअ्रव हमारी 
सारी श्राशाय स्थथ हैं | 

६ अगस्त--सुबह उनको कुछ हालत देख- 
कर हमे बडा धीरज बधा। किन्तु यह मग मरीचिका 
थी | शाम को गुरुदेव को द्वालत बहुत ख़राब 
हो गई । यह मालूम हो गया कि अन्त किसी समय 
भी आ सकता है | 

७ अगस्त -डाक्टरों ने आ्राज दथा देना बन्द 
कर ठिया था | उनके मित्रों और कुटुम्बयों ने उनके 
कमरे से इकट्ठा होकर अन्तिम प्राथना की । १० 
बजे सुबह डाक्टरो ने उन्हें आक्सीजन देना शुरू 
किया, किन्तु कोई फायदा न देखकर उसे १२ बजे 
बन्द कर दिया | थोड़ी ही देर बाद यानी दोपहर को 
१२-१० मिनट पर शुरूदेव ने मद्दाप्रयाण किया | 


नारी 


[ गुरुदेव का एक प्रवंचन ) 


नारी की यट्टि पुरुष से युरानी है। समाज में 
नारी-शक्ति को आद्याशक्ति? कहा जाता है। यह 
वह शक्ति है, जो जीव रोक में प्राणों का पोषण करती 
है, प्राणों को धारण करती है । 

अलेक युग बीत गये, जब शिल्पी ने ठोक पीटकर 
इस पृथ्वी को जीवों के वास-योग्य बनाया | यह काम 
त्राधा ख़तम द्वोते न दोते ही प्रकृति ने जीव कौ 
सृष्टि शुरू कर दी; पृथ्वी पर उतरी वेदना। प्रकृति 
ने प्राण-सघना की | उस आदिम वेदना को नारी के 
रक्त में, हृदय में, मिला दिया, जीव पालन के 
समस्त प्रवृत्तिजाल नारो के शरीर और मन के 
साथ जड़ दिये। चित्तबृत्ति के बजाय द्ृदयबृत्ति 
ने स्वभावतः प्रशस्ति और गाम्भमीय पाया है। 
यह प्रदृत्ति बद्दी है, जो नारी में बन्धन-जाल बुनती है। 
जो अपने को और दूसरों को ए्कड़कर रखना चाहती 
है; जो प्रेम, स्नेह श्र सकरुण थैय का सश्चार करती 
है ) मानव-संसार को उठाने के लिये, बाघ रखने के 
लिये यह ग्रादिम जाल है | यह वद्द ससार है, जों 
सब समाज की और हरएक सभ्यता की नींव है। 
यदि ससार का यद्द बन्धन न होता, तो मनुष्य श्राक्तार- 
बिहीन वाष्प की तरह बिखर जाता, एक होकर कहीं 
मिलन-केन्द्र स्थापित न कर पाता | समाज-बन्धन का 
प्रथम कार्य है नारी । प्रकृति की समस्त क्रिया गुम 
है, उसकी स्वतःस्थापना द्विघाविहीन है। नारो- 
स्वभाव के बीच उसी आदि-प्राशु की सहज स्थापना 
है। इसीलिये मनुष्य ने नारी-स्वभाव को रहस्यमय 
कहा है | तभी तो अनेक बार नारी के जीवन में 
अकस्मात्‌ जिस खबवेग का उच्छूबास देखा जाता है, 
वह ठक के परे हे--वह आवश्यकतानुसार विधि- 
पूबंक खोदे हुये जलाशय की तरह नहीं है, वह भरने 
को तरह है, जिसका कारण झअपने अ्रददेतुक रहस्य में 
छिए हुआ है । 


प्रेम का रहस्य, स्नेह का रहस्य श्रति प्राचीन 
और दुर्गम है। उसे श्रपनी साथंकता के लिये त्तक 
की आवश्यकता नहीं है। जहां उसकी समस्या है, 
वहां ब्रतिशीध्र बद समाधान चाहता है। इसीलिये 
जिस समय नारी ग्रह में प्रवेश करती है, उसी समय 
गृहिणी के रूप में श्रवतीर्ण होती है; जैमे ही गोद में 
बालक आया, माँ प्रस्तुत है। जीव-राज्य में परिणत 
बुद्धि बहुत देर बाद आई और खोज़कर, युद्ध कर 
अपना स्थान बना पाई है। द्विधा" मिटाने में दी 
उसका समय चला जाता है। इस द्विधानसरग के 
उतार-चढाव में शताब्दियां बीत जाती हैं, फिर नए. 
ढंग से वह कीति की भूमिका तैयार करती है। बार- 
बार की परोक्षाश्रों में पुरुष के कर्म केवल शरीर 
बदलते हैं । अभिशता की इस दैनिक परिक्रमा में यदि 
उसे कोई शआांगे बढ़ाये, तब वह बच जाता है| यदि 
भूल-सुधार का अवसर न मिले, तो एक दिन ऐसा 
भी आ्रयेगा, जब बह उन भूलों में अपने को रबरो 
देगा | पुरुष-द्वारा सजित सम्यता के आदिम-काल 
से यही होता आया है। ओर दूसरी ओर नारियों में 
प्रेयसी-प्रकृति स्थिर भाव से प्रतिष्ठित द्वोकर अपना 
कार्य किये जा रही है। 


पुरुष अपने ही संतार में बारम्बार नूतन आगन्तुक 
है। आजतक न मालूम कितनी बार उसने श्रपने 
विधि-विधान बनाये हैं। विधाता ने उसको जौवन 
का निश्चित मार्ग नहीं बतलाया है। कितने देशों में 
कितनी बार उसे अपना पथ बनाना पड़ा है। एक 
समय का पथ दूसरे समय में विषय हो गया, उसका 
इतिहास उलट गया | वद पथ अन्तर्धान हो गया। 
पर नई नई सम्यताश्रों के उलर-फेर के बीच भी मारी 
के जौबन की मूल घारा एक प्रशस्त पथ पर चली 
है | प्रकृति ने उसे जो दृदय-सम्पत्ति दो है, उसकी 
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अजीत अहो चढह। अफटकण 


परीज्षा मिव्य कौवृदलप्रवण बुद्धि द्वारा नए-नए 
अच्ययसायों में नहीं करने दी गई । नारी पुरातन है। 

जो सम्बल अनायास ही मिल जाता है, उससें 
श्रिपद है । बिपद का एक कारण है कि वह दूसरों के 
लिये लालच है | ऐश्वर्यशाली देशों को बलवान सिफ़ 
अपने प्रयोजन के लिए अपने अधीन रखना चाहता 
है | अपने ऊपर विश्वास रखनैवाले देशों के लिए 
स्पाधीन रहना सहज है| जिस पत्ञी के डैने सुन्दर 
हैं ओर करटस्वर मीठा है, उसकों पिंजड़े में बन्द 
रखने में मनुष्य गब॑ करता है। पर सौन्दयं-लोलुप यह 
भूल जाते हैं कि उसका सौन्दर्य समस्त अरण्य की 
भूमिका है। नारी के हृदय-माधु्य और सेवा-नेपुश्य 
को पुरुष ने दीर्घ काल से अपने व्यक्तिगत अ्रधिकार 
के बीच कड़े पहरे में रखा है। नारी के स्वभाव में 
बन्धन मानने की प्रबलता है; इसीलिये यह इतना 
हों सका । 

अनेक युगों से निदिष्ट सीमात्रद्धता द्वारा नारी 


की बुद्धि, उसके संस्कार, उसके आचरण प्रभावान्वित- 


हैं। उसकी शिक्षा को, उसके विश्वास को बाहर की 
बृहत्‌ अ्भिशता के बीच सत्य-लाभ करने का सम्पूर्य 
सुयोग नहीं मिला है | इसीलिये बिना बिचारे ही वह 
सब देवताओं का भय करती है, और अयोग्य भक्ति 
का श्रष्य चढाती आरा रही है। मूढ़-मति पुरुषों की 
संख्या कम हो, यह बात नहीं है। वे बचपन से ही 
नारी द्वारा बने हैं | पर वे ही सबसे अधिक नारी के 
प्रति श्रस्याचारी हैं। देखते ही देखते जो देश में 
बहुत से संकीण मन के केन्द्र बन गये हैं, उनका 
अस्तित्त नारी के अन्ध-विश्वास और बुद्धि पर 
निभर है। 

£ इधर प्रथ्वी के प्रायः समस्त देशों में नारी श्रपने 
अबक्तिगत ससार की सीमा से बाइर निकल रही है। 
क्राधुनिक एशिया में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 
ऊुसका प्रभान कारण यद्द है कि सर्वत्र ही सीमा को 
इसे का युग अर गया है। जो सब देश अपनी-श्रपनी 
शीगोलिक और राष्ट्रीय चद्दारदीबारी में बन्द थे 
किनकी वह दीवार श्राज उनको उसी तरह बन्द नहीं रख 
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सकती--वे एक-दूसरे के साथ प्रकाशित द्ोना चाहते 
हैं। अभिज्ञता का क्षेत्र स्वतः ही प्रकाशित हो गया है 
दृष्टि सीमा चिर-शअ्रभ्यस्त दिगन्त से पार हो चुकी है । 
बाहर के साथ फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन हो रहे 
हैं; नई नई आवश्यकताओं के साथ आचारों में भी 
परिवर्तन का होना श्रनिवार्य है। आज पालकी युग 
बहुत दूर छूट गया । लड़कियों की शादी की उम्र भी 
बढ़ गई । 

यह जो बाहरी व्यवहार का परिवर्तन है, वह सिर्फ़ 
बाहर दी नहीं रहता। अन्तर प्रकृति में वह काम 
करता है ! लड़कियों के जो मनोमाव बद्ध संसार के 
लिये उपयोगी हैं, मुक्त संसार में श्रचल होकर बे नहीं 
रह सकते | अपने आप ही जीवन के प्रशान्त पथ में 
खड़ा दोकर, उनका मन चिन्ता और विचार करना 
शुरू करता है | उनके पुराने संस्कार की परीक्षा का 
कार्य अपने श्राप ही शुरू हो जाता है। इस परिस्थिति 
में वह अनेकों मूल कर सकती है; लेकिन ग़लतियों को 
वह एक दिन अ्रवश्य सुधारेगी। पहले की सट्ढीणश 
सीमा में मन जिस प्रकार विचार करने का श्रभ्यस्त था 
उसी श्रम्यास को बनाये रखने से चारों श्रोर पद-पद 
पर असामश्ञस्य होगा । इस अभ्यास-परिवर्तन में दुःख 
आर विपद दोनों ही हैं; लेकिन इनसे डरकर आधु- 
निक काल को पीछे की ओर नहीं लौटाया जा सकता | 

जब प्रहस्थी की छोटी परिधि में लड़कियों का 
जीवन बन्द था, तब अपने मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
द्वारा उनका काम सहज ही चल जाता था | पर 
आज ऐसी बात नहीं है । समय के प्रभाव से लड़िकियों 
के ज्ञीवन का क्षेत्र स्वतः ही प्रसारित दो रहा है, इस 
मुक्त संसार में लड़कियां अपने आप ही श्रा गई हैं। 
इससे उनमें श्त्मरक्षा और श्रात्मसम्मान के लिए 
बुद्धि की चर्चा श्रौर विद्या की चर्चा एकान्त भाव से 
आवश्यक दो उठी है। इसलिये देखते देखते ग्नेक 
बाघाएं भी दूर हो रहो हैं । श्राज एक भद्ग लड़की के 
लिए बड़ी लजा की बात है अ्रशिक्षित रहना | 
अर्थात ग॒हस्थी के बाज़ार-दर से ही लड़कियों की 
कीमत आज शादी के बाज्नार में सोलह आने नहीं ह। 
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जिस विद्या का मूल्य सावकालिक हं, जो श्राशिक 
अधिकार के प्रयोजन के बाहर है, आज पात्री के 
मद्दाग्रष्य॑ को जांचने के लिए अनेक परिमाण म उस 
विद्या की खोज की जाती है | इस प्रणाली से ही दमारें 
देश की आधुनिक लड़कियों का मन घर के समाज 
को छोड़ कर विश्वसमाज में प्रवेश कर रहा 2ै4_, 

प्रथम युग में एक दिन पृथ्वी श्रपने तम निःश्यास 
के कुद्ामे मे भ्रवगुण्ठित थी, तब विराट आकाश की 
ग्रह मणिद लियों के बीच अपने रथान की वह उपलब्धि 
नहीं कर सकी | अश्रस्त में एक दिन उसके बी ब सूय 
किरण ने प्रवेश का पथ पाया। तभी उस भ्ाक्त मे 
प्रथ्वां का गौरवमय युग आरम्भ हुआ | उसी तरह एक 
दन हमारी लड़कियों के हृदय की आदर हृदय-दयाजुता 
को घनी वाप्पराशि ने ढक किया था | श्राज्न उस बाष्प 
राशि को मेदकर मुक्ताकाश को श्रालोक-रश््म प्रवेश 
कर रहा ६ | बहुत दिनों के जो सम्करार उनके हृदय 
में जाड़त थे, वे आज भी सम्पूर्णत; मिट नहीं सके हैं; 
लेकिन तो भी उनगे परिवर्तन हुए हैं, हसे हम बूढे 
ही जानते हैं । 

आज प्रृथ्वों में सर्बत्र लह किया घर की चीपट से 
बादर |नकलकर वश्य 3 भक्त प्राज्नण में खड़ी हुई हैं। 
अब इस बृढहत्तर समार का भार उन्हें स्वीकार करना 
ही होगा अन्यथा उनकी लजा उनकी अ्रझ्ृताथत। है । 

मेर विचार से एके नंवरा युग आया है। अर्थेक 
थुगों से पुरुषों पर मानव-सम्यता की व्यवस्था का 
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भार था | इस सभ्यता के राष्ट्रन्त्, अर्थनीति और 
सामाजतन्त्र पुरुषों ने बनाये थे इसके पीछे प्रकाशहीन 
अन्तराल मे रहकर लड़कियों ने मिफ घर का काम 
किया था। यह सम्यता एकतरफा थी। इस सम्यता 
में मानव-हृदय की अनेक सम्पति का अभाव था, बह 
सम्पत्ति नारी के हृदय में कृपण के घन की तरद्द पड़ी 
थी। आज उस भगणडार का द्वार खुला है। 
सम्बता-युग की नूतन आशा की जब ! यदि 
आशा रूप घारण करे तब इस बार की सम्यता सू.६ में 
लड़कियों का काम पूर्ण परिमाण में नियुक्त होगा, 
इसमें सन्देह्द नहीं | नवयुग का आवाइन यदि हमारी 
लड़कियों फे कान में पहुँचा हों तो उनको अ्रपने 
रक्षणशील मन का परिचय देकर अनेक युगां के 
अस्वस्थकर कृड़े / रूढ़ियों ) को एकान्त अप्सक्ति के 
साथ छाती से न लगाना चाहिये । वे अपने हृदय का 
मृक्त करें, बुद्धि को उज्बल करें, और ज्ञान की तपस्या 
में निष्ठा का ध्योग करें, यह याद रखें कि निविचार 
अन्च रक्षण शीलता, सजन-शीलता की विरोधी ह४ । 
नूतन खष्टि का युग सामने आ पहुँचा है। उस युग 
का अ्रधिकार लाभ करने के लिये माः-पुक्त मन को 
सभी प्रकार से श्रद्धा के योग्य करना होगा, अज्ञान की 
जड़ता और सब प्रकार के काल्पनिक तथा वास्तविक भय 
के जाल को तोड़कर अ्रपने को ऊपर उठाना द्वोगा। 
फल-लाभ की बात पीछे आयेगी--यहा तक कि न 
आये; लेकिन योग्यता-शाभ को बात सर्वप्रथम है । 
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चित्रकार--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


सम्पादकीय-विचार 


रवीन्द्रनाथ का अवतरण 

.. युगों के दौर में हज़ार हज़ार वर्षों की साधना के 
बाद किसी देश या जाति को अपनी आत्मा का 
सर्वोच्च साकार रूप देखने को मिलता है। भारतीय 
आकाश में जब पतन, अपमान और असदहनीय दुःखों 
की अन्घकार-मय-रजनी छाई हुई थो, उस समय शत 
शत सौभाग्य से हमारे माग्याकाश में मज्जल सय 
रवि का उदय हुआ । अपनी श्रसाधारण प्रतिभा और 
भावावेग सा उसने देश और जाति के सकीर्ण सीमा- 
बन्धनों को छिन्न-मिन्न कर विश्व के महामानव कौ 
बन्‍्दना की । सानव की तइपती हुई आ्राकाक्षाश्रों 
को उसने भापा प्रदान की। पद दलित मानव की 
बुभती हुई आशा को उसने छुन्दों में ढाला ब्रौर उसके 
शास्वत आनन्द को द्वदय की श्रन्धरी कन्दरा से 
निकालकर संगीत की सहस्त घाराओं में बहाया। 
#म्ानव मद्वत्व के इस चिर जाग्रत पुरोहित ने देश 
डेशान्तर में भ्रमण कर मानवता को दानवी शक्ति भे 
छुटकारा पाने की अमर वाणी सुनाई 7? एक बार 
हमारे मिश्चिल हृत्पिएड में प्राणों ने करवट ली और 
भारतीय आ्रात्मा ने अपने इस रवि के प्रकाश गे 
अपने को पुनः पहचाना । 


>बीन्द्रनाथ की प्रतिभा 

रवीन्द्र-प्रतिभा का प्रकाश इतना तेज़ है कि इस 
समय का भारतीय मानस उसे ठीक ठीक छृदयन्नम 
नहीं कर पाया। फिर भी उस प्रतिभा ने उसके 
झन्तर को छुआ है और उसने उसमें अपना द्वी रूप 
देखा है | “व्यक्त वे मन में जो समवेदना पैदा होती 
है, उसकी अनुभूति को चेतना वे राज्य में लाना 
व्यक्ति के लिये भी कठिन है, म्रतिभा की काव्य- 
साधना में जब व्वत्क उसो समवेदना की चेनन-मूर्ति 
को देखता है, तब आश्चर्यवकित द्ोकर उसे ग्रहण 
कर लेता है और बोल उठता है कि “यही तो मेर 
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मन की बात थी, लेकिन में स्वयं हसे न कह सका |? 
प्रतिमा का अर्थ भी शायद यदी है | जो आ्रावेग और 
समबेदना जाति के अवचेतन मन में सचित द्वोती है, 
उसके व्यक्त न होने से समाज दुखी होता है | इसी- 
लिये जिस क्षण प्रतिभा के स्पर्श से स्वप्न मूर्त हो उठते 
हैं, समाज प्रतिमा के सामने तिर क्ुकाकर कहता 
है--.'तुम्दारी प्रतीक्षा में में इतने दिनों तक था, 
तुमने मेरे कश्ठ में वाणी भर दी है, मेरो अवरुद्ध 
आश! को आज रूप मिल गया है, मेरे श्रन्तर का 
क्षेम आज सौन्दर्य-सूष्टि से सार्थक हुश्रा।? रबीन्द्र- 
नाथ की साधना में भारतीय मानप्त का वह अ्रस्पष्ट 
आ्रावेग और श्राकाक्षा साकार हो उठी । इतने दिनों 
तक जिस आवेग का सत्र प्रधान मन्त्र निषेधात्मक था, 
अचानक नवीन चचलता के कारण नवीन स्वाधीनता 
केस्वप्त से वह ग्रहणशोल हो उठा। समाज और व्यक्ति 
की सत्ता में छिपे हुए. रहस्य का आविष्कार करना और 
उसे प्रकाश में लाना ही प्रतिभा का गुण है। इसी- 
लिये रबीन्द्रनाप के काव्य में उस युग की समाज 
सत्ता के श्रप्रकाशित गुणों ने पहले पहल आत्म- 
प्रकाश पाया | 


रवीन्द्रनाथ की जीवन-धारा 

रवीन्द्रनाथ को जिस जीवन-घारा का स्वाद 
मिला था, वह भारत की प्राचीन तथा शास्वत जीवन- 
घारा है | दुनिया के विविध देशों की विविध 
जातियों और विविध जनता के साथ रवीन्द्रनाथ को 
आत्मा प्रेम का ही एक बन्धन देखती थी। उनको 
कविता “बसुन्धरा? में उनका छृदय मरुभूमि के निवा- 
तियों, तिब्बत वालों, ईरानियों, वूरानियों, चीनियों 
यहा तक कि ग्रसभ्य जातियों को मित्रता के लिये भी 
व्याकुल दिखाई देता हैं। 'दुरान्‍्त श्राशा? नामक 
कविता में उन्हें अरब के उच्छज्नडल बद्दुओं की प्रेम 
पुकार सुनाई देती है। मानवता को सावभौमिक 
मद्दानता हमारे युग में रवीख्रनाथ के साहित्य में 
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विजयी कराव्य-धारा के रूप में प्रकट हुई है। अपनी 
पबिश्व र॒त्य/ कविता में कवि की आत्मा पशु, पक्षी 
और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े के अन्दर प्रवाहित 
दोने बाले जीबन के पदचाप के साथ ताल स्वर 
भरना चाहती है। इन्हीं कोटि कोटि प्राशियों के बीच 
में रह कर वे ऋपने व्यक्तित्व कौ पूर्ति की ज्ेश करते 
है। वैराग्य के साधन से जो मुक्ति मिले उसमें उनका 
विश्वास नहीं | वे कद्दते हैं--“(मैं) दक़्ार बन्धनों में 
मुक्ति का श्रालिड्ून करता हूं |”? 


बन्धनमुक्त रवीन्द्र नाथ 

किन्तु जातिपांति के बन्धनों के सामने उन्होंने कभी 
अपना सर नहीं कुकाया । परमात्मा श्रखिल मानवता 
के बीच में श्रपना ग्रासन बिछाता दै। वह उनके 
उत्थान, उनके पतन, उनके सुख और उनके दुख में 
साथ रहता है । रवीन्द्रनाथ के देवता वद्दां रहते हैं-. 
“जहां इलवाहा कठोर भूमि में इल चला रहा है 
और जहा सड़क बनाने वाला पत्थर तोड़ रद्दा है। 
वह उनके साथ धूप में हे श्रौर बर्षो में हे और 
उसका आवरश धूल से भरा हुआ है।” 

मन्दिरों में पत्थर के प्राशहीन देवताश्रों के 
पुजारी से वे कहते हैं--“श्ररे मंत्र पढ़ना, भजन 
गाना और माला फेरना छोड़ | मन्दिर के समस्त 
दरवाज़े बन्द कर इस अंधेरे एकान्त कोने में तू 
किसकी आराधना करता है ! अपनी श्रा्खें खोल कर 
देख तेरा देवता तेरे सामने नहीं है !! 


स्वधर्म-साधक रवीन्द्रनाथ 

शआत्मप्रतिष्ठा की साधना में व्याकुल तरुण 
भारत के जीवन की चंचलता से रवीन्द्रनाथ की 
काव्य रीति स्पन्दित है। इस स्वधम प्रतिष्ठा की 
साधना में रवीन्द्रनाथ केवल कवि ही नहीं हैं, वहिकि 
पय-प्रदर्शक भी हैं। अपने बचपन और युवावस्था 
में ग्रामीण जनता के सम्पक में आने से उन्होंने 
अंग्रेज़ो शासन की विरृति को पूरो तरह समझ लिया 
था। अपने देश की कोटि कोटि जनता की अधोगति 
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को देखकर उनका द्वदय चीत्कार कर उठा था। एक 
जगढ उन्होंने कद्ा है-- 

“मध्य एशिया की मर मूमि में जिन यात्रियों ने 
प्राचीन युग के चिन्हों की खोज की है, उन्होंने देखा 
है कि वहा कितनी ही ग्रालीशान सम्यतायें रेत में 
दब कर ख़त्म हो गई” | कभी उन जगहों में पानी था । 
नदियों के पुराने निशान अब तक वहां मिलते हैं। 
फिर पता नहीं कब रस सूखने लगा, और गेगिस्तान 
एक एक क़ृदम शआागे बढ़कर अपनी सूखी जीभ से 
हमें चाटने लगा । अनगिनती गावों को लेकर जो 
हमारा देश है, उठ देश की मनोभूमि में भी रस का 
बहाव आज रुक गया है। प्राशनाशा मरुभूमि आगे 
बढ़ बढ़ कर तृष्णारूपी अश्रजगर की' तरह गाँवों से 
गुथे हुए हमारे इस देश को आस करती रहेगी | मरू- 
भूमि का यह इमला हमारी निगाह में नहीं आता, 
क्योंकि एक ख़ास शिक्ष। की वजह से देश को देखने 
वाली आँखें हमने खो दी हैं । 

“किसी समय बहुत दिनों तक बन्नाल के गाबों 
से मेरा ताल्लुक़ रद्या है | गमियों के दिन में रोज़ यह 
तकलीफ़देद नज़ारा मैं देखता था। नदी का पानी 
करीब करीब सूख गया था। ताल तलइयों की तलहटी 
की गंदी मिद्दी तक दिखाई देने लगी थी। चारों तरफ 
तड़कती हुई गमे बालू धाय घ्लांग करती थी | जिया 
नंगे पैर मीलों चलकर नदी का गंदा पानी लाती 
थीं। उस पानी को यदि हम श्रभ्नु जल-मिश्नित न 
कहें, तो और क्‍या कहें ! गावों में श्राग लगे तो 
बुकाने का कोई उपाय नहीं, हैज़ा दिखाई दे तो 
रोकने का कोई साधन नहीं ! 

“एक और दूसरी तकलीफ़ से मेरे दिल को बेहद 
चोट पहुँची । शाम को सारे दिन खेत खलिहान का 
काम करके किसान घर लौटते थे। एक ओर विस्तृत 
मैदान निस्तब्ध अंधकार से छाया दोता, औ्रौर दुससे 
ओर बांसों की भाड़ी में एक एक गांव अधेरे डापू 
की तरद्द रात की बाढ़ के ठीक बोीचों बीच पड़ा 
द्ोता | उस तरफ़ से ढोलक बजने की अाज़ सुनाई 
देती औ्रोर बहुत से लोग एक स्व॒र में भजन गासे, 
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लगते | सुनकर ऐसा लगता कि लोगों के दिल के 
त लाबों का पानी भी तलदटी तक पहुँच गया। दिल 
की आग बढ़ गई है और उप्ते ठण्डा करने का 
साधन कितना थोड़ा है ! एक के बाद एक वर्षों बीत 
यए इसी दीन अवस्था में दिन काटते ! इससे कैसे 
प्राण बच सकते हैं! दृडडीतोड़ मेइनत-मन्नदूरी के 
बाद भी मन कद्दता है कि बाहर नहीं तो मनुष्य के 
अपने भीतर भी एक जगदह ऐसी है, जहां अ्रपमान का 
उपशम होता है और दुर्भाग्य की दासता से बचकर 
जहां वह ज़रा देर दम ले सकता है। किसी ज़माने में 
इनसान की इस तरह की तसल्ली के लिये समाज ने 
बहुत बड़ा श्रायोज़न किया था। बहू जानता था कि 
जनता के नीचे उतर जाने पर सारे देश को भी नीचे 
उतरना पड़ेगा, मगर आ्राज जनता का कोई पुसाहाल 
नहीं | अभी वे ज़माने की तलहूट से कुछ थोड़ी 
तसल्ली पा लेते हैं, कुछु दिन बाद यह भी ख़त्म हो 
जायगी | दिन भर के दुखद धन्धों के सूने तटो पर 
निरानन्द घरों में न दीया जलेगा और न थीत ही 
सुनाई देंगे। तब बांस की भाड़ियों मे भींगुर भंकारेगे, 
कुंजों में सियार बोलेंगे, क्रोर ठीक उसी समय शहरों 
के पढ़े लिखे लोग बिजली को रोशनो में सिनेमाघरों 
के सामने भी ड़ लगायेगे !!”? 


शिक्षित वर्ग और रवीन्द्रनाथ 
अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का मुंह ताकने बाला 
शिक्षित मध्यवर्ग अपने देश के भीषण भविष्य को 
नहीं समझ सका । इस बर्य को विदेशियों से ही सुख 
ओर सुविधा मिली है। लेकिन उस सुविधा के 
आकष ण मे दी मृत्यु का बीज छुपा हुआ है। इन 
पढ़े लिखे लोगों का देश की व्यापक जीवन-घारा 
से सम्बन्ध टूट गया। वे क्षणस्थायी स्वर्मच्युत और 
आश्रयद्दीन होकर रह गये | रवीन्द्रनाथ इस दयनीय 
स्थिति को देखकर कहते हैं--. 
“अंगरेज़ी भाषा के घृषट में छिपी हुई बिया 
स्थभावत:ः दी हमारे मन के साथ नहीं चल सकती। 
: हम में से ज़्यादातर लोगों को जितनी शिक्षा मिलती 
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है, उतनी विद्या नहीं मिलती | हमारे घर और स्कूल 
कॉलिजों के बीच ट्राम, साइकिल और मोटर चल्लती 
है, मन नहीं चलता | स्कूल के बाहर पड़ा हुआ है 
हमारा देश और हमारे मन पर हुकूमत करती हैं 
स्कूली नोटबुके | सिफ़ नज़ीर को सामने रखकर बहुत 
सावधानी से कदम रखना हम जानते हैं। शिक्षा के 
साथ देश के मन का मेल कराने की कोशिश श्राज् 
तक नहीं हुई | यह बैता ही है जैसे दुलदिन रह गई 
इस पार मायके में और उसका दूरूद्दा रहता है नदी 
के उस पार रेत से भी श्रागे। आश्लिर पार होने की 
नाव कहा रह गई !”! 


आधुनिक साहित्य ओर रवीन्द्रनाथ 

रीन्बननाथ जीवन के कलाकार थे। जीवन 
आदश ने रवीन्द्र-सादित्य को एक प्रकार से क्रान्ति- 
कारी बना दिया है।वे जीवन से सम्बन्धविद्यीन 
साहित्यिकों और कलाकारों को स्वप्तत्तोक के जीव 
समभते थे। देश की राजनैतिक, सामाजिक तथा 
आशिक सभी संगठनों की चेश में रवीन्द्रनाथ का 
अन्तरज्ञ सम्बन्ध था और उन सभी चेशश्रों में 
रवीन्द्रनाथ की निजी देन भी उपेक्षणीय नहीं | जनता 
की जीवन शक्ति को अपने साहित्य में संचरित करना 
ही उनका लक्ष्य था। कला कला के लिये? की 
पुकार मचाने वाले साहित्यकों को देखकर उन्हें 
हादिक पीड़ा द्ोती थी । एक जगह उन्होंने 
लिखा है -- 

“यह बात माननी ही पड़ेगी कि हमारा श्राधुनिक 
साहित्य वतंमान युग के अन्न-बस्त्र से पला है। इस 
साहित्य ने नई रोशनी की छूत हमारे मन में लगा दी है। 
जो विद्या वर्तमान युग की चिन्ता-शक्ति या विचार 
धारा को अ्दूभुत रूप में प्रगट कर रही है और विश्व- 
रहस्य के नये नये द्वार खोल रही है, दमारे साहित्यिक 
मुहस्ले भें उसका आना नहीं के बरावर है। हमारे 
साहित्य का कुकाब उसी तरफ़ हो रहा है, गिधर मदिरा 
परोसी जा रही है, जहाँ उग्र गंध से दृवा मतवाली 
हो गई है। 
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४कहानी, कविता और नाटक इन्हीं से हमारे 
साहित्य की पन्‍्द्रद आने तय्यारिया हो रही हैं, श्र्थात्‌ 
दावत का आयोजन हो रहा है, शक्ति का आयोजन 
बिल्कुल नहीं | यह सब कुछ हो रहा है पाश्चात्य 
देशों की चित्ताकषंक विचिन्न चित्त-शक्ति के प्रबल 
सहयोग से | लेकिन वहां देह-मन-प्राण सभी दिशाओं 
में मनुष्यत्व व्याप्त है, इसीलिये श्रगर वहा नुटियां 
भी हैं, तो ताथ साथ उनकी पूर्ति भी है। 

“हमारे साहित्य में रस की ही प्रधानता है। 
इसीलिये जब कभी कोई अ्रसयम या चित्त-विकार 
अंतःकरण में द्वोकर हमारे साहित्य में प्रवेश 
करता है, तो बद्दी प्रधान दो उठता है, और हमारी 
कल्पना को वह स्वप्न विलासिता की ओर बहाकर 
वीभत्स कर देता है। प्रतल प्राण-शक्ति जब जाग्रत 
नहीं रहती, तो देश के छोटे छोटे विकार भी बात की 
बात में विषाक्त फोड़ा बनकर लाल सुर्ख हो उठते हैं । 
इसके लिये कम से कम अपने साहित्यिक्ों को दोप 
नहीं दिया जा सकता । हमारा साहित्य सारगर्भ नहीं 
है, यह कहकर उसकी निन्‍्दा करना सहज है, किन्तु 
क्या करके उसे सारवान बनाया जा सकता है, इसका 
फ़ेसला आपतान नहीं | रुचि के सम्बन्ध में तो लोग 
बिल्कुल लापरवाद हैं, क्‍योंकि उधर कोई शासन 
नहीं है| किसी की रुचि पर तक करने से मामला 
फ़ौजदारी तक पहुँच सकता है। कविता, कहानी, 
नाठक के बाज़ार की तरफ़ जिन्हें समझदारी का राज 
पथ नहीं मिला वे कम से कम श्रनाड़ी मुदृत्ले के 
मैदान से भी चल सकते हैं | किसी तरद्द का मदसूल 
तो कहीं देना नहीं पड़ता; लेकिन जो विद्या मनन करने 
की है, वद्दा के सिंदद्वार पर तो कड़ा पहरा है। जिन 
देशों पर लक्ष्मी प्रसन्न हैं श्रोर सरस्वती भी, वे उस 
बिद्या की तरफ़ जाने के नये नये मार्गों को आये 
दिन पक्के बनाते जा रहे हैं |” 


रवीन्द्रनाथ और देश की साम्प्रदायिकता 


देश के ऊपर इस पथ-श्रष्ट साहित्य और मार्ग- 
भ्रष्ट शिक्षा का जो अ्रवश्यम्भावी परिणाम होना था 


विश्ववाणी 


[ बष १, भाग २, संख्या ६ 


पड सन 


बह होकर रहा । राष्ट्र का व्यक्ति अपने श्रन्दर ही 
छोटा होता गया | फल स्वरूप राष्ट्र वें देह-प्राण में 
तरह तरह के बिकारों ने अड्डा जमाया टमने अपने 
इस राजरोग का इलाज डाल छोड़कर पत्तों से शुरू 
किया । किन्तु रवीन्द्रनाथ को इस सम्बन्ध में कोई श्रम 
नथा। उन्होने रोग की जड़ पहचान कर उसी के 
इलाज की हमसे अपील की -- 

“मनुष्य का मन जब छोटा हो जाता है, तो छोटे 
से छोटे नख-चंचु का आघात भी उसके समस्त उद्योग 
को सकुचित और बौना बना देता है। हमारे देश में 
अपने को तोड़ने फोड़ने वाली ईर्पा, पर-निनन्‍्दा, दल 
बन्दिया और परस्पर टिली लिली करने की उत्तेजना 
तो शुरू से ही है। प्रान्तीपता और साम्प्रदायिक्रता 
उसी का विपफल है। आज जा हिन्दू छझमलमानों का 
लज्ञाजनक विद्वेप देश को आरत्मघाव की ओर प्रवृत्त 
कर रहा है, शिक्षा और साहित्य के |जस उदार त्षषेत्र 
में सब तरह के मतभेद होते हुए भी जं। राष््रीय मिलन 
केन्द्र है, वहां भी हमारे काटे बोने का उन्साह कम 
नहीं हुआ | राष्ट्रीय बाज़ार में राष्ट्र के अ्रधिकार का 
लेकर मे।ल ताल का शोर क्रितना ही क्‍या न होता 
रहे, वहा गोल टेबुल के भंवर में हमे समस्या समाधान 
को कुंजी नहों मल सकती। नाव के पंदे में जहा 
छेद हो गया है, वद्दी हमें जल्री से द्वाथ लगाना 
पड़ेगा |!? 


आशा के संदश-वाहक रवीन्द्रनाथ 

पश्चिमीय सभ्यता ने आज मनुष्य की आत्मा 
के यन्त्र दानव के कारागार में बन्द कर रखा है। 
रवीन्द्रनाथ नीचे लिखे शब्दों में इसी शह्लुलाबद 
मानव के उद्धार की मार्मिक चेतावनी देते हुए 
कहते हैं-- 

#हस युग को, जो अब भी चल रहा है, मानव 
सम्यता का सबसे निकृष्ट एबं अन्धकारमय युग कहा 
जाना चाहिये | तथापि मैं दताश नहीं हूं। अरुण 
प्रभा के श्रन्धक्ार में आव्त्त रहने पर भी जिस प्रकार 
प्रातःकालीन पक्षी गाकर सूर्योदय की घोषणा करता 


दिसम्बर १६७१ ] सम्पादकीय-विचार 


0 


इधफ 


टचली अब 5 अटल कल हपगी ली आतटबल अणढचगी ली स3लचटप ८ 7पतक्‍ मर ८६ स्‍५प +९२५८ नर ल२2० १३० #पज 


है, वैसे हो मेरा अन्तःकरण भी वत्तमान युग के निविड़ 
झा धकार में गा गाकर घोषित कर रहा है कि हमारा 
मन एवं उज्ज्वल भविष्य श्रव निकट है। इस नवीन 
युग का श्रभिनन्‍न्दन करने के लिये हमें तथ्यार हो 


जाना चाहिये। कुछु लोग अ्रभिमानी, चठुर तथा। 


क्रियात्मक हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के स्वभाव 
में दानशीलतवा हैं ही नहीं। मनुप्य सदैव आपस मे 
लड़ते ही रहेगे, सबल निर्बल पर विजय पावेगा और 
सम्पता के लिये कोई सच्चा नेतिक आधार हो ही 
नहीं सकता । 

“मै उन्हें उस पुरातन युग की याद दिलाता हूं, 
जब प्रकृति भीमकाय शक्तसो का पैदा करती थी | उस 
समय बिसका ऐसा साहस था कि यह विश्वास 
रख राकता कि इन दानवों का विनाश सम्भव है | 
लेकिन इसके बाद एक आश्चयंजनक घटना हुई । 
एकाएक शारी रक विशालता के इस निशोत्सव में 
मनुष्य-निःशम्त्र, श्रमदाय, नग्न श्रौर केमल शरीर 
बाला मनुष्य--प्रकद हुआ | उसने अपनी शक्तियों 
के पहचाना, और बरुद्धिबल से अस्त्रों के। तय्यार कर 
शारीरिक (जड़) सत्ता का सामना क्रिया। हुबंल देह 
मनुष्य ने भीमाकृति राक्षसो पर विजय पाई। 

“परन्तु तब भी मनुष्य अपनी यथा विजयश्री 
के। प्राप्त नही कर सका, क्योकि आज उसकी सन्‍्तान, 
जिसमे आधी मनुप्यता आर आधो पशुता हे, विकराल 
रूप घारण कर सारे भूमएडल में फेल रही है। यह 
पूर्व ऐतिहासिक युग के दानबवों की अपेक्षा कहीं 
अधिक विध्वंसकारी है। उन दानवों में केवल पशुबल 
था | किन्तु इस मनुष्य सनन्‍्तान में तो, पशुबल और 
बुद्धिबल का सम्मिलन है | इसने ऐसी बीमत्सता के 
उपजाया है, जिसकी वासना दृदयद्दीन श्र अद्सनशख््र 
कपट पूर्ण हैं | इसने अन्धी वासना के का्यक्ुशल 
और सामथ्यवान बना दिया । 

#एक समय हम एशिया वातियों ने मनुष्य में 
विद्यमान इस पशु का मुद्द बन्द करने और उसकी 
क्ररता के। रोकने का भरसक यज्ञ किया था। किन्तु 
श्राज बुद्धि को दानवी सत्ता ने हमारों नैतिक 


और आध्यात्मिक शक्तियों की भ्रद्धा के। अभिभूत कर 
दिया है| पशुओं की क्षमता जड़ नहीं थी, कम से 
कम जीवन से तो उसका संयोग था, बह प्राणियों की 


. सत्ता ही थी; परन्तु बम के गोले, विवैली गैठें, घातक 


हवाई जहाज़ आदि विज्ञानजनित भयंकर श्रस्त्रों में 
यह बात नहीं है, वे सवंथा जड़ हैं। 

«» “हमें यह बात जान लेना चाहिये कि सत्य सबके 
लिये है। घन सम्पत्ति पर व्यक्ति विशेष का अधिकार 
होता है, पर सत्य में यद बात नहीं। अपने बैयक्तिक 
स्वार्थ की सिद्धि के लिये हमें कदापि सत्य का दुरुप- 
योग नहीं करना चाहिये। यह तो अपने लाभ के लिये 
ईश्वर के अनुग्रद के। बेचना होगा । विज्ञान भी एक 
सत्य है। उसका भी एक विशिष्ट स्थान और उपयोग 
है, जैसे बीमारों के चंगा करना, अ्रधिक श्रत्न उप- 
जाना, जीवधारियों वे। अधिक श्राराम ओर सुविधा 
देना, हृत्यादि | किन्तु जब वह सबल के निबल के 
कुचलने में सहायता देता है, तब अधर्म के लिये सत्य 
का दुरुपयोग द्वोता है | पवित्र वस्तु का ऐसा दूषित 
प्रयोग करने वालों को दुःख और दण्ड भोगना 
पड़ेगा | क्योकि उन्हीं के हथियार स्वयं उन्हीं के 
विरुद्ध चलाए जावेंगे |”? 


रवीन्द्रनाथ और मुक्ति का नवीन साधन 
ओर इस परिस्थिति से छुटकारा पाने का रवीन्द्र- 
नाथ एक द्वी उपाय देखते हैं। वे कहते हैं--- 

“ग्रब एक श्रन्य शक्ति की खोज का 
वास्तविक समय आरा पहुंचा है। वह दूसरों के कष्ट 
देने की शक्ति नहीं है बल्कि स्वयं कष्ट सहन और 
त्याग की शक्ति है | पिछले युगों में जिस तरह बुद्धि 
ने निरे पशविक बल को परास्त किया बा, उसी प्रकार 
यह त्याग का बल हमें लोभ और अहंकार को परास्त 
करने में मदद देगा। श्रओ्रो सहायता करो और 
मानव श्रात्मा को यन्त्र रूपी दानव के कारागार से 
मुक्त करो । मानव आत्मा का जयघोष करो, और 
यह सिद्ध कर दो कि उसका आधार चतुराई अथवा 
तोपें नहीं है, बरन भद्धा और त्याग है |” 
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रवीन्द्रनाथ और नारी 


अपनी रचना दुइबोन' भे कवि ने कहा है-- 

“्॑त्रियों की दो जातिय| हैं--एक तो प्रधानतः 
माँ? की श्रौर दूसरी है प्रिया! की। ऋतु के साथ 
यदि उनकी तुलना की जाय तो “माँ? है वर्षा ऋतु | 
जलदान देती है, फलदान देती है, ताप से बचाती 
है तथा ऊष्बलोक से अपने को विगलित कर देती है 
और प्रभाव भर देती है। 


“और “प्रिया? है बसन्‍्त ऋतु | गम्भीर है उसका 
रहस्य, मधुर है उसका माया-मन्त्र; उसकी चंचलता 
रक्त में एक तरज्ज पैदा कर देतो है, जो पहुँच जाती 
है चित्त के उस प्रकोष्ट में, जहां स्वर्ण-बीणा का एक 
निभत तार नीरव पड़ा हुआ है भकार की श्रपेक्षा में, 
जिस भंकार से सारे शरीर और मन में अनिवंचनीय 
बाणी बज उठा करती है |”? 


उनके काव्य साहित्य में भी इसी तरह के दो 
नारी रूपों को हम देखते हैं--एक है उबंशी का 
और दूसरा है लक्ष्मी का । 

“न जाने किस क्षण में सृष्टि के सभुद्र मन्धन से, 
श्रतल के शय्यातल को छोड़कर दो नारिया निकल 
आई थीं। एक थी सुन्दरी उवंशी, विश्व के कामना- 
राज्य की रानी, स्वर्ग की श्रप्सरा | दूमरी थी कल्याण 
मयी लक्ष्मी, विश्व की जननी, स्वर्ग की ईश्वरी |? 

गोरा! में भारतीय नारी को चित्रित करते हुए 
कवि ने कद्दा है--- 


“भारत के घर को पूर्ण सौन्दर्य तथा प्रेम मे 
मधुर और पवित्र करने के लिये ही इनका आविर्भाव 
हुश्ना है । जो लक्ष्मी भारत के शिशुओं को मनुष्य 
बनाती है, सताये हुए को सान्‍्नवना देती है, तुच्छु को 
भी प्रेम के गौरव से प्रतिष्ठा देती है, जो दुःख, 
दुगंति में भी हम दीनों का त्याग नहीं करती, अवशा 
नहीं करती, जो हमारी पूजनीय होकर भी दमारे जैसे 
अयोग्यतम की एक मन से पूजा करती है, जिसके 
दोनों निपुण सुन्दर हाथ हमारे कार्य के लिये उत्सग 
हैँ तथा जिसका चिर सहिषूए क्षमापूर्ण प्रेम हमने 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या $ 
ईश्वर के यहां से अ्रक्षय दान स्वरूप पाया है। उसी ने 
तो मनुष्य के हृदय की सृष्टि, हृदय के प्रकाश, मनुष्य 
के कर्मक्षेत्र की कठिनाइयों और दरिद्रता को अपने 


सौन्दर्य तथा मंगल के कंकश पहने हुए दोनों द्वा्थों 
से घेर रखा हे ।” 


पुरुषों और स्त्रियों की कमशीलता की तुलना 
करते हुए कवि कद्दते हैं-. 


“कर्म कुशलता ख्रियों में स्वाभाविक द्वोती है। 
पुरुष स्वभाव से ही आलसी हैं, बाध्य होकर, किसी 
काम की जवाबदेही आ पड़ने पर वे काम करते हैं।?” 

किन्तु इसी कमेपटुता में ही स्त्री का महत्व है । 
वह सबकी सेविका न बने तो स्वामिनी भी नहीं हो 
सकती । उदाहरण के लिये, हम “दुइ्योन” की गहिणी 
शर्मीला को ले सकते हैं-.. 


“शशांक निश्चय जानता है कि दैनिक क्रम में 
कहीं त्रुटि हाने से स्त्री के द्वाथ से उसका उंस्कार तो 
हो ही जायगा, इसलिये त्रुटि करना ही उसका 
स्वभाव दो उठा है। स्त्री स्नेह के साथ तिरस्कार 
करके कहती हे--अब मुझसे न चल सकेगा, तुम 
क्या किसो तरह न सीखोंगे ?? यदि शिक्षा द्वी हो जाती 
तब तो शर्मोला के दिन परती ज़मीन की तरह 
दो जाते |? 


अपनी 'शेषेर!ः कविता मे रवीन्द्रनाथ आ्राधुनिक 
स्त्री को चित्रित करते हुये लिखते हैं-- 


“ऊची एड़ीवाला जूता, लेसबाला खुली 
छाती का जाकेट, मूंगा और अम्बर में गुंथी हुईं 
माला, तिरछी भंगी से लपेटी हुई साड़ी, खुट खुट 
करके द्वुतलय में चलती हैं, ऊचे स्वर में बोलती हैं 
और पैनी हंसी दसती हैं। मुंह टेढ़ा करके मृदु 
मुसकान से, ऊंचे कटाक्ष से ताकती हैं। जानती हैं 
कि भावमयी चितवन किसे कहते हैं। गुलाबी रेशमी 
पंखा गाल के पास फुर फुर करके चलाती रहती हैं 
ओर पुरुष मित्र की कुर्सी के दत्ये पर बैठकर उसी 
पंखे के आघात से उनकी कृत्रिम स्पर्धा के प्रति 


कृत्रिम तन प्रकट करती हैं (” 


न्प्ण्ल 
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किन्तु रवीन्द्रनाथ की श्रादर्श नारी का चित्रण 
हमें गोरा में श्राननदमयी के रूप में मिलता है--- 

“घर-द्वार मांज-घिसकर, धों-पोंछुकर, बांध-छान 
कर, सिलाई करके, मिनती करके, द्विसाब करके, 
भाइ़कर, धूप में सुखा कर, सगे सम्बन्धी और पास 
पड़ोसियों की खबर लेकर भी मानों उनका समय 
समाप्त होना नहीं चाइता |? 


रवीन्द्रनाथ और खत्री-शित्ता 


रबीन्द्रनाथ युग कतंव्य को देखते हुये ब्रियों 
की शिक्षा के सम्बन्ध में कहते हैं-- 

“आ्राज समाज के नाना विषयों में परिवतन दो 
गया है| देश की आर्थिक अवस्था में इतना परिवर्तन 
हो गया हे कि जीवन-यात्रा की प्रणाली ने स्वतः 
ही भिन्न आकार धारण कर लिया है श्रौर उसी के 
फल स्वरूप सम्मिलित परिवार में भी शिथिलता-सी 
क रही हे। श्रतः इसके साथ ही हमारी स्त्रियों की 
अवस्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक और 
अवश्यम्भ।वी हो गया है। फेबल घर में पड़ी रहने 
बाली हृदय राशि ढोने से द्वी काम नहीं चलेगा, 
अब तो अपने पेरों पर खड़ा होना होगा श्रौर उत्साह 
के साथ सब कामों में अपने स्वामी का द्वाथ 
बंदाना द्ोंगा |? 

किन्तु रवीन्द्रनाथ की नारी यहीं नहीं रुकती । 
वह अमित शक्तिशालिनी बमकर सम्पूर्णता का दावा 
प्रेश करती है । कवि की 'खबला! नामक कविता में 
नारी की पुकार है-- 

“हे विधाता, नारी को अपना भाग्य जय करने 
का अ्रधिकार क्‍यों नहीं दोगे ? क्‍यों, देवात्‌ उपस्थित 
दिन में रास्ते के किनारे क्लान्त-पैर्य होकर प्रत्याशा 
की पूर्ति के लिये जगी रहूंगी ! क्‍यों केबल आसमान 
की ओर दी ताकती रहूंगी ! साथंक्रता का मार्ग खुद 
क्‍यों न खोज लूंगी ! दुर्धष भरवों को दृढ़ पाश में 
बांधकर सन्धान का रथ तेज़ी से क्‍यों न दौड़ाऊंगी ! 
दुजय आश्वाप्त से प्राों की आाज़ी लगाकर दुर्गम दुर्ग 
से साधना का धन क्यों न आहरण कर लाऊंगी [”? 


सम्पादकीय-चिचार 


न 
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आशिक समस्या और रवीन्द्रनाथ 
संसार कौ आशिक समघ्या को किस तरद्द सुल- 


काया जाय इस पर अपनी राय प्रकट करते हुये 
गुरुदेव ने एक बार कद्दा था-- 


“आज मनुष्य ही मनुष्य का प्रबलतम शब्रु हे 
और उसका एक मात्र हेतु धन का लोभ है | घन 
लोभ के समान निष्ठुर और श्रन्यायपरायण प्रश्गत्ति 
और नहीं | श्रथच धन बिना हमारा काम भी नहीं 
चलता | ससार यात्रा के लिये वह अ्रपरिद्यायं है | 
ठीक अग्नि के समान होता है यह घन | चूल्दा और 
दीपक दोनों जगह आग का नित्य प्रयोजन द्वोता है। 
किन्तु छुप्प के ऊपर चढ़ते द्दी वही आ्राग सबंनाशी 
हो पड़ती है। श्राग को मनुष्य ने चूल्हा, दोपक 
अथवा कुण्ड के भीतर संयत करके जीवन के लिये 
उसे निरापद कर दिया है, लेकिन धन के लोभ को 
तो हम इस प्रकार आज भी संयत नहीं कर पाये हैं| 


“पाश्चात्य देशों में श्राज जो धनी हैं श्रौर 
जिनके द्वारा धनोपाजन होता है, उनका विरोध 
मिठता ही नहीं। लोभ दोनों में किसी से कम नहीं 
है, इसलिये उनकी यहद्द पारस्परिक धक्का-मुक्क्री कंद्धां 
जाकर रुकेगी-सम+#क में नहीं आता | 


“आज यूरोप की व्यवस्था में देखा जाता है कि 
असख्य दासों को लगान के द्वारा बांधकर, चाबुक 
की ताड़ना से चलाया जा रद्दा है। सभी दतभागों 
को एक द्वी झागन में एकत्र करके उनके रक्तशोषण 
का स्मशान कार्य चला है। इसी श्रांगन का द्वी नाम 
है फेक्ट्री । धर्म को दु्दाई जब शक्ति-मत्तों ने सुनी 
नहीं, तब मरणोग्पुख अत्याचारियों के दल ने 
कहा - ना, इस सब दुहाई से कुछ होगा नहीं; 
आश्रो हम सब एक जगह एकत्रित हों। इमारा शोषण 
करके द्वी तो ये लोग धनी हैं, हम अब अपने को 
और अधिक शोपषित नहीं दोने देंगे। आश्ो दम 
सम्मिलित माव से धन की सृष्टि कर और सम्मिलित 
भाव से ही उसका उपयोग करें। किसी भी प्रकार 
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के लोभ श्रथवा संचय प्रद्ृत्ति को दम प्रश्नय नहीं 
देंगे।! इसी का नाम समवाय नीति है |... 

#हमारे क्ृपि प्रधान देश में समवाय नीति कुछ 
कुछ परिमाण में प्रचलित थी। किन्तु श्राज केवल 
मात्र कृषि पर ही निभर करने से तो चलेगा नहीं | 
उपार्जन के अन्य समग्र क्षेत्र को युक्त करना होगा और 
सब जगह इसी सहकारिता का प्रचार करना होगा । इसी 
से एकान्त मने से कामना करता हूं कि घन की मुक्ति 
हमारे देश में सम्पूर्ण दो और अन्नपूर्णा के साथ 
शिव का योग साधन साथक हो ।” 


री 

रवीन्द्रनाथ ओर देश का दलित समाज 

असली धमे है सेवा और प्रेम को माध्यम बनाकर 
दीन दुखियों से मिलना | आज हमने अपने जिस भूठे 
जातीय श्रभिमान में कोटि के।टि दरिजनों का जो एक 
दलित वर्ग खड़ा कर रखा है उसी के कारण दमारा 
ग्रपमान हमारी दुदंशा और दुगति हो रही है। जो दीन 
मानव का अपमान करता है, उस पाप से भला उसका 
उद्धार कौन कर सकता है ? हमने जिसे दलित बना 
कर रखा है उसी के फल स्वरूप आज हमें मी पतित 
और श्रपमानित बनकर रहना पड़ रहा है । रवीन्द्रनाथ 
ने कद्दा है-- 

“अरे ओ मेरे अभागे देश ! तुमने जिसका अप- 
मान किया; उसी अपमान से तुमको श्राज सबके 
समान द्वोना होगा | जिनको तुमने मनुष्य के अधिकार 
से बंचित किया और जिन्हें तुमने पास बैठने की 
जगह नहीं दी, अपने उसी श्रपमान से श्राज तुम्हें 
सबके समान द्वोना होगा । 

“तुमने जिसबो नीचे फेका, वह आज तुम्हें पीछे 
खींच रहा है। तुमने श्रज्ञान अ्रन्धकार के गहगर में 
जिसे छिपाया, वह तुम्दारे मंगल, कल्याण को ढंककर 
घोर बाधाएं पैदा कर रह्दा है। श्रपमान के द्वारा 
तुम्हें सबके बराबर होना पड़ेगा | 

“मृत्यु दूत दरवाज़े पर खड़ा है, उसने तुम्हारे 
जातीय अहंकार पर अभिशाप की छाप लगा द है। 
अब यदि सब को नहीं बुलाओगे, इस समय भी बैठे 
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[ बंष १, भाग २, 
रहोगे श्रौर अपने को चारों तरफ से जातीय अ्रद्ं कार 


में बांध रखोगे, तो समझ रखो मृत्यु के बाद चिता 
की राख में तुमको सब के बराबर होना पढ़ेगा।” 


दूसरी ओर दरिजनों को ललकारते हुए कवि 
ने कहा दे-- 


“तुम सब बड़े हो। तुम अपना दावा पेश करो। 
इस झूठी दौनता हौनता को दूर करो। तुम श्रपने 
सारे बन्चनों को तोड़कर हमे मुक्ति दो दौनता तुम्हारी 
नहीं हैं। सचमुच दौनता और द्वोनता तो दमारी 
है | ठुम कब स्वयं मुक्त होकर हमारा उद्धार करोगे ?? 


कला और रवीन्द्रनाथ 

प्रोफेसर कबीर लिखते हैं-- 

“रवीन्द्रनाथ चित्रकला के न्षेत्र में नये और बे 
बुलाये अतिथि थे। इसौलिये भारतवर्ष में आजकल 
की प्रचलित चित्रपद्धति का प्रभाव उनके चित्राडन 
में नहीं के समान है। चित्र-जगत में उन्होंने स्वाभा- 
विक कलाकर की प्रतिभा और पढ़ता का परिचय 
दिया। चित्र -जगत में जिस रास्ते को उन्होंने दृढ़ 
निकाला है, वह इसके पहले किसी चित्रकार की 
ऩनरों में नहीं श्राया था । चेतना के कारण चित्र-जगत 
में भी रवीन्द्रनाथ सिफ़ संस्कृतिवान चित्रपद्धति को 
स्वीकार करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए। जो सहज चित्रकला 
देश की श्रशिक्षित जनता में व्याप्त है, उसी में उन्हे 
कला-साधना की प्रेरणा मिली ।” 

स्वयं रवीन्द्रनाथ ने श्रपने चित्रों के सम्बन्ध में 
लिखा है--- 

“मेरे चित्र लकीरों में मेरी काव्य रचना हैं। 
यदि अ्रकस्मात्‌ वे इस योग्य हैं कि लोग उन्हें कला 
स्वीकार करें, तो इसका मुख्य कारण यही होगा कि 
उनके बाहरी रूप मे कोई ऐसा समतोल है, जो हमारा 
लक्ष्य है |”? 

वास्तव में रीदनाथ के चित्रों ने भारतीय 

परम्परा की अ्वदेलना नहीं की, बल्कि उसमें नवौन 
ऐश्ब्य का भण्डार भरा है। भारत के राष्ट्रीय जीवन 
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में उनके चित्रों की जड़ दूर तक जमी होने के कारण 
वें इतने शक्तिशाली और हृढ़ हैं । 


रवीन्द्रनाथ का महाप्रयाण 


आज सदहसा इस बात पर विश्वास नहीं द्योता कि 
रवीन्द्रनाथ हमारे बीच में नहीं हैं। किन्तु रवीन्द्रनाथ 
ने कभी भी मृत्यु की विभीषिका के रूप में नही देखा। 
वे उसे सदा जीवन की परिपूर्णता दी समभते रहे । 
अनादि काल से द्वी चलते हुये उनके श्रन्तर ने कभी 
क्वान्ति का अनुभव नहीं किया । मृत्यु जीवन को पूर्ण 
करने का साधन है। “प्रान्तिक”, की एक कविता 
मेवे कहते हँ- 

ध“श्राज बिदाई के अवसर पर में स्वीकार करूगा; 
मेरे लिये वद्द विपुल विस्मय का विषय था। आज मैं 
गाऊंगा; हे मेरे जीवन, हें मेरे श्रस्तित्व के सारथी, 
तुमने बहुत से रणत्षेत्र पार किये हैं, अज मृत्यु की 
ग्रन्तिम लड़ाई मे नवीनतर विजय यात्रा के लिये 
मुझे ले चलों |” 

एक दूसरी कविता में कवि कहते हैं-- 

“हे प्रलयकर श्रचानक तुम्दारी सभा से तुम्दारा 
मृत्यु दूत आ पहुंचा | मुे वह तुम्दारे विराट प्राज्ञण 
में ले गया। आँख खोलकर देखता हूं तो केवल 
अन्धकार है! अ्रन्धकार के प्रत्येक स्तर के पीछे जो 
अदृश्य आलोक था, उसे नहीं देख सका--अआ्रलोक जो 
निखिल ज्योति की ज्योति हे। मेरी दृष्टि मेरी दी छाया 
से श्राच्छादित थी। उसी आलोक का सामगान मेरी 
सत्ता की गम्भीर गुद्दा से सृष्टि के सीमान्त ज्योतिर्लोकि 
तक मद्वित हों उठेगा--इसोलिये मेरा आमंत्रण था | 
में 'चरम” की कवित्व-मर्यादा जीवन कौ रंगभूमि में 
प्राप्त करूँगा--केवल इधीके लिये आज तक मैंने 
तान साधी थी | ( किन्तु ) रुद्र वीणा निःशब्द मैरव 
राग से बन्न नहीं उठी, ममंस्थल में “भीषण की प्रसन्न 
मूर्ति! जाग नहीं पड़ी | इसलिये तुम्हें लौठा दिया। 
ऐसा एक दिन भ्रायेगा, जब कवि की वाणी, पके हुये 
फल की भाँति, आनन्द की परिपूर्णिता के भार से स्वयं 
दी अनन्त! की श्रर्ध्य डाली में चू पड़ेगी | उस दिन 


सम्पादकीय-चिचार 
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अन्त में, जीवन का श्रन्तिम मूल्य, अन्तिम यात्रा, 
अन्तिम निमंत्रण सब चरितार्थ हो जायेगा ।” 


अपने को हस अन्तिम महायात्रा के लिये तैयार 
करते हुये रवीन्द्रनाथ ने एक दूसरी कविता में 
लिख है -- 


८५कलरव-मुखरित ख्याति के प्राज्ञण में न जाने 
कब जो आसन बिछा दिया गया था, दे कवि, तुम वहां 
से उठ श्राओ्रो । चाठुकारी की लुब्ध जनता, देवी को 
वचन का अ्र्थ विरचित कर करके जो पूजा तुमने शुरू 
की थी, उसे समाप्त कर दो। रिन के दज़ारों कए्ठ अ्रत्र 
क्षीण हो गये, ध्वनि को ख़रीद-बिक्री का सामान ढोने 
वाले पदरों ने संध्या के निजन तट पर लंगर डाल दिया 
है। आकाश के उस आंगन में जहा पत्तियों कौ काकली 
शान्‍्त हो गई है, वहां देव-सभा की दृत्य-परायण 
अप्तरा-बाला का वाष्प से बुना हुआ दोलागल लहर 
कर स्वर्णोज्ज्वल वर्ण-रश्मि की छुटाये छिटका रहा है | 
अ्स्तलग्ग का चरम ऐश्वर्य लेकर चित्रभानु ने 
शूत्य को पूर्ण किया, मुझे कर-स्पश दिया, अन्तर की 
देदली में दीप्त शिट्न-कला को प्रत्तारित किया, गंभीर 
अदृश्य लोक से तूली की रेखा पर इशारा प्रकट 
हुआ । आरजन्म की विच्छिन्न भातनायें जो स्रोत के 
शैबाल की माति निरथक पड़ी हुई थी, अ्रनिश्चित 
हवा के मभँकोरों से उड़ती फिरती थीं, वे सभी रूप 
ग्रहण करके, भाटे को नदी के किनारे अ्नाहत 
मंजरी के गब॑ को लेकर कोई दौर्पा नहीं करेगा, ये 
आनामिक्र स्मृति-चिन्ह, ख्याति से रहित अ्रगोचर 
देश में मानों श्रध्यष्ट विश्मृति की तरह पड़े रहेंगे ।” 


मृत्यु नश्वर क्षणस्थायी जीवन का अन्तिम परि- 
णाम है। लेकिन जिस तरह सूर्य प्रतिदिन नित नवीन 
आश्चय के साथ पूरब में उदय द्वोता है, उसी प्रकार 
रवीद्धनाथ की प्रतिभा भी रोज़ नई विचार-घारा, नया 
काव्य, नवीन संगति की अनगिनित धाराक्नों से हमारे 
हृदय को सींचती रहेगी । एक महान जीवन के प्राकृ- 
तिक परिणाम की पूर्यता के सामने साधारण बिलाप 
संकुचित द्वो जाता है। “जो मृत्यु श्लाधापूर्ण है, जो 


१६२ 


व्ब्ल्ब हड 


मृत्यु गौरवमय है, उसी महान झुत्यु की महिमा को 
श्रनुभव कर हमें क्षति से ऊपर उठना होगा (?? 


(0 

इस अडछ्ड के लिये आभार प्रदश न 

प्रस्तुत श्रक्क की सामग्री इकट्ठा करने और प्रोत्साइन 
देने के लिये भाई हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, भाई 
भगवतीप्रसाद जी चन्दोला और भाई मद्दादेवप्रसाद 
जी साहा के हम बेहद ऋण हैं। प्रस्तुत अछ्छ इन्हीं 
भाईयों की कृपा का परिणाम है। अन्यथा मेरे जैसा 
श्रस्वस्थ और निबंल व्यक्ति यद्द ज़िम्मेबारी न उठा 
पाता | इस श्रद् में जो कुछ कमिय्रा हैं, उनका उत्तर- 
दाता मैं हूं। (विश्ववाणी? अपने धर्म -पिता रवीन्द्रनाथ को 
स्मृति में यह तुच्छु श्रद्धाज्ललि समपित करके ही सन्तुष्ट 
न होगी । गुरुदेव की मद्दान शिक्षाएं (विश्ववा्णी' की 


विश्ववाणी 


[ वर्ष १, भाग २, संरूया ६ 
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जीवनयात्रा की प्रकाश-स्तम्म हैं। उन्हें श्रधिक से 
अधिक जीवन में चरिताथ करने में 'बिश्ववाणी' झपना 
सौभाग्य समभेगी | अ्रन्त में इस अड्ड के लेखकों के 
सहयोग के लिये हम दिल से उनके आभारी हैं। 


गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके जब हमने विश्व - 
वाणी” का पहला अडछ्क निकाला, तब हममें अपूर्ण 
उत्साह था । गुरुदेव की छुत्रछ्ाया पाकर हमने अपने 
जीवन को घन्य और सार्थक समझा था। हमें क्‍या 
पता था कि क्रर काल हमारे उस उत्साह पर ब्यग 
के साथ मुस्करा रहा है । हमने स्वप्न में भी यह 
न सोचा था कि “विश्ववाणी' का पहले वर्ष का ही यह 
अन्तिम अड्ट अपने धम-पिता की पुण्य स्मृति में तुच्छ 
श्रद्धाज्ञलि के रूप में निकलेगा |... 


का 


अपने पाठकों और एजेण्टों को आवश्यक सूचना 
विश्ववाणी' का जनवरी १६४२ का संस्कृति! विशेषाहु बजाय पहली तारीख के 
सात तारीख को प्रकाशित होगा | विश्ववाणी' का यह दि्सभ्वर का “रवीन्द्र अड्ड” 
भी कई विवशताओं के कारण दो दिन देर से निकल रहा है । 


क्षमा प्रार्थी 
विश्वम्भरनाथ 


रवोन्धनाथ ओर सोवियत देश 


श्री महादेव प्रसाद साहा 


“ग्राख़िर रूस में ग्रा ही पहुंचा । जो देखता हूं, 
आश्चर्य होता है। श्रन्य किसी देश से इसकी तुलना 
हो दी नहीं सकती | बिल्कुल जड़ से फ़क है। श्रादि 
से श्रन्त तक सभी श्रादमियों को इन लोगों ने समान- 
रूप से जगा दिया है । 

“हमेशा देखा गया है कि मनुष्य की सम्यता मे 
श्रप्रसिद्ध लोगों का एक ऐसा दल होता है, जिनकी 
संख्या तो अधिक द्वोती है, फिर भी वे ही वाहन 
होते हैं; उन्हें मनुष्य बनने की फुसंत नहीं देश की 
सम्पत्ति के उच्छ्लष्ट (जूठन) से बे प्रतिपालित दवते हैं। 
वे सबसे कम खाकर, सबसे कम पहनकर, सबसे कम 
सीखकर अन्य सबों की परिचर्या या गुलामी करते 
हैं, वे ही सबसे अधिक जागर चलाते (मेहनन करते) 
हैं, और सबसे श्रघिक उन्हीं का असम्मान होता है। 
बात-बात में वे भूखों मरते हैं, ऊपर वालों की ठोकरें 
खाते हँ--जीवन-यात्रा के लिए. जितनी भी सुविधाएं, 
और मौक़े हैं, उन सबसे वे वंचित रहते हैं। वे 
सभ्यता की दोवट हैं, सिर पर दिया लिये खड़े रद्दते 
हैं;--ऊपर वालों को रोशनी मिलती है श्रौर उन 
बेचारों के ऊपर से तेल टपकता रहता है |?” 

(रूस की चिट्ठी) 

ठामस मोर से लेकर, माक्सं-एज्लिलस की ऐति 
हासिक योजना ने जिस देश में लेनिन, स्तालिन तथा 
ख्न्यान्य की आजन्म साधना से वास्तविक रूप ग्रहण 
किया, जिस देश के साथ पुश्किन, लारमेन्तव, 
तल्सतय, तुर्गेनिव, गोगल, डस्तयेवस्की की स्मृति 
सम्बन्धित है, दुनिया के मज़दूर-किसानो की म्वतत्रता 
के उसी केन्द्रस्थल सोवियत्‌ रूस ने रवीन्द्रनाथ के 
अपनी और खबंदा श्राकषि त किया था, लेकिन उनके 
वहां जाने में बाघधाएं भी बहुत थीं। पहली बाधा थी 
शारीरिक, परन्तु उनके चिरयुवा मानस ने जराग्रस्त 


शरीर पर सहज ही में विजय प्रास की। इसका 
निक्र करते द्ुगे रवीन्द्रनाथ ने लिखा है--“'यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि मेरी उम्न में मुझ जैसे शरीर 
वाले का रूस मे भ्रमण करना दुस्साहस था, परन्तु 
ससार में जहा सबमे बढ़े ऐतिहासिक यज्ञ का ब्नुष्ठान 
हो रहा हो, वहां निमन्त्रण पाकर भी न जाना मेरे 
लिये अक्षम्य दोता ।? इसके अलावा रवीन्द्रनाथ जिस 
समय रूस गये थे, उस समय यह देश दुनिया में एक 
हौश्। समझा जाता था। बिलायत के साम्राज्यवादी 
अख़बार उस समय रोज़ इस श्राशय का व्यंग-चित्र 
छापा करते थे कि 'क्रमलिन? में बैठकर लेनिन मनुष्य 
के कलेजे स जलपान कर रहे हैं, नरमुएड लेकर लेनिन- 
स्तालिन “बिलियई” खेल रहे हैं | बोलशेविक उतर ्ार 
प्राणी होते हैं; वहा धर्म नहीं है, नारी सर्व साधारण 
जनता की सम्पत्ति समझी जाती है। कलाकारों से 
कहा जाता था कि बोलशेविकों ने कला, साहित्य 
आदि को ध्वंम कर दिया है, वे तलब्रार दिखलाकर 
साहित्यकारों से प्रचार-साहित्य तैयार कराने हैं| हमारे 
देश का शिक्षित (!) समुदाय इस बात पर विश्वास 
करता था | हमें याद है कि एक बार लाना लाजपत 
राय ने सरकार को दर दिस्वाकर कहां था कि वह 
हिन्दुस्तान को आज़ाद करदे. नहीं तो हिन्दुकुश के 
उस पार से रूसी रीछु हिन्द के भी लाल कर देगा। 
हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रीयाबादी तथा अ्रन्य 
समाचार पत्र भी उन दिनों टाइम्स” का राग ही 
अलापा करते थे। रवीन्द्रनाथ रूस जाने वाले हैं, 
इस बात के सुनकर देश विदेश से उन्हें वहा न 
जाने के लिये अनुरोध किया जाने लगा। लेकिन 
उन्होंने इसके जवाब में लिखा है--“मास्का से जब 
निमन्त्रण मिला, उस समय तक बोलशेविक़ों के 
सम्बन्ध में मेरे हृदय में केई स्पष्ट धारणा नहीं थी | 
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। ; झुमके विषय में बराबर उल्दी बातें सुनता आया था। 


' औैरे मन में उनके विरुद्ध एक खटका-सा था," * क्योंकि 


प्रारम्भ में उनकी जो साधना थी, वह वलप्रयोगं को 
थी |” आगे चलकर रवीन्द्रनाथ ने लिखा है-- 
“घनबल से दुज्जेंय पाश्चात्य सभ्यता के प्रागणद्वार 
पर देखो, रूस ने श्राज निर्धन की शक्ति-साधना का 
श्रासन बिछाया है--समग्र पश्चिमी महादेश की 
बाधाश्ों फी उपेक्षा करके। इसे में नहीं देखने 
जाऊंगा तो कोन जायगा ! अगर केाई कहता है कि 
दु्बलों की शक्ति का उद्घाटन करने के लिये ही उन 
लोगों ने प्रण किया है, तो हम किस मुख से कह सकते 
हूँ कि तुम्दारी परछाई तक से हमें परहेज़ है |” सन्‌ 
१९२६ भे जब मास्के से निमन्त्रेण आया, तो अत्यन्त 
आग्रह होने पर भौ अस्वस्थता के कारण वह उसे 
पूरा नहीं कर सके | परन्तु १९३० के सितम्बर में जब 
सोवियत्‌ देश के शिक्षा-मन्त्री लुनाचार्स्की ने स्वयं 
बलिन आकर रीद्धनाथ को सबह्ाराओं की त!थ- 
भूमि में ले जाना चाहा, तब प्रगतिशील मानवता के 
कवि तुरन्त वहां जाने के लिये राज़ी हा गय। 
११ सितम्बर के इस युग के मद्ापुरुप वा लेकर 
ट्रेन बिशाल जनता के दर्षोल्लात के बीच मास्को के 
रेलवे टरमिनस में दाख़िल हुई । 

सोवियत्‌ देश में पहुँचने के पहले कवि ने क्‍या 
देखने की आशा की थी और क्या देखा, इसका 
वर्शुन उन्होंने इस प्रकार किया है-- 

“जब रूस के लिये रवाना हुआ, तब बहुत 
ज़्यादा की आशा नहीं की थी | क्योंकि कितना साध्य 
है श्रीर कितना असाध्य, इसका आदर्श मुझे ब्रिटिश 
भारत से मिला है| भारत की उन्नति की दुरूदता 
(कठिनाई) कितनी अधिक है, इस बात को स्वय 
ईसाई पादरी टामसन ने बहुत ही वरुण शब्दों में 
दुनियां के सामने रखा है | मुझे भी मानना पड़ता है 
कि कठिनाई अवश्य है, नहीं तो हमारो पसी दशा 
क्यों द्वोती ! यह बात मुक्ते मालूम थी कि रूस में 
प्रजा की उन्नति भारत से ज़्यादा मुश्किल थी, कस 
नहीं ।*“*'इसीलिये, मेरे लिये ऐसी आशा करना 
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कि रूस जाकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अनुचित 
होता । हमने अभी देखा द्वी क्या है, और जानते दी 
कितना हैं, जिससे हमारी श्राशा का ज़ोर ज्यादा 
होता | अपने दुःखी देश में पली हुई नियेल आशा 
लेकर रूस गया था। वहां जब रूस में पहुँचा उस 
समय पहली पंच-वर्षीय योजना के भीतर से कृषि 
प्रधान इस अंधकार महादेश” को उद्योग-धंघे, 
वैज्ञानिक तथा सामूहिक पचायती खेती प्रधान बनाया 
जा रहा था। शिक्षा, कृषि तथा उद्योग धंधों ने कवि 
को अत्यधिक प्रभावित किया | 

रूस जाने के पहले ही उन्होंने सुना था कि बोल 
शेविक शासन प्रतिष्ठन होने के बाद से बच्दा ज़ोरों से 
शिक्षा का प्रचार हो रहा है, लेकिन इस सम्बन्ध में 
उन्हें कोई स्पष्ट घारणा नहीं थी । उन्होंने समझा था 
कि हमारे देश की तरह शायद वहा भी मज़दूर-किसानों 
( करमकरों ) को अक्षर-ज्ञान देने का प्रयक्ष किया जा 
रहा होगा । लेकिन वहा! की शिक्षा व्यवस्था की व्या- 
पकता, सम्पूणता और प्रतलता को देखकर वह बिस्मित 
ओर मृग्ध हो गये | उन्होंने देखा कि शिक्षा समाज में 
सभी जगह पहुंच गई है, और इससे प्रत्येक मनुष्य के 
मन में जागरण और आत्ममर्यादा का आनन्द दिखाई 
दे रहा है। बोलशेविकी ने एक ओर तो भविष्य के 
नागरिकों के जीवन को विचारशील और शरीर को 
बलवान बनाने का सफल प्रयास किया है, और दूसरी 
ओर वे असख्य बयस्क जनता को जो अब तक सम्यता 
के प्राथमिक प्रकाश से भी वचित थी, बड़ी तेज़ी से 
पूर्ण मानव में रूपान्तरित करने का ज़बरदस्त प्रयत्न 
कर रहे हैं| इस सम्बन्ध में रू और भारत में एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालते हुए उन्होंने लिखा हैः-- 

“मेरा मत यद्द है कि भारतवर्ष की छाती पर 
जितना दुःख आज अश्नभेदी होकर खड़ा है, उसकी 
एकमात्र जड़ है अ्शिक्षा। जाति भेद, धर्म विरोध, 
श्रार्थिक दुबंलता--इन सबको जकड़े हुए है शिक्षा 
की कमी | साइमन कमीशन ने भारत के समस्त अप- 
राधों की सूची समाप्त करने के बाद ब्रिटिश शासन 
का सिफ एक हीं श्रपराध कबूल किया है। वह है 
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यंधेष्ट शिक्षापंचार की कमी | मगर और कुछ स्वीकार 
करने की क़रूरत भों नहीं थी। मान लो, यदि कहा 
जाय कि शहस्थों ने सावधान होना नहीं सीखा, एक घर 
से दूसरे घर में जाते हुए वे ठोकर खाकर मुंह के बल 
गिर पड़ते हैं, हमेशा उनको चौज-वस्तु खोती ही 
रहती है, ढंढ़ने से नहीं मिलती है; छाया देखकर वे 
उसे हौआ सममकर डरने लगे हैं, अपने भाई को देख 
कर “चोर शआ्राया चोर आया! कहकर लाठी लेकर 
मारने दौड़ते हैं; और अलसी ऐमे हैं कि सिर्फ़ विछीने 
से चिपटकर पड़े रहते हैं, उठकर घूमने फिरने का 
साहस नहीं करते, भूख लगती है पर भोजन ढढ़ने से 
लाचार हैं, भाग्य पर अंधविश्वास करने के सिया 
ओर सब रास्ते उनके लिए बन्द हैँ--अतएव अपनी 
घर गृहस्थी की देखरेख का भार उन पर नहीं छोड़ा जा 
सकता दै--इसके अलावा अ्रन्त में बहुत धीरे से अ्रगर 
कह दिया जाय कि हमने उनके घर का दीपक बुझा 
ग्वा है, तो कैसा मालूम हं।ता है !” 

ज़ार के रूस में अशिक्षा ने कैसा अधकार का 
राज्य स्थापित किया था, उसका उल्लेख करके कवि 
ने लिखा हैः-- वे (रूसी ) एक दिन निरापराध 
स्त्री को जलाते थे, पापी कहकर वैज्ञानिक को मास्ते 
ये, घर्म-मत की स्वाधीनता को अत्यन्त निर्दयता 
से कुचलते थे, अपने ही घममं के भिन्न भिन्न 
सम्प्रदायों के राष्ट्राधाधिर को नष्ट-भ्रष्ट करते थे; 
इसके शख्लावा उनमें कितनी अंघता थी श्र कितनी 
मूढ़ता थी, कितने कदाचार उनमें भरे हुए थे,-- 
मध्ययुग के हृतिहास की यदि उनकी सूची तैयार की 
जाय; तो उनमें ये सब दु्गुण मिलेंगे--ये सब्र दूर 
हुए किस तरह ! बाहर के किसी कोट-आरफवाटस 
के हाथ उनकी कमज़ोरी के हटाने का भार नहीं 
सौंपा गया, एकमात्र शक्ति ने ही उन्हें आगे बढाया 
है, वह शक्ति है उनकी शिक्षा |”? 

बोलशेविकों ने आधुनिक काल में चलाने वाली 
प्रागैतिद्दासिक बबरता का अ्रन्त कर दिया। दुनिया 
के छुटवें हिस्से तथा उसकी आबादी के बारहवें 
अंश के जीवन मे उन्होंने एक नये ऐतिहासिक युग 


का प्रारम्भ किया। प्राचीन युग के बर्बर अंश को: उन्होंने . 
निर्ममता से त्याग किया । इसका अ्रथ यह महीं: है कि 
उसमें जी अच्छे अंश थे, उन्हें उन्होंने नहीं अपनाया । 
मेकाले प्रवत्तित जो शिक्षाप्रणाली भारत में चल 
रही है; वह हमारे लिये कलंक की बात है| सच्ची 
शिक्षा का विकास तो तमी होगा, जब समाज्ञ में 
विभिन्न परस्पर विरोधी स्वार्थ के आदमी नहीं होगे। 
इसी पर रवीन्द्रनाथ ने लिखा था--“'जो कुछ देख 
रहा हूं, सभी आश्चयंजनक मालूम होता है। शुरू 
से आख़ीर तक सभी आदमियों को इन्होंने एक ही 
प्रकार से जगा दिया है ।”? 

बालक-बालिकाशों की शिक्षा का प्रबन्ध कैसा 
है, इसे देखने के लिये कबि मास्कों के एक कम्पून 
स्कूल को देखने गए । कब्रि को विद्यार्थियों ने अपना 
ही समझा | पायोनियर छुात्रों ने ही उन्हें शिक्षा- 
विधान का वर्शान सुनाया। रटाई की पढ़ाई पर 
बोलशेवबकों का विश्वास नहीं है, क्योंकि वहां तो 
परीक्षा में सफल होना, नौकरी था जाना शिक्षा का 
आदर्श, नहीं समझा जाता । वहाँ तो मज़दूर 
किसान सरकार ने उन्हें काम देने की जिम्मेवारी 
अपने ऊपर रखी है । प्रत्येक नागरिक को शिक्षा 
पाने का, साव॑ंजनिक अनिवाय प्रारंभिक शिक्षा पाने 
का, पूर्ण अधिकार है | प्रारभिक से उच्च शिक्षा तक 
सभी निःशुल्क होती हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में 
प्रायः सभी विद्याथियों को सरकार की श्रोर से छूंत्र- 
वृत्ति का प्रबन्ध है। स्कृलों भें मातृभाषा ही शिक्षण 
की माध्यम है । फैक्टरियों, सोवरोज़ों, मेशीन, ट्रैक्टर 
स्टेशनों में जांगर चलाने वाले को श्द्योगिक टेक- 
निकल और कृषि-सम्बन्धी निःशुल्क शिक्षा पाने का 
अधिकार है। 

सोवियत्‌ सरकार ने जो कुछ भी क्रिया बढ़ 
समग्र पूंजीवादी दुनिया की बाधा, णदह-विवाद तथा 
दु्मिक्ष आदि का सामना करके। प्रोढ़ों की शिक्षा 
के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है--“पहली पोथी से 
इन्हें केवल अक्षर शान कराया गया होगा, मेरा यह 
ख्याल तुरन्त दूर होगया। ये लोग इन्हीं कई सालों 
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में मनुष्य बन गये हैं।?” पायोनियर छात्रों ने अपने 
निरक्षर देश वासियों के बीच से अशिक्षा का अंध- 
कार सदा के लिये हटा दिया है | तीन-तीन पंच 
बर्षाय योजनाओं ने सोवियत्‌ देश वासियों में सांस्कृतिक 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। वैज्ञानिक, राजनीतिक 
साहित्यिक ऐतिहासिक श्रालोचनाओं के भीतर से 
पायोनियर छात्र प्रौढ़ों में उग्र ज्ञान पिपासा जाग्रत 
कर देते हैं। रेडियो, सिनेमा, नाटक, अ्रजायग्रघर, 
पुस्तकालय, स्वाध्याय मंडल, क्लब, कृपि भवन, क्षेत्र- 
बार अध्ययन, घुमक्कड़ दल आदि के दर्मियान से 
प्रत्येक् सोबियत्‌ नागरिक तथा आमनिवासी पूर्णंता 
की ओर श्रग्नसर हो रहा है | बोलशेविकों ने बुर्तोओ 
बर्ग को ध्वंस किया है, लेकिन सभ्यता और सस्कृति 
के ज्ेत्र में उनके अ्रबदानों की अपनाया है। पहले 
मुद्दी भर सम्पन्न शिक्षित लोग कला आदि के ममेश्ञ 
थे। लेकिन आज बोलशेविकों के महान प्रयक्ष से 
अभी उस दिन तक जो लोग निरक्षर और असभ्य 
समझे जाते थे; वे भी ज्ञान-विज्ञान की साधनाशओ्रो 
की क़॒द्र कर रहे हैं| रबीन्द्रनाथ मास्कों मे एक दिन 
तल्मतय का 'पुनजन्म” ([२८७ए०८८एणा) नाटक 
देखने गये। मज़दूर किसान दर्शकों से नाट्य गृह 
बिल्कुल भरा हुआ था । पुनजेन्म” जैसे उच्च विचारों 
के गम्भीर नाटक को उन्होंने अखणड ध्यान से 
देखा, यह देख कर कविगुर को अपार अ्रचरज 
हुआ । हमारे देश के मज़दूर-किसानो को बात जाने 
दीजिये, यूरोप के किसी भी देश के कमेकरों के लिए 
यह असाधारण बात है। मास्को की विख्यात त्रेतिया- 
कब कला प्रदर्शनी ( 7लएव०ए हुक्ोछा 9 ) मे 
१९२८ से २९ में तीन लाख श्रादमी चित्र देखने 
गये थे। इस तरद्द की प्रदर्शनिया सारे देश में फैली 
हुई हैं। अभिश कलाकार जनता को विख्यात कला- 
कारों की कृतियों का रसासख्वादन करना सिखाते हैं। 
मास्को में रवीन्द्रनाथ अंकित जित्रों की एक प्रदर्शनी 
पाला गई थी। उन्हें देखने के लिए अशर भीड़ 
आई | रवीन्द्रनाथ ने इस सम्बन्ध में लिखा दै-- 
“दूसर लोग कुछ भी क्‍यों न कहे, मैं तो इनकी रुचि 
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की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता ।” उपडुक्त 
उदाहरणों से बुद्धिमान पाठक-पाठिकाएं समझ सकती 
हैं कि जनगण की मानसिक तथा शारीरिक उन्नति 
किस सामाजिक-परिस्थिति मे समाज के किस बर्ग के 
द्वारा सम्भव हो सकती है। चिर वंचित निरक्षर 
जनता को साम्यवाद ने दिया है--स्वतंत्रता और 
नवीन जांवन का स्वाद | कवि नज्रल इसलाम की 
भाषा में कहा जा सकता हैः--“आकाश बातास 


बाहिरेर आलो, एबार नयने त्वागियाडे भालो ।”? 


क्रान्ति से पूर्व का रूस हिन्दुस्तान की तरह कृषि 
प्रधान था। खेती भी प्राचीन कीक़ों से होती थी । 
लेकिन मशीन तथा विज्ञान के प्रयोग से इसमें भी 
मौलिक क्रान्ति हुई है। व्यक्तिगत्‌ खेती तथा खेतों 
से कितना नुक़ृसान होता, यह बताने की ज़रूरत 
नहीं । आज सारे रूस में पंचायती खेती होती है। 
( खेती के पुराने तरीक़ों--पुरानी व्यक्तिगत खेती 
तथा पुराना हल देखने के लिए अब बच्चो को अजायब- 
घर में जाना पड़ता है। ) जिगान्त नामक एक स्थान 
में एक खेत ४५ मील लम्बा और २५ मील चौड़ा 
है। उपज भी ४ से ६ गुनी बढ़ गई है। किसानों 
को अब अपनी ज़िन्दगी सिर्फ़ गावों में दी नहीं 
बितानी पड़ती ( वहा के गावों को भी अब शहर का 
गुटका! समझना चाहिए। ) वे सरकारी ख़र्च से 
साल में तीन हफ़्ते शहरों में बिता सकते हैं। वहां 
रह कर वह तरह तरह की चीज़ों को देखते हें; 
ग्रानन्द पाने के साथ उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। 
पहले ही कहा गया है कि शिक्षा, खेती और मशीन 
इन तीनों का काम एक दी साथ चल रद्दा है। 
रवीन्द्रनाथ ने इस सम्बन्ध में कहा है :-.. “इनके 
खेतों की खेती मन की खेती के साथ आगे बढ़ 
रही है? 


यह इसी कृषि नीति का फल दे कि आज़ मध्य- 
एशिया की ऊसर, बंजर ज़मीन, आकिडिक तथा 
साइबेरिया के शीत-प्रधान स्थानों में दूसरा यूक्त न 
बन गईं है । 


के 
+ 
प 


क्सिम्बर १६४१ | 


बोलशेविकों ने कृषि की उन्नति के साथ ही साथ 
देश भर में कल कारज़ानों को स्थापित कर दिया' 
है। डन, नीपर, बोला के तथ तथा उस पार, मध्य 
एशिया तथा यूराल के उस पार खनिज पदार्थों के 
मिलने वाले स्थानों के पास ही विशाल कारखाने 
बने हैं | इसी दृरदशों नीति के कारण दो एक म्थानों 
को छोड़कर पश्चिमी यूक्रेन में समग्र उद्योग का सिर्फ 
१९ वा भाग ही स्थापित क्रिया गया था | 

अनेक लोगों का ख्याल है कि रवीन्द्रनाथ ने 
मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार नहीं क्रिया है. । 
पर यह बात निराधार है। उनके प्रगतिशील हृदय ने 
बत्तमान औद्योगिक सम्यता की त्रटि को ठीक ठीक 
पकड़ लिया हैं। उन्होने लिखा है:-- “इन नाना 
जातियों ने जो कल कारखानों का रहस्थ समभने के 
लिये इतना मुक्त उन्‍्माह और सुविधा पाई है, उसका 
एक मात्र कारण है कि मशीनों को अब व्यक्तिगत स्वार्थ 
सिद्रि के उद्देश्य से काम में नहां लाया जाता है। 
हम अपने लॉभ के लिये मशीन को दोप देते हैं, 
नशाखोरी के लिये सजा देते हैं ताड के पेढ़ को | 
यह वैसा ही है जैसे मास्टर साहब अपनी कमज़ोरी 
की सज़ा लड़कों को बेच पर खड़ा करके देते हैं ।”” 

रूस मे प्रधानतः मज़दूरों ने ही क्रान्ति को थी, 
किसानों का भी सहयोग उन्हें मिला था। अ्रतएव 
उद्योग घन्धो की उन्नति के साथ ह्वी साथ मज़दूरों का 
रहन सहन ऊंचा होगा, यह स्वाभाविक हो है। 
किसानों की तरद मज़दूरों के लिये भी क्लत्र, अजायब- 
घर, सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय, रेडियो, विश्रामा- 
लय आदि का प्रबन्ध किया गया है। अ्रभिज्ञ वैज्ञा- 
निकों के नेतृत्व में उन्होंने मशीनों को मनुष्य का दाम 
बनाया है। हर मज़दूर से प्रतिदिन ७ घएटे काम 
लिया जाता है श्रौर उनका हफ़ा भी पाच ही दिन 
का होता है। दृद्धावस्था में सरकार ने समुचित पेनशन 
की व्यवस्था की है। इन सब इन्तज़ासों को कवि ने 
अपनी आंखों से देखा | मेरे गुरू राहुलजी ने रूस से 
लौटकर मुके एक बात बताई थी, जिसने वहा के 
मछ़दूरों के रहन सहन का पता चल जाता है। एक 

हु 


रवीन्द्रनाथ और सोवियत्‌ देश 


६७ 
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दिन बह मास्कों में टहलते टहलते नद्दी के किनारे 
मेज़दूरों के खेल के मैदान में जा पहुँचे। वहा बहुत 
से हृष्ट पुष्ठ सभ्य, सुसस्कृत मजदूर खेल रहे ये | उन्होंते 
पूछा--“क्यों माई, आप लोग किस विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थी हैं !? इस पर उन लोगों ने हंसकर जवाब 
दिया--“महाशय, हम मज़दूर हैं और अपनी छुट्टी 
का समय मनोरजन मे बिता रहे हैं ।” 

उपयुक्त कार्य सिर्फ यूरोपीय रूस की जातियों के 
लिये ही नहीं, सोवियत्‌ देश की सभी जातियों 
के लिये किया जा रहा है। बल्कि पिछड़ी हुई जातियों 
के लिये तो विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिये 
अधिक ख़्च किया जाता हैं। इन “पिछड़ी हुई 
जातियो! के बारे मे रूस में रहने के समय उन्होंने 
काफी अध्ययन किया था। तुकमेनिस्तान, उज़्बेकि- 
सस्‍्तान ग्रादि की पिछड्ढी हुई ज्ञातियों की शिक्षा के 
लिये करोड़ो रूबल व्यय किया जाता है | ब्रासकिरिया 
एक छोटी सी रिपब्लिक है | वहा पहले शिक्षा की 
कोई व्यवस्था नहीं थी | ग्राठ साल मे (१९३० तक 
सरकारी चेश से वहा आठ नार्मल स्कूल, पांच कृषि 
विद्यालय, एक मेडिकल विद्यालय, कारख़ाने के 
१७ म्कल, प्राथमिक शिक्षा के लिए २४९५ ओर 
मध्य-प्राथमिकर शिक्षा के लिये ८७ स्कूल चलाये जा 
रे हैं | बामकिरिया में थियेटर, अजायबघर, पुस्त- 
कालय, सिनेमा, कृष्रि-भवन तथा मनोरंजन ग्रह 
अनगिनत संख्या में खोले गये हैं । वुकमे- 
निस्तान की आबादी सिर्फ साढ़े दस लाख है। वहां 
१९२९ में १३० द्वास्पिटल स्थापित करके भी इसे 
यथेष्ट नहीं समझकर सरकार शमिन्दा हुई थी। 
तुकभनों में शिक्षक तैयार करने के लिये मास्को में 
तुेमिन जाति का शिक्षा भबना ( ]णाकणाशा 
रि७%फ्लीछ  लनिएा76 ० छितएत्मधंणा) है। ज़ार 
के शासन काल में उपनिवेशों में उद्योग धन्धों को 
किसी प्रकार का प्रोत्साइन नहीं दिया जाता था। 
बल्कि जानबूककर ऐसा प्रयज्ष किया जाता था कि 
वे सदा के लिये कृषि प्रधान बने रहें। लेकिन 
सोधियत्‌ सरकार ने उन्हें भी उद्योग प्रधान बना लिया 


द्क््८ 


हि की कक री आआ 


है | इन्हीं बातों के! देखकर रवीन्द्रनाथ ने लिखा 
था---“आज दुनियां में कम से कम इसी देश के 
लोग अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समग्र मानव 
के स्वार्थ की बात पर विचार कर रहे हैं |” ज़ार के 
शासन काल में विभिन्न उपनिवेशों के लोगों के 
आपस में लड़ाकर साम्राज्यवादी शासन की जड़ 
मजबूत बनाई जाती थी। इस सम्बन्ध में सोवियत्‌ 
सरकार के एक बुलेटिन से निम्नलिखित उद्धरण 
उन्होंने दिया है--- 

#४ज्ार की सरकार के एजेए्ट बुरी तरह से “फूढ 
फैलाओ और शासन करो? के सिद्धान्त का पालन कर 
रे थे। विविध जातियों के बीच ने अपने बशभर 
घरुणा और फूट के बीज बो रहे थे | सरकार जातिगत 
राष्ट्रीय बैर को बढावा दे रही थी । मुसलमानों 
और आर्मनों को विधिवत्‌ एक दूसरे के ल़िलाक 
उकसाया जाता था | इन दोनो जातियो के बीच सदा 
होने वाले संघर्ष बहुधा कृत्लेग्राम का रूप ले 
लेते थे ।??# 

लेकिन सोवियत्‌ शासन के बाद, जब सभी 
जातिया स्वतम्त्र हो गई, तो श्रत्य जातीय-बिद्वेष और 
स्वार्थ-विरोध नहीं रह गया । श्रव साम्प्रदायिक्र दंगों 
या यहूदियों के विरड्ध ईसाइयों के , पोगरम ! 
(2027/07) अतीत की बातें हो गईं हैं| इस सम्बन्ध 
में एक बुलेटिन में लिखा गया है-- 


+#]]6 9६485 ० (8? (50ए पश6 
7प्रतीर्७ए. रथाएशाहु 0५. फ़्ालाफीह ता 
0ज96 बाद १्ररह गाव तात 2] ॥ शाला 
90#&/ (09509 विबधाध्त गाचे चींडटछावे 90 
पजद्शा 6. रदांए0तड. १9265... िता॑ंगावां 
शायगर०गत68 ज्ञए6 0०लत्तवे 99 (6 (0ए: 
बाते चिगान्णार्कत5$. गाते... #ाफालांधाड 
छत 5एडशाबत९90ए7 [ठाल्त बह््या द्टी 
ठप वह. रकनालटपाताएु.. ००तवीर॑ड 
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4६: ५१॥॥०2४। प8 लिप! ता 235 टा:85 ? 


विश्ववाणी 


जलन न्‍टपलप् पलट टपन्‍प्लचन आजषट टध्टपडप्टपिलपल्‍ ह+ अऔट 


[ वर्ष १, भाग २, संख्या ६ 


हे हस्कप्ट टच आन. हफिटटडस्लऑबट. हऑटइलओ चिट इिटब टली टली अल आआल अच्छे. अत 


«यह एक निश्चित सत्य है और इससे सोवियत 
के भयझ्कर दुशमन भी इन्कार नहीं कर सकते कि 
पिछुले ८ वर्षों से अज़रबाइज़ान' की! जातियों की 
शान्ति कभी भक्त नहीं हुई |” | 

रवीन्द्रनाथ आजन्म नारी के सामानाधिकार की 
मांग के प्रबल समथक रहे हैं। रूस जाने के बहुत 
दिन पहले ही उन्होंने लिखा था-- 


“देवी नहिं, नहिं आमि सामान्‍य रमणी | 
पूजा करि राखिबे साथाय, से ओ आमि 
नह, अबहेता करिया पृषिया राखिबे 
पिछे सेओ आमि नह, यदि पार्श्ये राख 
मोरे संकटेर पथे, दुरुह चिन्तार 
अंश दाओ, यदि अनुमति कर 
कठिन बत्रते तब सहाय हइते, 
यदि सुखे दुःखे मोरे कर सहचरी 
आमार पाइबे _तबे परिचय ।” 

रूस जाकर रवीद्धनाथ ने देखा कि उनका स्वप्न 
उस देश में सोलहों श्राने सफल हुश्रा है। सामन्त- 
शाही के युग में नारी दासी-- मनोरंजन की स/भग्री-- 
समभो जाती थी। उदार दाशंनिओं ने पुस्तकों में 
उसे देवी का आसन भले दे दिया था, लेकिन 
अर्थनीतिक औ्औौर सामाजिक दृष्टि से वह हमेशा दासी 
रही है; और फ़ेसिस्ट समाज मे तो नारी पुरुषों के 
भोग की सामग्री तथा बच्चा पैदा करनेवाली मशौन 
बना दी गई है | रूस में नारी को सभी ज्षेत्रों में पुरुषों 
के बराबर अधिकार मिले हैं। दुनियाँ के इतिद्दास 
में ऐसी बात किसी भी समय नहीं देखी गई है। 
रवीन्द्रनाथ जब कृषि-मवन देखने गये, तब उन्होंने 
देखा कि पश्चायती खेती की सफलता के मूल में है 
नारी कृषि करमिंणियों की साधना । नारी वहां 


लत 





लत 
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पुरष की कर्म-सदचरी! ( तवारिश-]0रपांशों ) 
है । पुरुष के साथ हाथ मिलाकर नारी ने आज एक 
नवीन और अभूतपूर्व सभ्यता स्थापित की है । 
रवीन्द्रनाथ ने दुनियां के अनेक देशों को देखा 
था। तैकिन रूस को देखकर वे अत्यधिक प्रभावित 
हुए थे | इस बात को उन्होंने मुक्तकंठ से स्वीकार किया 
है | सोवियत्‌ देश ने उन्हें क्यों आकर्षित किया था, 
इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा हैः--“बहां की 
जो छुबि मेरे मन में मूर्तिमान हों गई है, उसके पीछे 
मूल रद्दी है भारतवर्ष की दुर्गति की काले रंग की पट- 
भूमिका |” सोवियत्‌ के नव्वीन मानव की विजय-यात्रा 
देखकर कवि को अपार आनन्द हुश्रा था, लेकिन 
मांतृभूमि की दुर्दशा देखकर उनके दुःख का अन्त 
नहीं दोता था | रवीन्द्रनाथ ने अव्यन्त दुःग्ब के साथ 
लिखा है 'बलिन पहुँचते दी त॒ुम्दारी दोनों चिह्दित्ग 
एक साथ मिलीं। घनी वर्षा की यह निदट्ठी है, 
शान्तिनिकेतन के आकाश में शाल वन के ऊपर मेघों 
की छाथा होगी और जल की घारा से सावन निकट 
श्राता जा रहा होगा, वह छुब्रि उदित होने पर 
मन उत्सुक हो उठता है, यद्द तुम्हें बताने को ज़रूरत 
नहीं। सोच रहा हूं सिर्फ अपने देश के किसानों 
के दुःख की बात [?” रूस को: उन्नति को कवि ने तुलना- 
त्मक दृष्टि से देखा था | उससे अपने देश की अवस्था 
की उन्होंने ठुलना की है | क्रान्ति के पहले अर्थात्‌ 
श्राज से २४ साल पहले दोनों देशों में कोई श्रन्तर नहीं 


रवीन्द्रनाथ और सोवियत्‌ देश 
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था | कुछ बातों में तो रू और थी पिछुड़ा हुआ था। 
इसे देखकर रवोन्द्रनाथ ने धिकक्‍्कारा है पूंजीबादी 
समाज ब्यवस्था तथा सामप्ताज्यवादी शासन को। 
दूसरी ओर दुनिया के भविष्य के लिये उन्हें अ्नुप्रेरणा 
मिली है सोवियत देश से । 


रवीन्द्रनाथ माक्सवादी या समाजवादी नहीं थे । 
तिस पर भी उन्होंने स्वीकार किया है--“यहै बात 
असम्भव नहीं है कि वत्तमान अस्वम्थ युग में 
बोलशेविक नीति ही दवा है।” पंजीवादी दुनियां 
के विरोधी प्रचारों से जिसका प्रभाव दमारे देशवासियों 
पर भी पड़ा था, रवीन्द्रनाथ ने रूस को मुक्त किया 
था ] उनकी इस यात्रा से भारतवर्ष को एक नवीन 
प्रेरणण मिली है | रवीन्द्रनाथ ने निःसेकोच दोकर कहा 
है---“अपनी ग्रालों से देखे बिना मैं इस बात पर हर्गिज 
विश्वास नहीं करता कि अ्रशिक्षा तथा अश्रपमान के 
निम्नतम स्तर से श्राज सिर्फ दस वर्षों में द्वी लाखों 
करोड़ों आदमियों को इन्द्रोंने केवल क, ख, ग ही नहीं 
पढाया है, उन्हें मनुष्यत्व से सम्मानित किया है | सिर्फ 
अपनी ही जाति को नहीं श्रन्य जातियों के लिए भी 
इन्होंने उसी प्रकार से चेष्टा की है| ले कन साम्प्दा 
यिक्र धर्म के मनुष्य अ्रधामिक कहकर इनकी निरदा 
करते हैं | धर्म क्या पोथी के पन्नों में ही है, देव ।। क्या 
मंदिर के प्राड्मण में दी है मनुष्य को जो हमेशा धोखा 
देते हैं उनमें देवता कहा !?” 





जो रेखायें न कह सकेंगी 


श्री महादेव वर्मा 





श्री मदहादेबी वर्मा 


मुख की सौम्बता को घेरें हुए वह रजत आलोक- 
मण्डल जैसा केशकलाप--मानों समय ने ज्ञान को 
अ्रमुभव के जउजले भौीने तन्तु मे कातकर उससे 
जीवन का मुकुट बना दिया हो। और उस बिखरी 
उज्ज्बलता के दीम दम जैसे माथे पर समानान्तर रह 
कर भी साथ चलने वाली रखायें जैसे लक्ष्यपपथ पर 
हृदय के विश्राम हों। 

कुछ उजली भक्रुटियों की छाया में उसकती हुई 
आखे देखकर द्विमरेखा से घिरे श्रथाह नोल जलकुणढों 
का स्मरण हो आना हो सम्भब था। दृष्टिपय की बाध्य 
सीमा छूते ही वे जीवन के रहस्य-कोर सी झाखे एक 
स्पश मधुर सरलता राशि-राशिबरसा देती थीं अवश्य, 


पर उस परिधि के भीतर पेर घरते ही वह सहज 
आमस्त्रण दुरलंध्य सीमा बनकर हमारे श्म्तरतम का 
परिचय पूछने लगता। उस श्याम से आती हुई 
रश्मिरेखा जैसी हृष्टि से हमारे हृदय का निगृहतम 
परिचय भी नछिप सकता और न बहुरूपिया बन 
पाता । 

अतिथि का हृदय यदि अपने मुक्त स्वागत का 
मुल्य नहीं आाक सकता, उसकी गहराई की थाद नहीं ले 
सकता तो 3में, उस असाधारण जीवन के, परिचय भरें 
द्वार से अपरिचित ही लौट आना पड़ता प्रत्येक बार 
पलकों का गिरना उठना मानों हमीं को तोलने का 
क्रम था इसी से हर निर्मेप के साथ कोई अश्रातने 
आपको उस सह्ृदय कलाकार के एक पग और निकट 
पाता और कोई एक पग दूर। 


उस व्यक्तित्व को, अनेक शाखाश्रों उपश।खाओं 
में फैली हुई विशालता, सामथ्य में और अ्रधिक सघन 
होकर किसी को उद्धत होने का अवकाश नहीं देती, 
उसकी सहज स्वीकृति किसी को उदासीन रहने का 
अधिकार नहीं सौंपती और उसकी रद्दस्यमयी स्पष्टता 
किसी को कृत्रिम बनन्‍्धनों से नहीं पेरती । जिशासु जब 
कभी साधारण कुतृहल में त्रिछुलने लगता तब बह 
स्नेह सरलता, द्विम का दृढ स्तर बन जाने बाले जल 
के समान कठिन द्दोकर उसे ठद्दरा लेना नहीं मूलती । 
इसौसे उस आसाधारण साधारणता के सम्मुख हमें 
यह समभते देर नहीं लगती कि मनुष्य मनुष्य को, 
कुवृहल की संज्ञा देकर स्वर्य भी अशोभन बन जाता 
है। ; 

प्रशान्त चेतना के बन्‍्चन के सम्रान मुख पर 
बिखरी रेखाओं के बीच में उठी हुई सुडोल नाक को 
गर्व के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कौन सा नाम दिया 
जावे | पर बह गय मानों मनुष्य होने का गये था 
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बेर छ खटसट डी हे 


इतर अहंकार नहीं; इसीसे उसके सामने मनुष्य, 
मनुष्य के नाते प्रसन्नता का अनुभव करता या स्पर्धा 
या ईर्ष्या का नहीं । 

इठता का निरन्तर परिचय देने वाले अधरों से 
जब हंसी का अजस प्रवाह बढ चलता तब श्रभ्यागत 
की स्थिति वैसी दी हो जाती जैसी अडिग और रन्‍्प्न- 
हीन शिज्ञाश्रों के बीच से फूट निकलने वाले निर्भर 
के सामने सहज है । वद मुक्त हास स्वयं बहता और 
इमें बद्याता चलता और दमारे अपने बीच के विषम 
और रुखे अन्तर को अपनी आद्रता से भरकर सम 
कर देता | उसका थमना इमारे लिये एक संगीत 
लहरी का टूठ जाना था जो अपनी स्पर्शद्वीनता से 
ही हमारे भावों को छू छू कर जगाती हुई बढ़ जाती 


जो रेखायें न कह सकेगी 
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है। बाणी और दास के बीच को निस्तब्धता में दमें 
उस महान जीवन के संघर्ष और आन्ति का एक 
ग्रनिबंचनीय बोध होने लगता परन्तु, बद् बोध द्वार 
जीत की न जाने किस रहस्यमय सन्धि में खड़े होकर 
दोहराने तिहराने लगता>-८तुम हसे हार न कइनां, 
क्लान्ति न मानना-- 


इं 


अपनी कोमल उंगलियों से, असंख्य कलाओं को 
अटूट बन्धन में बाघे हुए अपने प्रत्येक पद निक्षेप को, 
जोवन की श्रमर लय का ताल बनाये हुए! वह कला- 
कार जब आखों से श्रोकल हो जाता तब दम सोचने 
लगते--दमने व्यक्ति देखा है या किसी चिरन्तन राग 
को रूपमय ! 





विश्ववाणी का उद्देश्य ओर आधार 


बारह महीने पूर्व गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के शआाशी- 
वाद से इमने जन्म लिया था और गुरुदेव के प्रति 
मम्न भ्रद्धाज्लि के साथ हमारा यद् पहला वर्ष समाप्त 
दो रहा है। इस एक वर्ष में हम हिन्दी साहित्य की 
कितनी सेवा कर सके इसका फैसला तो हमारे प्रेमी 
पाठक ही करंगे | हिन्दी मासिक साहित्य में अपने 
श्रागमन को हमने एक दुस्माहस ही समझा था, किन्‍्तु 
हमारे बुल्नगी को कृपा और हमारे पाठकों के प्रेम ने 
हममें अनुपम आशा का संचार किया और हमारे भीरु 
हृदय को बल दिया। 

जिन दो महान मिद्धान्तों को लेकर निश्ववाणी 
ने जन्म लिया है वे हैं-- 

(१) अ्रहिंसा का प्रतिपादन और 

(२) भारतीय जीवन की एकता 


अहिंसा 

अहिंसा का सिद्धान्त एक महान सिद्धान्त है । 
अहिंसात्मक श्रसद्योग हसका साधन है | थोड़े #ी दिनी 
के अन्दर हसने हिन्दुस्तान में नई रूह फक दो. हिन्दुस्तान 
को आत्मत्याग का पाठ पढ़ाया और हमम कष्टसहन की 
वह ताक़त पैदा कर दी, जो किसी भी अन्याय के 
स्मने भुकना नहीं जानती | श्राज विकगल युद्ध व 
पाशयिकता ने दुनिया की श्रनुभवशक्ति को कुश्टित कर 
रखा है | भौतिक विजयों की चकाचोघ ने दुनिया को 
शांखों पर परदा डाल रखा है किन्तु ज्योंदी यह 
अप्राकृतिक स्थिति समात्त होगी दृनिया इस आन्दोलन 
की वास्तविक सहत्ता को देख और समझ सकेगी । 


भारतीय जीवन की एकता 
हिन्दुस्तान का शुरू से अब तक का सारा इतिहास 
एक सुन्दर और सिलसिलेवार कहानी है। उसकी 
सारी अलग-अलग कड़ियां शरीर के अलग-अश्रलग 
अंगों की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । शुरू से अगर 
तक इस देश ने जिन आदर्शी का अपने सामने रखा 
है, उन सबमें एक अखणढ एकता ब्यात है। देश का 


सारा मनुष्य-समाज एक कुठ्ुम्ब, बल्कि एक शरौर की 
तरह है | इस देश की यह अखण्ड एकता ही भारत की 
असली और अमर आत्मा है। हमारे श्रलग-झलग 
घममी, अलग-अलग सम्प्रदायों, तरइ-तरह के रीत 
रिवाजों, संस्थाओं, उद्योग-धन्धों, कला, चित्रकारियों, 
विद्यान्नों फ़लसफ्ों और दशन शास्त्रों, सबके अन्दर 
व्यास होकर यही एकता उन सबको एक सुन्दर सार्वा- 
ज्ञिक भारतीय जीवन के अ्रज्ञ प्रत्यग बनाए हुए है । 
हमारे इतिहाम की जयों और पराजयो, हमारे सप्रामों, 
हमारी उम्मीदों और हमारी मायूसियों सबके अन्दर 
वहीं एकता रमी हुई है| इन सब परिवतनों मे भी 
हमार जीवन को बही एकता क्रायम रही है और 
क़ायम है| भारत की इसी आत्मा ने द्रविड़ जाति के 
हले के भारतवासियों, द्वविड़ों श्रोर उनके बाद के 
आया. इन सबको मिलाकर पुराने समय के सयुक्त 
भारतीय सभाज की रचना की थी | यही हमारे इति- 
हासका सबसे पहला अ्रध्याय है। आगे चलकर भारत 
की इसी श्रात्मा ने सांस्कृतिक समन्वय का औ्रौर भी 
बढ़िया चमत्कार कर दिखाया । एक ओर पुराने 
हिन्दू धरम में सम्प्रदायों, सिद्धान्तों, नामो श्रौर रूपों 
का रख्बारद्डी बाहुल्य और उसके साथ साथ इन 
सब में रमी हुई, सबसे ऊपर और सब को जीवन 
देने बाली एकता का साक्षात अनुभव, और बूसरी 
आर इसलाम का कठोर एकेश्वस्वाद, उसके शून्य 
देवालय, रूखी बेलौस पूजा विधि, और परलोक की 
कपा देने बाली कल्पनाएं, इन दोनों को मिलाकर 
एक कर देने का कार्य क़रीब क़रीब अ्सम्भव मालूम 
द्ोता था। किन्तु भारत की समन्वयात्मक श्रात्मा 
ने उसी असम्भव को सम्मव कर दिखाया । 
जो उच्च आध्यात्मिक समन्वय उसने इन दोनों के 
मेल से पैदा किया, उसके द्वारा अ्रद्वितीय इमारतों 
ओर चित्रकारियों, कबिताओं और संगीत और इनसे 
भी बढ़कर 'प्रेम ध्म' की वे श्रमर स्मृतियां खड़ी दो 
गई, जो हमें मध्यकालीन भारत से विरसे में मिली 


.. विसम्धर रहऋ१ ] 
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हैं और जिन पर हिन्दू और मुसलमान दोनों को गये 
हो सकता है । 


'विश्ववाणीः? भारतीय श्रात्मा की जाग्रति और 
भारतीय एकता की इस प्रगति को श्रागे बढ़ाने की 
भरसक कोशिश करेगी | ताकि भारत के रहनेवाले 
सब धर्मों, सम्प्रदायों और जातियों के लोग इस बात 
को साज्षात्‌ कर सके कि यद्यपि समुद्र के ऊपर श्रसंख्य 
लहर उठती श्रौर दबती रद्दती हैं और दवा के मोंके 
समुद्र की सतह पर तरह तरह के रहज्ञ बिरंगे दृश्य 
पैदा करते हैं, कभी तूफान उठता दिखाई देता है 
आर कभी समुद्र की सतद्द निश्चल प्रतीत होती है, 
तथापि इन सब दृश्यों और विभिन्नताश्रों के श्रन्तगंत 
वही एक विशाल, प्रतिष्ठ, अखंड और अचल समुद्र 
है, जो इन सब परिवत॑नों के बाद भी ज्यों का त्यों 
रहता है | 


अपने इस उद्देश्य को पूरा करने मे कठिनाइयों, 
आन्तियों और बाधाओं का एक पहाड़ हमारे सामने 
है| किन्तु हमें इसमें कुछ भी सन्देहद नहीं कि इस 
पहाड़ के उस पार विजय हमारी बाट नोह रही है| 


विश्वभारती पत्रिका के प्रकाशन का आयोजन 
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जा 5 अनजा हिल. अरसताटअषॉनज, 


संक्षेप में बिश्ववाणी-- 

१--देश के अन्दर और बाहर मनुष्य मात्र की 
एकता और समता का प्रतिपादन करेगी । 

२--राजनीति का सदाचार के साथ नाता 
जोड़ेगी, 

३- समस्त मनुष्य समाज के विचारों और 
प्रयत्नों मे सामझ्स्य लाने और दर्शाने की चेष्टा करेगी, 

४--धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों के विरोध 
को मिटाने का प्रयक्ष करेगी, 

४--आर्थिक क्षेत्र में मथाय ओर समता क्रायम 
करने की कोशिश करेगी, 

६--मनुष्य मात्र के लिये स्वतन्त्रता, स्वराज्य 
ओर स्वावलम्बन का समर्थन करेगी, और 

७--अधिक पूर्ण, अधिक समृद्ध, अधिक सुखमय, 
अधिक प्रेममय और अधिक संयुक्त राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्रीय जीवन तक पहुँचने मे पाठकों का श्रपनी 
शक्तिभर द्वाथ बटवेगी । 

हम श्राशा करते हैं हमारे पाठक अपनी सहानु- 
भूति, अपने प्रेम, अपनी रचनात्मक श्रालोचना और 
अपनी सलाहों से हमारी सहायता करते रहेंगे। 


विश्वभारती पत्रिका के प्रकाशन का आयोजन 


साहित्य ओर संस्क्रति सबंधी हिन्दी त्रमासिक 
सम्पादक श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


शान्तिनिकेतन में हिन्दी-मवन की स्थापना के 
अवसर पर स्वर्गीय कवेवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने यह 
इच्छा प्रकट की थी कि विश्वभारती से एक ऐसी 
हिन्दी पन्निका प्रकाशित हो, जिसके द्वारा भारतवर्ष की 
साहित्यिक और सास्कृतिक साधना का जो कुछ 
सर्वोचम है, उसका नियमितरूप से प्रचार और उन्नयन 
होता रहे । भारतवर्ष की बत॑मान अवस्था का 
विश्लेषण करके उन्हींने दिखाया था कि देश आज 
जिस प्रकार नाना भांति की संकी्ताओों का शिकार 
बनता जा रहा है उससे रक्षा पाने का सर्वोत्तम साधन 
साहित्य द्वी है। एक बार उन्होंने कद्दा था कि, 
“आज जो हइंन्दू मुसलमानों का लञ्ञाजनक , विद्वेष 


देश को आत्मघात की ओर प्रवृत्त कर रहा है, 
उप्की जड़ में है सारे देश मे फैली हुई अबुद्धि ।**' 
अपने श्राइमियों को ही वह शत्रु बनाये दे रही हे, 
विधाता को हमारे विरुद्ध क्रिये दे रही है। श्रन्त में 
अपना सर्वनाश करने की हमारी जिद यहा तक बढ़ 
गई कि आज हम अपनी ही भाषा को तोड़-फोड़ 
डालने की कोशिश से भी बाज़ नहीं श्रा रहे। सब 
तरद्द के मतमेद द्ोते हुये भी शिक्षा और साहित्य 
का जो उदार-क्षेत्र एक-राष्ट्रीय मनुष्यो के मिलने 
का स्थान है, वद्ा भी हमारे काटे बोने का 
उत्साइ कम नहीं हुआ | दम दुःख पा रहे हैं; दुःख 
पाने मे ऐसी कोई शर्म को बात नहीं है, किन्तु देश भर 
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रण उसये अनाह्यत दिशा में जाने का सर है । 
४४ वर गंगे शादसव के प्रचार और 
मी शुगर, गन, बुद्धि शोर 
है समानवाव से (काश'ल बना सकता ह। 
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महत्वपूर्ण पस्तक प्रकाशित हो गई 


हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 


नेखक भारत में अगर्ज़ी राज! के रचियता 


पंडित सुन्दरलाल 


लगभग २४० प्रष्ठ की सजिल्‍्द, मचित्र और एश्टीक कामगज़ पर छुरी इस सरल ओर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
शी 
केवल डेढ़ रुपया [ डाक खूच अलग | 


विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को ३९जनवरी १९०२ तक पुस्तक 
केवल पोने मूल्य में मिलेगी 

१५ वर्षों की लगातार खोज, और मेहनत से सकड़ों पुस्तकों के अव्ययन के बाद यह पुस्तक 
तथ्यार हुई है| पुम्तक से अरब का भूगोल ओर इनिहास, प्राचीन अरबो के सामाजिक जीवन, उनके 
धामिक विश्वास, उनकी पृजा के तरीके, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का प्रचार, रोम और 
इंरान के साथ टकर आदि विपयों का अन्यन्त सरल आर चित्ताकतक वग्णन है। चित्रों और नक्तशो 
से पुस्तक की उपयोगिता बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने जाकपक दल्ढ थे लिखी गई 8 कि प्राचीन 
घटनाएं मानों क़न्न से निकलकर बोलने लगती है । 

कागज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा। जल्दी 
5. 0 ४, हक ९५ १ 
से जल्दी अपना आहइर भेजिये वरना प्रतीक्षा करती पगी । इसी एर्नक का उद्‌ 
संस्करण १५ जनवरी को प्रकाशित होगा । 


मेनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो 
साउथ मलाका।, इलाहाबाद 


7बलररंलरइरकर के कर कर के के कक कर कर कब दर दत्त देर के अर कप कर बेप्कुएजेपर्‌ 
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कुरान ओर धार्मिक मतभेद 
लेखक 


राष्ट्रति मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 


भूमिका लेखक 


भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्साद 
राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुस्तक में कुरान की आयतों का हवाला देकर अकाट्य दलीलों 
के साथ यह साबित किया है कि इसलाम का उद्देश्य प्रेस का अचार करना है, नफ़रत का 
प्रचार नहीं । मिल्ाना है, लडाना नहीं। अत्येक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू हो या 
मुसलमान, इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिये । 
मूल्य डाक खर्च सहित केवल एक रुपया 


शीघ्रता कीजिये, केवल थोड़ी-सी प्रतियाँ और बची हैं । 


मेनेजर--विश्ववाणी बुकडिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


हिन्दी प्रचार में 
दक्तिण-स्तरत सबसे पुराना व पुरोगामी है 
दल्तिण भारत हिन्दी अचार सभा 
सात करोड़ हिन्दी प्रेमियो की एकमात्र हिन्दी संस्था है 
उसके अ्रंतगंत 


६००... वतंमान केन्द्र, १७००... पुराने केन्द्र, 
२०,००० चतमान परीक्षार्थी, १,००,००० पुराने परीक्षार्थी, 
५००... पाठशालायें, १५०० प्रचारक 

काम कर रहे है | 


इनका एक विस्तृत, सुव्यवास्थित संगठन 
समूचे प्रान्त में एक जाल सा बिछा हुआ है 
इस महान राष्ट्रीय संस्था का हाल 
ओर दक्षिण के हिन्दी श्रचार का विवरण 
हिन्दी प्रचार समाचार में पढ़िये। आज ही उसके ग्राइक बन जाइये । 
सालाना चन्दा--सिफ़ दो रुपये 


व्यवस्थापक, द० भा० हिन्दी प्रचार सभा, 
पत्रिका विभाग, स्यागरायनमर, मद्गास 
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का. अड आाफकर पाद.॥+ पका (>-आाबक 5 2. हे 
प. तमभ अत ० 0. कवर 7कज २५44 भाप), आा%+5 सयककर 
>जाकत 3सहफरोकर:.आप0- >काकाक+ ५ जाए. फानक-+..:4 2चयाका-।. पमाका 
जग उपाधकात। कु /धकहक- ९. बेशेपपकप 2१ 


कहानी नववर्षीक 


सत्यकती सल्लिक, शोकत थानवी, कोशिक, जज 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, शिवपृमन सहाय, हास्य 


इसके अतिरिक्त पुस्तकालग, झगेकों कल्ापूर्ण चित्र आदि से सुसज्जित विशेषांक प्रकाशित 
होगया है। ग्ब थोड़ी ही धर्नियाँ बची हैं । 
एक प्रति का मूल्य अलग से आठ आना | वापिक ३) 
कद्दानी नववर्षाक को प्रति सरस्वती प्रेस जुकडिपो अमीनद्रौला पाक, लखनऊ; कामताप्रसाद कक्कड़ रोड, | 
इलाहाबाद से भी मसलेगी । आप अपना चन्दा इन शाखाश्रों में जमाकर 
मनाआईर ख्च बचा सकते है। 


॥ 

। । 

। । 
हम | 

। के लेख ओर लेखक । 

| लत ५ | 

! कहा निया स्क्च | 

। मृत्यु की आड़ मे--उपादेवी सित्रा नृरी--सत्यवती मल्लिक ४ 

| हस्त और हैवान--क्ृष्ण्णचस्द्र फेरीवाना-प्रकाशचन्द्र गुप्त 

| कम निरता--एर टन चख्रव स्युज्षिक काम्फ्रेंस - मुहम्मद तक़्ी | 

| उपन्यास युद्ध की कहानियाँ | 

| निशैया- रवीस्ट्रनाथ देव स्पन के गृह युद्ध क दो प्रप्ट-- पहाड़ी । 

| मैचा--राजनाथ पास्ड्य चलो भाग चलें --वांडा डाइनोस्का 

| प्रतद्ध कहानियों संस्मरण 

जंगल की बात- नरेन्द्र शर्मा प्रेमचन्द्र- शिवरानी देवी 

| खिलोना--नियारामशरण रुप कहानी कला पर लेख 

! डायरी बीवी की कहानियाँ--नरोत्तम प्रसाद नागर 

| पूंजीपति की डायरी-- शिवटान सिह चौहान आज की कहानी--अमृतराय 

| हे कस १ ५ 

| गुलावराय, पहाड़ी, उपादेवी मिश्रा, अश्क जल, जी जहा अल हि 

| जज री; जुआ | रे हि 

| 

! 

| 

! 

| 

! 

! 

| 

] 

है 

! 


व्यवस्थापक, 'कहानी, बनारस केंट। 
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है 
! 
रामविलास शर्मा--- हमसफर--शी रत थानवी | 
| 
| 
[ 
| 
| 
! 
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। 
। 
। 
रू /' 
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/ भारतीय चीनी मिद्टियां 


। 

| 
लेखक्-मनीहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० | 

सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय | 

प्रस्तुत पुस्तक भ्री मिश्र जी के बेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय चीनी मिद्ठी के । 
व्यद्साय पर इतनी सुन्दर ओर मद्वतवपूर्ण पुस्तक दिन्‍्दी में कोई 'दूसरी नहीं है! अपने देश की मिझ्ठी को हम | 
किस तरह सोने में बदल सकते हैं यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। चीनी मिद्ठो और मिद्दी के व्यवसाय में !। 
लगे हुए हर कारीगः , कुम्टा: और दूसरे व्यवरूइयें वे लिये यह गुरतक अव्यन्त उपयोगी है। २९० प्रृष्ठों *। 
की इस सजिद्द पुस्तक का मल्य है बेसल £ ॥) ९ । | 


मेनेजर विए श्‌ (. ९ 
मैनेजर, विश्ववाणी कार्यालय इलाहाबाद ९ 
(#॥०)5)४)5३ #३४३9७३७) 7 गा | जाए | / ।00)०)०)०)०)०)०)०)०)०) 
मम मी मी 


जून ज्यां करे की ही पूल ध््‌ 
ड़ देशी राज्यां की चहारदिवारी से निकलने वाला पट 
हि स्व प्रथम वोक अगर राष्ट्रीय साप्ताहिक ि 
शी छः ग्रजा के (का 
* प्रजा सेवक क प्रजा सेवक # प्रजा सेवक $ 
डर अपने द गम का निराशा गएीय पत्र हें, ू 
टू इगदे सम्पादक हे तप हुए राष्ट्रसवी ४ 
री १० अचकछेव्वरप्रसाद शर्मा क 
कम याद आप राजपूतान के देंशी राज्यों मे मृक मजा की वनमान स्थिति, जागीरदारों के अवांछनीय ड़ 
3. कारनामे तथा दूसरी अन्य अजीवोगरीब रियासर्ता वात जञानना चाहत है तो शीघ्र ४) रु० भेज कर:-- ४] 
्ः दाज ही "प्रजा सेबक' के ग्राहक बन जाइये पः 
ड् प्रत्येक गजस्थानी-मारवाड़ी को चाहे वह कहीं भी रहता हो पेखल “प्रजा सेवक” द्वारा ही | 
|) अपने देश के सभी सम्राचार मिल सकेंगे। पर 
थे बदि आप व्यापार करते ६ ! हे 
न तो अपने प्यापार का विज्ञापन “प्रजा भवक' £ अवश्य दें। यह हज़ारों की संख्या मे सभी य 
>) रियासतों में जाता है और लाखो आदप्ियों द्वारा पढ़ा ज्ञाता है। आपके व्यापार की बढ़ोतरी के हि 
#) लिए यह सर्वोत्तम साधन ह. । विज्ञापन के ४ट मेँगाइये । हे 
॥ 
मैनेजर--“प्रजा सेवक” का्योलय, गाछा बाजार, जोधपुर । श्र 
उजजलजजर बजजजजजजजजजजस्जजजजजजखती 
जल अजजजलजजलतपजजजज-जजजअनजलजजसजजजजजड 
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हिन्दी-संसार में हत्तचल मचा दनेवाला 


जीवन-सखा ७ व्यायाम-अक 


जनवरी सन्‌ १६४२ में प्रकाशित होगा 
जो प्राकृतिक साधनों द्वारा स्वास्थ्य-लाभ करने के इच्छुक इिन्दी-प्रेमियों के लिए स्वास्थ्य विषयक 


इसमें क्‍या रहेगा ? 
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। 
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। 
। 
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| 
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। 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
के 


एक अभूतपूर्व ग्रंथ होगा। 


१ फेफड़े और सांसपेशियों पर व्यायाम का प्रभाव । 
२ हृदय पर ध्यायाम का प्रभाव। 
३ जन व्यायाम-प्रणाली । 
४ स्वीडिश व्यायाम-प्रणाली । 
प फ्रांस की व्यायाम-प्रणाली | 
६ जापान की वध्यायाम-प्रणाली | 
७ इिन्दुस्तानी व्यायाम-पद्धति | 
८ युवक शोर युवतियों के लिए व्यायाम | 
९ पेट की कमज़ोरी और आत उतरने का इलाज | 
१० व्यायाम बौमारियों के लिये । 
११ मालिश | 
१२ क़ब्ज़ का इलाज | 
१३ श्वास-रोग का इलाज | 
१४ रकक्‍त-संस्थान की बीमारियों का इलाज | 
१५ मोटापा, हसका कारण और इलाज। 
१६ नाड़ी-दौब॑ल्य और दर्द में व्यायाम-चिकित्सा । 
१७ फालिज का इलाज | 
१८ भोजन और व्यायाम | 
१९ शआांखों के लिये व्यायाम | 
२० युरय्य॑-नमस्कार । 


२१ योग-व्यायाम | 

२२ झअन्दरूनी सफ़ाई के लिये योग: क्रियाये | 

२३ हिन्दुस्तान के व्यायाम-केन्द्रों का सिहावह्लोकन | 

२४ व्यायाम के समय शरीर की आन्तरिक 
अवस्था । 

२६४ व्यायाम के लिए अवस्था, व्यवसाय तथा ल्लौ- 
पुरुष का विचार | 

२६ खिलाड़ियों ( 590879॥ ) का व्यायाम । 

२७ स्कूलों की व्यायाम-पद्धति | 

र८ कालेजों और विश्वविद्यालयों में व्यायाम | 

२९ लड़कियों के स्कूलों और कालेजों में व्यायाम । 

३० कन्धों को विषमता का कारण और इलाज | 

११ हकलाना श्रौर गले का इलाज | 

३२ व्यायाम और विश्वाम । 

३३ शरीर के अंग-प्रत्यंग का व्यायाम । 

३४ हिन्दुस्तानी व्यायाम-प्रवतंकों को जीवनी और 
उनका कार्य | 

३७५ हिन्दुस्तान के प्रान्तों में व्यायाम | 

३६ शरीर पर व्यायाम का प्रभाव । 

३७ देश में व्यायाम प्रसार की श्रावश्यकता । 


अनेक चित्रों से सुसज्जित इस वृहद्‌ विशेषांक का मूल्य १) दोगा, किन्तु 'जीवन-सखा! के सभी नये 


| पुराने आदकों को मुफ़्त मिलेगा | इसलिए यदि आप श्रबंतक “जीवन-सखा? के आदृक न बने हों, तो शीघ्र 


बनकर इसे प्राप्त करें । १४ दिसम्बर के पूर्व ही एक १) अग्रिम मेजकर विशेषाक की कापी अपने लिये 
रिज़ब करा सकते हैं | युद्ध के कारण जो अनिवार्य कठिनाइयां उत्पन्न द्वो गयी हैं उनकी बजह से यह विशेषांक 
सीमित संख्या में प्रकाशित होगा | इसलिए १५ दिन के पूर्व ही जिन्होंने विशेषांक की प्रति के लिये आवेदन 
नहीं किया, उन्हें फिर बाद में अक प्रास नहीं दो सकेगा | श्रतः शीमता कीजिए, अन्यथा निराश होना पड़ेगा। 


मैनेजर--जीवन-सखा', ८७ दिम्मतगंज, इलाहाबाद 
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हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद को आप जानते ही हैं 


अब आपको 
उसका समस्त प्रकाशन 


सस्ता साहित्य मण्डल से मिला करेगा 
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रथ 
| क्योंकि... | 
| | | | 
| | 
हिन्दी-मन्दिर, हैँ ; 
(६) न (२) 
"« कनाठ सकस, नई दिल्ली समस्त प्रकाशनों का स्टॉक दरीबा कलाँ, दिल्ली 
(३) मडल ने मोल ले लिया है (४) 
श्रमीनुद्दीला पाक, लखनऊ अत; खजूरी बाज़ार, इन्दौर 
(४) सडल! के स्थायी ग्राहकों और (६) 
१३११ दरिसन रोड, कलकत्ता जी० सा»? के ग्राहकों को ज़ीरों रोड, इलाहाबाद 


पौने मूल्य में मिल सकता है 


हिन्दो-मन्दिर के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


झा | (१) कविता-कौमुदी : पदला (द्विंदी), दूसरा (हिंदी) चौथा (उदूँ ) सातवा (बंगला) 
चना ( (२) तलसीदास और उनकी कबिता--दो भाग 
काव्य (३) पथिक (४) मिलन (४) स्वप्त (६) मानसी आदि 
नाटक (७) जयन्त (८) बफ़ाती चाचा (९) प्रेमलोक (१०) बानर संगीत आदि 
कहानियाँ (११) तरकस (१२) बीथिका (१३) यूरोप की कहानियां श्रादि 
जीवनियां (१४) अशोक (१५) चन्द्रगुत (१६) बुद्ध (१७) मुसलिम सन्त श्रादि 
कोष. (१८) हिन्हुस्तानी कोष (१९) पाकेट डिक्शनरी 
इसके अलाबा किसानोपयोगी, मद्दिलोपयोगी, तथा बालोपयोगी साहित्य 


कुल मिलाकर ११४ पुस्तके ! 
विशेष सूचीपत्र मँगाकर देखिए । 
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| [ महिलाओं को अपनी मालिक पत्रिका ]_ ; सेनेजर, 'कमला', | 

कसलोा | सम्पादक--श्री वाबूराव विष्णु पराड़कर । अजब देनरज। । 
५ ....... .....ढ. सहायक--श्री शान्तिप्रिय दिवेदी. ६... . ... ............ | 
| 

| 

| 

| 
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[ 
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“कमला! का प्रथम उद्द श्य नारी समाज की सेबा करना, भाग्तीय नारी का विभिन्न 
समस्याओ तथा प्रश्नों पर विचार करना ओर लारी सभाज की समुन्नत बनाना है। नारी-पमाज को 
उम्नति के उपादान -शिक्षा, गृहम्थी, कला कौशल आदि विद पर प्रकाश डालना भरी पत्रिका का 
उद्द श्य है । महिलाओं को 'कमला' स अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। 

आज' काशी । 
अधिकांश लेख महिलाओं के लिखे हुए है और भारत में नारी-जाग्नति के प्रमाण माने जा 
सकते हैं | पत्निका की छपाई बँवाई भी अच्छी है, विय वहत ने और दाम कम | ' 
लीडर' प्रयाग | 





कलम हक भर रा बहा च+- पालक >फ+ ॥नकायाभत कफनर.. हा दा ॥ी:४-+लभफ ना न जनक, 





भाभी के पत्र' के यशइवी रेखक अश्रीयुत व्यधित हृदय की दूसरी देन 
रस ््‌ +म्‌फ "का 
अभाग दुब्पात 
दाम्पत्य जीवन का विषाक्त रूप; खी-पुरुणें के तने का हाहाजर, भारी की हद मे पुरुष, 
पुरुष की दृष्टि में नारी; पुरुष के श्रति नारी की घारणा; नारी के प्रति पत्र: का विचार--ख्री-पुरुष 
के सजीव पत्रों म॑ पढ़िये । ह 
भाव और भाषा दोनों ही बहुत सजीव, बहुन चित्ताय-पक । 
अवश्य एक प्रति आज हो खरी दिये और अपतसे दाश्यत्य जीवन को सुन्दर बनाइये । 
प्ष्ठ संख्या श्ड्षू सर जिल के मूल्य १] 
भूमिका--लेखक--सम्तादक शिगेमण थी बाबूराब विष्णु पराड़कर । 
का च् 


हज़ारों अजंसा पत्र आम 


आपकी पत्नी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु 
जानते हैं क्या ? 
भाभी के पत्र 


आज ही एक प्रति खुरीद कर उपहार रूप में दीजिये ! प्रष्ठ सं० १५० सजिल्द मूल्य १॥) 
भूमिका लेखक--श्री क्रृष्णदेवप्रसाद गौड़, वेदब बनारसी । 


पता--भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । 
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साउथ मल्ताका, इलाहाबाद 
तारीख ३ दिसम्बर, १६४१ 


अपने पाठकों से 

मान्य बन्ध, 

प्रिगकाणी' को निकतते एक्र साच् हरा हो या | इक बीच देश ओर किरेश के 
महान लेखकी ने और हमारे सह्दय पाठकों ने जिय प्रेम के साथ हमारा हाथ बटाया हैं 
एह उसी का परिणाग है कि विश आज हिस्शों मासिक पॉिकाओ। में सब्र 
समझी जाती है | जो कुछ हम कर सके # वह हमारे पाठका के ही सतह. सहयोग 
और सहानुभति का परिणाम है | 

जनवरी 2६७२ से विशवाणए अपने वृत्तर वर्ष से अआाश कर रही हैं | यह जनवरी 
का अड्डू हमारा विशेपाक्र होगा । इस अक्ल के लिये हम एर छे मढ्ीव से अयव कर रहे है | 
हमारा दावा है इससे आवक चहुत्त/त अड् किसी भो सारताय सा|सिक पलिक्रा न आज 
तक ग्रकाशित नहीं क्रिया । हसारा प्वत है के अगजे साज हम देश और फिरदेश के 
पोवद लेखकों के चिली एुर और मा उरुवत्य साममा प्राउकाीं के सेका में सेट कर सके । 
किन्‍्तू हमार यह अयन तमी सफेच हा तऊते है जब हमे अत उदार प्राठका का सहयाय 
कराबर मिवता रह और विश्शाएं' का अब से अधिक ग्रवार करते मे हुआार प्राउड् 
हमारी सहायता करे | 

विद्ेले साल मर से आए हमारे सददत प्राठक हट ढै। किल्‍्ू अब आपका क३। 
इस दिसस्वर /६५८ के अड़ू के साथ समाप हों रहा है | बडी रुप ह। यदि आप 25 दिसस्वर 
तक सनो आड र द्वारा अप्रवा वार्षिक मल्य हमें भेज दे या फ्रिर हम जनायें के दस! 
सप्ताह में वी० पी० भेजने की आज्ञा दें | 

हमें विश्वास है पिश्यवाणी' पर आपका उदार प्रम बाजर कना रतचा | 


भवदीय 
शिवकुमार मिश्र 
मैने ज़र 


दुब्व वाणी 5 दवाणोी....... 





वोर सेवा मन्दिर 
पुम्तकालय की 
(2 ढ ५ ह5़ ल्‍्चु श्दू न्‍ क 
काज न्06 १३५4 कह 2 4 हम पर है 5: 


* 


ते 5 ए८7४४++-- 
ग्ब्कः ० न ऊ्ाएश: फ्पतऋ 5 
रु न कर है. खय >%ऋ ६०४ ६, आय शक धर का हु 


शक हा पता का 22३8० कलर 


0, जल 


खफ्ट....._ क्रम सख्या फ:फए- 


